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ज्ञह्वाभावमवाप्तानाम्‌ प्रातःस्मरणीयानां पुण्यरलोकानां श्रीगुरुचरणानां 
श्रीपितृचरणानां च पूजनीयचरणेषु 'तत्वप्रकासिके'त्यार्यया - 
प्रथितसहजसुरभितपुष्पाञजलेः 


समपर्णम 


श्रीमत्पण्डितराजमार्यचरितं राजेश्वर सद्गुरु 
विद्यामू्तिखदाशिं’ स्वपितरं प्रीतः प्रणम्यादरात्‌ । 
प्रह्वीभूतमना 'गजानन? इति ब्रूते निबद्धाञ्जलि- 
` ष्टीका यत्कृपयोदिता भवतु तत्प्रीत्यै मया साऽपिता ॥ 
एतां कृति भवदनुग्रहमात्रपूणा 
भक्त्याऽ्पयामि भवतोः परितोषहेतोः । 
नेवेहते यदपि भक्तवरास्तथापि 
लक्ष्मीपतेश्वरणयोः पणमपंयन्ति || 


॥ 





प्राळथन 


डॉ० अतुलचन्द्र वन्द्योपाध्याय . 
एम० ए०, पी-एच० डी० 


( प्राध्यापक तथा अध्यक्ष : संस्कृत विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय ) 


सांख्यदर्शन के पिद्धान्तों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के कारण ही 
ईश्वरक्कष्ण की सांख्य-कारिका, सांख्यसम्पदाय की सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है, 
जिसपर अनेकानेक भाष्यकारों ने टीका, टिप्पणी लिखी हैं । इन टीकाओं में षड- 
दर्शनाचार्य ` वाचस्पतिमिश्र की 'तत्त्वकोमुदी? को ही सांख्यदर्शन का आकरअन्थ 
बनने का सर्वांतिज्ञायी गोरेव ग्राप्त है | 


तत्त्व-कुमुदों को विकसित करने वाली तत्त्व-कौमुदी में पूर्णावगाहन का आनन्द 
तो कतिपय तत्त्वमेदि-वैदुष्य के अधिकारी ही प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु साधारण 
बुद्धि के धनी दर्शनग्रेमियों के लिये एक माध्यम की आवश्यकता है, जिसके द्वारा 
स्वतः प्रकाशमयी कोमुदी प्रकाशित हो सके | इसी दिशा. में काशी हिन्दूविश्वविद्या- 
लय के ग्राध्यापक्र डॉ० गजाननच्चान्नी मुस॒लगाँवकर जी की यह 6र्त-ग्रकाशिका? 
टीका चिरानुभूत आवश्यकता की पूर्ति करती हे | यह 'प्रकाशिका” काँम्नुदी के 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म तथ्यों को उद्धासित करती है । 


ग्राजल भाषा, विशुद्ध द्रात्रीय शेली, अमूलं न लिखने की सतत ग्रवृत्ति और 
दुरूहता का अपनोदन इस कृति की प्रमुख विशेषतायें हैं | में श्री मुसलगाँवकरजी 
` को इस स्तुल्य प्रयास के लिये हार्दिक बधाई देता हूँ | निश्चय ही यह कृति विद्यार्थी 
` कर एवं जिज्ञासु जनों के लिये अत्यन्त लामप्रद होगी । मग्ना है कि वे निकट 
भविष्य में अन्य शाख्नों के तत्त्वों को भी इसी रूप में आलोकित करेंगे | 


गोरखपुर । | | हँ 
३८1१९७१ | -उतुलचन्द्र वन्योपाध्याय 


है 
। | 
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दृक्षिणासूति पीठाधीश्वर परमहंस परित्राजकाचायं 
स्वामी १०८ श्रीमहेशानन्द गिरि का 


| शृआशसन 
भारतीय साहित्य में जिन दार्शनिक ग्रन्थों में अध्यात्म चेतना प्रकट हुई है उनमें 
सांख्य कारिकाओं का विशेष स्थान है । वैसे भी ईश्वर कृष्ण विरचित इस ग्रन्थ में 
न केवल सांख्यशास्त्र स्पष्ट किया गया है वरन्‌ पुराण, तंत्र, महाभारत आदि 
` ग्रन्थों का आधार सांख्य होने से सांख्य कारिकाओं के द्वारा इन सभी ग्रन्थों को 
हृदयंगम करना सरल हो जाता हैं । स्वयं कारिकाये भी ७० श्लोकों में एक प्रकार 
से अतिरहस्यमय हैं परन्तु सवेतंत्र स्वतंत्र आचार्य - वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रणीत 
'सांख्यतत्त्व-कौमुदी' से ये कारिकायें और भी अधिक प्रभावशाली वन गई हैं । 
अध्यात्म शास्त्र में प्रविष्ट होने के लिये सांख्य-सिद्धान्त सवंप्रथम सामने उपस्थित 
. होता है । सांख्यतत््वकौमुदी गहन गम्भीर है एवं इसको विना ग्रुरुपरम्परा के 
अध्ययन किये समझना असम्भव है। हमारे परम प्रेमास्पदीय पं० गजानन शास्त्री 
मुसलगांवकर ने मानो | सांख्यतत्त्वकौमुदी'- के अनुवाद में अदृश्य गुरुमूति धारण 
करके ही सांख्य का रहस्योद्घाटन किया है। भूमिका के ८८ पृष्ठ सांख्यतत्त्व- 
रहस्योद्घाटन के लिये मणिरूप हैं । विशेषतः सेश्वर सांख्य की -तरफ मुसलगांवकर 
जी का झुकाव रहा है और वह ठीक भी है। यह बात दूसरी है कि बति प्राचीनः 
काल से ही सांख्यों में सेश्वर-निरीश्वर भेद रहा है . तथा कपिल के विषय में भी 
वैसा -ही मतभेद रहा है जैसा औपनिषद्‌ तत्त्व के सांख्यानुकूल या सांख्यप्रतिकूल 
मानने में । पुराणों के आधार पर आपने सेश्वर सांख्य को ही मूल सांख्य के अधिक 
अनुकूल माना है । भगवान्‌ सुरेश्वराचायं ने भी सेश्वर सांख्य का वर्णन वार्तिक में 
किया । परन्तु उन्होंने निरीश्वर सांख्य का भी वर्णन साथ ही साथ किया है। अतः 
दोनों की परम्परा अति प्राचीन अवश्य ही है । मुसलगांवकर जी का अध्ययन बड़ा 
गम्भीर है । यह उनकी वेदांत परिभाषा की हिन्दी व्याख्या में ही स्पष्ट है। परन्तु 
सांख्यतत्त्वकौमुदी पर प्रौढ़ता की जैसी पूर्णता है, उससे हमें आशा ही नहीं पूर्ण 
विश्वास है कि भविष्य में वह भारतीय अध्यात्म शास्त्र के ग्रन्थों.का और भी अधिक 
विवेचनपूर्ण विश्लेषण करने में समर्थ हो सकेंगे । “यस्य देवे पराभक्तिः वाला मंत्र 
यद्यपि श्वेताश्वर उपनिषद्‌ में उपलब्ध होता है तथापि उसको सुवालोपनिषद्‌ से 
उद्धृत करके व्याख्याता ने एक अच्छी परम्परा का प्रारंभ किया है, जिसके अनुसार 
स्मा ग्रन्थों में समातं उपनिषदों का प्रमाण देने की अधिक संगतता का प्रतिपादन 
है । आप्त श्रुति एवं अनुमान का भेद करने में आपने जो विचार का विस्तार किया 
है, वह न केवल सांख्यवादियों को वरन्‌ मीमांसा तथा वेदांत के विचारकों के लिये 
भी अत्यधिक उपादेय है । वसे भी स्थान-स्थान पर मीमांसा के च्यायों का सहारा 
लेकर आपने इस ग्रन्थ को और अधिक उपयोगी बना दिया है । -तंत्रयु क्ति शब्द 
_ ` क्के अनेक प्रकार के अर्थ करके एवं उस विषय में सुश्रुत, चरक, अर्थशास्त्र जैसे भिन्न- 
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रों का समन्वय करने में आपकी ' विलक्षण प्रतिभा है । सुख, दुःख, मोह 
bo ne विचार सबके लिये उपादेय हैं । केवल कारिकाओं के अथ 
को ही स्पष्ट नहीं किया गया, वरन्‌ दार्शनिक दृष्टि से नवीन पूर्वपक्षो का उद्धावन 
करके तथा उसका सिद्धान्तानुकूल परिहार भी जगह-जगह पर किया गया है। इस 
प्रकार अष्टंश्वये के विषय में योगी क्या ईश्वर की इच्छा के विरूद्ध उनका प्रयोग 
कर सकता है अथवा नहीं ? इत्यादि शंका समाधान भी बड़े ही सुन्दर ढंग से किया 
गया है । संक्षेप में कहा. जा सकता है कि जहाँ जिस किसी भी शास्त्र से जो भी | 
जानना आवश्यक था उसे वहीं स्पष्ट कर दिया गया हे । फलस्वरूप इस एक ग्रन्थ 
को पढ्ने से न केवल सांख्य का ज्ञान हो जाता है वरन्‌ अध्यात्म शास्त्र के उपयोगी 
अनेक शब्द और भावों का भली प्रकार अवगम भी हो जाता है । इसके लिये तम व 
मोह के ५, महामोह के १०, तामिस्र के १८ और अंधताम्रिस के १८ भेद इतने 
विस्तार से निरूपित किये हैं कि जिसे किसी भी प्रकार के दार्शनिक ग्रन्थों के पढ़ने 
का अभ्यास न हो, उसे भी हृदयंगम हो ज़ायेंगे। इसी प्रकार तुष्टियों का वर्णन 
समझना चाहिये । भाग्य के विषय में भी आपके विचार चतुर्थ तुष्टि के रूप में | 
यद्यपि अत्यधिक संक्षिप्त हैं तथापि सम्पूर्ण दृष्टि को उपस्थित करने में समर्थ हो 


` प्राये हैं। इस प्रकार प्रिय मुसलगांवकर जी का यह अनुवाद न केवल संस्कृत के 


अनभिज्ञ लोगों के लिये “सांख्यतत्त्वकौमुदी” का द्वार है वरन्‌ अल्पश्रुत संस्कृतज्ञों के 
लिये भी अध्यात्म दर्शन का मार्ग बन गया है, एवं बहुश्रुतो को अनेक नवीन वातों | 
का ज्ञान कराने के साथ पूर्ण आह्वाद प्राप्त कराने का आवश्यक ग्रन्थ हो गया है । 
अन्थ के अंत में चित्रपटों के द्वारा सांख्य के रहस्य को हस्तामलकवत्‌ बना दिया 
गया हे । भगवान्‌ उमारमण से प्रार्थना है कि वह श्री पं० मुसलगांनकर.जी को 
दीर्घायुष्य के साथ-साथ इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करने में प्रवृत्त कर 
जिससे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होकर जनसामान्य में जो अध्यात्म शास्त्र 
के प्रति एक उत्कण्ठा उत्पन्न होती है, और जिसे पूर्ण करने के लिये वे लोग तरंह- 
तरह के नवीन नास्तिक अवेदिक सम्प्रदायों की ओर झुक रहे हैं, तथा सामान्य 
लोगों को भगवान्‌, महर्षि आदि शब्दों से सम्बोधित करके अपने हृदय के शुन्य को , 
पुर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी जगह ऐसे वास्तविक महामनीषियों में उन 
लोगों को पुज्य बुद्धि उत्पन्न हो और शैः शनै: केवल एक मिथ्या आइम्वर के 
रवाह को छोड़कर, जो ब्राह्मण का भूषण स्वाध्याय, चितन तथा त्याग रहा है, 
एवं जिसका मूतं रूप मुसलगांवकर जी हैं, उनकी तरफ श्रद्धा भक्ति से प्रवृत्त होकर 
अपना कल्याण साधन कर सके। हमारा आपका परिचय न्युनतम एक युग का है. 
एवं इतने काल में उनका त्याग और प्रखर वेदुष्य उनको हमारा अधिकाधिक प्रिय 
भान बनाता रहा है। परब्रह्म परमात्मदेव उन्हे जीवन्मुक्ति का आनंद प्रदान करें, 


` यही हमारी अभिलाषा है। 


. “वाराणसी, ` | | ३ हेशानदगिरि | 
जया एकादशी २०३५ | महृशानदागिरिः मण्डलेश्वर 
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भूमिका 
( द्वितीय संस्करण ) 

. करुणावरुणालय उस परमपिता परमेश्वर को अनेकानेक धन्यवाद है, जिसकी 
अनुपम अनुकम्पा के फलस्वरूप सांख्यतत्त्वकौमुदी की 'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्या 
का यह द्वितीय संस्करण जिज्ञासु पाठकों के करकंमलों में स्थान प्राप्त कर रहा है । 

इसका प्रथम संस्करण वि० सम्वत्‌ २०२८, ई० सन्‌ १६७१ में प्रकाशित हुआ 
था। इधर दो वर्षों से वह अप्राप्प हो रहा था और उसकी माँग बराबर बढ 
रही थी । तथापि अपरिहायं कारणों से उसका प्रकाशन नहीं हो पा रहा था । 
किन्तु जनताजनादन की प्रबलतम इच्छा को ध्यान में रखकर बड़ी_ प्रसन्नता से 
चौखम्भा बन्धु उसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं । 002 है 

षड्दर्शन टीकाकार श्रीमद्वाचस्पति मिश्र की लेखनी से लिखित 'सांख्यतत्त्व- 


'कौमुदी' अपने प्रौढ्गाम्भीय॑ के कारण जितनी क्लिष्ट है, उतनी ही: वह उपादेय भी 


है। आजकल की अध्ययन-अध्यापन की दुखवस्था के कारण उसकी क्लिष्टता और 
भी अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है । आग्रे चलकर इसका अध्ययन- 
अध्यापन ही कहीं लुप्त न हो जाय, इस भय से राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस 'तत्त्व- 
प्रकाशिका' व्याख्या का निर्माण किया गया था। इस तत्त्वकौमुदी पर न्याय- 
शेली में लिखित वंशीधरी व्याख्या तथा अन्य 'सुषमा', बालरामोदसीनव्याख्या आदि 
कितनी ही उत्कृष्ट संस्कृतव्याख्याओ का भी उपसंहार इस 'तत्त्वप्रकाशिका 

व्याख्या में किया गया है । ग्रन्थ में मूलसांख्यकारिका, उनका अन्वय और 


` भावार्थ, देते हुए तत्त्वकौमुदीपर तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या दी गई है, साथ ही 


प्रायः सवंत्र टीपण्णी के रूप में. प्रासंगिक ज्ञातव्य विषयों को एवं प्रमाणो तथा 
सन्दर्भो को भी सन्निविष्टं किया गया है । विस्तृत और प्रमाणपरिप्लुत ऐतिहासिक 
भूमिका भी साथ में जोड़ दी गई है । इस कारण यह अनुसन्धान कर्ता छात्रों और 
छात्राओं के लिये भी उपादेय सिद्ध हुई है। अत्र इस द्वितीय संस्करण के लिए कोई 
नवीन वक्तव्य विषय शेष नहीं रह जाता । वैसे तो सभी शास्त्र स्वयं अपने आप 


में ही इतने गम्भीर होते हैं, जिनके प्रतिपाद्य विषय का उपपादन कितना भी 


किया जाय न्युन ही प्रतीत होता है। अतएव गुरुचरणों के पास अध्ययन करने का 


महत्त्व माना गया है । गुरुकृपा से ही शास्त्र के गृढरहस्य समय-समय पर सच्छिष्यों 








को स्वयं स्फुरित ` होते रहते हैं 


हुआ करता है। कार्य को कारण का 
४ 4 ॥ 3 क "ह 
पह सत्कायवाद ही सांख्यदशन का 


| व्याख्या, टीका, टिप्पणी, अनुवाद आदितो 


गरुगम्य किये गये विषयों की सुरक्षा और | उनकी स्फूति कराने टा सहायक हुभा 
करते हैं । अतः शास्त्रों का अध्यन गुरुपरंपरा से ही करना चाहिये, यही भारत 
ग च्या पर द्वितीय संस्करण में जिज्ञासु वालक छात्रों के कल्याणाथं 
सांख्यशास्त्र की कतिपय महत्त्वपूर्ण उपकारक बातों को वताना अनुपयुक्त 
न होगा । 

सांख्यद््शन या सांख्यशास्त्र दवेतवादी है । इसके प्रवतंक देवहृतिपुत्र महषि 
कपिल महामुनि हँ । इस दर्शन में “पुरुष? और 'प्रकृति' इन दो तत्वों का निरूपण 
किया गया है ।. अपने-अपने अस्तित्व में वे दोनों परस्पर निरपेक्ष हे । पुरुष 
चेतनतत्त्व है । चैतन्य उसका स्वरूप ही है । नेयायिकों की तरह चैतन्य उसका 
गुण नहीं है। यह 'पुरुष' नित्य है । वह शरीर, मन, और इन्द्रिय से भिन्न है । 
वह स्वयं न किसी कायं को करता है और न उसमें कभी कोई परिवर्तन (परिणाम) : 
ही होता है। वल्कि सांसारिक परिवतंनों को अलग से ही वह देखता रहता है, ' 
द्रष्टामात्र है । प्रकृति के परिणामों का उपयोग करने के लिये भोक्ता की- आव- 
एयकता होने के कारण वह पुरुष उनका भोग लेता है अर्थात्‌ भोक्ता है। प्रत्येक 
शरीर में एक पुरुष है। अतः अनेक पुरुष हैं, एक नहीं । | 

इसी तरह प्रकृति समस्त सृष्टि का आदि कारण है। वह भी नित्य है 
किन्तु जड़ है । वह सर्वदेव परिवतंनशील है । पुरुष का उद्देश्य सिद्ध करना ही 
उसका एकमात्र लक्ष्य है। वह प्रकृति “त्रिगुणात्मिका अर्थात्‌ सत्त्व, रज और 


“तम ये तीन गुण ही उसका स्वरूप है। सृष्टि के पूर्व ये तीन गृण साम्यावस्था 
' में रहते हैं। सत्त्व, रज और तम में गुण शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में 


किया गया है । वास्तव में सत्त्व, रज कौर तम ये द्रव्य हैं। जिस प्रकार कोई 
तिगुनी रस्सी तीन डोरियों की वनी. रहती है, उसी प्रकार यह प्रकृति तोन तरह के 
द्रव्यो से वनी हुई है। संसार की सभी वस्तुएं सुख, दुःख या मोह की जनक 


होती है। इन सुख दुःख या मोह के कारण ही हम उस वस्तु के तीन गुणों का 


अनुमान कर लेते हैं। अनुमान के द्वारा हम जान लेते हैं कि सुख, दुःख और 
मोह थे तीनों पैदा होने से कार्यरूप हैं, और उस कार के उपर्युक्त सत्त्व, रज 
भोर तम ये नोनों क्रमशः कारणरूप हैं । कारण तथा कार्य में वस्तुतः ऐक्य रहता 
है। कारण का विकसित रूप ही काये है। संसार के सभी विषय ( वस्तुएं ) 
परिणाम रूप हैं, इसीलिये उनसे सुख, दुःख और मोह ( विषाद ) का अनुभव 
'विकसितरूप मानता ही सत्कायंवाद है । 
-मुख्य सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
तम का अस्तित्व सिद्ध होता है। सत्त्वगुण, 


“ [१४] 


प्रकृति के अन्तरत सत्त्व, रज और 


लघु और प्रकाशक है, रजोगुण चल और उपष्टम्भक है, भौर तमोगुण अचल तथा 
आवरणका रो होता है । 


सृष्टि का आरंभ पुरुष और प्रकृति के संयोग से होता हे । प्रकृति जव पुरुष 
का संयोग प्राप्त करती है, तव गुणों की साम्यावस्था नष्ट हो जाती है। यह 
संयोग घट-पट के संयोग के समान नहीं है ! यह संयोग “योग्यता” रूप है प्रक्कति में 
जडत्व, विषयत्व, भोग्यत्व की योग्यता है, वसे ही द्रष्टा में चेतनत्व, भोक्तृत्व की 
योग्यता रहती है । यह योग्यतारूप संयोग अनादि काल से चली आनेवाली विपयंय- 
ज्ञानवासना से होता रहता है। अतः यह संयोग भी अनादि है, लेकिन अनन्त 
नहीं है! विवेक ज्ञान के द्वारा विपयंय ज्ञानवासना ( अज्ञान) रूप निमित्त के 
नष्ट होने पर उस संयोग का नाश हो जाता है। क्योंकि सम्यक्‌ दर्शन ( विवेक 
ज्ञान ) ही विपर्ययज्ञान ( अज्ञान ) का विरोध्री है । प्रकृति अपने में भोग्यत्व सिद्ध 


करने के लिये और पुरुष अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिये परस्पर एक दूसरे को चाहते 


हैं। इसलिये प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है । जैसे पंगु और अन्धे का 
संयोग होने पर अन्धा, पंगु के निर्देशन के अनुसार चलता जाता है और पंगु को 
उसके प्राप्तव्य स्थान पर पहुंचा देता है । पंगु के प्राप्तव्य स्थान पर उसे पहुँचा देना 
ही अन्धे का एकमात्र लक्ष्य रहता हैं । ` उसी तरह यह अन्धी प्रकृति, उस पंगु पुरुष 
को अपने कन्धे पर चढ़ा कर ले चलती है और पंगु पुरुष उसे मार्ग दर्शन कराता 
हुआ उस प्रकृति को चलाता रहता है। प्रकृति से अपने को अलग न समझने वाला 
पुरुष, प्रकृतिगत त्रिविध दुःखों को अपने में ही समझता हुआ, वह उन दुःखों से 
छुटकारा पाने के लिये केवल्य ( मोक्ष) की इच्छा करता है । किन्तु वह कैवल्य, 
विवेक ज्ञान से ही हो पाता है । यह पुरुष भोग के लिये प्रकृति से जैसे संयुक्त होता 


'है, उसी तरह वह केवल्य के लिये भी उससे संयुक्त होता है। . प्रतिक्षण परिणाम- 


शील भावपदार्थो के परिणाम विशेष को ही संयोग कहते हैं। अतः प्रकृति-पुरुष 
का संयोग भी प्रकृति का परिणाम ही है । आपेक्षिक संयोग जसे भिन्न-भिन्न होते 
वसे ही भोग के लिये और कैवल्य के लिये भी संयोग भिन्न भिन्न होता है। अर्थात 


` भोगापेक्षिक संयोग की तरह कॅवल्यापेक्षिक संयोग भी अनादि काल से चला 


आरहा है । हमारे मनोगत सुख-दुःख आत्मा को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि 
हम्‌ मन तथा आत्मा के भेद को यथार्थतः नहीं समझ पाते हैं। किन्तु जब उनके 
भद का यथार्थतः ज्ञान हो जाता है, त्यों ही सुख, दुःखों का अन्त हो जाता है। 
तव पुरुष का संसार के साथ कोई अनुराग अथवा आसक्ति नहीं रहती, बल्कि 
संसार के घटनाक्रम का साक्षी या द्रष्टा मात्र वह रह जाता है। इसकी सत्यता 
को यदि कोई परखना चाहे तो परमपूज्य प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी 
महाराज को प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसी अवस्था को 
मुक्ति या केवल्य कहते हैं । जीवन में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है । इसे 


[ १ ५ ] | ह 
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सांख्यदर्शन को. निरीश्वर समझना बड़ी भारी. भूल है । 
ष्ट के कर्तृत्व का भार नहीं थोपा है। सृष्टि के 
कर्तृत्व का भार उठाने के “लिये तो प्रकृति ही र पर्याप्त है । शाश्वत तथा अपरि- 
वर्तनशील ईश्वर, सृष्टि का कारण इसलिये नहीं माना जा सकता कि. कारणं तथा 
परिणाम वस्तुतः अभिन्न होते है । कारण ही परिणाम में परिणत हुआ करता है । 


जीवन्मुक्ति कहते हैं। स 
सांख्यदर्शन ने ईश्वर पर सृ 


` इश्वर तो संसार के रूप में परिणत हो नहीं सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशील 


नहीं है । सांख्यदशेन ने ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट पुरुष के रूप में माना 
है, ऐसा विज्ञानभिक्षु का कथन है, वे कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति का द्रष्टामात्र है, 
स्रष्टा नहीं । सांख्य का 'पुरुष' शब्दं पारिभाषिक है वह चेतन तत्त्व के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । सांख्य के मूल उपादान और विकार रूप में चौबीसं जड तत्त्व वताकर 
पच्चीसवाँ चेतनतत्त्व वताया है। सांख्य ने जड और चेतन दो ही तत्त्व माने हैं। 
इस दर्शन का लक्ष्य तो प्रकृति और उसके विकारों का तथा चेतन का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करना है अतः जडतत्त्व के संक्षिप्त विकारतत्त्वं गिनाकर पच्चीसवाँ 
पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व कह्‌ दिया गया है । यह पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष केवल जीवात्मा- 
चेतनतत्त्व के लिये ही प्रयुक्त नहीं किया गया है, बल्कि वह भी जडवर्ग के समान 
चेतनवगे के लिये है, जो दो में विभाजित है--परमात्मपुरुष और जीवात्मपुरुष । 
जिस किसी आचार्य ने सांख्य को निरीश्वर कहा है, . वहाँ उसका अभिप्राय सृष्टि- 
कतृत्व को लेकर ही समझना चाहिये । उसका द्रष्टूत्व तो सभी को सम्मत है, अतः 
सांख्य को निरीश्वर न समझकर उसे सेश्वर ही समझना उचित है । 


अन्त में हम अपने गुरुचरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए चौखम्भा संस्कृत 
संस्थान के संचालक बन्धुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़े ही मनोयोग'से इसका 


` द्वितीय संस्करण, प्रकाशित किया है तथा श्री कपिलदेव गिरि साहित्याचार्य को मेरा 


शुभाशीर्वाद है जिन्होंने. प्रफसंशोधनादि में मेरे गुरुतर भार को ,लगन से सम्हाला 
है ।. श्री गिरीजी उन व्यक्तियों में से है, जो दाँभिक-कमेठता के युग में भी वास्तविक . 


` कर्मठता का निर्वाह करते रहे हैं। उनकी शुद्ध सरस्वती सेवा का ससम्मान 


समुज्ज्वल पुरस्कार शीघ्र भविष्य में उन्हें प्राप्त हो यह शुभ कामना करता हूँ । 


दि० २४-१२-१९७८ । र्‍प्ग्जाननशासखत्री पुसलगांवकर ` 
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अदिते हे अदिति ! दक्षस्य जन्मनि ब्रते = पुरुष के व्यवस्थानुकूल जन्म में, 
राजाना ८दीप्तियुक्त, मित्रावरुणा = मित्रं और वरुण की, विवाससि तम परिचर्या 
करती हो, अतूतंपन्थाः= व्यवेस्थित मार्गवाला, पुरुरथः= अनेक भोगों से युक्त, 
अयमा = विरोधों को सहन करने वाला, वह पुरुष होता है । बिषुरूपेषु=इन विविधः 
रूप, जन्मसु = जन्मों में, सप्त होता = सात होताओं से युक्त, वह है । 2१ तर 


जब आदि सृष्टि में सर्वप्रथम पुरुष जन्म लेता है अर्थात्‌ जीव-चेतन, स्थल शरीर के 
साथ सम्बद्ध होकर प्रकाश में आता है, उस समय उसके जन्म के लिये अदिति, तेजोरूप 


. शक्तिशाली मित्र और वरुण की सेवा करती है । वह पुरुष अपनी नियमित गति से 


चलने वाला, विविध भोगों .को भोगने वाला, तंथा अपने विरोधों को सहन करनेवाला 


` होता है । वैषम्य अवस्था के इन विविध जन्मों में सात होता सदा उसके साथ रहते हैं। | 


यहाँ पुरुष-दक्ष और प्रकृति-अदिति कही गई है । पुरुष चेतनसत्ता सदा रहने 
वाली नित्यवस्तु है । उसके विषय में उत्पत्ति का निर्देश औपचारिक हैं । वस्तुतः 
शारीरिक तत्त्वों का उत्पत्ति से सम्बन्ध है, चेतनसत्ता का नहीं, तथापि व्यवहार में 
प्रयोग मात्र हुआ करता है। जन्म लेकर पुरुष व्यवस्थाओं के अनुसार नियमित गति से 
अपनी जीवनयात्रा सम्पन्न करता है । अनेक भोगों को भोगता तथा सांसारिक संघर्षो 
का सामना करता है । इस यात्रा में 'सात-होता = सात प्रक्कति-विक्कति तत्त्व सदा 
उसके साथ रंहते हैं ।'प्रकृति की साम्यावस्था में, जो संसार की प्रलयावस्था है, उसमें 


' यह सब कुछ नहीं होता । विषमावस्था में सृष्टि आरम्भ होकर पूर्व सगो के समान 


यह्‌ चक्र चल पड़ता है ।” 

यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि 'दक्ष' पद से पुरुष और 'अदिति' पद से प्रकृति को 
क्यों समझा जाय ? किन्त इसका समाधान इस प्रकार है-- 

दक्ष पद पुरुष अर्थात्‌ चेतन तत्त्व का द्योतक है । ऐतरेय ब्राह्मण) में "ऋतं दक्षं 
वरुण संशिशाधि'* मंत्र का प्रतीक देकर लिखा है- इति वीर्य प्रज्ञानं वरुण संशिशा- | 
धीति' । इससे स्पष्ट होता है कि उक्त ब्राह्मण में 'दक्ष' पद का प्रज्ञान अर्थ किया है । 


' . प्रज्ञान और चेतन' एक अर्थ को कहने वाले दो पद हूँ । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय. 
` ` संहिता और जेमिनीय ब्राह्मण में 'प्राण' को दक्ष कहा है । “प्राण' चैतन्य का प्रतीक. - 


है । चेतना के बिना शरीरमें प्राण की स्थिति संम्भव नहीं । इसी प्रकार 'अदिति' पद ' 
प्रकृति का बोधक है । निघण्टु? की व्याख्या में देवराजयज्वा लिखते हैँ-अदित्तिः'"` 
आत्मपक्ष प्रकृतिः। निरुक्तः की व्याख्या करते हुए स्कन्दस्वामी ने लिखा है-- 
अदितिः" "अध्यात्म पक्षे प्रकृति: । तथा अध्यात्ममपि अदितिः । प्रकृतिः कारणं ब्रह्म 
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इन स्थलों में 'अदिति' पदे का अर्थ-मूल उपादान कारण प्रकृति किया गया है । इन स्लो से अदिति पदे का भर्थ-मूल उपादान कारण प्रकृति किया गया है । । 


 २,[२११] २.[८।४२२३] ३.[ २५२४] ४. [ ११५१] 
५.[ ४१] ६. [ ४२२, २३ ] 
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, . कतिपय विद्वात्‌ भगवान्‌ शंकराचार्य के द्वारा अद्दैत सिद्धान्त के स्थापनाथं किये 

गये सांख्यसंमत प्रकृतिवाद के खण्डन को देखकर उन्हें भी अपने मत के अनुकूल 

समझते हैं और कहते हैं कि भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी सांख्यदशन को अपने अट्ठत- 

“सिद्धान्त का विरोधी देखकर उसकी वेदमूलकता का निषेध” किया है । कापिल सांख्य 

के अवैदिक होते के सम्बन्ध में भगवान्‌ शंकराचार्य ने अपना मत प्रदशित किया हैकि 

. .कपिलमत श्रतिविरुद्ध होने से वह श्रद्धेय नहीं है ।” .. किन्तु भगवान्‌ शकराचाय का. 

अभिप्राय ऐसा नहीं है जैसा आपाततः प्रतीत हो रहा है । अपने उद्दिष्ट सिद्धान्त की 

- सिद्धि के लिये कभी-कभी मतान्तर की निन्दा भी करनी पड़ती है, किन्तु उसका 

तात्पर्यं निन्दा करने में न होकर अपने सिद्धान्त की पुष्टि में रहता है- नहि निन्दा 
निन्दितुम्प्रवतंते अपित्‌ विवेयं स्तोतुम्‌ यह्‌ प्रसिद्ध है । i 

` महाभारत में सांख्य का पर्याय शब्द 'यथाश्रुतिनिदेशनम्‌' उपलब्ध होता है 1 उसी 

प्रकार प्रकृति विभूतियों के अध्यात्म, अधिदेव अधिभूतरूप से वर्णन करने के प्रकरण में 

सांख्यवादियों के अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं । इन पर्याय शब्दों में चोर वार 

“यथाश्रुतिनिदशिनः शब्द आया है, जिससे सांख्य का श्रुतिमूलकत्व उपपन्न हो जाता 

है । सांख्य की प्राचीनता को स्वीकार करनेवाले पाश्चात्य विद्वान्‌ मिस्टर याकोवी- 

| महोदय उपनिषद्‌, भगवद्गीता, और महाभारतान्तर्गंत अन्यान्य भागों में सांख्य-योग 

का समन्वय हुआ बताते हैं ।' ऋषितपंण में सांख्यचार्यों के नाम उपलब्ध होने से यह 

अनुमान किया जा सकता है कि पूर्व समय में परम आस्तिक वेदिक विद्वानों की भी 

१. सतीष्वप्यध्यात्मविधासु वहीपु स्मृतिषु सांख्ययोगस्मृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः । 


सांख्ययोगो हि परमपुरुषार्थंसाषनत्वेन लोके प्रख्यातो, शिष्टेश्च परिगृही तो, लिज्ञेन श्रोतेनो पवृंहितो ।? 
[ श्‍वेत० उप० ६1१३ ] ४ 


. “तत्कारणं सांख्यंयोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशै:?” इति पतला न सांख्यज्ञानेन 
वेदनिरपेक्षेण योगमार्गण वा निःथेयसमधिगम्यते? [ त्र० सू० ,भा० २।१।३ ] 


„ २. “या तु यतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदशेयन्ती प्रदशिता, न तथा धुतिविरुद्धमपि कापलं 
“ वाळ शक्यम्‌ । "कपिलम्‌? इति थुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिछस्य सगरपुन्नाणा- 
प्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ । अन्याथंदर्शनस्य च प्राप्तिरहितस्य भसाधकत्वात्‌ (४ सू 
मा० २११] . i र Ls 
`  =:'एतानिनव वर्गाणि तत्वानि च नराधिप ।- , 
5 _ चतुर्विशतिरुक्तानि यथाद्ुतिनिर्दशनात ॥? [ मइ 
प [भार० शां० पुवे ३१०1२ 
5 RR ३१३ | “'त्रह्मणास्तस्वद्‌ शिनः, तर्द शिनः, Cr 
कनि + यथाध्तिनिदर्शिन:, तच्वबुद्धिविशारदाः, यथाशास्नविशारदाः 
त्त तः) यथाबदभिदशिनः । र १ 
५. Die Entwicklung der Got ] ] 
१ tesidee bie d ss 
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यह उपर्युक्त कथन उपपन्न नहीं होता । इस तकं की पुष्टि वेदों में सांख्यीय पदार्थों की 


. उपलब्धि से हो जाती है । देखिये ऋग्वेद का मंत्र बता रहा है--'तम आसीत्‌ तमसा " 


गूळहमग्र$प्रकेतं सलिलं सवमा इदम--[ऋ० १०।१२९।३] तम ने ही आगे चलकर 
अव्यक्तरूप धारण किया । भूत-भौतिक जगत्‌ का अपने कारणभूत तम में लय 
बतानेवाली यह श्रुति सत्कायंवाद का निरूपण कर रही है । यह अर्थ सायणाचार्य को 
भी अभिप्रेत है-- 'अग्न सृष्टेः प्राक्‌ प्रलयदशायां भत-भौतिक सवं जगत्‌-तमसा गृळहम्‌। 
यथा नंशन्तमः सर्वपदाथजातमावृणोति तद्वत्‌ । आत्मतत्त्वस्य आवरकत्वात्‌ मायापरसंज्चं 


` भावरूपाज्ञानमत्र तम उच्यते । तेन तमसा निगूढं संवृतं कारणभूतेन तेन आच्छादितं 


भवति। आच्छादकात्‌ तस्मात्‌ तमसो नामरूपाभ्यां यदाविर्भवनं तदेव तस्य जन्मेत्युच्यते । 
एतेन कारणावस्थायामसदेव कायं मुत्पद्यते, इत्यसद्वा दिनोऽसत्कार्यंवा दिनो ये मन्यन्ते ते 
प्रत्याख्याताः। इसी अर्थ का अन्यत्र प्रतिपादन करती हुई श्रुति 'प्रधान' का नामान्तर 
“अज” होना भी बताती है-- तमिद्गर्भ प्रथम दध्र आपो यत्र देवाः समागच्छन्त विश्वे। 
अजस्य अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ।--( ऋ० १० 
८२॥६ ), उसी तरह वृहदारण्यक' श्रुति ने 'पुरुष' को द्रष्टा मात्र बताया है, कर्ता नहीं 
और उसको क्रिया शून्यता के कारण ही उसे असंग भी वताया'है। उसी तरह एक? 

मन्त्र में “महत्‌' शब्द का उल्लेख किया है, जिससे सांख्य का महत्‌ ( बुद्धितत्त्व ) 
द्योतित होता है । उसी मन्त्र में “विज्ञानघन' शब्द से बुद्धि की ज्ञानरूपता का भी 
प्रतिपादन किया गया है । सांख्य सिद्धान्त में ज्ञानस्वरूप बुद्धि को अचेतन माना गया 
है। उक्त सांख्यसिद्धान्त को 'पढ़कर मिस्टर याकोबी* आश्रयंचकित हो उठते हैं । 
छान्दोग्य" के छठ प्रपाठक में “एकमेवाद्वितीयम्‌' के सिद्धान्त का उल्लेख कर पूर्वपक्ष के 
रूप में असत्कार्यवाद * का उपन्यास किया है, उसके पश्चात्‌ अग्निम मंत्र में अपतत्कायंवाद 
का निरसन करते हुए--'सतः सज्जायते -सत्कार्यंवाद की स्थापना! की गई है । उस 
मंत्र में कार्यमात्र का सत्त्व वताया गया है, माया कें तुल्य वह तुच्छ ( असत्‌ ) नहीं 


,. हे । अतः शाङ्कूर वेदान्त से इसकी भिन्नता स्पष्ट है । यच्चयावत्‌ कार्यं अपने अपने " 


-१. “स वा एष एतरिमन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा द्रष्टेव'**असंगो ययं पुरुष इत्येवमेवैतद्‌ 
याज्ञवल्क्यः ।? [ बृ० आ० उप० ४।३।१५ ] 

२. “स यथा सेन्धव"""यतो यतस्त्वाददीतळवणमेवैवं वा अर इदं महृदुद्भूतमनन्तमपार 
विज्ञानघन एवतेभ्यो-भृतेभ्यः समुत्थाय’ [ बृ० आ० उ० २।४।१२ ] 

३. Ent. Gott. Ind. ९. 32. अन्न च “वुद्धिरुपलब्विशानमनर्थान्तरम्‌? [गो०सू० १।१५] 
तदुपरि वात्स्यायनभाष्यञ्च द्रष्टव्यम्‌ । 

« “सदेव सोम्येदमप्र आसो देकमेवाद्विती यम्‌ ।? 

५. “तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं, तस्मादसतः सज्ञायत” [ ६।२।१ ] 

६. “कुतस्तु खल सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सञ्ञायतेति सत्वेव सोम्येदमग्र आसौदेक” 
मेत्राद्वितीयस्‌ ।” [ ६।२।२ ] र 
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| कारण में सदुरूप से रहता है, 


(८ ळी है 


यह बताकर सत्कार्यं का सिद्धान्त स्पष्ट किया है । काये 
१ के द्वारा बताया गया है । इस प्रकार साख्य 


र का सत्त्व भी एक मंत्र र 
i किया गया है । जैकोबी ने भी इसे स्वीकार 


का परिणाम वाद उपनिषदों के द्वारा प्रकट 

1 
ह सत) से ही तेज, अपू , अन्न पदार्थे प्रकट हुए हैं। उनके तीन रूपों का 
प्रतिपादन ही सांख्यशास्त्रीय सत्त्व, रज, तम का पूव रूप है। तेज का लौहित्य रजोगुण 
को सूचित करता है, जैसे लालरंग वस्त्र को रग देता है उसी तरह रज भी भवृत्ति- 
धर्मवाला होते से चित्त को रंग देता है । उसी तरह जल की शुक्लता सत्त्व को सूचित 
करती है, क्योंकि शुक्ल जल किसी वस्तु को विमल करने में सक्षम होता है, उसी 


अकार सत्त्व भी ज्ञान के द्वारा मन को विमल कर देता है । एवं अन्न ( पृथ्वी ) की 


क्रष्णता तम को सूचित करती है । जैसे कृष्णवण सबको आवृत कर दता है, उसी 
प्रकार जडात्मक तम भी सत्त्वजज्ञान को आवृत कर देता है। इसी अभिप्राय को 
श्वेताश्वतर उपनिषद् तथा ^महानारायणोपतिषद्‌ के ‘अजामेकां लो हितशुक्लकृष्णाम्‌' 
मन्त्र के द्वारा बताया गया है। छोन्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक की त्रिवृत्करणश्रृति से भी. . 
उक्त कथन की पुष्टि होती है । तीन गुणों के वाचक त्रिवृंत्‌ शब्द का श्वेताश्वतर: में 
प्रयोग उपलब्ध होता है ।' इस प्रयोग के द्वारा स्थूल, मध्य, अणु भाग से अन्न आदि 
पदार्थों का त्रित्व बताया है । यह त्रित्व गुणों का गुणों में रहने के समान ही प्रतीत 
हो रहा है । पाश्चात्य विद्वान्‌ याकोबी ने भी इस कल्पना का समर्थन किया है। इसके _ 


` अतिरिक्त अन्य कठ, मण्डुकादि) उपनिषदों में भी सांख्योक्त अहंकारवाचक महत्‌ 
. और अव्यक्त पुरुष उनका असंगत्व तथा अकतृत्व आदि पदार्थो को उपलब्धि और 


भी अधिक स्पष्ट हो रही है। सर "राधाकृष्णन्‌ ने भी इसे स्वीकार किया है । 


. १. “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व सृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
यृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।” [ छां० उ० ६।१।४ ] | PR 
२. Ent. Gott, Ind. 9. 14 


३. “यदग्ने रोहितं रूपं तेनसस्तव्‌,रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्‌रनेररिनत्वं 





` वाचारम्भणं विकारो नामभेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । [ छां० उ० ६।४।१ ] 


४, [४५] ५. [ पृ० १४१] 
६. [ ४-५ खण्ड द्रष्टव्य ] ४, 'तमेकनेमि त्रिवृतम्‌? [ इवे० उ 
| | |. वृतम्‌ [ रव० उ० १॥४ 
७. [ Ent. Gott. Ind, 9. 32] व. 
८. “मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान्‌ परः” [ कठ० ३१० ] 
, मदः प्रमव्यक्तमव्यक्तात्पुरषः परः। 
पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥? [३११] 


र १०. “दा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 


[ se पिप्पळं अ भिचाकशीति 0 


न 


CS) 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ को तो सांख्योपनिषद्‌ ही कहा जाता है! इसमें सांख्य के 
विचार और सांख्य के पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं! इस 'उपनिषत्‌ में 
व्यक्त , 'अव्यक्त, ज्ञ' पदों का भी प्रयोग किया गया है तथा सांख्य और कपिल पद 


का भी प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इसी आशय का महाभारत के वनपवं में भी . 


भध श्लोक उल्लिखित किया उपलब्ध होता है, जो “सांख्यकारिका के गौडपादभाष्य में 
सपूणरूप से दिया गया है। उसी प्रकार प्रधान-प्रकृति, गुण. शब्दों का प्रयोग भी यहाँ 


' मिलता है । इसी उपनिषद्‌” के एक मंत्र में सांख्य के पदार्थो की संख्या तक बताई 


हे । उस मंत्र में त्रिवृत्‌ शब्द गुणत्रय का द्योतक है, पोडशान्तपद षोडशविकार परक 


है और शतार्धार पद पचास भेदवाले प्रत्ययसगं को सूचित करता है। इन मंत्रों की 


साख्यपरकता पाश्चात्य विद्वान्‌ मिस्टर कीथ को सम्मत नहीं है । उनका कहना है 


` कि 'ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायशः संख्या-प्रयोग हुआ है, अतः उसे सांख्यीयतत्त्वसंख्याप रक 
. समझ लना उचित नहीं है! । किन्तु मिस्टर कीथ का उक्त कथन युक्तिसंगत प्रतीत 


नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि वह सांख्यीयसंख्यापरक नहीं है तो किपरक है? उसे वे 
नहीं वता पा रहे हैं । अतः सोपपत्तिक अर्थ,का त्याग करना उचित नहीं है । 


“मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ (शवे उ० ४१०) आदि मंत्रों में 
सांख्य के पारिभाषिक शब्दों का स्पष्ट रूप से ही उल्लेख है । उक्त मन्त्र से वेदान्त 
मत का भी पोषण हो जाता है, जिससे मिस्टर याकोबी* सांख्य-योग की उत्पत्ति में 
अपना अटकलपच्चू विचार रखते हैं। अन्य” अनेक उपनिषदों में तो 'सत्त्व', 'रज', 


१. संयुन्तमेतत्क्षरमक्षरं च 'व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीराश्चात्मा बध्यते भोक्तुमावाज्ज्ञात्वा देवं युच्यते सबैपाशैः” [ श्वे उ० १८] 
“तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌? “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे? [ इवे० उ० ५२ ] 

- “अश्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।? [. म० भार० व० प० ३०।८८ ] 

[ सां कारि० ६१ के गोडपादमाष्य में द्रष्टव्य ] ` | 

« “क्षरम्प्रधानम्‌” [ इवे० उ० १।१० ], “मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌? [ इवे० उ० ४१७ ] 

“देवात्मशक्ति स्वशुणेनिगूढ़ाम्‌? [ श्वे० उ० १॥३ ] 

“तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडयान्तं शतार्थारः विशतिप्रत्यराभिः । अष्टकैः षडभिविश्वरूपेकपाशं 


१ e€ 2७ A 


_त्रिमागँमेदं द्विनिमित्तेकमोइस्‌? [ खे० उ०. १४ ] 


६. [ Samkhya System, P. 11 ] 
. “प्राचीनतम ओर प्राचीन उपनिषदों के -मध्यवत्तीं काल में सांख्ययोग की उत्पत्ति हुई है? 


[Ent. Gott. Ind. P. 21 ] 


“तमो वा इदमेकमास, तत्पश्चात्तत्परेणेरितं विषमस्वं प्रयात्येतद्वै रजसो रूपं तद्रजः 
वौरितं विषमत्वं प्रयात्येतद्वै तमसो रूपं तत्तमः खख्वीरितं तमसः सम्प्रास्रवत्येतदै सत्वस्य 
रूपं तत्सर्वमेव रित तत्सत्त्वात्‌ सम्प्रात्रवत्‌ सोंऽश्ोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रतिपुरषं क्षेत्रज्ञः संकरपाध्यव- 
सायाभिमानलिङ्गः प्रजापतिः? [ मैत्रा० उ० ४५ ] 
“पञ्चतन्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते, पञ्जमद्ाभुतानि भूतशब्देनोच्यन्तै” [ मैत्रा० उ० ३२ ] 
“पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा? [ प्रश्‍नोप० ४।८ ] 


01 


| ट्र -( १० >) 


'तम' तीन गुणों का उल्लेख नाम पुरःसर किया गया है, उसी प्रकार पःचतन्मात्रा, 
क संकल्प न, अभिमान, लिंग आदि सांख्यीय पदार्थो का 
उपन्यास भी स्पष्ट किया गया है । | 
सांख्यदशेन की स्मृतिमूलकता * | 
सांख्यीय तत्वों के उल्लेख जैसे श्रुतियों में उपलब्ध होते हैं वेसे ही स्मृतियों में भी 
पाये जाते हैं । मनुस्मृति में सांख्य शब्द का उल्लेख न रहने पर भी सत्त्व, रज, तम 
का सविस्तर वर्णन) और तीन प्रमाणों का निर्देश उपलब्ध होता है । मनुस्मृति 
प्रथमाध्याय के ७६ वें श्लोक 'आकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ सवंगन्धवहः शुचिः' की व्याख्या 
« 'विकुर्वाणादहंकारात्‌ आकाशस्तस्माद्वायु: करते हुए मेधातिथि ने सांख्यसिद्धान्त के 
अस्तित्व को सूचितः किया है । विष्णुस्मृति में भी चौवीस तत्त्वों को पुरुष से भिन्नता 
स्पष्ट बताई है, वहीं पर तीन गुणों का निर्देश भी किया गया है। विष्णु स्मृति का 
एक इलोक ( २, २५ ) तो द्वितीय कारिका के गोड़पादभाष्य से बिलकुल मिलता 
जुलता सा है। शंखस्भृति के सातव अध्याय में श्लोक इक्कीस-पच्चीस तक के 
श्लोकों द्वारा पच्चीस तत्त्वों का उल्लेख किया है, और पुरुष का विष्णु के साथ 
तादात्म्य वताया गया है। उसी प्रकार 'याज्ञवल्क्यस्मृति में भी सांख्यीय तत्त्वों का 
उल्लेख उपलब्ध होता है । 


सांख्यदरीन की ऐतिहासिकता और पौराणिकता 


महाभारत तथा अन्य पुराणों में तो सांख्यशास्त्र का सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब ही लक्षित 
होता है । महाभारत के वनपव ( २०९, १६-२१ ) में महाभूत, व्यक्ताऽव्यक्त रूप 
, के चतुर्विशतितत्त्व, तथा ( २११, ४ ) गुणत्रय का लक्षण उपलब्ध होता है। उसी 
तरह शान्तिपवं ( २५५, ३३-४० ) में प्रकृति, पुरुष के भेद का सविस्तार प्रतिपादन 
किया गया है। क | 
यहाँ 'सत्त्व' शब्द से 'प्रकृति' का व्यपदेश किया गया है, ब्रह्म का नहीं । ऊर्णनाभि 
से सत्त्व की उपमा देखकर मिस्टर कीथ को भ्रम हो गया, जिससे उन्होंने सत्त्व पद को 
| यहाँ ब्रह्मपरक बताया है । मिस्टर कीथ की दृष्टि प्रकरण की ओर नहीं पहुँच पायी, 
|... उतःप्रहापरक अर्थ करना उनका भ्रम ही सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त 'सृजते हि गुणान्‌ 
 सत्वर्णवजञः परिपश्यति । सम्भ्रयोगस्तयोरेषः सस्वक्षेत्रज्ञयो धवः ॥” ''स्वभावसिद्धमेवैत- 
चदिमान्‌ सृजते गुणान्‌ । ऊर्णनाभिर्यंथा सूत्र ~अ यथा सूत्र विज्ञेयास्तन्तुवद्गुणा:” इन दो श्लोकों से : इन दो श्लोकों से 
> १. [ मचु० अ० १५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, 
२६।२।८९-९१।१२।२४-५२।१०५ ] | 
3 नाहक । | 
ee पा र 


कब 5 = क 


| 
| 
१ 
1 
| 
h 
1 
| 
| 
1 
| 
| 





१३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २७, 





( ११ ) 


भी उनका भ्रम अच्छी तरह स्पष्ट होजाता है। पराशर गोत्र के पंचद्विखने जनक को 
सांख्य ज्ञान का उपदेश किया, यह महाभारत के उल्लेख से ज्ञात होता है । वहीं पर 
मोक्ष की तीन प्रकार की निष्ठा भी वताई है, केवल ज्ञान-कमं की निष्ठा के अतिरिक्त : 
एक तीसरी ज्ञान-कर्म समुच्चयनिष्ठा भी प्रकरण के अनुरोध से उपलब्ध होती है । 
जनक-सुलभा संवाद के अनेक वाक्यार्थो में से किसी एक अर्थ में सांख्य शब्द का प्रयोग 
किया है । महाभारत में एक जगह शरीर को त्रिशद्गुणात्मक बताया है । उसी प्रकार 
प्रकृति की अष्टविधता तथा विकारों की षोडशविधता भी “महाभारत में बताई गई है। 
“नवविध सर्गे का भी वहाँ वर्णन किया गया है। शान्तिपर्व के २१९वें अध्याय में पंचशिख 
के द्वारा कितने ही पदार्थ बताये गये हैं, इसी आचार्य के कुछ सिद्धान्त ३२१ वे अध्याय 
के ९६-११२ तक के श्लोकों में उपलब्ध होते हैं । २७४ वें अध्याय में असित, देवल, 
आदि आचार्यो के सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये गये हैं। इन सिद्धान्तो में परस्पर भिन्नता: 
. रहने पर भी ब्रह्म या ईश्वर के प्रतिपादन में सभी का समन्वय लक्षित हो रहा है। 
पुरुषवहुत्व रहने पर भी उनका आधार ब्रह्म ही है। पश्चशिख को सांख्योपदेश कर 
आसुरि, ब्रह्म में लीन हो गया । श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्ध में विस्तार के साथ 
सांख्य सिद्धान्तों को विष्णुभक्तिपरक बताया गया है । अन्यान्य पुराणों में भी--सांख्य-' 
पद्धति को अपने-अपने सम्प्रदायपरक बताया गया है'। विष्णु पुराण के प्रथम, द्वितीय 
अध्याय के १६-२३ श्लोकों में प्रकृति-पुरुष तथा परमात्मा का वर्णन है । विष्णु पुराण 


१. “यस्माच्चैतन्मया प्राप्तज्ञानं वेशेषिकम्पुरा?-[ म० भार० शां० प० १३०, २३] 
[ शां प० ३२०, १८-४० ] 
३. [ Proceedings of the 50 Oriental Conference, Lahore, 11, 
1927 f.] | 

४, “शब्द, स्प, रस, रूप, गन्ध-( ६-१० ), दश इन्द्रिया, मन, बुडि, सत्त्व, अहङ्कार, 
सामग्र्य, संघात, प्रकृति, व्यक्ति, इन्द्रयोग, काल,-( २१-५ ), पञ्रमद्दाभूत, सद्भावयोग, असद्‌- 
भावयोग, विधि, शुक्र, वल,-( ३२०, ९७-११२ ) | 

५. “विंशतिदंश चेवं हि युणाः संख्यानतः स्मृताः । 

समग्रा यत्र वतन्ते तच्छरीरमिति स्मृतम!-[शां० प० ३२०, ११२ ]। 

६. [ म० भार० शां० प० ३१० ] 

७. अव्यक्तान्महत्सगं: तस्मादद्दंकारसगंः, तस्मान्मनःसगेः, तस्मात्पत्नमहाभूतसगेः, तस्मा- 
त्पन्नगुणसगंः, तस्मात्पञ्चेन्द्रियसगंः, तस्मादैन्द्रियकसगंः, तस्मात्‌ तियंगध्वंभेदात्मकः सर्गः, तियक- 
ख्रोतसश्चाधः सगः । | 

८. “बहुनां पुरुषाणां स यथेका यो निरुच्यते”--[ शां० प० ३५०, २६ ] 

९. “यत्तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रदृश्यते । 

भासुरिमंण्डले तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ ॥?? [ शां० प० २१८, १३ ] 


१०. विष्णुपुराण ६-५, २, ८, ६, ४, ३५ स्कन्दपुराण, प्रमासखण्ड, १८, १३-१ ब्रह्मपुराण 
२१३ व अध्याय के आगे देखिये । : | 5 


के इन श्लोकों के आगे द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति 
से महत्‌ आदि की उत्पत्ति का क्रमपूर्वेक वर्णन किया.गया है । कूमंपुराण' में समुद्रमथन 
से प्रादुर्भूत लक्ष्मी को सवंजगत्सुक्तित्रिगुणात्मिका प्रकृति: कहा है । अव्यक्त, जगत्का रण, 


प्रधान अथवा प्रकृति को 'सदसदात्मक बताया गया है^ । प्रकृति से महदादि समस्त 
सर्ग की उत्पत्ति सांख्यमत के अनुसार वर्णेन की गई है. । इसके आगे तीनों गुणों की 
अन्योन्यमिथुतवृत्तिता का स्पष्ट उल्लेख हैः.। अग्निपुराण में सांख्य सिद्धान्त के अनुसार 


पच्चीस तत्त्वों का निर्देश किया गया हैं। आगे चलकर लिङ्ग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर 


का स्पष्ट उल्लेखः है। बरह्म पुराण के २३८ और २३९ वें अध्याय में कपिल और कापिल- 
सांख्य का प्रशंसापूर्ण शब्दों में उल्लेख किया गया है । गरुडपुराण के २२९७-२२९ - 

अध्यायो में सांख्य का विस्तृत वर्णन है । अ० २२७ के १६में लिखा है- साम्यावस्था - 
गुणकृता प्रकृतिः अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है। अ० २२६ के 
७-१० शलोकों में सांख्य के सव पदार्थों का निदेश किया गया है। वायुपुराण के सृष्टि- 
प्रकरण ( ४५ ५ अध्यायों ) में सविस्तर सर्गोत्पत्ति का वर्णन सांख्य के अनुसार किया 
है | ब्रह्मवैवर्तं पुराण के. ब्रह्मखण्ड ( ३।४,५ ) में संसार के कारण रूप तीन गुणों का 
उल्लेख किया गया है । उस त्रिगुणात्मक मूल कारण से महत्‌ अहंकार और पञ्चतन्मात्र 
आदि की सृष्टि का उल्लेख है। प्रक्ृतिखण्ड'में प्रकृति के स्वरूप का एक विशिष्ट रीति 
से वर्णन किया गया है । प्रकृति पदके तीन अक्षरों (प्र-क्क-ति) को यथाक्रम तीनों गुणों 
का प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया है, कि स्वयं 'प्रकृति' पद सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ इन 


- तीन गुणों का द्योतक है। यह सवं शक्तिसम्पन्न त्रिगुणात्मक प्रकृति सृष्टि रचना में प्रधान 


साधन है, इसीलिये इसका यह ( प्रकृति ) नाम है। मत्स्यपुराण के तृतीय अध्याय 
(१४-२९) में सांख्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन है । सांख्य के 
रचयिता कपिल का भी उल्लेख किया गया है । पद्मपुराण के आदि खण्ड (२।६-२५) 
में सांख्यानुसार सर्गोत्पत्ति का वर्णन है । स्कन्दपुराण के माहेश्वर खण्डान्तगेत कौमारि- 
का खण्ड (२७1६-११) में प्रकृति तथा पुरुष का उल्लेख है । प्रकृति से सर्गोत्पत्ति का 
वर्णन सांख्यानुसार किया गया है | पुरुष और प्रकृति के पृथक्‌ उल्लेख से यह स्पष्ट होता 


है कि चेतन और जड़ की सत्ता परस्पर सर्वथा पृथक्‌ है । ऐसा न आर जड को सत्ता परस्पर सवथा पृथक्‌ है । ऐसा नहीं है कि चेतन पुरुष 
1 व 


१.[ १, २७-३८] २. [ कू० पु० ४६, वि० पु० 2 सनु० 
३, [ ४। १६-३२] ४. Ni ] he 
५. [ २६९।१-५ ] ६. [ १७६।१२-१३] ` 

` ५, “साख्यं वे मोक्षदश॑नस्‌'--[ २३८५ ]. 

सांख्याः शास्नविनिश्चयाः [ २३८।७ ih 
| मार्गशाः कापिलाः सांख्याः [ २३९५१ ] 
सांख्या विप्रा महाप्राज्ञाः [ २३९।५८, ९७] 


` कापिलानां महात्मनाम्‌ [ २३९।८२ ] | 
सां्याश्वाभितदशनाः [ २१९।१०२ ] ु 


( १३) 


स्वयं परिणत होकर जगत्‌ रूप में जड़ हो जाता हो । मूलतः ये दोनों सत्ता पूथक्‌ 
हैं । इसी पुराण के प्रभास खण्ड में [ वस्त्रापथ ( गिरनार ) क्षेत्र माहात्म्यु अध्या० 
१८ शलोक ११-१६ ] ईश्वर-राजा संवादरूप से सांख्यीय तत्त्वों का बहुत स्पष्ट वणन 
किया गया है । लिङ्गपुराण में भी सांख्यसम्मत तत्त्वों का वणन एव सृष्टि का प्रति- 
पादन किया गया है । | 


सांख्यद्शन का इश्वर वाद 

साधारणतया सांख्य के विषय में मध्यकालिक विद्वानों की ऐसी धारणा रही है 
कि सांख्य चेतनतत्त्व के नाम पर केवल जीवारभपुरुष को स्वीकार करता है, परमात्मा 
अथवा ईश्वर को नही, इसी कारण कापिलसांख्य को निरीश्वरवादी कहा जाता रहा 
है । सांख्य में जहाँ पच्चीस तत्त्वों का ' वर्णन है, वहाँ चौबीस तत्त्व जड़ हैं, जिनमें 
एक मूल प्रकृति और. तेईस उसके विकार हैं, उसके आगे केवल पुरुष 'पश्चविश 
गिनाया गया है । इसमें साधारण रूप में केवल जीवात्म पुरुष को संमझ लिया जाता 
है । यह भूलना नही होगा कि सांख्य में 'पुरुष' शब्द पारिभाषिक है, वह चेतनतत्त्व 
के लिये प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः सांख्य में दो प्रकार के मूलभूत तत्त्व माने गये 
है--चेतन और जड़ । मूल उपादान और विकाररूप में चौबीस जडतत्त्व बताकर 
पच्चीसवाँ चेतनतत्त्व बताया है । इस दर्शन का मुख्य. उद्देश्य तो प्रकृति और उसके 
विकारों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करना है, इसलिये जड़ के संक्षिप्त विकारतत्त्व 
गिनाकर पच्चीसवाँ पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व कह्‌ दिया .गया है । इसका यह अभिप्राय 
' कदापि नहीं कि 'पश्चविश पुरुष” केवल जीवात्म चेतनतत्त्व के लिये ही हे । वास्तव 
में यह भी जडवग के समान चेतनवगं है, जो दो में विभाजित है--परमात्मपुरुष 
और जीवात्मपुरुष 1 | 


सांख्यद्शन सेश्वर है, निरीश्वर नहीं - 

सांख्यदर्शन में “ईश्वराऽसिद्धेः”--[ सां० सं० १६९२ ] सूत्र को देखकर ईश्वर के 
निराकरण का भ्रम कतिपय विद्वानों को हुआ और उन्होंने उसे निरीश्वर तथा वेद 
विरोधी कह डाला? । वास्तविक स्थिति को न समझ पाने से यह भ्रम हुआ है । 
` वास्तविकता इस प्रकार है-कापिलसांख्यसूत्र के प्रथमाध्याय में” “यत्सम्बद्ध सत्‌ 
तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌-[साँ० सू० ११०६] इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित . 
प्रत्यक्षज्ञान के लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की आशंका उपस्थित करने पर, 
- किसी नास्तिक ने पूर्वपक्ष किया है--ईश्वराऽसिद्धेः'-[ सां० सू० १९२ | । 
नास्तिक का कहना है कि जव ईश्वर ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तब उसका प्रत्यक्ष | 
भी कंसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ वह ( ईश्वर-प्रत्यक्ष ) भी असिद्ध है, तो उसमें ( ईश्वर: 
प्रत्यक्ष में) अव्याप्ति की आशंका हो कसे सकती है! _, अ में) अव्याप्ति की आशंका हो कसे सकती है? . , : 
१. [ कौथः-सांख्यसिस्टम'प९२१] ¬” ' 


ओ- स्वीकार करता है ।* 
जौ ईश्वर की असिद्धि का वर्णन उपलब्ध 
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जज वान्न तत्सिद्धि-[ सां० 
तब सांख्यवादी उत्तर देता है मुक्तवद्धयोरन्यतराभ | 

सू० १६३ ] मुक्त उस चेतन को कहते हैं जो दुःखत्रय से रहित होता हुआ नित्य 
श्व से रहित हो अर्थात्‌ 'दुःखत्रयांभाववन्नित्येश्वर्याधनधिक रणचतनत्वम्‌-मुक्त- 


` त्वम्‌'। और जो चेतन दुःखत्रय से युक्त हो उसे बद्ध कहते हैँ । अर्थात्‌ 'दु:बत्रय- 
विशिष्टचेतनत्वम्‌-बद्धत्वम्‌' । तथा ईश्वर उस चतन को कहते हैं, जो नित्य एश्वर्यादि 


से. युक्त हो, अर्थात्‌ 'नित्यश्वर्यादिमच्चेतन(वम्‌-ईश्चरत्वम्‌ नित्यः ऐश्वर्यादिमान्‌ चेतन 
ईश्वर का मुक्त चेतन में अन्तर्भाव तो हो नहीं सकता क्योंकि ईश्वरचेतन नित्येश्वय से 


. रहता नहीं है भौर दुःखत्रय से युक्त न होने के कारण.वद्धचेतन में भी उसका अन्तर्भाव ` 


नहीं कर सकते । अतः दोनों से भिन्न ईश्वरतत्त्व की सिद्धि हो जाती है। अतः न 


' तत्सिद्धिः न तस्याः ईश्वरा$सिद्धः सिद्धिः इत्यर्थः, अर्थात्‌ 'ईश्वरा5सिद्धेः, पूर्वपक्षीय - 


सूत्र की सिद्धि नहीं हो पाई । एवश्च 'ईश्वरासिद्धे' इस पूर्वपक्ष के अनुपपन्न हो जाने 
से ईश्वरतत्त्व सिद्ध हो जाता है । अतः पूर्वोक्तप्रत्ययलक्षण की ईश्वरप्रत्यक्ष में अव्याप्ति 
हो रही है । | 

_ इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये सूत्रकार कहते है-'उभयथाऽप्यसत्क रत्वम्‌'- 
[ सां० सू० १६४ ] प्रत्यक्ष का लक्षण सन्निकषंजन्यत्वघटित--कहा गया था, 
सञ्चिकर्ष तो नित्य है नहीं । अनित्य सन्तिकर्ष तो मुक्तचेतनों के -अपने आत्मप्रत्यक्ष के 
उपयोग में आता है । और बद्चेतन बाह्यविषय का प्रत्यक्ष करने में उसका उपयोग 


. करते हैं । अतः यह लक्षण मुक्त चेतन और वद्धचेतनों के प्रत्यक्ष का ही है। ईश्वर को 


न वद्ध कह सकते हैं, न मुक्त वद्ध और मुक्तों को वाह्यपदार्थ एवं स्वात्मविषयक 
अत्यक्षीकरण में भनित्यसन्निक्षं की जैसे आवश्यकता पड़ती है, वसी ईश्वर को नहीं । 
उसका तो नित्यज्ञानात्म प्रत्यक्ष है, उसके लिये उसे सन्निकर्ष की आवशयकता नहीं 


पड़ती । अतः ईश्वर का प्रत्यक्ष उस लक्षण का लक्ष्य ही नहीं है । 


इसलिये अव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिये । ईश्वरतत्त्व और जीवतत्त्व का 

भेद श्रृतियों के द्वारा बताया है, उसे सूत्रकार बता रहे हैं--'मुक्तात्मनः-- प्रशंसा, 
उपासा सिद्धस्य वा“-[सां० सू १९५] अयमात्मा ब्रह्मः आदि श्रुतियों में मुक्तस्व- 
साव के आत्मा की प्रशंसा की गई है नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' ‘तद्‌ ब्रह्म विजिज्ञासस्व' 
इत्यादि श्रुतियों में सदा सिद्ध नित्येश्वर की उपासा अर्थात्‌ मोक्ष के लिये उपासना 
भी प्रदर्शित की गई हैं, अतः परमेश्वर की सिद्धि निरावाध है । सांख्यदर्शन ईश्वर को 
विद्वत्रवर पें० उदयवीर शास्त्री जी ने कहा है कि “सांख्य में 

होता है,' वह जगत्‌ के उपादानभूत ईश्वर 
जगत्‌ के उपादानरूप में सत्त्वरजस्तमोमय 
प्रकृति को स्वीकार करता है तथा जग _ 000 मान उसका पहावत उसका प्रतिपादन 


को असद्धि का वर्णन है। सांख्य जड़ 
त्रिगुणात्मक्न जड़ प्रक 
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करता है, इसीलिए उसने चेतनतत्त्व को जगत्‌ का उपादान नहीं माना ।- इस प्रकार _ 
कल्पित ईश्वर की असिद्धि का उपपादन किया है ।” अतः सांख्यदर्शन को निरीश्वर 
सांख्य कहना भ्रान्त धारणाओं का ही एकमात्र परिणाम है । अतः सांख्यदर्शन को 
श्रमवश निरीश्वर समझकर उसे वेदविरोधी कह देना उचित नहीं है । 


सांख्यद्शान के आचायगण 


स्मृति, महाभारत, कारिका आदि ग्रन्थों में निर्दिष्ट २६ सांख्याचार्यों के नाम 
उपलब्ध होते हैं--१.कपिल, २. आसुरि, ३. पंचशिख, ४. विन्ध्यवासी (विन्ध्यवासक ) 
५. वार्षगण्य, ६. जेगीषव्य, ७. वोढू, .८. असितदेवल ( देवलं ), ९. सनक, 
१०. सनन्दन, ११. सनातन, १२. सनत्कुमार, १३. भृगु, १४. शुक्र, १५. काश्यप, 
१६. पराशर, १७. गर्ग, ( गाग्यं ), . १८. गौतम, १९. नारद, २०. आष्टिशेपा, 


२१. अगस्त्य, २२. पुलस्त्य, २३. हारीत, २४. उलूक, २५. वाल्मीकि, २६. शुक । 


कपिल की ऐतिहासिकता 


.शवेताश्वतर उपनिषद्‌? में सांख्यशास्त्रप्रवतंक कपिल के नाम का उल्लेख उपलब्ध | 
होता है । उसकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों को सन्देह.हे । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ कोलश्षुक, मेक्समूलर . आदि का कहना है कि मि० गाव ऐसा मानते हैं कि 
“रामायण, महाभारत आदि पुराणों में जहाँ तहाँ कपिल का नाम उपलब्ध होता है, 
वह भारतीय परम्परा के अनुसार काल्पनिक नहीं है । बौद्धलोग तो कपिलवस्तु 
नगर का निर्माता भी उसे बताते हँ ।” और मिस्टर कीथ ने कपिल शंब्द को हिरण्यगर्भ 
का पर्याय मानकर उसका अग्ति, विष्ण या शिव के साथ तादात्म्य स्वीकार किया है 
और अपने उक्त मन्तव्य के समर्थन में पाश्चात्य विद्वान्‌ याकोबी की सम्मति प्रदर्शित 
की है और उसे काल्पनिक माना है। इसी प्रकार का अभिप्राय जयमंगला की 
भूमिका में म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ने भी प्रकट किया है ।” किन्तु भगवती 
श्रुति” ने तो कपिल को ज्ञान की प्राप्ति उसके जन्म के साथ ही बताई है । भागवत- 
कार” भी कपिल की ऐतिहासिकता को ही बताते हें । भागवतकार उसे विष्णु का 
पंचम अवतार बता रहे हैं। अतः महाभारत में जो कहा है 'अग्तिःस कपिलो नाम 








१. महा० भा० शां० प० २१८, ५८-६२, सां० कारि० टीका आदि । ड 
२.[ ५, २] 
३. [ Samkhya and Yoga 2.3] 
४. [ Sankhya System. 9.] 
५. [ जयमंगला भूमिका. पू० ३ ] 
“ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे शाने बिभर्ति जायमानं च पश्येत्‌”-श्रतिः । 
“पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविष्लुतम्‌। 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तस्व्रामविनिणेयम्‌ ॥?--[ भाग० ११११ ] 


(RR) 


_, साख्यशास्त्रप्रवर्तेकः ।- उसे भिन्तकल्पपरक समझना चाहिये । कल्पभेद को ध्यान में 
रखकर ही कपिल को ब्रह्मपुत्र भी बताया गया है। भास्कराचायंप्रभूतियो ने तो - 
“ऋषि: प्रसूतं कपिलम्‌ में कपिलपद से हिरण्यगर्भ का ही ग्रहण किया है, क्योंकि “यो | 

| ब्रह्माणम्‌' इत्यादि पूर्वोत्तर अनेक मंत्रों का संवाद उपपन्न, होता है । 


बौधायन के द्वारा उल्लिखित एक वाकय में प्रह्लाद के पुत्र किसी असुर के द्वारा 

चार आश्रमं का विभाजन करना पाया जाता है।' बारह भध्यायों में विभक्त श्राद्ध, ` 

' विवाह, प्रायश्चित्तादि धमो की प्रतिपादक कपिलस्मृति का कर्ता भी कपिल नाम से 
प्रसिद्ध है । भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल को वेदिक 
कपिल से भिन्न ही बताया है। किन्तु पद्मपुराण में इसके विपरीत उपलब्ध होता है। 
इस प्रकार उपर्युक्त विद्वान्‌ कपिल की ऐतिहासिकता में प्रमाण उपलब्ध नहीं कर पा 
रहे हैं । किन्तु श्रीमद्भागवत के आधार पर कपिल की ऐतिहासिकता में यत्‌ किचित्‌ 
भी सन्देह नहीं रहता । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के इव्कीसव अध्याय के आरंभ 
में ही मैत्रेय से विदुर ने पूछा है कि स्वायंभुव मनु का कुल बड़ा प्रशंसनीय है । उस 
सनु की देवहति नाम की कन्या है, जो कदेम प्रजापति की पत्नी है। उसकी सन्तान 

* के विषय में मुझे सुनने की,इच्छा हो रही है, आप कृपाकर उसे सुनावं । तब मैत्रेय 
कहते हुँ-ब्रह्माजी ने कदम से कहा कि सृष्टि पैदा करो। कदंमजी सरस्वती के 
तट पर पहुँचे और वहाँ दीघं काल तक उन्होंने घोर तपस्या की, उस तपस्या से 

' भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए और सशरीर होकर उन्होंने कदंम को साक्षात्‌ दर्शन दिया । 
. विष्णु ने कहा कि हे कदंम! तुम्हारे आन्तरिक भाव को मैंने जान लिया है, तदनुसार 
- मैने उसकी; योजना पहिले ही कर दी है। आपः जैसे आत्मसंयभी व्यक्ति के द्वारा , 
की हुई मेरी उपासना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती । प्रजापति का पुत्र सम्राट्‌ मनु, 
जो ब्रह्मावतं में रहता है और सम्पूणं पृथ्वी पर शासन करता है, अपनी महारानी 
के साथ तुम्हें देखने की इच्छा से परसों यहाँ आवेगा और अपनी शीलसंपन्न 

- गुणान्विता कत्या को तुम्हें व्याह देगा । मै. अपनी अंशकला के द्वारा, तुम्हारे वीय . 
` से तुम्हारी पत्नी देवहूति में उत्पन्न होकर तत्त्वसंहिता का निर्माण करूँगा । 


ता कहकर भगवान्‌ अन्तहित हो गये । निर्दिष्ट समय में सम्राट मनु अपनी 
` नी और कत्या के साथ कर्देमप्रजापतिके आश्रम में आया, और अपनी कन्या देवहृति ~ 
का केस के साथ विवाह कर रानी के सहित अपने नगर को वापस चला गया ।१ 


रि हि Ht को एव ममा [२९,३०] २. [ एड0०: Hist, Dharm, Vol. 1, Pp. 25.525] | 
शुतिविस्टमपि वापि २।१।१ | “या तु थृत्तिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदशेयन्ती प्रदर्शिता न तया. 
ह ओम अत बर शक्यम्‌, 'कपिल? भितिग्रुतिसामान्यमात्रातर | 
SR श ठ ० ३ अध्याय्‌ २ RE 597 | 
रशरर, सदा]. ` र २3५ १-८; २३-२७, ३३, ३६, २७।, स्के० ३ अध्याय . 
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कुछ समय के पश्चात्‌ कदंम से देवहति में कई कन्याय उत्पन्न हुई ।. संसारधम से . 
कर्देम को कुछ विरक्त हुआ जान, देवहूति बहुत खिन्न हुई । उसकी खिन्नावस्था को 
जानकर महृषि कर्देमप्रजापति ने कहा, कि बहुत शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्राप्त होनेवाल हैं, वे तुम्हारे हृदय के समस्त संशयों का उच्छेद करेंगे । 
देवहूति भी कदंमप्रजापति के उक्त सन्देश को स्वीकार कर श्रद्धा-भक्ति के साथ 


भगवान्‌ का भजन करने लगी । निर्धारित समय पर भगवान्‌ विष्णु कर्दमप्रजापति के 


वीर्य को प्राप्त होकर, काष्ठ में अग्नि के समान, देवहुति में उत्पन्न हुए । ` तव 
सरस्वती के किनारे कदम के आश्रम में मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा उपस्थित 
हुए और बड़ी . प्रसन्नता से कदंम प्रजापति को कहने लगे--मैं जानता हूँ; आदि- 
पुरुष भगवान्‌ ने अपनी माया से प्राणियों के कल्याण के लिए कपिलदेह को धारण 
किया है । पश्चात्‌ देवहृति को लक्ष्य कर कहा-हे मनुपुत्रि ! तेरे गर्भ में साक्षात्‌ 
विष्णु का प्रवेश हुआ है । यह तेरी अविद्याजन्य संशयग्रन्थियों को दूर कर पृथिवी पर : 


- विचरण करेगा । यह सिद्ध समुदाय में सबसे श्रेष्ठ, सांख्याचार्यो में सुप्रतिष्ठित, संसार 


में कपिल नाम से प्रसिद्ध होगा' । ळे 


इस प्रकार देवहृति और कर्देम को आश्वासन देकर ब्रह्मा अपने स्थान को चले गये 
और कदम ने कपिलरूप में अवतीणं हुए भगवान्‌ को एकान्त में प्रणाम कर उनकी 
अनेक प्रकार से स्तुति की । तदनन्तर भगवान्‌ कपिल ने कहा--बैदिक लौकिक कार्यों 
में लोगों को सचाई का प्रमाण देने के लिय़े ही मैंने यह जन्म लिया है । क्योंकि मैं 
प्रथम प्रतिज्ञा कर चुका था कि आपके घर में पुत्र रूप से उत्पन्न होऊंगा । इस संसार 
में मेरा यह जन्म मुमुक्षुओं को सन्मागं दिखाने और आत्मज्ञान में उपयोगी तत्वों के 
प्रसंख्यान के लिये ही हुआ है ऐसा जानो ।. पुनः २५ वे अध्याय के आरम्भ में ही 
शौनक ने यह कहा है कि स्वयं भगवान्‌ ही, मनुष्यों को आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान कराने 
के लिये मायावश, तत्त्वों की विवेचना करनेवाला कपिल, हुआ है । 


श्रीमद्भागवत के इस विस्तृत वर्णन से स्पष्ट है कि प्रजापति कदम और मनुः 


पुत्री देवहति के कपिल: को ही विष्णु का अवतार बताया गया है और वही सांख्य का 


आदि प्रवतंक है--यह उल्लेख श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के अध्याय २१, श्लोक 


३२, अध्याय २४, श्लोक १९, ३६ और अध्याय २५, श्लोक १ में स्पष्ट रूपसे किया 
' गया है । अन्तिम श्लोक पर व्याख्याकार ने स्पष्ट लिखा है--'तत्त्वानां संख्यानां गणकः 


सांख्यप्रवतंक इत्यर्थः ।' श्री उदयवीर शास्त्री जी ने 'सांख्य' पद में संख्या? शब्द को 
गणनापरक न लगाकर उसे 'तत्त्वज्ञान परक लगाया है. मर उसके सम्बन्ध में विस्तृत 
विवेचन अपने 'सांख्य सिद्धान्त न्थ में किया भी है। उपर्युक्त कथन से यह निश्चय 


ना ॒ | 


` १. श्रीमद्धागवत--[ ३२३, ४८-५०, ५७, ३।२४। २, ४-६, ९, ११, १६, १८, १९। ] 
२. भरीमद्वागवत,--[ ३।२४।२०-३६।, ३।२५।१। ] 
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किया जा सकता है कि यही कपिल सांख्य का प्रवतंक अथवा रचयिता है। कपिल 

की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने स्वयं उपस्थित होकर अनेक सूचनाएं दी हैं, अथवा ब्रह्मा 

के समान ही यह भी स्वतः सिद्ध ज्ञानी था अथवा कपिल के पिता कदंम प्रजापति | 
ब्रह्मा के पुत्र थे । अथवा विष्णु और ब्रह्मा का अभेद कल्पित है, इसलिये कपिल को 
ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जा सकता हे । इसी-आधार पर गौडपादाचाय ने 

सांख्यप्रवर्तक कपिलको ब्रह्मा का पूत्र मान लिया होगा' । श्रीमद्भागवत के २५-३३ 

अध्यायो के द्वारा कपिल की सांख्यप्रवतंकता तथा अपनी माता देवहूति को तत्त्वज्ञान 

का उपदेश देने का वर्णन किया गया है, सांख्यशास्त्र के अनुसार ही प्रकृति और 

पुरुप का उल्लेख भी किया गया है । अतः भागवत का सांख्य तथा प्रचलित ईश्वर- 

कृष्ण के सांख्य में कोई अन्तर नहीं है । दोनों में प्रकृति आदि चौबीस ही जडतत्त्व 
बताये हैं। ईश्वरक्ृष्ण के सांख्य में. पच्चीसवाँ तत्त्व 'पुरुषतत्त्व बताया है । 

श्रीमद्भागवत में उसी प्रुष-को “कालतत्त्व' के नाम से वणित किया है । 


इसी मर्हाष कपिल को अग्नि का अवतार भी कहा गया है । तत्त्वसमास की 
_सर्वोपकारिणी टीका में अग्नि के अवतार मह॒षि कपिल का स्पष्ट उल्लेख किया है 


__ २. सांख्यकारिका के भाष्यकार गौडपादाचायं ने पहिली कारिका के उपोद्घात में लिखा है-- 
इह भगवान्‌ जह्मसुतः कपिलो नाम । तथथा-- 
“सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । आसुरिः कपिलश्चैव वोढुः पन्चशिखस्तथा ॥ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महषेय: ॥? . 
२, थ्रीमद्धागवत--“पन्चमिः पन्चमित्रह्मन्‌ चतुभिदेशमिस्तथा । 
एतच्चतुविशतिक॑ गणं प्राधानिकं विदुः ॥» ४ 
परथिवी, जळ, अप्नि, रायु, आकाशादि पन्चमहाभूतो से, गन्ध, रस, रूप, स्पशै, शब्दादि 
पन्चतन्मात्राओं ते, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्तादि चार अन्तःकरणो से, ओोत्न, त्वक १ रसना, 
नासिकादि: पन्च ज्ञानेन्द्रिय, वाकू, इस्त, पाद, पायु, उपस्थादि पन्चकमेन्द्रिय दोनों को सिछाकर 
दश इन्द्रियो से युक्त हुआ यह प्राकृतिक गण है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । | 
शधरङष्ण के सांख्य में--'प्रकृतिबुंदयहल्भारौ तन्मात्रेकादशेन्द्रियम्‌ । 
भुतानि चेति सामान्यान्वतुरविशतिरेव ते ॥? 
१. भ्ीमङ्भागवत--“एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य हृ । ` 
सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पन्चविशकः ॥”? 
, शसं कालतत्त्व के सम्बन्ध में दो मत हैं । कुछ विद्वान्‌ कहते हे कि अज्ञानियो को जो भय 
र है ग परप का हो प्रभाव है। दूसरा मत यह है-कालरूप से प्रतीत होनेवाले यह 
रा पग ह ः दीन सम्बन्ध मात्र ते गुणों की साम्यावस्था रूप जड प्रधान में भी चेष्टा 
के न्‌ शरीर के भीतर पुरुषरूप से और बाहर काळरूंपसे प्रतीत होता . 
_ त यतो भय भावम इः तिडः ॥" 
षस्य .मानवि। चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥? 
` ` उस्वश्षण काढरूपेण यो बहिः। समन्वेत्येष सभ्वानां भगवानात्ममायया ॥? : 


- ( १६) 


| और उन्हे ही षडध्यायी का कर्ता कहा गया है । महाभारत में कई जगह म पि कपिल 


का उल्लख उपलब्ध होता है। महाभारत में एक जगह सगर के अश्वमेध यज्ञ के 
प्रसंग में कपिल का उल्लेख है । राजा सगर के साठ हजार पृत्र अश्वमेध यज्ञ के अश्व 
की रक्षा करने के लिग्रे उसके साथ-साथ जाते हैं। अश्व समुद्र के किनारे पहुँचकर 
अन्तहित हो जाता है। उसे अपहृत हुआ जान, सगरपृत्र वापस आते हैं। और 
पिता को संपुण वृत्तान्त सुनाते हैं। पिता के पूनः आज्ञा देने पर वे खोजते-खोजते 
वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ घोड़ा वंधा हुआ है! उसी स्थानपर तेजोनिधि महषि 
कपिल समाधि मग्न होकर वठ हुए हैं । अश्व को देखकर सगरपत्र बडे प्रसन्न हुए । ` 
अश्व को अपने अधीन करने के लिये क्रोधान्ध होकर कपिल महर्षि पर झपट पड़े । 
उनकी इस प्रकार की उद्दण्डता सें महषि की समाधि भंग हुई । उन्होंने अपने नेत्र को 
विकृत कर उन सगरपुत्रो पर एक तेज छोड़ा, जिससे वे साठ हजार सगरपुत्र तत्काल 
भस्म हो गए । इस प्रसंग में महषि कपिल को 'वासुदेव' कहा गयाः है । इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि इसी महर्षि कपिल को विष्णु का अवतार बताया गया है। कपिलने . 


क्रुद्ध होकर सगरगूत्रों को भस्म कर दिया, क्योंकि क्रोध, अग्नि का ही रूप है। 


वायुपुराण में कपिल को आदित्य अथवा अग्नि का” रूप लिखा* है । 


उक्त घटना का वर्णन वाल्मीकि” रामायण में भी विस्तार के साथ किया गया 
है । बलशाली सगरपूत्रों ने वहाँ सनातन वासुदेव कपिल को देखा और उसके समीप 
ही घोड़े को चरते हुए पाया । घोड़े को देखकर तो वे बहुत प्रसन्न हुए किन्तु कपिल के 
पीछ पड़ गये और कहने लगे कि तूने हमारा घोड़ा चराया है, इस प्रकार सगरपत्रों के 

र 

वचनों को सुनकर क्रोघाविष्ट हुए कपिल ने एक हुंकार मात्र से उन समस्त साठ हजार 
सगरपुत्रों को भस्म कर दिया । उक्त वर्णन में भी कपिल के लिये सनातन और वासुदेव 
दो विशेषण दिये गये हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि कपिल विष्ण के ही 
अवतार हँ । भागवतकार ने इन्हीं को सांख्यका आदिप्रवतँक कहा है रामायण महा- 
भारतके समान उपयुक्त घटनाका उल्लेख विष्णुपुराण, वायुपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपराण 
गरुड़पुराण, मत्स्यप्‌राण में भी उपलब्ध होता है । कपिल के सम्बन्ध में विज्ञानः 
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१. महाभारत वनपवं अध्याय १०६, १०७ 

२. भादित्यसंशः कपिलस्त्वग्रजोऽरिनरिति स्मृतः ~ वा० पु० ५।४५। 

३. वाल्मीकि रामायण, बा० का० सर्ग ४० इलोक० २५-१०। 

४. वि० पु० [ ४।४।१०-१३ ] द्रष्टव्य है, यहाँ कपिल का ऋषि और भगवान्‌ पदों से उल्लेख 
है। और उसी के २1१३४८, ४९ तथा २1१४७, ९ में भी कपिल को साक्षात्‌ विष्णु का अंश 


कहा गया है । 
वा० पु० [ ८८१४५--१४८ ] कपिल को विष्णु का रूप बताया है । 


पु०--सृष्टि खण्ड [ ८।१४७ ] साक्षात्‌ को विष्णु के रूप में कपिल का निर्देश किया 


गया है । स्कन्दपु० रेवाखण्ड [ १७५।२--७ ] कपिलं को साक्षात विष्णु का स्वरूप बताया है। 





( २०) 


भक्ष ने भी षडध्यायीभाष्य के अन्त में अपना यही मत व्यक्त किया है । कपिल 
पदके “कनककपिलवर्णम्‌' अर्थं से कतिपय भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ भ्रम में पड़ 
गये और कपिल को अनैतिहासिक कहने लगे तथा भगवत्यूज्यपाद शकराचाय को भी . 
अपने ही मत का समर्थक समझने लगे किन्तु वस्तुस्थिति बिलकुल भिन्न है ।. यदि 
पुज्यपाद शंकराचार्य कपिल के अनैतिहासिक (काल्पनिक) होने के पक्ष में. होते तो वे ' 
एवेताश्वतरभ्रुति का अर्थ करते समय 'कपिल' पदका अर्थ परमषि कपिल केसे करते? * 
शंकराचार्य ने श्रुतिप्रतिपादित कपिल को ही विष्णु का अवतार सांख्य का कर्ता कपिल 
बताया* है । अतः सांख्यकर्ता कपिल को ऐतिहासिक व्यक्ति न माननेवाले मि० कोलन्नुक, 
जैकोबी, मैक्समूलर तथा मि० कीथ एवं कतिपय भारतीय विद्वानों के मत का खण्डन _ 
` अच्छी तरह से हो जाता है । इस विषय पर श्रद्धेय पण्डितप्रवर उदयवीरशास्त्री का 
लिखा हुआ 'सांख्यदर्शन का इतिहासः पठन और मनन के योग्य है। अध्ययनशील 
लोगों के मन में एक विकल्प उठ सकता है कि यदि कपिल सचमुच एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं, काल्पनिक नहीं, तो पाश्चात्य एवं तदनुकरणशील कतिपय भारतीय विद्वानों 
' के बुद्धिगम्य वह क्यों नहीं हो पाया ? किन्तु इस प्रश्न का उत्तर “सांख्य दशन के 
` इतिहास में श्रद्धेय पं० प्रवर उदयवीरशास्त्रीजीने अच्छी तरह दिया है । वे कहते हैं-- ` 
_ “प्रतीत होता है, प्रथम प्रायः योरोपीय विद्वानों ने और तदनन्तर तदनुगामी कतिपय 
भारतीय विद्वानों ने भी अपने इस विचार को एक विशेष भित्ति पर आधारित किया है । 
“इन विद्वानों को सांख्यषडऽध्यायी की रचना के संबंध में पूर्ण निश्चय न होने, अथवा 
तत्संबंधी अनेक सन्देह सम्मुख उपस्थित होने से, सांख्यसून्रों को अत्यन्त आधुनिक रचना . 
मान लेने के कारण, यह चिन्ता उत्पन्न हुई, कि इन सूत्रों के साथ भारतीयपरंपरा में 





| 

| 

१ 
“पञ्चमः -कपिलो नाम सिद्धेशः कारूविप्छतम्‌-। ` द ; । 
RE) : प्रोवाचाऽऽसुरये . सांख्यं तरवग्रामविनिणंयस्‌ ॥? ( गरु० पु० ) | 
विष्णु का पञ्चम अवतार कपिल को बताया है और उती को सांख्य का प्रवक्ता कहा है। 

मत्स्यपुराण [ २।२९।, १७११० ] में भी इसी प्रकार का वर्णन दै । “ 

` १. 'तदिदं सांख्यशास्त्रं कपिलमूतिभेगवान्‌ विष्णुर खिललोकहिताय प्रकाशितवान्‌ ।? 

'एतन्मे जन्म लो केऽस्मिन्‌ सुमुक्षूणां दुराशयात्‌ । प्रसंख्यान[य तत्त्वानां सम्मतायात्मदशँनम्‌ ॥? ` 
इत्यादिस्मृतिषु विश्ण्ववतारस्य देवडूतिपुत्रस्यैव सांख्यो पदेष्दृत्वावगमात्‌ । कपिलद्दयकल्पना- 
क i ह यासन प्रयुक्त: । ,यथा-'कालोऽरिमि लोकक्षयकृत 
. शदः इति थीङृष्णवाक्ये कालशक्त्याव्रेशादेव कालशब्दः । अन्यथा विश्वरूपप्रदर्शकक्ृष्णस्यापि 
न विष्णदवतारङकष्णाद्‌ भेदापत्तेः इति दिक । ॒ र > 2 
ह वः 'सवेभूतस्य वे किल । विष्णोरंशो जगन्मोइनाशाय समुपागतः ॥ 
दे ड "युगे र चानं कपिछादिस्वरूपश्रृक्‌। ददाति सवभूतात्मा सवेस्य जगतो दितिम्‌ ॥ 

आ हे देवानां जका जह्विदामसि । वायुबंछवतां देवो योगिनां त्व कुमारकः ॥ 
ह वसिसं व्यासो वेदविदामसि । सांख्यानां कपिलो देवो रद्राणामसिं शङ्करः ॥? 





| 5225 28 हे कप 
खात्म-नवदन 
मेरे मन में सांख्यदर्शन की अभिरुचि, पैदा कराने का सम्पूर्ण श्रेय आराध्यचरण; 
प्रातःस्मरणीय- पूज्य पितृचरणों को ही है । शैशवकाल में ही पूज्य पितृचरण अपने 
वात्सल्यपूर्ण अध्यापन तथा रोचक कथाओं के द्वारा मेरे मन पर सांख्य के संस्कार 
डालते रेहे 1 सांख्य के सिद्धान्तों को ऐसे रोचक ढंग से. वे हृदयंगम करा देते थे कि 
जिन्हें भलाने से भी भुलाया नही जा सकता था । कुछ समय के बाद पूज्य पितृ- 
चरणों ने मुझे अध्ययनार्थं आराध्यचरण, प्रातःस्मरणीय, पुण्यश्लोक पण्डित राज श्री 
शास्त्रीजी के समीप काशी भेजा । करुणावरुणालय मेरे गुरुचरण शास्त्रीजी ने अपनीः 
अहैतुकी अनुपम अनुकम्पा से मुझे आप्यायित किया और शनेः शनेः मेरे निमीलित 
चक्ष को उन्मीलित कर मुझे अनुगुहीत किया । दिव्य ज्ञानसम्पन्न अपने पूर्वज ऋषिः 
महषियों के द्वारा भारतीय संस्कृति की मंजूषा में सुरक्षित जगमगाते रत्न दृष्टिगोचर 
होने लगे, जिन्हें परख-परख कर अद्भुत किन्तु स्वानुभवेकसंवेदनीय आनन्द की 
अनुभूति होने लगी । व्यावहारिकदृष्टि से अध्ययन की अवस्था को पार कर आज 
पचीस वर्षो से यद्यपि मैं अध्यापन की अवस्था का आनन्द: ले रहा हूँ, तथापि भक्त- 
कामकल्पद्ुम. भगवान से अहनिश यही कामना करता हूँ कि आराध्यचरण समथ 
गुरुचरण और अभिवंदनीय समर्थ पितूचरणों के सान्निध्य में सदेव विविध शास्त्रीय 
` विषयों का. अधिकाधिक अध्ययन करता ही रहूँ । परमेश्वर के अपरिमित अनुग्रह से 
आज दिन तक मेरी शुभ कामना पूर्ण होती आ रही है और भविष्य में भी पूर्ण होती 
रहेगी यह विश्वास है । 

/. जब मैंने अध्यापन-कषेत्र में पदार्पण किया, तब क्रमशः सांख्य-योग के अध्यापन 
का भी सुअवसर मुझे प्राप्त होगा यह जानकर उसी समय से मैंने सांख्यकारिका की 
सभी व्याख्याओं के समान सांख्यतत्त्वकौमुदी की सभी उपलब्ध व्याख्याओं का चिर 
काल तक निरन्तर लगन के साथ साभिनिवेश अध्ययन किया, पश्चात्‌ अपते सांख्य, 

२ भू० सां० 
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जिज्ञासु छात्रों को पढ़ाया । अध्यापन के समय छात्रों के विविध प्रश्‍नों की ओर ध्यान 


डेकर उचित समाधान करने के हेतु बुद्धि को निदिध्यासन का पर्याप्त व्यायाम भी 


करना पड़ता था । 


तत्त्वकौमुदी की दो हिन्दी व्याख्याएं भी मुझे उपलब्ध हुई, जिनमें से एक प्रभा' 
व्याख्या जो प्रथितयशोवेभव, सांख्यशास्त्र के रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ डॉ० आ्याप्रसाद 


मिश्र की थी और दूसरी डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य महोदय की थी । दोनों में अपनी 


अपनी विशेषता थी, उसके अवलोकन से मुझे वहुत लाभ हुआ । कुछ समय के पश्चात्‌ 
मेरे मन में आया कि आज के युग में राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से एक ऐसी 
सुविस्तृत व्याख्या की परम आवश्यकता है, जिसके. पढ़ते समय छात्रगणों को भी 
परम्पराशुद्ध अध्ययन का अनुभव हो सके । छात्रों के समक्ष मैंने जब अपना विचार 
प्रस्तुत किया, तव सभी छात्र प्रसन्न होकर बोल उठे--गुरुवर ! साथ ही बृहत्‌ 
भूमिका और कतिपय प्रश्नोत्तरों के रूप में नोट्स, एवं सांख्य का. शब्द-कोप भी 
रहे तो हम सभी परीक्षार्थी छात्रों का भी अत्यन्त उपकार होगा । 


इस प्रकार अपने छात्रों तथा चोखम्वा प्रकाशन संस्थान के वरिष्ठ संचालक : 


श्री मोहनदास जी गुप्त महोदय के सदिच्छानुसार मुझे इस शुभ कार्थ के लिये प्रवृत्त 
होना पड़ा । । ; 


मैंने पुज्य पितृचरण एवं पुज्य गुरुचरणों का वार वार ध्यान करते हुए लेखनकायं 
आरम्भ कर दिया । बीच-वीच में विघ्न आते गये, किन्तु पुज्य चरणारविन्दों के 


घ्यानमाच से ही आगत समस्त विघ्न काल के गाल में विलीन होते रहे । पुज्य चरणों 
के स्मरण मात्र से सव पद-पदार्थ प्रस्फुरित होने लगे,. श्रीमद्वाचस्पति मिश्र की दुरूह 
पङ्क्तियो का रहस्य सहजगम्य होने लगा, और व्याख्यालेखन का कार्य समाप्त 


. इभा | पश्चात्‌ भूमिका लिखने का जव अवसर आया, ` तब ऐतिहासिक तथा आलो- 


जन 


कि, 


चनात्मक आधुनिक पद्धति छात्रों के लिए उपकारक हो सकतो है, यह सोचकर 
मैंने सांख्य के उपलब्ध अनेक ऐतिहासिक ' ग्रन्थों का अध्ययन किया । उन ग्रन्थों में 


` मुझे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय इतिहास श्री पं० प्र० उदयवीरशास्त्री जी का ही 


अतीत,हुआ । श्रद्धेय शास्त्रीजी ने निष्पक्ष होकर सप्रमाण और तकं की कसौटी पर 


| आई हुए ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विषयों का प्रतिपादन तथा सांख्य-सम्बन्धी 
कितने ही भ्रमो का अपाकरण कर दिया है। उनके 'सांख्यसिद्धान्त' तथा 'सांख्य- ` 


\ 





दर्शन का इतिहास” नामक दोनों ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक होने से विद्वानों की दृष्टि 
में उपादेय सिद्ध हुए हैं। अतः सांख्यदर्शन से संवन्धित इतिहास-जिज्ञासु छात्रों केः 
उपकारक विषय की दृष्टि से सांख्यदर्शन के ऐतिहासिक विद्वान्‌ पं० प्रवर श्री 
उदयवीर शास्त्रीजी की कृतियों का भूमिका-लेखन में पर्याप्त उपयोगः किया गया 

है। हमें विश्वास है कि सांख्यदर्शन के जिज्ञासु छात्रगण, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक 
अंश को पढ़कर प्रामाणिक विद्वान्‌ पं० प्र० श्री उदयवीर शास्त्रीजी के घोर परिश्रम 

पर आश्रयं चकित हो उठंगे और अनुसन्धित्सु छात्र श्री शास्त्रीजी की अन्वेषणशैली 
का अनुकरण करगे । तदर्थ हम श्री शास्त्रीजी के अत्यन्त आभारी हैं और कृतज्ञता 

प्रकट करते हैं । 


इस संस्करण के अन्त में विदुषी छात्रा सुश्री कु० विमला कर्नाटक एम० ए०- 
विद्यालंकार, रिसर्चेस्कॉलर के द्वारा अध्ययन के समय लिखे गये नोट्स ( टिप्पणी )) ' 
को ही मैंने यत्र तत्र संशोधित कर परीक्षार्थी छात्रों के कल्याणार्थ समाविष्ट कर 
दिया है। साथ ही सुश्री विमला कर्नाटक द्वारा निर्माण किये गये कतिपय सांख्यीय 
तत्त्व-संवंधी रेखाचित्र भी दिये गये है, जिनके देखने मात्र से सांख्यकारिका के संपूर्ण 
प्रमाण-प्रमेयों की अवगति हो सकती है । इसके अनन्तर सांख्यदर्शन का एक छोटा 
सा शब्दकोश भी जोड़ा गया है, जिससे जिज्ञासुओं को पारिभाषिक शब्दों के समझने 
में सहायता मिल सकेगी । इसके अतिरिक्त सूचीपत्र, शुद्धिपत्र प्रेसकापी तथा - पुनः 
शरूफसंशोधना दि--जेसे अत्यन्त सावधानी और परिश्रम के कार्यों को सुश्री० कु० 
विमला कर्नाटक रिसंचेस्कॉलर तथा विदुषी श्रीमती सुभद्रा चौधरी, रिसर्चस्काँलर 
ने रिसर्च कायं में व्यस्त रहते हुए भी अपना -बहुमुल्य समय देकर सम्पन्न किया 
, तदर्थं उन दोनों विदुषियो के अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हें हृदय से 
: आशीर्वाद दे रहा हूँ । 


सांख्यकारिका तथा' तत्त्वकौमुदी की उपलब्ध प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृत 
व्याख्याओं. के सभी व्याख्याकारों को पुनः पुनः प्रणतिपुरःसर घन्यवाद समर्पण करता 
हूं, जिनकी व्याख्याओं के द्वारा निर्मेलज्ञान प्राप्त कर सर्वेतन्त्रस्वतंत्र श्रीमद्राचस्पति' 
मिश्र की तत्त्वकोमुदी के रहस्योद्घाटन में पटीयसी “तत्त्वप्रकाशिकाः नाम की 
व्याख्या के निर्माण में अपने को मैंने सक्षम बना पाया । अन्त में उस भक्तकाम- 
कल्पद्रम करुणावरुणालय भगवान्‌ के मधुरमनोहरचरणारविन्दयुगल पर अनन्त 


[ १६ ] 


=== 
~ 


- अणाम हैं, जिनके कृपाकटाक्षमात्र से यह महत्वपूर्ण काय सम्पन्न होकर अब वह्‌ 
22 सदय सहृदय विवेकी विद्वानों के करकमलों तक प्रस्तुत अ के रूप में पहुँच रहा 
-ह। चौखम्वा प्रकाशन के प्रमुख सः्चालक बन्धुद्रय श्री मोहनदासजी गुप्त तथा श्री 
विद्ठलदासजी गुप्त महोदयों का तो जितना भी साधुवाद, किया जाय थोड़ा 


ही होगा । | 
, अन्त में विवेकी विद्वानों से सविनय प्रार्थना है: 
"! ___ “न चात्रातीव कर्तंव्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
-.. दोषो ह्यविद्यमानो$पि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ 
निर्दोषत्वैकवाक्यत्वं कव वा लोकस्य दृश्यते । ` 
सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥' 


विजयादशमी. | ` ८ निवेदयिता-- . 
'वि० स० २० २८ | - - गजाननशाद्धी सुसलगांतव कर - 
~ ३ s | / 
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यस्याख्यया प्रथितपण्डितराजतायै स्पर्धालवः प्रवयसः स्पृहयन्ति विज्ञा: । 
राजेश्वर गुरुवरं विदुषां वरेण्यं पूज्यं सदाशिव महम्पितर च नौमि ॥ 


| दशेनशार्नौ की प्रवृत्ति का उद्देश्य 

प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सुख की ओर होती दिखाई देती हें । एक क्षण के लिये 
भी दुःख कोई नहीं चाहता । सांसारिक दुःखों से उद्विग्न होने पर कतिपय लोगों की 
आत्महत्या की ओर प्रवृत्ति होती जो दिखाई पड़ती है, वह भी सुख के मोह से ही 
होती है । विद्वानों ने कहा भी है दुःखादुद्विजते लोकः सवस्य सुखमीप्सितम्‌' इति । 

किन्तु सुख क्या है ? इस प्रश्‍न का समाधान साधारण. जनसमाज नहीं कर 


पाता; वह तो कामोपभोग में तत्पर रहकर इन्द्रियों की तृप्ति को ही परम सुख . 


मानकर चलता है, किन्तु तत्त्वज्ञ विद्वानों का कहना है कि वह दुःख मिश्रित होने से 
त्याज्य कोटि में ही गिनने योग्य है, अतः ऐहिक सुखोपभोग दुःख से पूर्ण होने के 
कारण--विषमिथित मधु के तुल्य उसे त्यागक्रर ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक सुख की 


.. खोज और उसकी उपलब्धि के लिए तत्वज्ञ, विद्वान्‌ स्वयं प्रयत्नशील रहकर दुःख _ 


सागर में निमग्न हुए साधारण लोगों. के उद्धाराथ उसका प्रचार तथा प्रसार करते 
हैं । दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का यही एकमात्र उद्देश्य है । 


सांख्यद्शंन ओर उसके रचयिता | 
भारतीय दर्शनों में वारह दर्शन अत्यन्त प्रसिद्ध हँ । उनमें छह वेदिक दर्शन और 
छह अवैदिक दर्शन हैं उन छह वेदिक दशंनों में से ही यह प्रस्तुत सांख्य दर्शन है 
जिसके रचयिता परमषि भगवान्‌ कपिल महामुनि समझ जाते हँ । उन्होंने वेदनिहित 
'सांख्यज्ञान को सूत्रों में ग्रथित कर शिष्यपरम्परा द्वारा उसका प्रचार एव प्रसार 
किया । 


सांख्यद्शन का महत्त्व ओर उसकी प्राचीनता 
भारतीय संस्कृति में किसी समय सांख्यदर्शन का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । 


महाभारतकार ने. इसकी साक्ष्य दी है- ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किचित्‌ 
सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌”[श्षां५ प° ३०१।१०३] । शान्ति पव में पंचशिख 


और. धर्मध्वज जनक, ब्रह्मवादिनी सुलभा और धमंध्वजजनक, याज्ञवल्क्य और | 


त फा 
च 


| 


जिन सिद्धान्तो का उल्लेख किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:-- 


OI) 


'देवरातिजनक के संवादरूप में सांख्य के सिद्धान्तों का काव्यमयशेली से उल्लेख हुआ . 


है । उसी प्रकार यत्र तत्र अनेक प्रकरणों में सांख्यसिद्धान्तों का प्रसंगतः वर्णन किया 
गया है । शान्तिपवं में अनेक प्राचीन . सांख्याचायो के संवादों का उल्लेख है। उन 


संवादों में जो दार्शनिक विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि वे 


किन्हीं सांख्यग्रन्थों अथवा सांख्यपरंपराओं के आधारपर वर्णन किये गये हैं । 


( १ ) उन संवादों में एक कपिल-आसुरि का संवाद है ॥ वहाँ जो सिद्धान्त 


प्रतिपादित किये गये हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:-- 


'सत्त्व, रजस्‌, तमसू-प्रधान अथवा प्रकृति हैँ । प्रधान से महत्‌ की उत्पत्ति 
होती है, महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से एकादश इन्द्रियां और पश्च- 
“ महाभूत उत्पन्न होते हैं। प्रकृति का 'आद्य' पद से उल्लेख किया है। बुद्धि आदि ` 


` तेईस तत्त्वों को 'मध्यम' कहा है। इन चौबीस तत्त्वों के ज्ञान से ` ध्रकृति में स्थिति 


` बताई है। इनके अतिरिक्त पच्चीसवें पुरुष का उल्लेख हे । पच्चीस तत्त्वों के ज्ञान 


भर्थात्‌ प्रकृति पुरुष के विवेकञ्ञान से अपवग होता है ।' 

( २) महाभारत में अनेक स्थलों पर पंचशिख का उल्लेख है। शान्तिपव के 
२२० वें अध्याय में आसुरि के शिष्यरूप से पंचशिख का उल्लेख किया गया है। 
इसी पर्व के २२०-२२२ तथा ३२४ अध्याय में पंचशिख और जनक के संवाद का. 
वर्णन आया है । इन संवादों में जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, “वे संक्षेप 
में इस प्रकार हैं--'सत्त्त, रजस्‌, तमस्‌--ये तीन गुण हूँ । प्रत्येक वस्तु में इन तीनों 
की स्थिति पाई जाती है । सत्त्व के धर्म हे--प्रीति प्रहषं आनन्द शान्ति । रजस्‌ के 
धमं हेः--भप्रीति, अतुष्टि, परिताप, शोक, लोभ, अक्षमा । तमस्‌ के धमं हैं:-- 
विषाद, अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तन्द्रा । बुद्धि, अहंकार और एकादश 


` ईन्द्रिय--ये तेरह करण हैं । मन का दोनों प्रकार की इन्द्रियो- [ ज्ञानेन्द्रिय और 


कर्मेन्द्रिय ] के साथ सम्बन्ध होता है । पाँच भूत हैं। शरीर की उत्पत्ति पाँचों भूतो. 
से होती है । ज्ञान से मुक्ति का होना वताया गया है > 

( ३ ) इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपवे [ ३०८-३१४ तक ] के सात 
अध्यायों में वशिष्ठ और जनक के संवाद का विस्तारपूर्वक वर्णन है । इस संवाद में 





(०२) 
इसी प्रकार महाभारत शान्तिपवं के [ ३१५-३२३ तक ] नौ अध्यायों में 
याज्ञवल्क्य भौर देवराति जनक के संवाद का उल्लेख है। इस संवाद में जिन 
सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है, उनका संक्षेप इस प्रकार है:-- 
'अव्यक्त, महान्‌, अहंकार, और पाँच सूक्ष्मभूत--ये आठ प्रकृति हैं, इनमें महत्‌ 


` आदि सात्‌ व्यक्त है । एकादश इन्द्रिय और पाँच महाभूत--ये सब सोलह विकार 


हैं! अव्यक्त से महान्‌ की उत्पत्ति होती है। महान्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है । 
अहंकार से मन, इन्द्रियां और भूत उत्पन्न होते हैं । त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकृति का 
परिणाम है। सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इनके आनन्द, दुःख, अप्रकाश आदि स्वरूप हैं । 
प्रकृति त्रिगुणात्मक है । पुरुष नाना हैं ।' कं 
. साधारणरूप से ये इतने स्पष्ट सांख्य सिद्धान्त हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं किया जा सकता ।' 


सांख्य सिद्धान्त की दृष्टि से 'बड्विश' परमात्मा 


“'शान्तिपवं के ३०६ ठे अध्याय में राजा विश्वावसु और ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के 
संवाद का उल्लेख है । विश्वावसु याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न करता है, पश्चविश के विषय 
में मैंने आपसे सुना, तथा कपिल, आसुरि, पञ्चशिख, पराशर, वाषंगर्ण्य, गौतम, 
गरे आदि के विस्तृत साहित्य को देखा है, पञ्चविशविषयक कथन कहाँ तक युक्त है, 
यह्‌ मैं आपके मुख से सुनता चाहता है, आप शास्त्रों के, प्रगल्भ ज्ञाता हैं और अति 


3 


बुद्धिमान्‌ हे । आपने सांख्यज्ञान को पूर्णरूप में. प्राप्त किया है, आप निःसंशय . 


महाज्ञानी हैं, चराचर को आपने जान लिया है, सांख्यज्ञान के. विषय में आपसे म 


सुनना चाहता हूँ । 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गन्धवराज विश्वावसु ! तुम योग्य अधिकारी हो, जो 
जिज्ञासा तुमने प्रस्तुत की है, उसके विषय में जसा मैं जानता हूं, वह कह रहा हैं, | 
सुनो सांख्यशास्त्र में प्रकृति को जड़ कहा गया है और पञ्चविंश अर्थात्‌ पुरुष को 


_ चेतन । चेतन पुरुष जड्तस्व को जान लेता है, पर जड़तत्त्व चेतन को नहीं जान पाता, 


ज्ञान चेतन का स्वरूप है । प्रकृति का 'प्रधान' नाम इसी कारण है कि वह इस 
समस्त भूत-भौतिक ब्रह्माण्ड का आधार है । प्रलयकाल में कार्थ जड़ कारण जड़ में 


लीन हो जाता है, इसी आधार पर प्रकृति को प्रधानं कहते हैं । सांख्यशास्त्र के तत्त्व 


हि 


| 


को समझने वाले विद्वानों ने ऐसा ही कहा है । 


ब 


यह पश्चविश-चेतन जीव पुरुष कुछ देखता है, कुछ नहीं देखता । साधारण 
सांसारिक दशा में यह केवल अपने देह' गेह आदि को तथा अन्य भूत-भौतिक सुख 


साधन सामग्री को देखता है, पर स्वयं अपने को एवं अपने से परे 'षडविश' तत्त्व 


को अर्थात्‌ परमात्मा को नहीं देख पाता । वह परमात्माचेतन विश्व का नियन्ता व. 
सर्वेज्ञ है, वह समस्त जीवात्माओ तथा प्रकृति एवं सकल भूत-भौतिक को बराबर 
देखता है [ षड्विशः पच्चविशं च चतुविशं च पश्यति | परन्तु चेतन होता हुआ.  ' 


१ क 
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भी यह जीवात्मा संसारी अवस्था में उसको नहीं देख पाता, जो इसको प्रतिक्षण 
देख रहा है। मानव देह को प्राप्तकर यह जीवात्मा अभिमान करता है, मुझसे श्रेष्ठ 
अन्य कोई नहीं है.। प्रकृति एवं प्राकृत जड साधनों में डूबा हुआ यह अपने चेतन 
स्वरूप को भूला रहता है, परन्तु जब वह जड़तत्त्वु से अतिरिक्त अपने चेतन स्वरूप 
को साक्षात्‌ करता है, उस समय समाधिलाभ से कंवल्य अवस्था को प्राप्त हुआ यह 
परमात्मा का दर्शन कर पाता है' । वह मूल उपादान जडतत्त्व अन्य है, .जीवचेतन 
` (-पश्चविश ) अन्य है । जीव चेतन में स्थित होने से वह आत्मा एकमात्र परमात्मा 
को जान लेता है । जन्म और मृत्यु के कष्ट से भीत सांख्यवित्‌ पवित्रान्तःकरण होकर 


विधिपूर्वक समाधिलाभ द्वारा परमात्मा /( षड्विश ) का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त ` 


करते है“ ।” महाभारतकार ने सांख्य की महत्ता के सम्बन्ध में यहाँ तक कह दिया 
है कि “नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसम' बलम्‌ । अत्र वः संशयो मा भूत्‌ ज्ञानं 
सांख्यं परं स्मृतम्‌ 11” [ महाभा० शां० प० ३१६२ | | 

इस प्रकार सांख्य दर्शन का महत्त्व एवं उसकी प्राचीनता भलीभांति अवगत हो 
जाती है । उसकी प्राचीनता में दो मत हो ही नहीं सकते । सभी दशनों में कहीँ 
खण्डतार्थ तो कहीं मण्डनाथ इसका उल्लेख किया हुआ पाया जाता है। एवं च 
सांख्यदर्शन के. महत्व का परिचय सभी शास्त्र दे रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

सांख्यद्शन की श्रुतिमूलकता | 

' विचारशील विद्वानों का कहना हे कि सांख्य शब्द का सवंप्रथम उल्लेख एवेता- 

एवतर उपनिषत्‌ में पाया जाता है । सांख्य-प्रतिपादित विचारों का उल्लेख ऋग्वेद 


में उपलब्ध होने से उसकी अति-प्राचीनता में किसी प्रकार भी सन्देह नहीं किया जा 
सकता । क्रवेद की ऋचा इस प्रकार हैः-- - 


“'दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
= अतूतंपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्त, होता विषुरुपेष्‌ जन्मसु ॥” 





F 


_ १. यदा तु मन्यतेऽन्योऽदृमन्य एष इति द्विजः। तदा स केवलीभूतः पड्विशमनुपश्यति ॥ 

२. अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पञ्जविशकः । तत्स्थत्वादनुपञ्यन्सि एक एवेति साधवः॥ ७५ ॥ 

जन्ममृत्युमयादओता योगाः सांख्याश्च काइयप । षडविशमनुपर्यन्ति शु चयस्तरपरायणाः ॥ 

३. ० सू० आष्य-- १४२८ “स ( प्रधानकारणवादः ) च कायकार णातनन्यत्वाभ्युपगमात्‌ 

अत्यासन्न वेदान्तवादस्य, देवलप्रभुतिभिश्च कैथिद्धमँसूत्रकारै: स्वग्रन्थेष्वाअितः । तेन तत्प्रतिषेधे 
यर्नोऽतीत कत्तेन्यः 1? - Se | 


ह २७ र डु 
= डॅ.महाभारत--शां० प० ३॥६।२--नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं /बलम्‌ । 


ओ- अत्र बः संशयो मा भूत शानं सांख्यं पर स्मृतस्‌ ॥ 

५, इवेता० उप०--६॥१३ “निरयो नित्यानां चेतनरचेतनानामेको बहूनां यो विदधोति 
“कामान्‌ । तत्कारण सांख्ययोगाधिगम्यं जञात्वा देवं मुच्यते सवेपादौः ॥० ; 

धे, ऋ० [ १०६४५] . . : 
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( २१ ) 


सवंत्र प्रसिद्ध कपिल का सम्बन्ध किस प्रकार दूर किया जाय? ऐसी स्थिति में और कोई 
उपाय संभव न होने पर कपिल की ऐतिहासिक सत्ता से ही नकार कर देना सीधा 
मार्ग समझा गया । न होगा वांस न बजेगी वांसुरी । क्योंकि जब कपिल कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति ही नहीं था, तो उसके द्वारा सांख्यसूत्रो की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता, 
इसलिये अवश्य ही किसी आधुनिक विद्वान्‌ ने कपिल के नाम पर इन सूत्रों को गढ़ 
डाला है । यह है वह आधारभूत भावना, जिससे प्रेरित होकर कपिल की ऐतिहासि- 
कता पर हरताल फरने का असफल प्रयत्न किया गया है ।” किन्तु वाचस्पति मिश्र 
ने अपनी सांख्यतत्त्वकौमुदी में 'पुरुषा्थज्ञानमिदं गुह्यं परमषिणा समाख्यातम्‌' की 
व्याख्या मे 'परमधिणा' का अर्थ 'कपिलेन' किया है । उसी प्रकार 'सांसिद्धिकाश्च 
भावाः' को व्याख्या में सांसिद्धिक भावों का उदाहरण देते हुए कहा है “यथा सर्गादावादि- 
विद्वान्‌ कपिलो महामुनिं मंज्ञानवे राग्येश्वर्यसम्पन्नः प्रादुबभूवेति स्मरन्ति । 


उसी प्रकार 'तत्रनिरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌’ ( यो. सु. १-२५ ) के भाष्य में व्यास ने 
पश्चशिखाचायं के सूत्र' को अंकित किया है । उस पर वाचस्पति मिश्र ने उपर्युक्त सूत्रगत 
आदि विद्वान्‌ पद से कपिल को लिया है । वाचस्पति मिश्र के लेख से यह निःसंकोच 
कह सकते हैं कि विष्णु के अवतार आदि विद्वान्‌ कपिल ने अपने शिष्य आसुरि के 
लिये (तन्त्र का प्रवचन किया । अतः सांख्य के प्रवतंक कपिल देवहुति के पुत्र ही 
हैं । कहीं कहीं इन्हीं को नामान्तर से भी याद किया है । वाचस्पति ने 'आदिविद्वान्‌' 
पद की व्याख्या पर वड़ा वल दिया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कपिल किसी 
काल विशेष में ही मुक्त हुए थे अतः वे भी हम लोगों की तरह ही दृश्य देहधारी थे । 


वेसे तो देवहृति पुत्र कपिल के अतिरिक्त अन्य अनेक कपिलों का उल्लेख प्राचीन 
साहित्य में उपलब्ध होता है । जसे प्रह्लाद पुत्र असुर कपिलः, धमंसूत्रकार कपिल, 
उपपुराणकार कपिल” ओर विश्वामित्रपुत्र कपिल । परन्तु इनमें से कोई भी सांख्य का 
प्रवेतक नहीं है अपितु देवहूति कदम प्रजापति के पुत्र भगवान्‌ कपिल ही सांख्य 
के प्रवतंक हैं ।, . 





'आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्यात्‌ भगवान्‌ परमषिरासुरयै जिज्ञासमानाय 
तन्त्रं प्रोबाच ।? 

२. बौधायन धर्म सूत्र-[ २।६।३० ], 

२. कपिलस्मृति का कर्ता, इस स्मृति में दस अध्याय हैँ । इसमें विवाह, आड़, ग्रायश्चित्त, 
दत्तक, कलि में ब्राह्मणों के पतन आदि विषयों का प्रतिपादन है। . 

४. शेवसंप्रदाय को सूत संहिता में-'अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कोतितानि तुः" ° °` 
कापिलं सप्तमं विदुः॥ [ १।१२-१४ ] कूमपुराण--[ १।१९ ] सप्तम 'कापिळ'ः उपपुराण का 
_ उद्लेख । | | 

५, अनुशासनपव --[ ७५६ ] 


` ३ सां० भू० 


( २२ ) 
सांख्यप्रवर्तक कपिल का समय 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌" में तो कपिल के नाम का उल्लेख ही किया गया है, 
उसके अतिरिक्त सांख्य के अनेक सिद्धान्तो का उल्लेख: भी किया गया है, उसी 
. प्रकार अन्यान्य उपनिषदों में सांख्य सिद्धान्तों के उल्लेख स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं । 
जैसे--छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के.आरम्भ में ही तेज, जल, अन्न, जो रजोगुण, सत्त्वगुण 
और तमोगुण के प्रतीक बताये गये हैं । प्रकरण के अनुरोध ये यह कहा जाता है कि 
| रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌ का संघात तेज, जल, अन्न के रूप में परिणत हो जाता है । सर्ग 
- के आदि में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ में से प्रत्येक को त्रिवृत्‌ किया जाता हे । 'त्रिवृत्‌ 
का अर्थ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की अन्योन्य मिथुनवृत्तिता है । उपसंहार में कहा है? 
कि जिसका भौ. ज्ञान हमें हो रहा है वह सब इन तीन का ही समास ( संघात) 
है । पुरुष के संसर्ग से इनका यह त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ अन्योन्य मिथुन हो जाता है, जिसका 
` परिणाम यह समस्त संसार है । कठोपनिषद्‌ में इन्द्रिय, तन्मात्राएँ, मन, अहंकार, 
` 'महृत्‌, अव्यक्त, पुरुष इन सांख्यतत्त्वों का उल्लेख किया: गया है । 'प्रश्‍नोपनिषद* 
. में पृथिव्यादि स्थूलभूत और सूक्ष्म भूतों का उल्लेख उपलब्ध होता है । शांखायन 
आरण्यक में कहा गया है. कि इस प्रज्ञा के ही अंगरूप में मन आविर्भूत होता है । 
काम संकल्प आदि उसी के धर्म हैं, इसी प्रकरण में दश इन्द्रियों और उनके दश विपयों 

' को भी बताया गया है | . 


) , - उपयुक्त उल्लेखो से यह समझ में आ जाता है कि सांख्य के सिद्धान्त सुट्रवर्ती 
प्राचीनतम काल से चले आ रहे हैं जो आज भी. विद्यमान रूप में पाये जाते हैं । 

४ वेदो में उपलब्ध मूलभूत सांख्य सिद्धान्तो के आधार पर ही महषि भगवान्‌ कपिल 

' ने उन्हें दार्शनिक रूप देकर शिष्य परंपरया उसका प्रचार एवं प्रसार किया । उक्त 


: उल्लेखों के आधार पर भी मर्हाष कपिल के समय का निर्धारण करने में सहायता 
मिल सकती. है। ` 


महि कपिल के समय का साधक एक उल्लेख पांचरात्र संप्रदाय की अहिर्वृध्न्य 
' संहिता में भी पाया जाता है। अहिरुध्न्य संहिताकार. लिखते हैं कि त्रेतायुग के आरम्भ 
म जल ससार जव मोइग्रस्त हो गया, तव उसे पूर्ववत्‌ सुव्यवस्थित करने की चिन्ता 
१ कतिपय लोककर्ता व्यक्तियो को हुई । उन लोककर्ता व्यक्तियों में सांख्यशास्त्र प्रणेता 
Re Eo र उ० [ ५२ ] ` २. २बे० उप०[ ११०४१०, ४५६ कण्ठि० ] 
FcR आय लिका पह ग. र | कक प र हि 
मक ४. कठ. [ १।१।१०।१२ ] ५. प्रश्‍नोप० [ ४८] . 


१, अहिबुंच्न्य संहित, [ भध्या० ११, छो० ५०--५४]. 
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( २३ ) 


मर्हाष कपिल भी थे । इससे स्पष्ट प्रतीत है कि कपिल के आविर्भाव का समय सत्ययुग 
के अन्त अथवा त्रेतायुग के आरंभ में होना चाहिये । इस विचार का समर्थन रामायण से 
भी होता है । विष्णु पुराण' के उल्लेख से भी कपिल का जन्म सत्ययुग में सिद्ध होता है। 


मर्हाष कपिल के समय-निर्धारण में महामहोपाध्याय कालीपद भट्टाचाय अपना 
विचार कुछ पृथक्‌ रखते हैं । उन्होंने अपने एक लेख में श्रीमदीश्वरक्ृष्ण की ७१ वीं 
कारिका के अनुसार शिष्य परंपरा के २६ आचार्यों की कपिल और ईश्वर कृष्ण के बीच 
गणना की है और प्रत्येक के लिये तीस-तीस वर्ष का समय रखकर बताया है कि 
ईसापूर्व सप्तम शतक के पहिले ही महषिःकपिल का समय होना चाहिये । 


म. म. भट्टाचार्य जी ने आचार्यों की जो गणना की है, उनमें सांख्यकारिका तथा 
उसकी व्याख्या माठरवृत्ति एवं जयमंगला से दस आचायं हैं, चार आचार्य, गौडपाद 
भाष्य से और एक आचार्य, गुणरत्न सूरि के 'आत्रेयतन्त्र' पद प्रयोग के आधार पर 
कल्पित किया है । ग्यारह आचायो के नाम ऋषितपंण मन्त्र से उद्धत किये हैं? । 


किन्तु महाभारत और बुद्धचरित” के आधार पर सात अन्य सांख्याचायों का भी 
यता लगता है । उसी प्रकार सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका” नामक व्याख्या से उक्त 
आचायों के अतिरिक्त भी ग्यारह आचायों के नाम दृष्टिगोचर होते हैं, इतने ही से 
समाप्ति नहीं है, उनके आगे 'आदि' शब्द भी जोड़ दिया गया है । इस प्रकार म० स॒० 
भट्टाचायंजी की सूची में यदि इन १८ आचार्यो को और जोड़ दिया जाय तो उनकी 
विचार पद्धति से ही महषि कपिल के समय में पांच, छह शताब्दियों का अन्तर आवेगा। 
उक्त सूची में प्रर्दाशत सांख्याचायो के अतिरिक्त अन्य कोई सांख्याचाय हुआ ही न हो 








१. 'कृते युगे पर शानं कपिलादिस्वरूपधृक्‌ । 
'ददाति सवंभूतानां सवंभूतद्दिते रतः ॥ वि० पु० [ २।२।५४ ] 
२. इण्डियन हिस्टारिकरू क्वाटेली, सेपटबर १९३२ में प्रकाशित ‘Some Problems of 
‘Sankhya Philosophy and sankhya Literature’ शीपंक लेख, १० ५१०-११] 
३. सां० कारि० ६०-७० के आधार पर कपिल, आसुरि, पञ्चशिख । माठरवृत्ति--[ कारि० 
७१ ] के भाधारपर भागव, उळक, वाल्मीकि, हारीत, देवल । 
जयमंगळा के आधारपर गर्ग, गोतम । गोडपाद भाष्य [ कारि० १] के आधारपर सनक, 
सनन्दन, सनातन, वोढु । इरिभद्र्सुरि विरचित पडदशेनसमुच्चय को गुणरत्नसूरि की व्याख्या, १० 
१०९ पं० १५, [ रायर एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता संस्करण ] । सनकस्तृप्यतु'"" "आदि | 
-अथवेवेदपरिक्किष्ट [ ४३।३।१-२५ ] 
४. मद्दामारत [ १२।३२३।५९-६२ कुम्भको० संस्क० ] 
“जञेगीषन्योऽथ जनको वृद्धथेव पराशरः 
इमं पन्थानमासाद्य मुक्ता ह्यन्ये च मोक्षिणः ॥' बुद्धचरित [ १२६७ ] 
६. ३० १९३८ में कलकत्ता से प्रकाशित, ए० १७५। 


| 
Ro ( २४ ) | 
| 
| 


ऐसा निश्चय कर सकने में कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि सांख्य के 
आचार्थ इतने ही हैं। जो नाम उपलब्ध हो रहे हैं, वे केवल परपराप्राप्त प्रसिद्ध 
आचार्यो के ही नाम हैं । उतने ही से सांख्याचायों की सूची समाप्त नहीं हो जाती । 
इनके अतिरिक्त पता नहीं कितने आचाय हुए होंगे, जिनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
जानते । अतः महामहोपाध्य भट्टाचायं जी के द्वारा भारतीय परंपरा के विरुद्ध जो 
प्रकार प्रदर्शित किया गया है, वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है । 


महर्षि कपिल का जन्मस्थान 


- श्रीमद्भागवत) तथा अन्यान्य पुराणों' के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
कर्दम प्रजापति का आश्रम सरस्वती नदी के तरपर विन्दुसर के कुछ अन्तर पर 
विद्यमान था । ब्रह्मावते में रहने वाले सम्राट्‌ मनु एक समय कर्दम प्रजापति के आश्रम 
में आये थे । मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावतं की यही सीमा मान ली जाय, तो यह 
कहना होगा कि सरस्वती और दुषद्दती इन दो नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त 
कहलाता था । मनु ने इन नदियों को देवनदी कहा है। इन नदियों के सम्बन्ध में 
कतिपय विद्वानों के अनुसन्धानों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शास्त्रसम्बन्धित इतिहास- 
कार श्रद्धेय विद्वान्‌ श्री उदयवीर शास्त्री जी ने लिखा है कि वतंमान अम्बाला जिले की 

) जगाधारी तहसील की लगभग पश्चिम और पूर्व दक्षिण की सीमाओं को ये नदियाँ 
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बनाती हैं और इनका बहाव कुछ पश्चिम की ओर हो जाता है । इस प्रदेश के उत्तर 

पूव में वर्तमान नाहन ( सिर मौर ) राज्य का कुछ भाग और दक्षिण पश्चिम में 
करनाल, हिसार जिले और जीन्द राज्य के अधिक भाग, प्राचीन ब्रह्मावर्त प्रदेश में 
परिगणित होते हैं । ब्रह्मावतं की यह सीमा चाल्जं जापेन एस. जे. द्वारा संपादित, और 
लांगमेन्ज कम्पनी द्वारा प्रकाशित "हिस्टॉरिकल एंटलेस ऑफ इण्डिया” १६१४ ई० के 

तृतीय संस्करण के आधार पर दी गई है । उक्त दोनों नदियों में से सरस्वती नदी के 

चिह्न आज भी विद्यमान हैं । इसके स्रोतों के कुछ चिल्ल आजकल सिरमौर राज्य के 
अन्तर्गत उपलब्ध होते हैं, जो जगाधरी तहसील के ऊपर की शिवालक पहाड़ियों में 

ओ और उसके पर्याप्त ऊपर तक चले गये हैं । यहाँ एक स्थान 'सरस्वती कुण्ड' नाम से 
प्रसिद्ध है, इसके समीप एक मन्दिर भी है, जो आदि बद्री! नाम से प्रसिद्ध है । यह 


| 
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वर्तमान मन्दिर लगभग दो सौ वर्षे के अन्दर का ही बना हुआ है! सिर मौर राज्य में 
प्रविष्ट होने के लिये अन्यतम द्वार--हरिपुर दर्रा है, उस (खोल) से पश्चिम की ओर के 
दर में यह मन्दिर है । यह दर्रा, मन्दिर के नाम से ही प्रसिद्ध है । वहाँ के और उसके 
ऊपर के पर्वेतो की स्थिति को देखने से यह प्रतीत होता है, कि चिर अतीत काल में 
सरस्वती का स्रोत अवश्य ही कहीं ऊपर के पवेतीय प्रदेश के बहकर इधर की ओर 
आता होगा । नहीं कहा जा सकता कि कालचक्र ने इसमें कितने अज्ञेय परिवर्तन 
ला दिये हैं। अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के उल्लेखो से यह और भी स्पष्ट हो जाता है । श्रीमद्‌- 
भागवत) के अनुसार यह ज्ञात होता है कि सरस्वती के आस पास ही बिन्दुसर था। 
रामायण के उल्लेखानुसार महादेव जी ने 'बिन्दुसर' की ओर गंगाजी को छोड़ दिया । 
तदनन्तर सात नदियाँ वहाँ से निकलीं । तीन पूर्व की ओर, तीन पश्चिम की ओर, तथा 
सातवीं भागीरथी गंगा, भगीरथ के रथ के पीछे चल पड़ी । 


यहाँ गंगाजी के बहाव की दिशा का निर्देश नहीं किया है । पूर्वं और पश्चिम की 
ओर बहने का यदि यही अर्थ समझा जाय कि वह पूर्व और पश्चिम के समुद्र में जाकर 
गिरती हैं तो गंगा का वर्तमानरूप, गंगा को भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी प्रकट 
करता है । रामायण में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के साथ गंगा को जोड़ देने से 
चार नदियाँ पूव की ओर बहने वाली हो जाती हैं, जो विन्दुसर से निकलती हैं । उनके 
नाम हैं--ह्वादिनी, पावनी, नलिनी, और गंगा । पश्चिम की ओर वह्नेवाली नदियों के 
नाम हैं-सुचक्षु, सीता, सिन्धु, । इनमें से हम गंगा और सिन्धु को आज भी इन्हीं नामों 
से पहचानते हैं । 


महाभारत? में भी विन्दुसर से निकलने वाली सात नदियों का उल्लेख है, लेकिन 
पूर्व या पश्चिम की ओर उनके बहने का उल्लेख नहीं है । पांच नदियों के नाम दोनों 
ग्रन्थों में समान हैं, शेष दो नदियों के नाम भिन्न हैं । रामायण में पूर्वं की ओर बहनेवाली 
नदियों में एक नाम 'हादिनी' और पश्चिम की ओर बहनेवाली का नाम सुचक्षु' है। 





१. श्रीमद्साग ० [ ३।२१।३३ ] 

२. “विससजे ततो गंगां हरो बिन्दुसरः प्रति.। तस्यां विसज्यमानायां सप्तत्नोतांसि जश्षिरे ॥ 
हादिनी पावनी चेव नलिनी च तथैव च । तिस्तः प्राचीं दिशं जम्मुगेज्ाः शिवजलाः शुभाः ॥ 

सुचक्चुश्चेव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी । तिस्रश्चैता दिशं जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभाः ॥ 
सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथरथं तदा ।? [ रामा० बाळकां० ४३।११-१४ ] | 

३, महामा० सभापवे [ ३११ ], भीष्म पवे [ ६।४३-४५, ४८-४९ ] पद्मपुराण, आ० खं० 

३।५९-६६ । 

“अस्त्युत्तरेण केलासं मेनाकं पतं प्रति। हिरण्यश्टेगः सुमहान्‌ दिव्यो मणिमयो गिरिः ॥ 
तस्य पाइन मदृददिव्यं शुअ्रं काम्ननवालकम्‌ । रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरधः॥' 
दृष्टा भागीरथीं गंगायुवास बहुलाः समाः । ब्रह्मछोकादपक्रान्ता सप्तधा प्रतिपद्यते॥ 
वस्वौकसारा नलिनी पावनी च सरस्वती । जम्बूनदी च सौता च गंगा सिन्धुश्च सप्तमी ॥ 


र) र फलाम 
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महाभारत में इन दो नामों के स्थान पर जम्बु और सरस्वती नाम का उल्लेख 

है । रामायण के निर्देशानुसार यदि ठीक है तो आज भी इन नदियों में से चार 

को उन्हीं नामों से पहिचान सकते हैं । इनमें सरस्वती नदी ( रामायण की सुचक्षु ) 
पश्चिम के समुद्र में और जम्बूनदी ( यमुना, रामायण की ह्वादिनी ) पूर्व के समुद्र में 
मिलने वाली नदी है? । इससे यह स्पष्ट होता है कि सिन्धु और सरस्वती पश्‍चिम 
समुद्र में और गंगा-यमुना पूर्व समुद्र में मिलने वाली नदियाँ हैं। शेष तीन नदियों 

में से एक 'सीता' नदी पश्चिम समुद्र में तथा 'पावनी' और 'नलिनी' पूर्वं समुद्र में 

मिलती हैं। आजकल ये किन नामों से पुकारी जाती हैं यह पता नहीं, तथापि 
एक समन्वयात्मक कल्पना की जा सकती है कि जिन उपर्युक्त चार नदियों को 
आज भी पहिचाना जाता है, उनके उद्गम स्थानों पर यदि दृष्टिपात किया जाय, 

' तो उनके आस पास से ही निकलनेवाली बड़ी वड़ो तीन और नदियों का स्पष्ट 
आभास हो जाता है । उनमें से एक नदी पश्चिम समुद्र में गिरती है, भौर दो 
पूर्व समुद्र में । पश्चिम समुद्र में गिरने वाली नदी का नाम आजकल 'सतलुज' है, 
जिसका प्राचीन नाम 'शुतुद्री' या 'शतद्र' है । यदि रामायण के वर्णनानुसार पश्चिम 
की ओर वहने वाली “सीता' नदी 'शुतुद्र ही हो, तो पश्चिम समुद्र में जाने वाली उन 
तीनों नदियों का पता लग जाता है, जो विन्दुसर से निकलती हैं । पर्व समुद्र में जाने- 
वाली शेष दो नदियों के वर्तमान नाम ब्रह्मपुत्रा. और 'सरयू' है । इनका उद्गम 
स्थान भी हिमालय में उसी प्रदेश के आसपास है, जहाँ उपर्युक्त पांच नदियों का । 
रामायण ओर महाभारत में वर्णित शेष दो नामों के साथ यदि हम आजकल के 
इन नामों का सांमंजस्य बँठाना चाहें तो 'पावनी' सरयू का “नलिनी? ब्रह्मपुत्रा का 
नाम कहा जा सकता है । तात्पर्यं यह है कि सुदीर्घतर प्राचीन समय में हिमालय 

के प्रदेश में 'विन्दुसरस्‌ नामकी एक विशाल झील थी, जिससे सात नदियों का उद्गम 

था । डा आज वह झील देखने में नहीं आती, लेकिन नदियाँ उसी तरह बह रही हैं । 

हं के प्रवाह पर ध्यान देने से यह ज्ञात हो जाता है कि उन नदियों में से भी 
एक नदी काल के गाल में विलीन हो चुकी है। यह बहुत संभव है कि जिन 
भौगोलिक परिस्थितियों अथवा प॒रिवतंनों ने सरस्वती नदी को लुप्त कर दिया, 
उन्होंने ही विन्दुस॒र' को भी संकुचित कर दिया हो | संकुचित करना इसलिये 
लिखा है कि आज भी हिमालय के उस प्रदेश के पूर्वी भाग में 'मानसरोवर' तथा 

` राक्षसताल, नाम को झील विद्यमान हैं। यह बहुत ही भाश्चर्य और ध्यान देने की 
ककल oS 
कळ हादिनी पुण्यतीर्था च राजषॅस्तच वे सरित । विश्वामित्रेण तपस्ता निर्मिता, सर्वपावनी ॥ 
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वात है कि 'विन्दुसर' के सर्वाधिक पश्चिमी भाग में ही सरस्वती का उद्गम स्थान 
था और आज सर्वाधिक पूर्वी भाग में 'मानसरोवर' झील है, जहाँ से पूर्व की ओर 
ब्रह्वापुत्रा नदी का उद्गम स्थान है । इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान मानसरोवर झील ` 
से पश्चिम की ओर बहुत दूर तक का सव प्रदेश किसी भारी भौगोलिक परिवतंत के. 
कारण उथल पुथल हो गया, जिसका परिणाम उन प्रदेशों की वर्तमान स्थिति है । : 
जिसमें न सरस्वती रही और न उतना विशाल विन्दुसरोवर । उपर्युक्त विचारधारा ' 
से इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता है कि हिमालय का वह विशेष प्रदेश जहाँ उत्तर : 
भारत की इन सात नदियों का उद्गम स्थान है, 'विन्दुसर' माना जाना चाहिये। चाहे : 
वहाँ कभी लहर लेती हुई विशाल झील रही हो, अथवा आज भी अर्न्तानहित अनन्त: 
जलराशिका भण्डार हो । आज की स्थिति को देखते हुए, स्थूल रूप से केलास मानस 
खण्ड को 'विन्दुसर' का प्रदेश कहा जा सकता है । 


विद्वान्‌ इतिहासकार ने अपने सांख्यदर्शन के इतिहास में विन्दुसर के सम्बन्ध 
में मतान्तर का भी उल्लेख किया है । १ श्रीयुत नन्दलाल दे महोदय ने अपने भारतीय 


च्य 


तैगोलिक कोष में 'विन्दुसर' के दो स्थानों का निदश किया है-- 


( १ ) गंगोत्री से दो मील दक्षिण, रुद्रहिमालय पर एक पवित्र सरोवर है । कहा: 
जाता है कि जहाँ स्वगं से गंगा को नीचे लाने के लिये भगीरथ ने तप किया था । 


( २ ) गुजरात प्रान्त में अहमदाबाद के उत्तर पश्चिम की ओर सित्युर' नामक 
स्थान है, यही कदम ऋषि का आश्रम और कपिल का उत्पत्तिस्थान था । 


उपयुक्त द्वितीय अंक से निदिष्ट कथन तो रामायण तथा महाभारत के विरुद्ध 
है। गुजरात के 'सित्पुर' को सप्तनदियों का उद्गम स्थान तो किसी भी स्थिति में 
कोई नहीं मान सकता । श्रीमद्भागवत के अनुसार 'विन्दुसर' का स्थान ब्रह्मावते के. 
आसपास ही कहीं होना चाहिग्रे । श्री दे महोदय ने किस आधार पर 'सित्पुर को 
कर्दम ऋषि का आश्रम मान लिया, पता नहीं । उसी तरह पं० विन्ध्येश्वरीतप्रसाद द्विवेदी 
किरणावली की भूमिका? में लिखते हैं कि गंगासागर संगम के समीप बिन्दुसरोवर पर 
देवहति से कर्म का पुत्र ( कपिल ) उत्पन्न हुआ ।' 


किन्तु इनका कथन भी रामायण,.महाभारत के विरुद्ध होने से ठीक नहीं है । . | 


अतः हिमालय के प्रदेश में बिन्दुसरोवर को स्वीकार कर उसमें सप्त नदियों का 
उद्गम सांख्य दर्शन के इतिहास में बताया गया है, जो उचित प्रतीत होता हे । उक्त निश्चय 
के आधार पर ही सांख्यदर्शन के विद्वान्‌ इतिहासकार ने कपिलके उत्पत्तिस्थानका भी 





१. गंगासागर-संगमान्तिके विन्दुसरोवरे कदेमस्य महषः पुत्रो देवहूत्यां जातः । 
{ चो०सं० सी० से प्रकाशित, १० १९ ] 
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निर्णय कर जो लिखा है, वही उचित प्रतीत होने से उसे हम दे रहे हैं । सांख्यदर्शन 
के इतिहासकार लिखते हैं कि “आम्बाला मण्डल के उत्तर-पूवं सिरमौर ( नाहन ) 
राज्य के अन्तर्गत सरस्वती नदी के चिल्लों का पता लगता है। शिवालक पहाड़ के 
आदिबद्री' नामक दर से होकर सरस्वती बाहर की ओर समतल प्रदेश में आती 
थी । पाँच छः मील और ऊपर से इसकी एक शाखा हरिपुर दर से होकर वाहर आती, 
और कुछ अन्तर पर मुख्य धारा में मिल जाती थी। शिवालक के इस प्रदेश से 
लगभग तीस मील उत्तर-पूर्व की ओर नाहन राज्य में रेणुका नामकी एक छोटी सी 
झील है । इसको लंबाई मील, सवामील, तथा चौडाई अधिक से अधिक दो सौ 
गज के लगभग है । इसकी स्थिति से मालूम होता है, कि चिरकाल पुवं में यहाँ 
कभी किसी बड़ी नदी का खरोत रहा होगा । इस स्थान से पांच छः मील उत्तर पूर्व 
की ओर एक ऊंचा पहाड़ है, जिसके ऊपर दो छोटे २ शिखर हैं। इनमें से पूर्व के 
शिखर का नाम आज भी 'कपिल का टिव्वा' है और पश्चिम का शिखर 'जमदग्नि 
के नाम से प्रसिद्ध है । इस स्थान का प्राचीन इतिहास जमदरिनि, रेणुका और परशुराम 
के इतिहास से सम्बद्ध है तथा उससे भी प्राचीन इतिहास कपिल के इतिहास से । 
'बिन्दुसर से सरस्वती के उद्गम की जिस स्थानपर संभावना की जा सकती है, वह 
स्थान इस प्रदेश से पूर्व उत्तर की ओर लगभग सत्तर-अस्सी मीलपर होगा । मालूम होता 
है कि उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर सरस्वती नदी इसी पर्वत शिखर के आस-पास से 
होती हुई शिवालन की ओर जाती थी । कपिल के नाम.से आज भी प्रसिद्ध यह पर्वत 
शिखर का प्रदेश ही कपिल का उत्पत्तिस्थान था और यहीं पर कदंम ऋषि का आश्रम 
रहा होगा । इस प्रदेश के पर्वेत-शिखरो की स्थिति का सावधानी से पर्यवेक्षण करने पर 
बहुत स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि उस प्राचीन काल में सरस्वती नदी का स्रोत कहाँ 
कहाँ होकर बहता रहा होगा । इतिहासकार विद्रत्रवर श्रद्धेय उदयवीर शास्त्रीजी ने 
ईन प्रदेशों में स्वयं घुमकर पर्यवेक्षण किया है । 


भागवत के अनुसार ब्रह्मावतं देश का राजा स्वायंभूव मनु, अपनी कन्या (देवह॒ति) 
का विवाह करने के लिये कर्दम ऋषि के आश्रम में आया था । उक्त स्थान, ब्रह्मावत 
में अथवा उसके समीप ही कहा जा सकता हे । समीप इसलिये कहा है कि अभीतक 
ब्रह्मावर्त की निश्चित सीमाओं का ज्ञान हम विस्मृत कर चुके हैं। फिर भी इतना 
अनुमान किये जाने में कोई बाधा नहीं है कि ब्रह्मावतं के समीप ही कदम ऋषि का 


आश्रम और कपिल का उत्पत्तिस्थान होना चाहिये । इसलिये सिरमौर राज्य की. 


. रेणुका झील से ऊपर की ओर आस-पास ही कहीं उक्त स्थान का निश्चय किया जा 
. सरस्वती के सोत के विषय में भी विद्वानों | | 
कर CA | नद्वान का विभिन्न मत पाया जा रहा है । 
सरस्वती और | ह 
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निर्धारण हो सकेगा । श्री नन्दू लाल दे ने “प्राचीन भारत का भौगोलिक कोष नाम के 
ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में तीन मतों का उल्लेख किया है । जो इस प्रकार हैं :-- 


(१ ) सरस्वती नदी सिरमौर के पहाड़ों से निकलती और आदिवद्री के पास 
समतल भूमि पर प्रवेश करती है । यह नदी 'छालौर' गांव के पास कुछ दूर तक रेत में 
अदृश्य हो गई है और भवानीपुर के पास पुनः दिखाई देती है इसी तरह बाल चप्पर' 
के पास फिर अदृश्य होकर 'वरखड़ा' में पुनः दीखने लगती है, और पेहोआ' के समीप 
उरनई' में मारकण्डा नदी के साथ मिल जाती है । आगे भी इसका नाम सरस्वती 
रहता है और यह घग्धर के साथ मिल जाती है । 


( २ ) गुजरात में सोमनाथ के पास एक नदी । 


( ३ ) एरेकोसिया ( रौलिन्सन ) । 


इन तीनों में से दसरे और तीसरे मतों के सामंजस्य के लिये कोई प्रमाण नहीं 
उपलब्ध हो रहा है । महाभारत' में प्रभासतीर्थ की स्थिति सरस्वती के तट पर बताई 
गई है, जहाँ सरस्वती पश्चिम समुद्र में मिलती थी । प्रतीत होता है कि इसी आधार 
पर दे महोदय ने ऊपर संख्या दो में सोमनाथ के पास सरस्वती का होना बताया हो; 
परन्तु यह सरस्वती वही हो सकती है, जिसका संख्या एक में वर्णन किया गया है । 
वह उसके उद्गम की ओर का वर्णन है, ओर यह समुद्र में गिरने के समीप का। यद्यपि 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वतमान प्रभास अथवा सोमनाथ के 
समीप ही सरस्वती समुद्र में गिरती थी । अधिक संभावना यही है कि राजपुताने की 
मरुभूमि जिस समय समुद्र सलिल से आच्छादित थी, उसी समय सरस्वती की धारा 
पृथ्वी पर प्रवाहित होती थी । उस समय का सरस्वती और समुद्र के संगम का स्थान 
तत्कालीन आर्यों के लिये अवश्य आकर्षक रहा होगा । सरस्वती और समुद्र के विनाश- 
कारी परिवतंन के अनन्तर पूर्वकाल की स्मृति के आधार पर किसी समय वर्तमान 
प्रभास अथवा सोमनाथ (सोमतीर्थ) की कल्पना कर ली गई होगी, जिसके आधार पर 
महाभारत का वतमान वर्णन लिखा गया । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है 
कि दे महोदय ने संख्या एक और दो में सरस्वती नाम की जिन दो नदियों का उल्लेख 
किया है, वस्तुतः वह एक ही सरस्वती नदी है, जिसका एक वर्णन उद्गम के साथ का 
और दूसरा समुद्र संगम के साथ का है । 





- १. The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval 
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महाभारत ' क वणंनों से इस बात का भी निश्चय होता है कि सरस्वती नदी सीधी 
समुद्र में जाकर मिलती थी । इस वात के स्वीकार किये जाने में कोई प्रमाण नहीं है कि 
वर्तमान सोमनाथ के समीप सरस्वती नदी समुद्र में गिरती हो । जब सरस्वती की 
जलधारा “निरन्तर प्रवाहित हो रही थी; उस समय वर्तमान राजपुताने का अत्यधिक 
भाग समुद्र सलिल से आच्छादित! था । 


ऐसी स्थिति में वतमान राजपूताने के उत्तर पश्चिमी भाग के समुद्र तट में ही कहीं 
सरस्वती नदी आकर मिलती होगी । महाभारत के वर्णनों से यह भी स्पष्ट होता है 
कि युद्धकाल से बहुत पूर्व ही सरस्वती नदी गुप्त हो चुकी थी” । महाभारतकाल 
में भी गुप्त हुई सरस्वती के चिह्न आज की तरह यत्र तत्र उपलब्ध होते थे। परन्तु 
एक ऐसे स्थान का भी महाभारत में उल्लेख है, जिसक आगे आजतक भी सरस्वती' 
के कोई चिल्ल उपलब्ध नहीं हो सके। इस स्थान का नाम 'विनशन' लिखा है । 
संभवतः यह्‌ वही स्थान है, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती थी । यह समुद्र 
पश्चिम समुद्र कहलाता था, जो: नाम आजकल अरव समुद्र को दिया जाता है। 


'विनशन' नामक स्थान उसके आस-पास ही रहा होगा, जहाँ बीकानेर और वहावल 
उर राज्य पंजाब से मिलते हैं। | | 


सरस्वती के विनाश का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है। वहाँ 
के वर्णन से निम्नलिखित इतिहास स्पष्ट होता है--सरस्वती प्रदेश में "विदेह माथव' 
पामक राजा, अतिप्राचीनकाल में राज्य करता था । गोतम राहृगण उसका पुरोहित 





१. 'ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे ।!-[ मद्दा० भ[० व० प० ८०] ६३] 
'समुद्र पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यब्धिसंगमम्‌ । े > 
भाराषयतु देवेशं ततः कान्तिमंवाप्स्यसि ॥? [ महाभा० शल्यप० ३ 
० ० ३६।३३ ] 
२. अन्य भौगोलिक आधारो के अतिरिक्त इसमें वि 
पुष्ट प्रमाण यह भी है कि राजपताने 
इस विशाल भाग में अनेक झौल ऐसी पाई जाती द ३ पर 
लः ह इनसे लाखों मन नमक प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है । इनमें सबसे बड़ी झील 
» जसको अधिक लम्बाई २० मौल और चौडाई दो ते सात मील तक हो जाती 


मे से २५ लाख मन से भी अधिक नमक प्रतिवर्ष जे 
और जयपुर राज्यों की सीमा पर है। इसके अ 


सर में ओर जैसलमेर राज्य के 
“छोटी झीले हैं, जिनमें सवंथा समुद्री जल है। इससे 


< आकस्मिक उप भोगी मौ नि न काल में यह प्रदेश समुद्री जल से ढका था। किसी 
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था । किसी आग्नेय उपद्रव के कारण उसका प्रदेश ओर राज्य नष्ट हो गया ।' 
राजा किसी तरह सपरिजन वचकर अपने पुरोहित के साथ पूर्व की ओर चल दिया । 
उसे कोई प्रदेश वहुत दूरतक अपना राज्य पुनः स्थापित करने के लिये रिक्त न मिला, 
यहाँ तंक कि वह पूर्व की ओर चलता चलता सदानीरा नदी के तट पर जा पहुँचा । 
उसे मालूम हुआ कि सदानीरा से पूर्व की ओर अभीतक कोई आवादी नहीं है और 
इस नदी को आजतक किसी ने पार नहीं किया है । उसने अपने पुरोहित से पूछा कि 
मुझे अव कहाँ निवास करना चाहिये ? पुरो हिते ने उत्तर दिया कि सदानीरा के 
पूर्व की ओर का प्रदेश बहुत पहिले निवास के थोग्य नहीं था, वहाँ वहुत दल-दल 
थी, परन्तु अव ऐसा नहीं है । यह प्रदेश निवास के योग्य हो चुका है। यह सुनकर राजा 
विदेच माथव, सदानीरा नदी को पारकर पूर्व की ओर के प्रदेश में चला गया, और 
उसको अपना आवास बनाया । तभी से उस प्रदेश का नाम 'विदेघ' हुआ, जो कालाच्तर 
में उच्चारण विपर्यय से विदेह' कहा जाने लगा । उसने सदानीरा नदी को कोसल और 
विदेह प्रदेशों को विभाजित करने वाली सीमा बताया है । कुछ लोग सदानीरा और 
करतोया दोनों को एक ही समझते हैं, किन्छु ऐसा समझना भूल होगी, क्योंकि महाभारतः 
के उल्लेखानुसार यह स्पष्ट है कि करतोया नदी सदानीरा नहीं हो सकती, क्योंकि कुरु देश 
से मगध तक जाने में करतोया बीच में आही नहीं सकती, सदानीरा आ जाती है, 
कोसल और विदेह देशों की सीमा होने.की संभावना इसी में हो सकती है । इस वर्णन 
से यह परिणाम निकलता है कि जब “विदे माथव' सरस्वती के समीप प्रदेश में राज्य 
करता था, उस समय कोई ऐसे तीव्र भौगोलिक परिवर्तन हुए जिनसे सरस्वती के स्रोत 


रुद्ध हो गये । 


रॉलिन्सन के मतानुसार सरस्वती 'ऐरेकोसिया' ( 79००५७४ ) का नाम है। 
चन्द्रगुप्त मौर्ये के समय में वर्तमान अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग का यह 
नाम था । सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकम से अन्य प्रदेशों के साथ-साथ इस प्रदेश को भी 
चन्द्रगुप्त ने छीन कर अपने राज्य में मिला लिया था।* इस प्रदेश में बहने वाली किसी 
नदी के नाम पर ही प्रदेश का यह नाम रहा 'होगा । आजकल इस प्रदेश में बहने वाली 
नदी का नाम 'हैल्मन्द' है, जो हिन्दुकुश पवत के भाग 'कोह ए बाबा से निकल कर 
अफगानिस्तान के मध्यभाग में बहती हुई एक झील में आकर गिर जाती है। 
४0-०४ > ES i राणा गण 
१. पद्मपुराण--[ सुष्टिखण्ड १८।१५९-२०० ] में भी सरस्वती प्रदेश को इस घटना का 
` उल्लेख आलंकारिक रीति से किया गया है । 
२. शतपथ ब्राह्मग-[ २।४।१।१४ ] 
३. मद्दाभा० [ २-२०-२७ ] $ 
४. 'हिस्टारि कल ऐरलेस्‌ आफ इण्डिया? जापैन एस० जे० रचित लांगमेन्न औन एण्ड को « 
दारा सन्‌ १९१५ में प्रकाशित, १० ६, चित्र न० ३ ओर ५। | DIB 
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आधुनिक 'हैल्मन्द' नाम के साथ 'सरस्वती' नाम की पर्याप्त समानता है । पारसीक 
भाषा में 'स! की जगह 'ह' और “र! को जगह 'ल' का प्रायः प्रयोग होता है । फारसी 
का “मन्द' प्रत्यय संस्कृत के 'मतुप्‌' प्रत्यय के समानार्थक है । इस प्रकार सरस्वती 
और 'हैल्मन्द' नाम का सादृश्य सवँथा स्पष्ट है। संभव है कि इसी आधार पर रालिन्सन 
( Raulins0n ) महोदय ने ऐरेकोसिया नदी को ही सरस्वती समझा हो तथा उस 
प्राचीन समय में वह प्रदेश भी भारत का ही अंग था । 


तथापि उक्त मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, । क्योंकि भारतीय साहित्य में 
सरस्वती का जो वर्णन उपलब्ध है, उससे उक्त मत की संगति नहीं हो पारही है। जिन 
अन्य नदियों, देशों, राजाओं, ऋषिमुनियों अनेक तीर्थों का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय 
वाङ्मय में बताया गया है; वह सव ऐरोकोसिया के हैल्मन्द' से संभव नहीं । भारतीय 
प्राचीन साहित्य के आधार पर सरस्वती नदी के नष्ट होने का उल्लेख है, किन्तु हैल्मन्द' 
आज भी उसी तरह प्रवाहित हो रही है । भारतीय प्राचीन साहित्य को देखने से ज्ञात 
होता है कि सरस्वती नदी विन्दुसर अथवा ब्रह्मसर नामक झील से निकलकर समुद्र में 
गिरती थी । किन्तु हैल्मन्द' पर्वत से निकल कर एक झील में जाकर मिलती है । अतः 
'हैल्मन्द' को सरस्वती नदी मान लेना युक्तिसंगत नहीं है नाम साम्य के आधार पर दोनों 
को एक समझना उचित नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व इङ्गलैण्ड के वादशाह अष्टम 
एडवर्ड ने, किसी कारण से रार्जपहासन का परित्याग कर दिया था और वे 'ड्यूक ऑफ 
विण्डसर कहे जाने लगे । इङ्गलैण्ड में एक स्थान का नाम “विण्डसर” है। यह नाम 
'विन्दुसर' से अत्यधिक मिलता जुलता सा है । तथापि इन दोनों को एक नहीं कहा जा 
सकता । आस्ट्रेलिया के “न्यू साउथ वेल्स' प्रदेश में तथा अमेरिका में भी 'विण्डसर' नाम 
के स्थान है । इङ्गलण्ड से जाकर वहाँ बसे हुए व्यक्तियों ने अपने प्राचीन प्रंदेश की स्मृति 
में रख सिये हैं। ऐसे ही और भी अनेक नाम हैं । उसी तरह यह भी संभव हो सकता 
है कि कभी अत्यन्त प्राचीन काल में सरस्वती प्रदेश के आयं लोग, अफगानिस्तान के 
उन प्रदेशों में जाकर कायंवश वस गये हों और उन्होंने ही वहाँ की उस नदी का 


नाम, अपने प्रदेश की नदी के नाम पर रख दिया हो, जिसका कालान्तर में भाषा और 
उच्चारण क प्रभावों से यह रूपान्तर. हो गया हो । 


मिस्टर ए०ए० भेकडानल ने भी अपने 'वेदिक मिथॉलॉजी (Vedic Mythology) 


` में जो कहा है“-“अवेस्ता में वणित अफगानिस्तान की हरकंती (27३५1६1) नदी, 


be __ लाना १. इङ्गलेण्ड के अन्तर्गत बढशाय 
नाम का स्थान है। | 


. भारतीय साह ई 1 ] 
मी दत्य में वणित 'सरस्वती' है'--वह भी सवंथा उसी प्रकार असंगत है । 


र (8611८51116) नामक प्रदेश में विण्डसर (Windsor) 


२. Vedic Mythology, 1897 A.D संस्करण प० ८७। 
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उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय के 'बिन्दुसर' 
अथवा 'ब्रह्मसर नामक स्थान से निकलकर ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र आदि देशों को सींचती हुई 
उस समुद्र में गिरजाती थी, जो कभी राजपुताना प्रदेश की भूमि पर लहराती थी, इसी का 
नाम सरस्वती नदी था । 


सरस्वती नदी के समान दृषद्वती नदी के संवन्ध में भी विद्वानों में मतेक्य देखने 
में नहीं आ रहा है । आज जितनी नदियाँ उपलब्ध हो रही हैं उनमें से किप्ती का भी 
नाम 'दुषद्वती' नहीं कहा जाता, अतः या तो उसे नष्ट हुई कहा जाय या आज किसी 
अन्य नाम से उसके प्रसिद्ध हो जाने से पुराना नाम लोगों को विस्मृत हो गया हो । 
श्रीनन्दूलाल दे" महोदय 'घग्गर' को ही 'दृषद्ठती' कहते हैं । ऐल्फिन्स्टन और टॉड के 
उल्लेखों के अनुसार उनका कहना है कि दृषद्वती नदी शिमले की पहाड़ियों में से निकल 
कर अम्वाला और सरहिन्द होती हुई राजपूताने की मरुभूमि में अन्तहित हो जाती है। 
किन्तु जिन-जिन उल्लेखों के अनुसार श्री दे महोदय ने वर्णन किया है पहिले तो वही 
संगत प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 'घग्गर' नदी तो सरहिन्द से लगभग पैँतीस 
मील दूर पूरव की ओर वहती है, सरहिन्द के पास नहीं । वर्तमान अम्बाला छावनी से 
भी लगभग दो तीन मील पूरब है । महाभारत ' में किये हुए वर्णन के अनुसार दुषद्रती 
नदी, सरस्वती से दक्षिण-पूवं की ओर होनी चाहिये । वहाँ सरस्वती से दक्षिण और 
दुषद्वती से उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र में निवास करना अच्छा बताया गया है। यह तभी 
संभव हो सकता है, जव सरस्वती से दक्षिण-पूवं की ओर दृषद्दती की स्थिति मानी 
जाय । वर्तमान घग्गर नदी की स्थिति उक्त सरस्वती से पश्चिम की ओर है । ऐसी 
| स्थिति में घग्गर को दुषद्वती केसे माना जा सकता है ? मेकडानल और कीथ के द्वारा 
संगृहीत वैदिक इण्डेक्स' में बताया है कि दुषद्वती नदी कुछ दूर तक सरस्वती के 
बरावर-वरावर वहकर उसमें मिल जाती थी । ऋग्वेद, ब्राह्मणग्रन्य, और श्रौतसूतों में भी 
इसका उल्लेख? है । मनुस्मृति? में बताया है कि ये दो नदियाँ मध्यदेश की पश्चिमी सीमा 
को वनाती हैं । 


उपर्युक्त वैदिक इण्डेक्स के वर्णन से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि सरस्वती के किस 
किनारे की ओर अथवा विस दिशा में दुषद्वती बहती थी। न वहां पर इस नाम से किसी 





१. पझपुराण के अनुसार विष्णुसर । 
२. नन्दूलाल दे कृत [ “भौगोलिक कोष" -इङ्गलिश ] 
३. दक्षिणेन सरस्वत्या दृषद्गत्युत्तरेण च । ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते सन्ति त्रिविष्टपे ॥ 
[ म० भार० व० पवं० ८१।४, २०४] 
४. ऋग्वेद [ ३।२३।४ ], पन्चविशन्राह्मण [ २५।१०।१३ ], ताण्ड्य मद्दात्राह्मण[ २५।१०।१६ ], 
लाख्या० औ० सू० [ १०१९४ ], कास्या० ओ० सू० [ २४६।६-३६ ] 
५. मनुस्मृति [ २१७] T क म्य 
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वर्तमान नदी की पहिचान बताई गई है । इसके अतिरक्त मनुस्मृति में ब्रह्मावतं की सीमा 
बताई गई है, मध्यदेश की नहीं । मध्यदेश की सीमा मनुस्मृति के. २।२१ श्लोक में है 

_ वहाँ मध्यदेश की पश्चिमी सीमा विनशन को बताया है । प्राचीन साहित्य के आधार 
पर निश्चय होता है कि 'विनशन' उस स्थान का नाम था, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र में 
गिरती थी । विनशन का दूसरा नाम अदर्श या अदर्शन भी उपलब्ध होता है। इस 
प्रकार उत्तर-दक्षिण खडी एक ऐसी. रेखा, जो विनशन पर से आती हो, मध्यदेश 
की पश्चिमी सीमा कही जा सकती है । 


महाभारतः वनपवे में. दिये गये श्लोकों के अनुसार सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की 
ओर दुषद्दती होती चाहिये । इस विचार की पुष्टि ब्राह्मणग्रन्थ और श्रौतसूत्रों के वर्णन 
से भी होती है । वहाँ प्रसंग यहं है किं विनशन में दीक्षित होकर, सरस्वती के दक्षिण 
तट से ऊपर की ओर चलता हुआ सरस्वती और दुषद्वती के संगम” तक आवे । संगम 
से सरस्वती को पार करके दुषद्दती के दक्षिणतट पर पहुंचे । संगम से नदी पार करने 
के दोषों से वचने के लिये वहाँ अपोनप्त्रिय ( अपोनपात्‌ देवता के उद्देश्य से) चरु 
देवे । इस प्रसंग से प्रतीत होता है कि उक्त सरस्वती नदी के पूर्व-दक्षिण की ओर ही 
दृषद्वती होनी चाहिये, क्योंकि यदि सरस्वती के पश्चिम की ओर ही दृषद्ती हो तो 
दुषद्दती के दक्षिणतट पर जाने के लिये सरस्वती को पार करना आवश्यक न होगा 
और चरु का विधान करना निरर्थक होगा । उपयुक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि घग्गर . 
नदी को दृषद्वती. नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घग्गर, सरस्वती से पश्चिम की ओर 
बहती है । अव यह भी विचार लिया जाय कि वतमान नदियों में से कोन सी वह नदी 
है जिसे पकाल में “दृषद्वती” नाम से लोग पहचानते थे अथवा सरस्वती की तरह वह 
-भी नष्ट हो गई है । 


भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन विद्वानों के मुख से यही सुनने में आरहा है कि 
'दुपद्दती' यह नाम गंगा नदी का है । इससे यह कल्पना कर सकते हैं कि एकही नदी 
के अनेक नाम रहे होंगे, उनमें से एक नाम (गंगा) अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया और दूसरा 
नाम व्यवहार में किसी कारणवश उतना प्रचलित; नहीं रह पाया, परिणामस्वरूप धीरे- 
धीरे लोग उस नाम को भूल गये । जसे वर्तमान “व्यास” नदी के ऋग्वेद में आजिकीया 
भौर “विपाट्‌ दो नाम उपलब्ध होते हैं । किन्तु आजिकीया नाम को लोग आज विलकुल 
भूल गये हे । और Na का अपश्रंशरूप व्यास आज सभी के. जिह्वाग्र पर हे । 





२. महामाष्य-[ २।४।१० ], [ ६।३।१०९] ` 
RR, प 
३- दोनों नदियों के संगम का उल्हेख--छाव्या० औ० सू० [ १०१९४ ] 
४. ताण्ड्य महा जा० [ २५।१०।१२-२३ ], कात्या० औ० [ २४६।६ ] 
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` सुदीर्घंतर प्राचीन काल में जब यह 'दुषद्दती' नाम प्रचलित था उस समय गंगाजी 
का स्रोत आज की तरह न था, उस समय अवश्य ही यमुना के आगे यह (गंगा ) 
पश्चिम की ओर वहती हुई सरस्वती की सहायक नदी रही होगी । महाभारत के 
उल्लेख से.भी यह प्रमाणित हो रहा है कि गंगाजी का ही दूसरा नाम 'दुपद्वती' था । 
` महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जव युधिष्ठिर ने देखा कि इष्ट मित्र, आप्त-वन्धु 
वान्धव सभी समाप्त हो चुके तव उसके हृदय में वड़ा विषाद हुआ. और राज्यपालन 
की जगह संन्यास लेने को उद्यत हुआ किन्तु अपने सहोदर भाइयों एवं श्रीकृष्ण के द्वारा 
समझाने बुझाने पर वह राज्यपालन के लिये तैयार हुआ और हस्तिनापुर गया ! तब 
प्रजाजनों की अभिलाषा के अनुसार युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ । तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा युधिष्ठर ! अब तुम पर राज्यसंचालन का बड़ा भारी. उत्तरदायित्व 
_ आ पहुँचा है, उसे समुचित रूप से निभा सको, एतदर्थ शरशय्याशायी अमितप्रतिभासम्पन्न 
राजनीतिनिपुण अपने पितामह के पास चलकर उनसे राजनीति की शिक्षा तुम्हें प्राप्त 
कर लेनी चाहिये । इस प्रकार श्रीकृष्ण की मंत्रणा से प्रेरित होकर अपने सहोदर भाइयों ' 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ राजनीति का उपदेश लेने के लिये कुरुक्षेत्र जा पहुँचे । वहाँ 
पितामह भीष्म से उपदेश प्राप्त कर हस्तिनापुर जब वापस आये तब पहिले सभी लोगों 
ने दुपद्वती में स्नान, संध्यावन्दन किया, तदनन्तर राज्य में प्रवेश करने का उल्लेख किया 
गया है । इससे स्पष्ट हो रहा हे कि दुषद्वती नदी हस्तिनापुर के आस-पास ही कहीं 
होनी चाहिये । मेरठ जिले के अन्तर्गत मवाना तहसील में हस्तिनापुर नामक स्थान 
को ही, कौरवों की तत्कालीन राजधानी मानने पर यह निश्चय होता है कि गंगा का ही 
दूसरा नाम दुषद्वती था, क्योंकि उक्त हस्तिनापुर इसी नदी.के दक्षिणतट पर वसा हे । 


महाभा रतकाल में वतमान कुरुक्षेत्र उपनगर (कस्बा) और उसके आस-पास का 
प्रदेश ही प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र न था, वल्कि वह पर्याप्त विस्तृत प्रान्त था । इसकी सीमायें 
पश्चिम में सतलुज, पूर्व में गंगा तक फेली हुई थीं । महाभारत का युद्ध किस भूमिपर 
ओर कितनी भूमिपर हुआ था.यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तथापि 
युधिष्ठिर आदि का प्रतिदिन प्रातः काल भीष्म के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए 





१. महाभा? शान्ति व०, अ० १-५८ | 

२. “व इदानीं स्वसन्दे प्रवक्ष्यांस पितामह । 
उपेति सविता रतं रसमापीय _पार्यिवम्‌ ॥ 
तत्तो द्विजातीनभिवाद्य केशवः कृपश्च ते चेव युधिष्ठिरादयः । 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीसुतं ततो रथानार्रुहुसुदान्विताः ॥ 
दृषद्वतीं चाप्यवगाह्म सुत्रताः कृतोदकार्थाः कृतजप्यमंगलाः 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्परन्तपास्ततः पुरं ते विविशुगंजाव्हयम्‌ ॥ 


[ महा० मा० शां० प० ५७२८-३० ] 
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जाना और सायंकाल हस्तिनापुर वापस आ जाना, इस तथ्य को प्रकट करता है कि 
शरविद्ध होने पर भीष्म को हस्तिनापुर समीप ही कहीं अथवा अधिक से अधिक वीस 
पच्चीस मील के अन्तर पर गंगा तट के आस-पास ही रखा गया था । यद्यपि यह स्थान 
भी कुरुक्षेत्र प्रान्त के अन्तर्गत ही था । वर्तमान कुरुक्षेत्र उपनगर और हस्तिनापुर का 
अन्तर लगभग एक सौ मील है । तथा निश्चित रथ मार्गों से आने जाने पर और भी 
अधिक अन्तर पड़ेगा । इतनी दुरी घोड़ों के रथों की सवारी पर प्रतिदिन आने जाने 
के लिये अधिक प्रतीत होती है । 
भीष्म का निधन हो- जाने पर उनके निवास के समीप ही चिता बनाये जाने का 
- उल्लेख महाभारत? में उपलब्ध होता है। वहीं पर भीष्म का दाहसंस्कार किया गयां था। 
दाह के अनन्तर गंगा में स्तानादि करने का उल्लेख किया गया है। अतः कहा जा सकता 
है कि जहाँ भीष्म शरशय्या पर लेटे थे वह स्थान अवश्य ही गंगा के अति समीप होगा 
महाभारत" में कौशिकी नदी और दृषद्वती के संगम का उल्लेख है। आधुनिक इतिहासज्ञ 
बिहार प्रान्त की वर्तमान कुशी या कोसी नदी को ही कौशिकी' नाम से जानते हैं । 
यदि यह ठीक हो तो दुषद्रती के साथ इसके संगम का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि 
गंगा का ही दूसरा नाम दुपद्दती था, क्योंकि भागलपुर से कुछ आगे गंगा में ही आ 
कर कौशिकी नदी मिलती है । ताण्डय महाब्राह्मण” एवं कात्यायन श्रौतसूत्र) तथा 
लाट्यायन श्रौतसूत्र में सारस्वत और दाषंद्वत नाम के दो सत्रों का उल्लेख किया 
गया है, जिसमें बताया गया है कि सत्र करने वाला व्यक्ति विनशन, जहाँ सरस्वती 
नदी समुद्र में गिरती थी-में दीक्षा लेकर सरस्वती के दक्षिण तट से उसके उद्गम की 
ओर चले । सरस्वती-दुषद्वती का संगम आने पर, संगम से ऊपर की ओर सरस्वती 
को पार करके दृषद्वती के दक्षिण तट पर पहुँचे । पार करने के पूर्व ही संतरण के दोषों 
से मुक्त होने के लिये अपोनप्त्रिय ( अपोनपात्‌ देवता के उद्देश्य से) चरु देवे, और 
` पार होकर वहीं से अष्टाकपाल पुरोडाश के द्वारा आग्नेय इष्टि का आरंभ करे। 
पुनः दृषद्वती के दक्षिण तट से उद्गम की ओर चलता हुआ उसके उद्गम स्थान पर 
पहुंचे, वहाँ से नदी को पार किये विना ही यमुना के उद्गम 'त्रिप्लक्ष अवहरण? नामक 
स्थान पर पहुँचे, वहाँ 'अवभूथ' इष्टि का अनुष्ठान करे । वहाँ से सरस्वती के उद्गम 
स्थान प्लक्षप्रात्तवण' में जाकर अष्टाकपाल । 








१. महाभा० [ अनु० प० २७४।९-१७ ] 
२. महाभा० [ अनु० प० २७४।९-१७ ] 
३. कोशिक्ष्याः संगमे यस्तु दृषद्वत्याश्च भारत । 
स्नाति वे नियताहारः सबंपापैः प्रमुच्यते ॥ | 
| ` म्‌० मा० व० ५० [ ८१।९५-९६ ] 
। दै. तां० म० बा० [ २५।१०।१२-२३ ] fast 
५ का०्यो सू० [ २४।६।३०-३६ ] 
` ६. ला० ओ० सू० [ १०१९४] 
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पुरोडाश से आग्नेय इष्टि करे । वहाँ से सरस्वती के दक्षिण तट पर, धारा के साथ 
` साथ नीचे की ओर दृषद्दती के संगम पर पहुँच कर सत्र को पुणं. करे । इस उल्लेख से . 
यह अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि सरस्वती-दुषद्दती के संगम से ऊपर 
सरस्वती के दक्षिण तट से वार्ऐ तट की ओर पार होकर दृषद्दती के दक्षिण तट पर 
पहुंचना यह सिद्ध करता है कि सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की ओर ही दुषद्वती थी । अत | 
घग्गर को दृषद्दती वताना केसे संगत हो सकता है ? 


. इसके अतिरिक्त आगे दृषद्वती के दक्षिण तट से ऊपर की ओर .जाते हुए उद्गम ` 
स्थान पर पहुंच कर वहाँ से नदी को विना पार किये ही यमुना के. उद्गम: स्थान पर 
पहुंचना यह सिद्ध करता है कि इन ग्रन्थकारो को प्राचीन परंपरा:के. आधार -पर यह 
निश्चय था कि दुषद्दती के उद्गम से पश्चिम.की ओर यमुना का उद्गम स्थान-है। 

. ऐसी स्थिति में यमुना से पुव ओर कीदषद्वती नदी गंगा ही सभव हो सकती है । अत 
गगा का ही दूसरा नाम दृषद्धती था । स्कन्द पुराण" में भी सरस्वती और गंगा के 
संगम का उल्लेख उपलब्ध होता है । पुराण के आधार पर ही इनके संगम स्थान का 
भी अनुमान किया जा सकता है । वह स्थान अम्बाला मण्डल के अन्तगंत कैथल मण्डी 
के समीप 'पुडरी' नामक वस्ती के आस-पास ही कहीं होना चाहिग्रे । RES 


उक्त नदियों के स्रोतों का प्रकार ज्ञात; कर लेने पर “ब्रह्मावते'.की सीमाओं का 
ठीक-ठीक ज्ञान-अब हो सकता है । मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और: दृषद्दतीः - 
नदी के वीच का प्रदेश .ब्रह्मावतं, तथा उसके अनन्तर अर्थात्‌. नीचे की:ओर का 
प्रदेश 'ब्रह्मषि देश था । ॒ [ 


कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और  शूरसेन-ये चार प्रान्त ब्रह्मषि देश में थे 1. वतमान 
भौगोलिक विभागों के; अनुसार नाहनराज्य का. अधिक भाग देहरादुन को जिला; 
टिहरी राज्य; सहारनपुर, जिले का.तथाः अम्बाला जिले की जगाधारी तहसील को 
ऊपरी भाग 'ब्रह्मावतं' देश में आता हैः।-- इसके नीचे -ब्रह्मषि देश” के. कुरुक्षेत्र प्रान्त 
में अम्बाला: जिले का ;अधिकः भाग, करनाल, . रोहतक, देहली गुडगाँव 'जिलों.काः 
उत्तरी भाग, मेरठ, मुजफ्फरनगर ;और .सहारनपुर जिले,का दक्षिणी भाग'तथा' 
पटियाला, नागा, झींद राज्यों.का पर्याप्त भाग जाता है । | FTE ह 


कुरुक्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में मत्स्य प्रान्त था, जिसमें वर्तमान राजपूताने का. उत्तर . 
पश्चिमी भाग, तथा जयपुर, गवालियर राज्यों का और फिरोजपुर जिले का अधिक 


के & . *. स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड [३५४७] हू 3 
`. . २. सरस्वतीदृषद्वस्यो देवनद्यो यंदन्तरम्‌ । ) 
तं देवनिमिते देशां ब्रह्मावतँ प्रचक्षते ` ¦ . : ,' ” is TNR # कोळ ¢ ८ 
कुरुक्षेत्र चं मत्स्याश्च पन्चालाः शूरसेनकां: । 7: `° Tp सर 


र “कळक ०१.20 > 
- ना SE 
५7 >; क ह | ६ पर 
हर] 


एष जह्ृषिदेशो वै अक्षावर्तादनन्तरः ॥--मनु [ २।१७, १९ ] 
४ सा० भू० 


= 


( रे८ `) 


भाग आ जाता है । ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा शूरसेन से पूर्वं की ओर पंचाल प्रान्त था । 
जिसके उत्तर पंचाल भौर दक्षिण पंचाल-दो भाग थे, जिनमें कुमायूं डिवीजन का 
` कुछ दक्षिणी भाग रहेलखण्ड के समस्त जिले और रुहेलखण्ड से पूव तथा दक्षिण को 
. ओर का कुछ भाग समाविष्ट था ।, उपयुक्त भौगोलिक वर्णन के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि मिस्टर कर्निघम ने अपने Ancient Geography of India— 
,' २, 338 पर महाभारत) के एक श्लोक का उद्धरण देते हुए जो कहा है कि “कुरुक्षेत्र 
के अन्तर्गत 'ब्रह्मावतं था, ' वह ठीक नहीं हैं । कुरुक्षेत्र, ब्रह्मषि देश के अन्तगत एक 
प्रान्त था और ब्रह्मावर्त उससे सर्वथा पृथक्‌ एक प्रदेश का नाम था । टी. आर 
व्यासाचाये कृष्णाचायं ने महाभारत की विशेष शब्द सूची में कुरुक्षेत्र शब्द पर 
लिखा है कि “स्वायंभुव मनु के समय इस ( कुरुक्षेत्र ) का ही नाम “ब्रह्मावर्त' था, ' 
किन्तु मनु के साथ इस कथन का विरोध होने से उसे ठीक नहीं कहा.जा सकता । 


ऊपरि निर्दिष्ट विचारों से प्रत्येक की सीमाओं का ठीक निर्धारण हो जाने से अव 
` यह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि महामुनि कपिल का जन्मस्थान वर्तमान सिर- 
मौर राज्य के अन्तर्गत 'रेणुका नामक झील के ऊपर की ओर आस-पास ही था । | 
यहीं पर कदम ऋषि का आश्रम, जो सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर तथा ब्रह्मावतं 

` की पश्चिमी सीमा में स्थित था । अतः ब्रंह्मावर्त में निवास करने.वाले सम्राट्‌ मनु का 
अपनी कन्या देवहृति को. लेकर वहाँ आना और अपनी कन्या के विवाहार्थं कर्दम से 
भार्थता करना सुसंगत हो जाता है। तात्पर्यं यह है कि महामुनि कपिल का काल 
चही है जिस समय सरस्वती नदी अपनी-अविरल जलधारा से प्रवाहित हो रही थी । 

- भारत की सुप्रतिष्ठित परंपरा के अनुसार दुढ़तापुवंक यह विश्वास किया .जाता है कि 
ऋषि, महषि, ब्रह्मषि, राजषि, मुनि, तपस्वी, योगियों का जीवन काल, उनके 
संयमित जीवन तथा परिपूत सदाचार एवं तपोबल, आत्मबल के कारण सहस्रो वर्षो 
तक हुआ करता हे । अतः आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली का अवलंबन कर अपनी 
' वलहीन बुद्धि से उनके काल की कपोल कल्पना करते बैठना समय का अपव्यय ही 
करना है । इस रहस्य को जानकर मि० मेकडानल ने भी कहा कि. ऋषियों के काल ` 
“को निर्धारण करना आकाशपुष्प के तोड़ने के बराबर है । 


तद्रत्नुकारत्नुकयोयंदन्तर' रामाहदानां च अचक्नुकस्य च) .. . ' 
कुरुथ्षेरसमन्तपञ्चकं पितामहृस्योत्तरवेदिर्च्यते॥ . २ 
. = म० भार० व० प० [ ८१।२०७] 
` उक्त इहलोक केद्वारा वणित सीमा कुरुक्षेत्र के अम्तगैत “समन्तपञ्जकः नामक तीथं की है। 


पूव वेदि नझावतं उत्तरवेदि कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि be र्देव की . 


( ३६ ) 
आसुरि 


महर्षि कपिल के प्रथम शिष्य आसुरि हैं । जिनका उल्लेख पंचशिखाचायं ने अपने 
सुत्र में किया है । उनकी ऐतिहासिकता में भी आधुनिक कतिपय विद्वानों का विरोध 
- है । मिस्टर गावे का कहना है' कि यदि आसुरि ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो निश्चित 
रूप से कहना होगा कि शतपथ ब्राह्मण में बताये गये आसुरि से वह भिन्न है । किन्तु . 
भहामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ कविराज आसुरि को ऐतिहासिक ही मानते हैं ।' 
कपिल नें आसुरि को . किस प्रकार ज्ञान दिया यहं जयमंगला और माठरवृत्ति में 
बतायो गया है । आसुरि को पंचशिखाचाय का गुरु महाभारतकार ने बताया है । 
` हरिभद्रसूरिरित षड्दर्शन समुच्चय की टीका में मणिभद्र सूरि द्वारा-इसका एक .. 
उदाहरण दिया उपलब्ध होता है) । सांख्यकारिका की अत्यन्त प्राचीन व्याख्या माठर- | 
वृत्ति में तथा अन्यत्र भी आसुरि को एक गृहस्थ ब्राह्मण बताया है, और उसे आसुरि 
गोत्र का, बताया है । वह अपने आसुरि गोत्र नाम से ही प्रसिद्ध हुआ । .महाभा रत- 


कार ने शान्तिपर्वे में कपिल और आसुरि के संवाद का उल्लेख किया है। शतपथ . : 


ब्राह्मण में वारह स्थलों पर आसुरि का उल्लेख किया गया है। नौ स्थलों पर तो 
तत्तद्विषयक आसुरि के विचारों का उल्लेख है और तीन स्थलों पर उसकी वंशावलि 
का निरूपण है । शतपथ में इसके विचारों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
यज्ञानुष्ठानादि का महान्‌ ज्ञाता था । कतिपय पाश्चात्य एवं तदनुकरणतत्पर भारतीय 
विद्वानों का कथन है कि सांख्याचाये आसुरि और शतपथ का आसुरि दोनों भिन्न हैं, 
एक नहीं । किन्तु इन विद्वानों ने दोनों के भिन्न होने में कोई युक्ति या प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया है । , परन्तु श्रद्धेय पं ० प्रवर उदयवीर शास्त्री का कहना है कि महाभारत 
शां प० २२०।१० के अनुसार पंचशिखाचायं : दीर्घायु व्यक्ति थे, अतः शतपथ * 
का आसुरि और सांख्याचायं आसुरि एक ही है, भिन्न नहीं । माठरवृत्ति के सन्दर्भ 
से भी दोनों की एकता स्पष्ट होती है ! > [ 
Fs | | | पञ्चशिख | 
महाभारत के शान्तिपवं में किये हुए उल्लेख से ज्ञात हो रहा है कि पंचशिखाचायं 
“ १. Keith: Samkhya System PP. 47-48; Garbe: Samkhya and 
Yoga PP. 2-3. . 
२. जयमंगलाभूमिका-प० २ . ३१. जयमंगला--प० ६८ 
४. महामा० शां० प० २२८, ६-१० 
तत्र पञ्चशिखो नाम कापिळेयो महाझुनिः। भासुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌ ॥ 
५: 'तथाचासुरिः--“विविक्ते इृकपरिणतो बुद्धो सोगस्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥? 
` ५. [ सहाभा० शां० प०, अ० १२६-१२८ ] 
५ ७. Dr. Richard garle, Sarnkhya and Yoga, PP. 2. 3 


(86) 
आसुरि के प्रधान शिष्यों में से था,' उसकी माता कपिला.नाम की थी । योगसूत्र के 
भाष्य, सांख्यसूंत्र तथा उसके भाष्य, मामती, सांख्यकारिका के गौडपीदभाष्य मांठरवृत्ति 
सोंख्यतंत्तवकीमुदी की बालरामोदासीन' की टिप्पणी आदि में आसुरि के शिष्य पञ्च 
शिंखाचाय कें कतिपय वाक्य उपलब्ध होते हैं ।* 


७ ”* 


'. पंचशिखाचाये पराशर गोत्र के थे । इनके सम्बन्धः में कोई ,इतिवृत्त उपलब्ध 
` नहीं है। टिप्पणी में दिये गये उदाहरणो में से एक उदाहरण को छोड़कर शेष सभी 
उदाहरण गद्यमय. ही हैं, .. इससे. यह. अनुमान किया जा सकता है. कि. उनका कोई 
सूत्रात्मक ग्रन्थ अवश्य रहा होगा.। मिस्टर गाव महोदय इनका. समय ईसा के. प्रारम्भ 
में ही मानते है ।”.सर राधा कृष्णन्‌ ने योगभाष्यकार व्यास का समय ईसा की चतुथ 





7१६ मद्दामा० शां० प० २२५२४ महाभा० शां० प० २२०।१५-१६ 


३; योगसू के भाष्यं मेः--'एंकमेव ` दशेनं ख्यातिरेवः दर्शनम्‌? [ १: ४ ], “आदि विद्वान्‌ 
निर्माणचित्तमधिष्ाय कारुण्यादभगवान्‌ पर मषिरासुरये जिश्ञासमानाय तन्त्रं ध्रोवाच।? [ १: २५], 
तमणुमात्रमात्मानमचुवियाऽस्मी त्येवं: :तावत्सम्प्रति जानीते? - [.१. ३६ ] 'व्यक्तमब्यक वा-सत्त्व- 
' मात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दत्यात्मसम्पदं मन्वानस्तस्य . व्यापद्मनुशोषत्यास्मव्यापदं 
मन्वानः स. सर्वो5प्रतिवुद्ध: ।! [ २..५ ], बुद्धितः परं पुरुष माकारशीलविद्यादिभि्विभक्तमप्रइयन्‌ 
.कु्यात्तत्रात्मबुद्धि ' मोहेन? [ २. ६ ], “स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिद्वारः सप्रत्यवम षं कुशलस्य 
नापषांयालम्‌, ` कस्मात्‌, कुशल दि मे वहन्यदस्ति 'यत्रायमावापं गतः स्व्ेऽप्यपकषमेङपं 
करिष्यति ?![. २. १३], रूपातिशया इत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्धयन्ते, सामान्या नं त्वतिशयः 
सह पवर्तन्ते |? [ १; .१३ ], “तुश्यदेशथवणानामेकदेशद्धतित्वे मवति ।? [ ३. ४१] । 


इन उपयुक्त उंद्धरणों में भाष्यकार ने कहीं. पर भी पंचशिख के नाम का उल्लेख नहीं किया दै, 
किन्तु वाचस्पतिमिश्र ने रिखा है कि. पंचशिख के वाक्य है 


_ 1” सख्येसूत्रोमें--“आधेयशक्तियोगः ) पन्चशिख[ ५: ३२ ];- 'अविवेकनिभित्तो वा पत्नशिखः? 
[ ६. ६८ ]। 
सांख्यूत्रमाष्य में-'सर्वं नाम प्रसादलाधवानमिष्वङ्ग प्रीति-तितिक्षा-सन्तोषादिरूपानन्तभेदं 


समासतः सुखात्मकम्‌, एवं रजोऽपि शोकादिनानाभेद समासतो दुःखात्मकम्‌, एवं तमोऽपि 
निद्रादिनानाभेदं समासतो :मोहात्मकम्‌? [ विज्ञा०-भाष्य -१: १२७ ] 


|] ५ मती, मे. तत्संयोगददे तुविवजंनात्स्यादय मात्यन्तिको दुश्खप्रतीकारः [ अ० सूं २. २. १० ] 


गोडपादभाष्य ( कारि० १) और माठरवृत्ति ( कारि० २२) 'में--'पत्नविशतितत्त्वशो यत्र 
कुत्राश्रमे रत: ;। जरी मुण्डी शिखी वापि भुच्यते:नात्र संशयः॥? 'यह,इलोक-“तथा चोक्तं पंचशिखेन 
ममाणवाक्यय्‌ इस प्रकार उल्लेख करते हुए तस्वयाथाथ्यंदीपन में. और दरिमद्रसूरिः ने: शाख्रवाता- 


समुचय्‌ःमे. उद्धत किया: है”, ऐसा.. माठरवत्त की भूमिका में, कहा गया है। तत्त्वयाथाथ्यंदीपन के. 


रचयिता भावागणेश १७ शताब्दी इंसवीय हैं, जो विज्ञानभिक्षुः क्रे शिष्य है. 


, सख्यतस्वकोमुदी की टिप्पणी 
व्यवहार लभते ।'--पू० १५३ 


` ४ महाभा० शा ०३,२२१ ।. :८ Sithkhya and yobs. ४४377 . | 


णी में''औ बालरामोदासीन--“उभयधाचास्य प्रवृत्ति: प्रधान- 


( ४१ ) 


शताब्दी माना है..। _ चतुर्थं श॒ताब्दी-में पंचशिखाचार्य के. ग्रन्थ/की.अत्यन्त..,प्रसिद्धि 
तथा सवत्र खूब प्रचार रहा होगा,. अतएव व्यास ने अपने भाष्य में. उनके. उद्धरणों के 
साथ उनका नाम नहीं. दिया होगा -यंह कल्पना की जा.सकती है ! .पत्चशिख के 
ग्रन्थ से श्रीवाचस्पति सिश्र.भी . अच्छी तरह परिचित थे, अन्यथा प्रतश्चशिख के 
उद्धरणो के साथ-साथ पश्चशिख का . नाम. बार-बार क्यों देते । . अतः उनके .ग्रन्थ से 
वाचस्पति के परिचित होने का अनुमान अनायास ही, हो जाता है 1. विज्ञानभिक्ष 
ने पंचशिख को तत्त्वसमास के व्याख्याकार के रूप में बताया है । भावागणेश ने भी 
अपने तत्त्वयाथार्थ्येदीपन में उन्हें व्याख्याकार ही बतांया है\। बहुत संभव है कि 
वाचस्पति मिश्च के दृष्टिपथ में यह पंचशिख विरचित 'तत्त्वसमासव्याख्यो ही आई. 
हो । इसी पश्चशिखाचायँ को ऐतिहासिक विद्वान्‌? षष्टितन्त्र 'का रचयिता कहते 
हँ, किन्तु भारतीय विद्वानों को यह मान्य नहीं है ।“ सवंतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र 
` तो षष्टितन्त्र का विषय योगशास्त्र कहते हैं और उसके रचयिता वाषंगण्य को मानते 
हैं। इसपर म० म० डॉ० श्री गोपीनाथ कविराज का कहना” है कि वाचस्पति ने 
` षष्टितन्त्र ग्रन्थ को देखा ही नहीं है। किन्तु साहित्याचायं, एमं० ए०' रामावतार 
शर्मा पंचशिख को आसुरि का शिष्य. बताते हैं और उसी को पष्टितन्त्र'का रचयिता 
` कहते हें । यद्यपि आज हमलोगों को वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है तथापि वाचस्पति 
के दुष्टिपथ में वह अवश्य आया था, यह तत्त्वकौमुदी से अवगत होता हैं ॥-मिस्टर 
कीथ का कहना है कि महाभारत में उल्लिखित पश्चशिख से यह पश्चशिख भिन्न 
है, उसी तरह बौढ़ों के ग्रन्थों मै उपलब्ध होने:वांलें गन्धव॑ पश्चशिख से भी यह 
सांख्याचाय' पञ्चशिख भिन्न है । किन्तु महाभारत के शान्ति पव के २२०-२२२ एवं 
३२४ में पश्वशिख और जनक का संवाद दिया गया है, उसमें : सांख्य सिद्धान्तों को 
देखने से यह निश्चय होता है कि सांख्याचायं. पञ्चशिख और महाभारत का .प्ंचशिख 
एक ही व्यक्ति है; अतः मि० कीथ. का कथन उचितः नहीं. है? राक. 


विन्ध्यवास री? 1 जा न$ , 
कितने ही विद्वानों ने-विन्ध्यवास भोर ईशवऱकुष्ण,को. एक, वताय़ा है, किन्तु वह 





. १. Indian Pliilosophy,-11. 342. . ०१३ नर - 
: ) २५ समाससूवाण्यालम्ब्य, व्याख्यां, पञ्चशिखस्य च )!.त० या०दो०-माठरवृत्ति अमिका,,प० २ 
. है Samkhya System, P. 48 Were छा हार {ल 
४. तत्त्ववेशारदी, [ यो० सू० ४, १३.], भामती, [ ब्र० सू०,२।१।३ ] Me 

५. Jayamangals, [.int, PP,.4-7] ट हर व 

६. 'आसुरेश्व शिष्यः पंचशिखः,.. स. एव. षष्टितन्त्रप्रणता, नाद्यापि उप छब्पोषयं, प : लिबन्धो 
वाचस्पतिना तु दृष्ट इति कोमुदीतोध्वगम्यते ॥? [ टिप्पण्यास्‌ पू०..२२६. 
७. वाता ११ System, P, 48, 51 Vad १1११ 8780-2६ 





हे पा 
a १ ० 


(.४२_ ) 


उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ऐसा म० म० डाँ० गोपीनाथ कविराज कहते हैं । 
भोज के राजमातेण्ड में विन्ध्यवास का एक वाक्य दृष्टिगोचर होता है । मनुस्मृति 
के व्याख्याकार मेधातिथि ने भी विन्ध्यवास के मत का उल्लेख किया है । किन्तु 
प्रतीत होता है कि विन्ध्यवास के मत को श्लोकवातिक से उपलब्ध कर अपनी 
व्याख्या में उसने उस मत का उल्लेख किया है । षड्द्शंनसमुच्चय' में भी विन्ध्यवास 


` का वाक्य उपलब्ध होता है । 


`. बङ्गदेश के राजा बल्लालसेन विरचित. अद्भुतसागर में उद्धृत ग्रन्थसूची से 
अवगत होता है कि ई. स. बारहवीं शताब्दी में विन्ध्यवास का ग्रन्थ भी उपलब्ध था, 


` जिससे सिद्ध होता है कि विन्ध्यवास नामसे प्रसिद्ध कोई सांख्याचायं था । श्रीतनुसुखराम -.. 


' शर्मा माठरवृत्ति की भूमिका में न्रिकाण्डशेष, हैमकोष, संयमिनाममाला आदि कोषों के ` 
' वाक्यों को उद्धृत कर विन्ध्यवास और व्याडि को एक ही बताते” हैं। श्री शर्माजी के 
मत में विन्ध्यवास का ही दूसरा नाम व्याडि है, जो ईसापूव चतुर्थ शताब्दी में हुआ - 
था । श्री वेलवलकर महोदय का.कहना है “चीन के इतिहास के आधार पर प्रतीत 
“होता है कि विन्ध्यवास ने “हिरण्यसप्तति' नाम के किसी सांख्य “ग्रन्थ की रचना की 

थी !' डॉ० बेलवलकर महोदय हिरण्यसप्तति को सांख्यकारिका की टीका मानते 
हें । महामहोपाध्याय डॉ० पं) गोपीनाथ कविराज कहते हैं “अनुयोग द्वार सूत्र - 
` - ` नामक जैनग्रन्थ में दी हुई ब्राह्मणग्रन्थों की सूची में पठित 'कंनगसत्तरि'(कनकसप्तत्ति) 
' यह नाम सुवर्णसप्तति या हिरण्यसप्तति का समानार्थक होने से वह सांख्यकारिका का .. 

' ही नाम है ऐसा चीनी लोगों में प्रसिद्ध है। किन्तु यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक 

- है कि अनुयोगद्वारसुत्र 'कनकसत्तरि” नाम के साथ 'माढरम्‌' शब्द भी उपलब्ध 





र Jayamangald, [ int, PP. 6-7] 
“अनेने वाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम--“सत्त्वतप्यमेव-- 'पुरुपत प्य त्वम्‌?” 
[ यो० सू० ४1२२ ] 
“सांख्या हि केचिन्नान्तरामवमिच्छन्ति विन्ध्यवास प्रभृतयः? [ १५५ ] 
४. “अन्तराभवदेहृस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना?--[ पू० ७०४] १ 
५. पुरुषोञविक्कतात्मेव स्वतिमांसमंचेतनम्‌ । मनः करोति सान्निध्यादुपाधेः स्फटिको यथा ॥ 
क [ पड़० स० पृ० ३६ ] 
६. 1816:-न History of Dharma 58508, PP. 341-793 ] 
७. स चं भगवतो वषस्य शिष्यो नन्दसमकांलीनः-{ कथासरित्‌ सागर १. २. ], पाणिनि ` 
सुराणां संग्रदाख्यरीकायाः कंस्यचित्कोशस्य कर्ता, दाक्षायणेः पतअलेरपि पुरोगामी सांख्ययोगा- 
५ 'चार्यश्व” मा० व० भू० [ पु० ३] 
१ Belvalkar, [ Bhandarkar Comm. Volume, 1 75 तथा 177 ] 
९ चैनामामनुयोगद्वारसूत्राख्ये अन्ये उपलभ्यमानायां जाह्मणय्मन्यसृच्यां पठिता- 'कनग- ` 


._ ` सरि” ( कनकसप्ततिः ) सुवणेसप्ततेदिरण्यसप्ततेवा समानायां, सांख्यकारिकाया इव चोनदेशेपु 
प्रसिद्ध नाम?--787871872 ४६, Int, P. 7, and 121 भर 


॥ । 
शं 


(७३) 

होता है। यदि “माढरम्‌' यह 'माठरम्‌' का ही नाम हो तो अनुयोगद्वार सूत्र की. 
रचना ईसा प्रथमशताब्दी में होना संभव नहीं हो सकता । यह किसी जर्मनविद्वान्‌ 

ने म म० कविराजजी को पत्र भेजकर वाताया था । माठरवृत्ति में हस्तामल- 
कस्तोत्र का एक वाक्य, प्राप्त होता है । यह तो स्पष्ट ही है कि वह स्तोत्र भगवत्पुज्यपाद 
श्रीशंकराचार्थं के समकालिक? है । अतः कनगसत्तरि का अवलंबन कर ईश्वरकृष्ण 
और विन्ध्यवास के समय का निर्धारण करना प्रामाणिक न हो सकेगा । .दूसरी बात 
यह है कि व्याडि नाम के विन्ध्यवास को यदि हिरण्यसप्तति का रचयिता मान तो 
सांख्यकारिका से. हिरण्यसप्तति के तथा विन्ध्यवास और ईश्वरकृष्ण के भिन्न होने 
में सन्देह ही नहीं रह जाता अन्यथा ईश्वरकृष्ण को ई० पूवं चतुर्थं शताब्दी में मानना, 
` होगा । मिस्टर कीथ* महोदय कहते हैं--विन्ध्यवासनाम के अनेक व्यक्ति हो गये हैं 
अतः उसका कालनिर्धारण नहीं किया जा सकता । विद्वान्‌ इतिहासकार पं० प्रवर 
श्रीउदयवी रशास्त्रीजी ने सिद्ध किया है कि सांख्य के अनेक संप्रदायों में से किसी एक. 
संप्रदाय के प्रवतंक वार्षगण्याचायं थे, उसी संप्रदाय के अनुयायी यह विन्ध्यवास थे, 

क्योंकि विन्ध्यवास अपने गुरु वाषंगण्य के सांप्रदायिक शिष्य थे और ईश्वरकृष्ण 
सांख्य की मुख्य धारा.के अनुयायी थे । .वार्षंगण्य के अनेक मतों के साथ ईश्वरकृष्णः . 
का विरोध है । डा० वेलवलकर के कथनानुसार विन्ध्यवास, बुद्धसमकालिक होने 
से उसका काल ईसवी तृतीय शताब्दी के पूर्वाधं.( २५० 4. 19. ) के समीप स्वीकार, 
किया जा सकता है । : श्री विनयतोष भट्टाचायं विन्ध्यवास को ईश्वरकृष्ण की अपेक्षा 
प्राचीन मान” रहे हैं लेकिन वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। . ईश्वरक्कष्ण ने. 
- विन्ध्यवास के मतों का खण्डन इसलिये नहीं किया कि सांख्यकारिका की ७२वीं. 
कारिका में परवादों का उल्लेख न करने की घोषणा की है ईश्वरक्ष्ण ने समस्त, 
वादविवादों से दर रह कर केवल सांख्यीय विषय प्रतिपादन करना ही अपना ध्येय 

रखा है। अतः-विन्ध्यवास का काल (२५० 4.2.) ही श्री श्रीशास्त्रीजी ने निश्चित: _ 
` किया है । विन्ध्यवास तो ईश्वरक्षष्ण की अपेक्षा अर्वाचीन ही है, प्राचीन नहीं | - 


` वाषगण्य 
वाषंगण्य का परिचय प्राप्त करने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है । व्यासभाष्य® 


१. प. 0. Schr0९९7 जमनविद्वान्‌ ने £1९] नगर से 180 March 1927. _ | 
२, “यथा दर्पणामाव आभासहानो-[ माठ० वृ० ३९ कारि०] `. 
' ३.३० स० ७८०-८१२--( मा० वृ० भ० ५, ) 
"४, Samkhya System, 79, ins also Karmamimadrnsd, P. 59 
५. जनल आफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग ६ प० ३६--३. Bhattacharya, | 
६. “सूतिव्यवधिजातिमेदाऽमावान्नास्ति मूलपृथकृत्वमित्ति वार्षगण्यः ।?? [ यो० सू० १५३ ] 
“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपयसूच्छति। 4:22: 
यत्त॒ दृष्ट्िपथम्प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥77--[ यो० सू० ४१३ ] 


| 


( ४४, ) 


में वाषगण्य के नामपर दो वाक्य उपलब्ध होते हैं । , इनमें दूसरे वाक्य को षष्टितन्त्र 
से लिया गया है, ऐसा श्री वाचस्पतिमिश्र का कहना है.। श्री बालराम उदासीन कहते 
हैं कि यह वाक्य वाषगण्याचार्थ प्रणीत षष्टिपदाथप्रतिपादक सांख्यशास्त्र का है ।, 
श्रीवाचस्पतिमिश्र ने इस श्लोक को प्रतीकपूर्वक' उद्धत किया हे । तत्त्वकौमुदी में भी 
वाष॑गण्य' के नाम से श्रीवाचस्पतिमिश्र नें.. एक वाक्य दिया है । मिस्टर कीथज ने 
भी अपने सांख्य सिस्टम में कहा है कि माठरवृत्ति तथा गौडपादभाष्य में षष्टितन्त्र से 
वाषगण्य का एक वचन उद्धत किया गया है । उपयुक्त सन्दर्भो के देखने से भ्रम होता 
कि षष्टितत्र का रचयिता वाषंगण्य होगा.। चीनी ऐतिहासिक विद्वान्‌ पंचशिखाचांयं 
को षष्टितत्र का प्रणता बताते हैं । परन्तु वाषंगण्य को पष्टितत्र का रचयिता स्वीकार 
करने' में कतिपय विद्वानों का .संकोच भी 'दृष्टिगोचर हो रहा है" । सांख्यदर्शन के 
इतिहासकार ने तो षष्टितंत के ' रचयिता परमर्षि कपिल को ही अनेक प्रमाणों . 


` तथा तको से सिद्ध:किया है। ' त्राषंगण्य तो प्रस्तुत आचार्य का गोत्रनाम प्रतीत हो 


रहा है। 'वुषेगण अथवा वाषंगण से वाषंगण्य पद सिद्ध किया जा सकता है। श्री 
नाथुराम प्रेमीजी ने अपने-इतिहास में कहा है कि 'पाणिनि में वाषंगण्य पद की 
सिद्धि नहीं है, किन्तु पूज्यपाद. देवनन्दी के ग्रन्थ में. है। किन्तु श्रीप्रेमीजी के उक्त 
कथन की निःसारता'पाणिनीय व्याकरण के देखने पर स्पष्ट हो जाती है। पाणिनीय 
व्याकरण कें गर्गादिः ( ४१1१०५) गण में वृषगण पद का पाठ है, उससे वार्षगण्य | 


' पंद की सिद्धि हो जाती है । अतः वाषंगण्य का. काल पाणिनि से पुवं ही प्रतीत 
. हो रहा हैं। पाणिनि का कालनिर्णय व्याकरण शास्त्र के इतिहासकार पं० प्रवर' 


थी युधिष्ठिर मीमांसकजी ते ईसा से छ:-सात सौ वर्षो से भी अनेक शतक पूर्व 
सप्रमाण सिद्ध किया है । वाषंगण्यगोत्र के अनेक व्यक्ति हुए हैं, उनमें से प्रस्तुत 
साख्याचाय वाषगण्य कौन से हँ इसंका निर्णय करना कठिन है । पतञ्जलिरचित- 
निदानसु में वांषंगण्य के अनेक मतों का उल्लेख किया गया है किन्तु इनका सांख्य 
के सिद्धोन्तों से कोई संबंध नहीं है लाटयायंन श्रौतसूत्र में जी वाषंगण्य के मत का 
उल्लेख है, उसका भी सांख्य से. कोई संबंध नहीं है। ये दोनों सामवेदीयसूत्र हैं।' 
आर्षानुक्रमणी में ऋरवेद की तीन ऋचांलों' को > ऋषि वृषगणो वासिष्ठः लिखा है । 


र _ ३. बव स योगशा खुलादधिता गई स मनन्‌ क [ऋ उ तरर एव योगशा ब्युत्पादयिता आइ स्म भगवान्‌ वाषंगण्यः'7--[ अ० सू० २।१।३ ] 
पञ्चपवा, अविद्या इत्याह स्म भगवान्‌ वाषगण्य -[ का० ४७] 


३. “पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं ्रवृ्तते”--{ का० १७, ] Sarnhya System. 73.3 n | 
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सांख्यकारिका की अतिप्राचीनव्याख्या युक्तिदीपिका में वुषगण के नाम से उद्धृत एक 
संदर्भ भी उपलब्ध होता है ।. सांख्य में वाषंगण्य की एक अपत्ती विशेष विचारधारा. 
थ्री, जो योग से विशेष संवंधित थी । वृषगण या वार्षंगण्य के अनुयायी वार्षगणाः कहे . 
जाते थे । युक्तिदीपिका में तीनों नामों से« कतिपय उद्धरण प्राप्त होते हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य* ग्रन्थों में भी वापंगण्य के नाम से कुछ उल्लेख उपलब्ध होते हैं । 
रुद्विलविन्ध्यवास इसी का अनुयायी था; इसलिये वाषंगण्य के अनेक मतों के साथ 
विन्ध्यवांस से मत बहुत मिलते जुलते हैं। वार्षगण्य का मत है कि प्रधान की प्रवृत्ति 
पुरुष निरपेक्ष होती है, किन्तु पंचशिख का मत है कि पुरुष से अधिष्ठित होकर ही 
प्रधान की प्रवृत्ति होती है। इसी मत की सांख्यषडध्यायी ( षष्टितंत्र ) में स्वीकार 
किया गया है । ऐसी स्थिति में वाषंगण्य को सांख्यषडध्यायी या षष्टितंत्र का रचयिता 
मानना कैसे उचित कहा जा सकता है । सांख्यदर्शन के विद्वान्‌ इतिहासकार का मत 
हैं कि वाषंगण्य का समय वुद्ध से पूर्व स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं है । 


| जैगीषव्य 
मिस्टर कीथ कूर्मपुराण के वर्णन के अनुसार जैगीषव्य को पंचशिख का सतीथ्यं 
कहते हैं। योगशास्त्र में इस जैगीषव्य का उपन्यास प्रमाण के. रूप में उपलब्ध होता हैः । 
वाचस्पति मिश्च ने. -तत्त्ववैशा रदी में जैगीषव्य को परमर्षि.लिखा है।: न्यायवातिकः 
तात्पर्यहीका* में वाचस्पति ने भी जेगीषव्य को योगशास्त्र का कर्ता कहा है! व्यासभाष्य 


5 me = Se जत काल >was 


३, ' चित्तेकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति “जगीषब्यः” [ व्या०_भ[० यो? सू०. २५५]. र 
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( ४६ ) 
को अपनी सिद्धि का चमत्कार भी दिखाया था और महादेवरुद्र तथा उमा को भी). 
छकायो था? । मि० कीथ का मत है कि देवल, जगीषव्य और पंचशिख तीनों सम- 
कालिक होने चाहिये । | | | | 

य ` वोढु 
वोढ॒ आचाये भी नाम से ही परिचित हैं, उनके संबंध में भी किसी प्रकार की 
` कोई जानकारी, या उनका ग्रन्थ, अथवा उनके नाम पर कोई उद्धरण आदि कुछ भी 
उपलब्ध नहीं है । ऋषितर्पण में पठित सांख्याचार्यों के वीच आसुरि के अनन्तर और 
पंचशिख के पुर्व वोढु का .नाम आता है । मिस्टर वेवर का मत है कि ब्राह्मणों के. 
द्वारा सुसंस्कृत कर दिया गया बुद्ध का ही नामान्तर है। मिस्टर कीथउ ने. किसी. 
एक अथर्व परिशिष्ट में वोढु का नाम आसुरि से भी पूर्व पाया है, ऐसा सांख्य सिस्टम 
के देखने से ज्ञात होता है। वोढु, सनक, सनन्दन, सनातन, सहदेव, प्लुलि, पुलह, 
. भृगु; अंगिरस्‌, मरीचि, ऋतु, दक्ष, अत्रि ये सब आच्चाये अतिप्राचीन काल के प्रतीत 
होते हे, इनकी कोई रचना आज उपलब्ध नहीं है । केव्रल सनन्द अथवा सनन्दन के 
'नाम पर एक शलोक मनुस्मृति की कुल्लूक भट्टी व्याख्या ( १।५६ ) में: उपलब्ध होता 
है। सांख्य षडध्यायी में भी कपिल ने इसके एक मत का उल्लेख ( ६1६९ ) किया 
है । “सांख्य के तीन\प्राचीन ग्रन्थ” पुस्तक के रचयिता श्री० पं० राजाराम शास्त्री ने | 
किसी ब्राह्मण के घर 'तत्त्वसमास सूत्रोंपर सनन्दनाचार्य की व्याख्या देखी थी । यह 
सब सांख्यदर्शन के इतिहास से अवगतं हो रहा है। . धय 


| देवळ 
महाभारते में असितदेवल का नारद के साथ संवाद उपलब्ध है, जिसमें आठ 
भूत ( थाव, अभाव, काल, पृथिवी, जल, वायु, आकाश, तेज ), भाव से प्रेरित हुए 
“काल, को समस्त भूत और पृथिवी आदि पंच महाभूतों का स्रष्टा वताया गया है। इन्द्रियों 
` `की स्वयं ज्ञातृता का निषेध किया है, किन्तु क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की जनकता बताई है ।, 
इन्द्रियो से परे चित्त है, उससे परे मन है उससे परे वुद्धि है, और उससे परे क्षेत्रज्ञ है। 
शत्र; त्वक्‌ , चक्ष, रसना, प्राण, चित्त, मन. बुद्धि-ये आठ ज्ञानेन्द्रिय बताये गये हैं । 
उष्य और पाप के क्षयार्थ सांख्य का ज्ञान है । उनके क्षीण होने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त. . 
` - हीना बताया गया है? । उक्त संवाद को देखने से == बने से कापिल सांख्य की सेश्वरता स्पष्ट सांख्य की सेश्वरता स्पष्ट 
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( ४७ ) 


हो जाती है याज्ञवल्क्य स्मृति की अपराक टीका में सांख्यभ्रतिपादनपरक जो वाकयं 
देवल के नाम पर उपलब्ध हो रहे हैं, वे तत्त्वसमास के सूत्रों से बहुत मिलते-जुलते हैं । . 
महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे? ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में बृहस्पति, 
कात्यायन नामक दो स्मृतिकारों के समकालीन देवल को बताया है । डॉ० काणेः ने 
कात्यायन का समय ईसा की चौथी-छठी शताब्दी के मध्य में अर्थात्‌ विक्रम की तीसरी 
शती के लगभग निश्चित किया है" । किन्तु सांख्यशास्त्र के इतिहासकार श्री उदयवी र 
शास्त्री ने लिखा है कि महाभारत में देवल का अनेक वार उल्लेख हुंआ है। पाश्चात्य 
विद्वानों के मत से महाभारत का दृश्यमान कलेवर ईशा पूर्वे द्वितीय शताब्दी में पूर्ण हो 
चुका था, अतः .ईसापूवं द्वितीयः शताब्दी के पूवं ही देवल कां होना माना जा सकता 
हेः । मिस्टर विण्टरनित्स ने कहा है कि मंहाभारत का जो आधुनिक विस्तर है, वह ईसा . 
की चौथी शताब्दी में हुआ था*। -ईश्वरकृष्ण से देवल का अतिप्राचीन होना सम्भव : 
नहीं है । माठर वृत्ति के-''कपिलादासुरिणा प्राप्तमिद ज्ञानम्‌ । ततः पंचशिखेन, तस्मात्‌ 
भागेवोलूकवाहमीकिहारीतदेवलप्रभुतीनागतम्‌ -' प्रभृति’ शब्द से कुछ लोगों को भ्रम 
हो गया और कह दिया कि देवल अत्यन्त प्राचीन हैं । माठराचायें प्रतिपादित गुरुः 
परंपरा, अन्यटीकाकारों द्वारा प्रतिपादित गुरुपरंपरा से अत्यन्त भिन्न है। अतः माठरा- 
चाये का तात्पर्यं देवल को ईश्वरकृष्ण से पूर्वेवर्ती बताने में ही है, ` अत्यन्त प्राचीन ` 
सिद्ध करने में नहीं । पाश्चात्य विद्वानों का भाषा के आधार पर साहित्य का क्रमिक ` 
कालनिर्णय करना सर्वथा असंगत है । भिन्नविषय के अनुसार भाषा की भिन्नता प्रत्येक 
काल में संभव हो सकती है । सविस्तर जानकारी के लिये. 'सांख्यदर्शन का इतिहास 
तथा पं० भगवदृत्तक्कत 'भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास” नाम के ग्रन्थों को देखें । . 


सनकादि आचाय 


गौडपादाचाय ने प्रथम कारिका के भाष्य में ब्रह्म के कपिलादि सात पुत्रों को नाम 
ग्रहणं पूवंक निर्दिष्ट किया है । यह नाम निर्देशक वाक्य किसी स्मृति से. ही लिया 
होगा । महाभारत में भी सात ब्रह्मपुत्रो का निर्देश किया गया है। वहाँ का पाठ कुछ ' 
भिन्न है । इन आचायों में से सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, और सन, सनत्‌, सुजात, | 
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| 'सनत्कुमारो का कोई किसी प्रकार का वृत्त कहीं उपलब्ध नहीं है । हाँ, सांख्यसूत्रकार 
ने सनन्दनाचाय, के नाम.का उल्लेख किया है',. इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध में कोई : 
जानकारी नहीं है। निर्णयसिन्धु और त्रिस्थलीसेतु के. उल्लेख से पता चलता है कि 
सनत्कुमार किसी स्मृति के रचयिता हैं । उसी प्रकार .भृगु, शुक्र, काश्यप, गर्ग, गौतम, 

नारद आष्टिषेण, अगस्त्य, पुलस्त्य, हारीत आदि आचार्य भी स्मृतिकार हैं । 'पराशर 
` गीतः नाम से प्रसिद्धं जो पराशर-जनकसंवाद महाभारत में उपलब्ध होता है, उसका 
, तात्पर्यं केवल वर्णाश्रम धम के प्रतिपादन में है । उसमें सांख्य का स्पर्श भी नहीं है । 

यह भी संभव है कि.पंचशिख के.समानगोत्री होने से पराशर को भी सांख्याचायं कह 

दिया हो..। उलूक शब्द कौशिक का पर्याय है । चीन भाषा में अनदित सांख्यकारिका 

में ईश्वरक्रष्ण को कौशिक गोत्र का बताया गया है” । तत््वार्थशलोकवातिक नामक 
जन ग्रन्थ में आठवें अध्याय के आरम्भ में ही पृ० ४७४ पर चार श्रेणियों में विभक्त 
तीन सौ तिरसठ वादों का उल्लेख किया है। चार श्रेणियों में से अक्रियावाद की श्रेणी 
में उलूक और कपिल का पृथक्‌ निर्देश किया है। माठंरवृत्ति में उलूक का सांख्याचाये 
के रूप में निदेश किया है। महाभारत के उद्योग पर्व (१८६२६ ) में उलूक के . 
आश्रम में अम्वा: के जाने का उल्लेख है। § 


~ ~ 


_ सांख्याचायं याज्ञवल्क्य 


क 
न क जन 


महाभारत के शांतिपवं* के कतिपय अध्यायों में दैवरातिजनक और याज्ञवल्क्य 
के संवाद का वर्णन है । देवरातिजनक ने कुछ प्रश्न पूछ हैं तब याज्ञवल्क्य ने उसे' 
तत्त्वोपदेश किया है। 


रामायण के अनुसार विदेहों के राजवंश में 'निमि' नाम का राजा सर्व प्रथम 
हुआ । उसकीःसातवों पीढ़ी: में: देवरातः नाम-काः राजा हुभाः। उसी का पुत्र देवराति 
जनक था । इसका: सॉस्कोरिक:नाम रामायण में: -वहद्रथ बताया है। जिसे त्रेतायुग 
के मध्य. काल से: कुछ पवः कह सकते-हैं.। . यह संवाद: -भीष्सपितामह ने महाराज , 
युधिष्ठिर को सुनाया था ।: इस संवाद को भीष्म ने पुरानो इतिहास कहकर उल्लेख 
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किया हे। याज्ञवल्क्य ने जिन तत्त्वों का उपदेश किया है वे सांख्य से संबंधित 
हैं। इनका आधार तत्त्वसमास और सांख्यषडध्यायी है। इस संवाद में चौबीस 


जडतत्त्व, पचीसवें चेतन पुरुष के अतिरिक्त छब्बीसवें पुरुष का भी उल्लेख है, 
जिसे ईश्वर कहते हैं। उसका अनुभव पच्चीसवे पुरुष को तंभी हो पाता है जब 


` वह स्वयं कैवल्य स्थिति को प्राप्त होता है । मूलतत्त्व एक, दो या तीन हूँ ? इस 


प्रश्‍न का समाधान याज्ञवल्वय ने कर दिया है--एक ईश्वर, दूसरा पुरुष, ओर तीसरी 


प्र ति--ये तीर्न मूंलतत्त्व हैं। इसी प्रकरण में प्रसंगवश कतिपय प्राचीन अन्य सांख्या- 


चायो के नाम भी बताये गये हैं। यह याज्ञवल्क्य वही है जो शतपथ ब्राह्मण में वणित 
है । याज्ञवल्क्य विश्वब्रह्याण्ड को अन्तर्यामी परमात्मा-से, पृथक्‌ मानता है। इस 
विश्व को अन्तर्यामी के शरीरखूप में वह वताता है । विश्व को शास्य और ईश्वर 
को शासक वह कहता है । सूयं, चन्द्र, असंख्य तारागण, पृथिव्यादि समस्त लोक 
अतीत; अनागत सब कुछ अनन्त आकाश में. व्याप्त है । आकाशसहित ये सब उस 
अन्तर्यामी परमात्मा में ही आधारित हैं । उसी के प्रशासन से इनकी गति और 
स्थिति नियंत्रित है । इस प्रकार प्राकृत जगत्‌ और ईश्वर को: सवथा पृथक्‌ सत्ता 


“ है। यह पुरुष जीव इस संसार में आता जाता है और कर्मफलों को. भोगता है । 


प्राचीन सांख्यदर्शन के ये ही विचार हैं जो सांख्यषडध्यायी में भरे पड़े हैं। बृहदारण्यक - 
उपनिषद्‌ में जो जनक वैदेह है वह विदेह ( मिथिला ) देशों का राजा है और वही. 
दैवराति जनक हैं, जिससे याज्ञवल्क्य का संबन्ध है । | 


. सांख्यकारिकाकार भ्रीमदीश्वरकृष्ण 

ईशवरकृष्ण के संबन्ध में अनेक विद्वानों-के अनेक विचार हैं । माठरवृत्तिमे तो 
माठंरांचार्य ने 'भगवान्‌' 'भगंवतोक्तम्‌ आदि बड़े ही वहुमान के सांथ उसका उल्लेख 
किया है। आधुनिक विद्वानों ने भी इसके संबंध में बहुत कुछ विवेचन किया है । 
जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मि०-: तकाकुसु ने ईश्वरकृष्ण का समय ४५० ईसवी माना 
है । तकाकुसु ने लिखा है कि ई०:स०४ ५४६ और ५६६ के. बीच अनेक आय ग्रन्थों 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने वाले परमार्थ नामके किसी विद्वान्‌ ने बॉद्धदाशेनिक 
'वसुबन्धु का जीवनचरित्र लिखा था, जिसमें उसने लिखा हे कि वसुबन्धु की मृत्यु ८० 
वर्ष की आयु में हुई थी । तब तक परमाथ भारत से चीन के लिये रवाना नहीं हुआ 
था। अतः वसुवन्धु का समय-ई० सन्‌ ४२० से ४५० के मध्य में होना चाहिये । परमार्थ 
ने यह भी लिखा है कि वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को विन्ध्यवासनाम के किसी 


,सांख्यदाशनिक ने शास्त्रार्थ में हरा दिया-था । वसुबन्धु अंपने गुरु की पराजय का जब 


१. 'तदा स केवली भूतः पड्विशमनुपश्यतिः--महा० भा० शा० प० ३२३५५ रा मद था दम रह कया कु 
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तक प्रतीकार भी नहीं कर पाया तबतक विन्ध्यवास का देहावसान हो गया । इससे 
यह तो स्पष्ट हो ही गया कि विन्ध्यवास, वैसुवन्थु के गुर कोटिका और तत्समकालिक 
' थ।. यह भी कहा जाता है कि विन्ध्यवास, गुप्तवंश के राजा बालादित्य का 
समकालिक था और वृषगण या वाषंगण्य का शिष्य था। उसने हिरण्यसप्तति' नामक 
सांख्यग्रन्थ की रचना की थी। किन्तु चीनी भाषा में अनूदित सांख्यसप्तति की व्याख्या 
में उपान्त्यकारिका के शिष्यपरंपरयागतम्‌” पदों का विवरण इस प्रकार किया है कि 
'सांख्यसप्तति' का . रचयिता ईश्वरकृष्ण. है, जो “पो- पो-ली' (?०-१०-.1) का शिष्य 
था । यदि 'हिरण्यसप्तति' का नामान्तर सांख्यसप्तति कहें तो उपयुक्त चीनी शब्द 
` *पो-पो-ली' यथाकथंचित्‌ वर्ष पद को प्रकट कर सकता,है । तकाकुसु ने बुलेटिन 
, १९१४, पृ० ३० में बड़ी खींचतान करते हुए “पो-पो-ली' से पो-सो-ली उससे 'पो-ली-सो' 
उससे 'वेली-सो' उससे वर्ष” शब्द बनाया है। डॉ० तकाकुसु ने ये सब परिवतंनः 
लेखकप्रमाद के कारण ही बतलाये हैं। ऐसी परिस्थिति में. विन्ध्यवास और ईश्वरकृष्ण 
को एक व्यक्ति माना जा सकता है 1 इस प्रकार डॉ० तकाकुसु ने ईश्वरक्कष्ण का समय 
४५० ^. 0. निश्चित किया है। किन्तु उसपर डॉ० श्रीपाद कृष्ण. वेलवलकर का 
कथन है किईश्वरक्कष्ण के काल का निर्धारण वसुवन्धु तथा उसके प्रतिद्वन्द्वी विन्ध्यवास 

` और ईश्वरकृष्ण की एकतापर निर्भर करता है। किन्तु विन्ध्यवास और ईश्वरक्ृष्ण 
की अभिन्नता प्रतीत नहीं हो पा रही है, क्‍योंकि माठरवृत्ति से प्रतीत होता है कि 
ईश्वरक्कष्ण के गुरु' पो पो ली का मूल संस्कृत नाम देवल है, _ वृष या वृषगण नहीं । 
अतः ईश्‍वरकृष्ण और विन्ध्यवास को एक व्यक्ति नहीं माना जा सकता । सांख्यदर्शन के 
इतिहासकार पं० प्रवर उदयवीर शास्त्री -जी ने डॉ० बेलवलकरके विचार का समर्थन 
करते हुए एक अधिक युक्ति प्रदर्शित की है कि अन्यान्य दार्शनिक ग्रन्थों में विन्ध्यवास 
. के नाम पर अनेक मत पाये जाते हैं, उनमें से कोई एक भी मत ईश्वरक्षष्ण की 

` सांख्यसप्तति में प्राप्त नहीं हो रहा है । इतना ही नहीं विन्ध्यवास के मतों से ईश्वर- 
. इष्ण के मत सवंथा भिन्न पाये जाते हैं । अतः विन्ध्यवास और ईश्वरक्ृष्ण को एक 
कहना कभी उचित न होगा ।' ईश्वरक्ृष्ण के गुरु देवल और विन्ध्यवास के गुरु वर्ष 
` अथवा वाषंगण्य को जो माना गया है वह ठीक नहीं है । यहाँ गुरु शब्द से केवल 
उपाध्याय या अध्यापक समझ लेना उचित न होगा । ईश्वरक्ृष्ण की अपेक्षा देवल 
“पर्याप्त प्राचीन आचार्यं हैं। अतः चीनी शब्द 'पो० पोऽ ली०' का मूल संस्कृत रूप. 
4४: 'देवल' नहीं कहा जा संकता डॉ० तकाकुसु के द्वारा बताया गया “वषं या वार्षगण्य' 
So तो न बिलकुल “ही उपहासास्पद है । उन्होंने चीनी पद से 'वर्ष' पद की कल्पना तो 
पक शिवले बक प्रमाद के आधार पर की है । सम्प्रदांयप्रवतेक को भी गुरु कहा जाता है। | 
2 जसे-संन्यासीगण भगवत्युज्यपाद भी शंकराचार्य को, सिक्ख लोग श्रीनानक को, आयं- 
ft समाजी लोग स्वामी दयानन्द को अपना गुरु कहते हैं । इस. आधार पर चीनी शब्द 'पो० 
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पो० ली' का मूल संस्कृतरूप 'कपिल' है। भाषाविज्ञान की दुष्टि से भी चीनी शब्द 

'पो०, पो० ली' के बहुत समीप 'कपिल' शब्द ही प्रतीत होता है, देवल या वर्ष नहीं | | 
अन्तिम चार कारिकाओं द्वारा भी यही अर्थ ईश्वरक्कष्ण के द्वारा स्पष्ट किया गया 
इश्वरकुष्ण के इसी अभिप्राय को माठर ने भी अपनी व्याख्या में बताया है । माठर ने. 
शास्त्रप्रवर्तृक कपिल का सर्वंथम निर्देश किया है । सांख्यकारिका के चीनी अनुवाद में 
'पो० पी० ली' शव्द से इसी कपिल का निर्देश किया गया है। क्योंकि माठरवृत्ति 
का ही चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था । 


डॉ० तकाकुसु और उनसे प्रभावित हुए लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने अपने 
गीतारहस्य में विशव की रचना और संहार' प्रकरण की टिप्पणी में ईश्वरक्षष्ण और 
विन्ध्यवासी एक ही व्यक्ति के नाम हैं लिखा है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि दोनों 
के मतों में पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर हो रहा है विन्ध्यवास तो सांख्य के अन्तर्गत 
वाषंगण्य के अवान्तर सम्प्रदाय का ही एक अनुयायी था, ओर ईश्वरकृष्ण सांख्य के 
मुख्य ( कपिल ) संप्रदाय का अनुयायी था । मुख्य (कपिल) संप्रदाय में तेरह) करण 
( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, “३ अन्तःकरण बुद्धि, अहंकार, मन ) बताये गये हैं । 
किन्तु वाषंगण्य ने तीन अन्तःकरणों के बजाय एक ही “बुधि ' अन्तःकरण को स्वीकार | 
कर ग्यारह करण माने हैं । उसीका अनुसरण कर विन्ध्यवासी ने भी ग्यारह? करण 
ही स्वीकार किये हैं। युक्तिदीपिकाकार ने सांख्यसप्तति की पंचम कारिका की अवतरणि- 
का में प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का निर्देश करते हुए उसके संबंध में विभिन्न आंचायों के 
अपने-अपने विचार प्रस्तूत किये हैं । वाषंगण्य और बुषगण के अनुयायी वाषंगण लोगों ने 
श्ोत्रादिवृत्तिः' यह प्रत्यक्ष का लक्षण किया। उसी का उद्योतकर'ने न्यायवातिक (१।१।४) 
में खण्डन किया, उसपर व्याख्या करते हुए वाचस्पति के लेख से प्रतीत होता है कि वे 
उक्त प्रत्यक्षलक्षण को वाषंगण्य का ही समझते हैं । इस प्रत्यक्षलक्षेण का उल्लेखपूवंक 
खण्डन तत्त्वोपप्लव,* न्यायमंजरी,” तत्त्वायश्लोकवातिक, प्रभेयकमलमातेण्ड, स्यादः 
दरत्नाकर/ प्रमाणमीमासा' में तत्तद्ग्रन्यकारो ने किया है । अभयदेवसुरि ने उसी 
्त्यक्षलक्षण को विन्ध्यवासी का बताया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने गुरु 
वाषेगण्य के प्रत्यक्षलक्षण को ही विन्ध्यवास ने स्वीकार कर लिया है ओर ईश्वरकृष्ण - 
का प्रत्यक्षलक्षण उससे भिन्न है । उसी प्रकार वाषंगण्य के अनुमान लक्षण का खण्डन 
“उद्योतकर ने अपने न्यायवातिक में किया है । उसीसे मिलते-जुलते विन्ध्यवासी के 


१, सांख्यसप्तति-कारि० १२, सां० सू०' १।१८ 
२. 'करणं'`*एकादशाविधमिति वाषंगणाः-थु० दो०.३० १३२ . 
३. 'करणमपि""*पकादशकमिति विन्बवासी' यु० दी० प०,१०८ 
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अनुमान लक्षण को शान्तर क्षितक्ृत तत्त्वसंग्रह कीं व्याख्या पञ्जिका" में बताया गया है। . 
` 'उसी तरह श्नोकवातिकारर ने भी वताया है। शब्दपरिवर्तन रहने पर भी अर्थ में 
कोई अन्तर नहीं है । इससे यह स्पष्ट है किं विन्ध्यवासी ने अंपने गुरु वाषंगण्य की 
परंपरा का पूर्णरूप से समर्थन किया है । किन्तु ईश्वरंक्ृष्ण' का अनुमान लक्षण उनसे 
सर्वथा भिन्न है। उसी तरह विस्ध्यवासी ने आतिवाहिक शरीर को नहीं माना है । 
किन्तु ईश्वरक्कष्ण ने सूकम शरीर ( आतिवाहिक ) को स्वीकार किया ' है । दोनों के 
विभिन्न सिद्धान्तों को देखते हुए ईश्वरक्ृष्ण और विन्ध्यवासी को एक ही केसे समझा 
जा सकता है । दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति हैं। इस विचारविमशे को दुंष्टि में रखते हुए 
अव निःसंकोच यह कहा जा सकता है कि ईश्वरकृष्ण का काल :ई० प्रथमशतक के 
बहुत पूर्व सिद्ध होता है क्योंकि अनुमानतःईसवी प्रथम शतक के अनुयोगद्वा रसूत्रनामक' 


। जैन ग्रन्थ में 'कनगसत्तरी' नाम का उल्लेख उपलब्ध है। यह नाम ईश्वरक्कष्ण की 


सांख्यसम्तति अर्थवा सांख्यकारिका का ही है ऐसा सांख्यदर्शन के इतिहासकार 
विश्वसनीय विद्वान्‌ पं० प्र० उदयवीर शास्त्री एवं म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज 
जीने कहा द) । 707 7 | पि री 


सांख्य के प्रवर्तक कपिल का न्थ - - - 
सांख्य. के. प्रवत्तक, देवहूति-कर्दैम प्रजापति के पुत्र महामुनि कपिल. के निमित 
ग्रन्थ के सम्बन्ध में भी विद्वानों का एक मत. नहीं है । ....... - - | 


आज उपलब्ध होनेवाले सांख्यग्रन्थो में से अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ ईश्वरक्कृष्ण ' 
विरचित 'सांख्यकारिका' को ही कतिपय भारतीय तथा पाश्चात्य. विद्वान्‌ मानते हैं। 


` ` बाचस्पति-सिश्र, आदि आचार्यो ने : आसुरि के प्रधान शिष्य पंचशिख के द्वारा 
विरचित अत्थ को ही>जिसंमें. पातञ्जल योगदर्शनं के- व्यासभाष्य तथा सांख्ययोग 
से संबंधित ग्रन्थो,के कतिपय वाक्य उपलब्ध होते है--सवसे प्राचीन स्वीकार किया 
है.। वाचस्पति के-कथन को दृष्टि मै रखकर विचार किया जाय तो कहना होगा कि 
वे उद्धृत-वाक्य, सांख्यकारिका-से भी बहुत प्राचीन हैं! सांख्य के प्राचीन ग्रन्थ 'तत्त्व- 
` समाससूत्र , 'प्चचशिखसूत्र', :'सांख्यका रिका? ये तीन माने जाते हैं । आधुनिक कतिपय 
१, गायकवाड ओरि० सं० सी ०--बढौदा, प० ४२३। . । | 

२. झोकवातिक भोरपत्तिकसूत्र अनुमान परि० लोड १४३। 





'३. सांख्यकारिका ५ - , क 
£ एकात नारे नेते विश्यवासिना। ` ` 
क्ले सख्यिकारिको धक. का--१० १४४ विन्ध्यवासिनस्तु' *"*"*नास्ति "रण कला 
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विद्वानों का कहना है कि कपिल सांख्य प्रवतेक तो माना जा सकता है किन्तु उसकां 
ग्रन्थ कोई नहीं है। कतिपय विद्वान्‌? 'तत्त्वसमास' को कपिल का ग्रन्थ कहते हैं । 
कुछ विद्वान्‌ 'सांख्यवडघ्यायी अथवा सांख्यप्रवचन सूत्र को प्राचीन ग्रन्थ कहते हैं 
किन्तु उसे अज्ञातकतृंक कहते हैं । पाश्चात्य तथा कतिपय आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ 
उक्त ग्रन्थ को सायण के समय से पीछे का कहते हैं! जो भी हो परंपरया तो यही 
सुनने में आता रहा है कि ये सांख्यप्रवचनसूत्र कपिल के हैँ । सांख्यसूत्रों की रचना 
को सायण के पश्चात्‌ अर्थात्‌ चौदहवें शतक के अनन्तर मानने वाले विद्वानों का 
कहना है कि--उक्त ग्रन्थ में अनेक सूत्र तो कारिकाख्प हैं । सूत्रों का पद्यात्मक होना 
कैसे संभव है ? अतः यह कल्पना की जाती है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सांख्य- 
कारिका के आधार पर ही सायण के समय के पश्चात्‌ सुत्रख्प में उक्तग्रन्थ को बना 
दिया है । इसके अतिरिक्त भगवत्पूज्यपाद शंकराचार्य, वाचस्पति मिश्र, सायणाचायं 
आदि सम्मान्य दार्शनिक आचार्यो ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी सूत्रों का उद्धरण नहीं 
दिया, बल्कि कारिकाओं को ही उद्धृत किया है। तीसरी बात यह है कि सांख्य- 
प्रवचन सूत्रों में न्‍्याय-वैशेषिक आदि का नाम तथा जैन और बौद्ध मतों एवं उनके 
पारिभाषिक शब्दों के उल्लेख और खण्डन पाये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदि 
विद्वान्‌ महामुनि कपिल की कृति इस ग्रन्थ को कसे कहा जाय? 


उपयुक्त तीनों आधार विचार करने पर निराधार हो जाते हैं, और स्पष्ट हो 
जाता है कि सांख्य प्रवचनसूत्रो का निर्माता कपिल के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । 
सांख्यप्रवचनसूत्रों के कपिलक्कत होने में प्रथम तो भारतीयपरंपरा को ही प्रमाण 
मानना होगा, जिसकी पुष्टि रामायण, महाभारत, भागवत के प्रसंगों से हो रही 
है । उपीतरह जैन एवं बौद्ध विद्वानों ने भी अपने ग्रन्थों में सूत्रों को कपिल की रचना 
ही माना है। सिद्धसेन दिवाकर (ई० स० ४५०) अपने 'सन्मतितक ग्रन्थ में लिखते 
हैं कि कपिल रचित दर्शन का विषय द्रव्यास्तिकनय कहना चाहिये । व्याख्याकार. 
अभय देवसूरि ने 'जं काविलं दरिसणं' की व्याख्या 'यत्‌ कापिलं दशनं सांख्यमतम्‌' 
की है । इससे स्पष्ट है कि सांख्य नाम से प्रसिद्ध दर्शन कपिल प्रणीत ही है, दूसरी 
वात यह है कि महावीर स्वामी को कुछ ग्रन्थों का विशेषज्ञ होना बताया गया हे ४ 
ग्रन्थकार ने इस प्रसंग में एक वाक्य? 'सट्ठितन्तविसारए'--( पष्टितन्त्रविशारदः ) 
विशेषण के रूप में लिखा है, उसकी व्याख्या यशो विजय ने की है 'षष्टितन्त्र कापिल- 
शास्त्रम्‌, तत्र विशारदः पण्डित? । इससे स्पष्ट है कि कपिलनिमित शास्त्र का नाम 

१. माठरवृत्तिभूमिका--प० २ 

२. 'जं काविछं दरिसणं एमम्‌ दव्वद्टियस्स वत्तव्वं ।--[ काण्ड ३, गाथा ४८ ] 

( 'यत्‌ कापिळं दशेनमेतत्‌ द्रव्यास्तिकनयस्य वक्तव्यम्‌ |? ) 
३. कल्पसूत्र, प्र० प्रकरण | 
५ सां० भूर 
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. खृष्टितंत्र है, और महावीर स्वामी के समय न अध्ययनाध्यापन भी मगि से 
हो रहा था । उसी प्रकार अनुयोगद्वारसूत्र में ग्रंथो की सूची वताते समय काविलं 
सटिठ्यन्तम्‌' का उल्लेख उपलब्ध होता है । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थों की सूची में 
षष्लिनंत्र ग्रन्थ का ही उल्लेख है जो कपिल के द्वारा रचा गया है। अप्पयदीक्षित ने 
*शिवाकमणि'' व्याख्या में कपिल सूत्रों के दो' सूत्रों को उद्धृत किया है। पांचरात्र 
संप्रदाय की 'अहिरवृध्न्यसंहिता' के वारहव अध्याय में बताया है कि भगवान्‌ विष्णु 
का संकल्प ही सांख्यरूप में परिणत हुआ, जिसे विष्णु के अवतार महर्षि कपिल ने 
सर्वप्रथम प्रकाशित किया । इस कापिल सांख्य में साठ पदार्थों का विवेचन होने से 
उसे षष्टितंत्र नाम से कहा जाने लगा | उसके--प्राकृतमण्डल और वेकृतमण्डल 
दो भाग किग्रे गये हैं । ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार भास्कर” ने पष्ठितन्त्र को महषि कपिल 
की रचना वताया है । भगवत्पूज्यपाद आदि शंकराचार्य और श्रीवाचस्पति मिश्र ने 
श्री कपिल को ही पष्टितंत्र का रचयिता बताया है। ईश्वरकृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि भेरी विरचित सांख्यकारिका ( सांख्यसप्तत्ति ) पष्टितन्त्र के सिद्धान्त 
आग का संक्षेप मात्र है । सांख्याचायों को परंपरा का उल्लेख कर यह वता दिया 
कि पष्टितंत्र उसके पास तक पहुँच चुका था! इससे सिद्ध होता है कि षष्टितत्र 
कपिल की ही रचना है, पंचशिख या वाषंगण्य की नहीं । उस वष्टितन्त्र का स्वरूप 
बहत्तरवीं' कारिका से स्पष्ट हो जाता है। ईश्वरक्षष्ण ने जिस ग्रंथ का संक्षेप किया 
चह वतंमान सांख्यषडध्यायी ही है, उसीका प्राचीन नाम षष्टितंत्र है। षडध्यायी के 

| प्रथम, द्वितीय सूत्र के अर्थ को ईश्वरकृष्ण ने प्रथम कारिका के द्वारा, तथा तृतीय से 
पांच तक के सूत्रार्थ को द्वितीय कारिका के द्वारा, इसी प्रकार सम्पूर्ण षडध्यायी के 
विषय को कारिकाओं में संगृहीत किया है ।* । 


सांख्यकारिका की अन्तिम कारिकाओं के संबंध में विद्वानों के कुछ विभिन्न मत 
हैं । श्री० वि० वि० सोवनी का मत है कि “वहत्तरवी कारिका के आधार पर जो 


वि eee 


२, बरहमधूत् के श्रोकण्ठमाष्य को व्याख्या में २।२।८ सूत्र पर 
२. कापि० सां० सू० ११९, १।७ ै 
३. [ ° सू० २।१।१ पर भास्कर भाष्य ]--'यदि त्रह्मेवोपादानकारणश्च, ततः कपिलमहर्षि- 
'अणीतषहितत्राख्यस्मृतेरनवकाञो निविषयत्वम्‌ ।? 
| _ ४,19० सू० २।१।१ शां० मा० ]--'स्मृतिश्व॒ तंत्राख्या परमर्षिप्रणीता? इसकी व्याख्या में 
__ चाचस्।तिसिश्र छिखते हे--'तनयते व्युत्पादते मोक्षशाखरमनेन इति तन्त्रं तदेवाख्या यस्याः सा 
बज स्प्रृतिः तन्त्राख्या परमर्षिणा कपिळेनादिविदुपा प्रणीता १--[ भामती ] 
५ सत्यां किछ येध्याँ“"""“विवजिताश्ापि ॥१--[ सां० का० ७२ ] 
ओ। पै.सविस्तर जानकारी प्राप्त करने को इच्छा दो तो सां० द० इ० द्रष्टव्य है । 
A क ७७, ‘A Critical Study of the Sdmkhya System’—V. V. Sovani. M. A. 
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थह वताया जा रहा है कि सप्तति के प्रतिपाद्यविषय का आधार षष्ठितन्त्र है और 
उसके आख्यायिका तथा परवादों को छोड़ दिया है किन्तु बहुत संभव है किं यह 
कारिका वाद में प्रक्षिप्त कर दी गई हो, क्योंकि 'सप्तति' उनहत्तरवीं कारिका तक 
समाप्त हो जाती है जहाँ कि गौड़पादभाष्य समाप्त होता है ।” सर्वप्रथम मि० 
विल्सन) ने यह कहा था कि “'गौडपादभाष्य में अन्तिम तीन कारिकाएँ लुप्त हैं । 
सांख्यकारिका में केवल उनहत्तर आर्याएँ हैं और एक आर्या लुप्त हो चुकी है । 
लोकमान्य तिलक ने इकसठवीं कारिका के गौडपादभाष्य से लुप्त आर्या को ढूंढ 
निकाला । किन्तु श्री सोवनी का कहना है कि सांख्यकारिकाओं की सप्तति सख्या 
लोकमान्य की निर्दिष्ट कारिका से भी पूर्ण नहीं हो सकेगी क्योंकि सांख्यकारिका का 
प्रतिपाद्य विषय ६८ वीं कारिका में ही समाप्त हो जाता है । अतः उनहत्तर और 
सत्तरवीं कारिका को भी ग्रंथ की प्रामाणिकता का निर्देश करने के कारण तदंग 
मान लिया जाय जिससे ग्रंथ की सप्तति संख्यापूर्ण होने में कोई वाधा न होगी । 
और वहत्तरवीं कारिका तो प्रक्षिप्त ही है। किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है 
क्योंकि 'सप्तति में वणित सांख्य सिद्धान्त षष्टितंत्र से लिये गये हैँ यह ज्ञान तो इसी 
बहत्तरवीं कारिका से ही हो पाता है, जिसे ये प्रक्षिप्त कह रहे हैं । अतः उसे प्रक्षिप्त 
कैसे कहा जाय ? गीइपादभाष्य के आधार पर लोकमान्य तिलक ने ६१ वीं कारिका" 
जो खोज निकाली, वह इस प्रकार है: 


का[रणमीश्वरमेके ब्रवते कालं परं स्वभाव वा | 
प्रजाः कथं निर्गुणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ ६१ ॥ 


लोकमान्य का कथन है कि उक्त कारिका में ईश्वरवाद के खण्डन को देखकर 
किसी ईश्वरवादी ने उक्त कारिका को निकाल दिया । लोकमान्य कारिकाग्रंथ की 
समाप्ति उनहत्तर कलीकाओं में और शेष तीन कारिकाओं को ग्रन्थ के उपसंहार 
रूप में मानते? हैं। किन्तु वस्तुतः स्थिति. ऐसी नहीं है । ग्रन्थ का विषय अड़सठ 
आर्याओ में ही समाप्त हो जाता है और शेष चार उपसंहारात्मक हँ । यद्यपि 
उनहत्तरवीं कारिका में सांख्यसिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किथा गया है तथापि उस ' 
कारिका के द्वारा ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसलिये उसे ग्रन्थ का 
अंगभूत ही समझना चाहिए । सत्तरवीं कारिका के द्वारा सांख्य के प्राचीन आचायों 
की परम्परा प्रर्दाशत की .जा रही है। इकहत्तरवीं कारिका के द्वारा शिषयपरंपरा 
का निदेष करते हुए ईश्वरकृष्ण तक सांख्यशास्त्र की प्राप्ति अर्थात्‌ ईएवरकृष्ण का 
सांख्यज्ञान सम्प्रदायशुद्ध है, इस वात को बताया गया है। बहत्तरवीं कारिका यह 
बता रही है कि ईश्वरक्ृष्णरचित सांख्यकारिकाग्रंथ कपोलकल्पित न होकर महर्षि 
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१. गीतारहस्य, प्रथम हिन्दी संस्करण, सन्‌ १९१६, १० १६२ 
२. गीतारइस्य-पू० १६२, १६३ को टिप्पणी । 


कश 
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कपिल विरचित षष्टितन्त्र ( षडध्यायी ) ग्रन्थ के आधार पर है अतः उसे प्रामाणिक 
समझना चाहिये । अतः चारों कारिकाएँ सांख्यसप्तति ( सांख्यकारिका ) ग्रंथ की 
अंगभूत हैं, उनमें से किंसी एक को भी ग्रन्थ से अलग कर दिया जाय तो ग्रन्थ की 
स्वारसिकता ही नष्ट हो जायगी, इसलिए उनहत्तर से बहत्तर तक किसी भी 
कारिका को प्रक्षिप्त बताना साहसमात्र है। श्री अय्यास्वामी का कहना है कि 
'सांड्यसप्तति' में तिरसठवीं और वहत्तरवीं कारिका को स्वीकार न किया जाय 
तो टोक सत्तर ही रह जाती हैं, जो “सप्तति' नाम की पोषक सिद्ध हो पाती हैं । 
इनके अनुसार तिरसठवीं कारिका के न रहने पर शेष सड्सठ ही रह जाती है; 
जिनमें सांख्यसिद्धान्त बताये गये हैं और उनहत्तर से इकहत्तर तक उपसहार की 
कारिकाओं को जोड़ देने पर सत्तर कारिकाएंँ पूर्ण होती हैं। 'सप्तति' शब्द से 
उपर्युक्त कितने ही विद्वानों को व्यामोह हो गया है, अतः अय्यास्वामी, तुनसुखरामजी; 
लोकमान्य तिलक, श्रीसोवनी, डॉ० विल्सन आदि विद्वानों ने अपने-अपने विभिन्न 
तके उपस्थित किये । किन्तु वास्तविकता यह है कि यहाँ पर सप्तति' पद का प्रयोग 
प्रायः सत्तर संख्या को लेकर ही किया गया है । अतएव जयमंगलाकार एवं युक्ति- 
दीपिकाकार आदि व्याख्याकारों ने सप्तति नाम सम्पूर्ण ग्रन्थ का ही समझा है। 
संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर प्रायः सख्या के 
आधार पर ही ऐसे प्रयोग किये गये हूँ । अभिनवगुप्ताचाय के 'परमाथंसार' में १०५ 
आर्या हैं किन्तु ग्रन्थकार ने स्वयं अन्तिम “आर्या में आर्याशतकम्‌ कहकर उसका 
उल्लेख किया है । 


क्षेमेन्द्र के “पुरुषार्थशतक' में १०५ श्लोक हैं, लेकिन ग्रंथ का नाम 'शतक' ही है। 
गोवधंनाचायं को 'आर्यासप्तशती' के कुल श्लोक ७५६ हैं, किन्तु ग्रन्थ का नाम 
आर्यासप्तशती ही है । हाल ( श्री सातवाहन) की 'गाथासप्तशती' के कुल श्लोक 
७०३ हूँ, फिर भी ग्रन्थ का नाम सप्तशती ही है । साम्बकवि की 'साम्वपश्चाशिका” 
काव्य के ५३ शलोक हैं, किन्तु संपूर्ण काव्य का नाम 'पंचाशिका' ही है। राजा 


- रघुराज सिह कृत “जगदीशशतक' काव्य में ११० पद्य हैं, लेकिन काव्य का नाम 
शतक ही है । नीलकण्ठ दीक्षित के 'समारञ्जनशतक' में १०५ श्लोक हैं, किन्तु 


पुरे काव्य का नाम 'शतक' ही है । उत्प्रेक्षा वल्लभ कवि के 'सुन्दरीशतक' में १११ 
श्लोक हूँ किन्तु पूरे काव्य का नाम शतक ही है। धनदकवि ने (१५ श० ) तीन 


शतक लिखे हैं, उनमें से श्रृंगार शतक में १०३ श्लोक हैं, नीतिशतक में १०३ शलोक 
हैं और वेराग्यशतक में १०८ श्लोक हैं, फिर भी प्रत्येक काव्य 'शतक' के नाम से ही 
कहा जाता है। भतृहरि के वैराग्य शतक में १०८ श्लोक हैं, शगार शतक में १०२ 
दि श्लोक हैं और नीतिशतक में १०६ शलोक हैं लेकिन प्रत्येक काव्य को 'शतक' ही 
क र जाता है । उसी तरह प्रस्तुत सांख्यकारिका ग्रन्थ को 'सप्तति' जो कहा गया है; 
 उसम कुछ भी अनोचित्य नहीं है। डा ह 2 


( ४७ ) ' 


प्रस्तुत 'सांख्यसप्तति' पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं लिखी हैं । माठराचार्य ने 
“माठर' वृत्ति, गौडपादाचार्य ने 'गौडपादभाष्य , जयमंगलाकार ने 'जयमंगला'; 
श्रीवाचस्पतिमिश्र ने 'सांख्यतत््वकौमुदी', नारायणतीर्थ ने “चन्द्रिका , मुडुम्वनरसिह 
स्वामी ने सांख्यतरुवसन्त', हरिहरानन्द आरण्यक ने 'सरलसांख्ययोग ।' ये व्याख्याएं 
अभी तक उपलब्ध हुई हैं इनके अतिरिक्त अन्य व्याख्याएं भी होंगी, जो प्रकाशित न 
होने से उपलब्ध नहीं हूँ । 


श्री वाचस्पति मिश्र 


प्रस्तुत 'तत्त्वकौमुदी' नामक व्याख्या के रचयिता सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र श्री वाचस्पति 
मिश्र हैं। उन्होंने अपने व्याख्याग्रन्थ में उपसंहार करते समय व्याख्या तथा अपने 
नाम का निर्देश कर दिया है।' श्री वाचस्पतिमिश्च का समय तो निश्चित ही है । 
उन्होंने न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका की समाप्ति पर गौतम के मूल न्यायसूत्रो का 
संपादन किया है उनका 'न्यायसूचीनिबन्ध' के नाम से उल्लेख किया है । वहाँ 
उपसंहार में ग्रन्थसमाप्ति के . संवत्सर का निर्देशः किया हे । अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ 
८९८ में मिश्रजी ने इस ग्रंथ को समाप्त किया । सांख्यतत्त्वकौमुदी के कतिपय 
उल्लेखों से ज्ञात होता है कि न्यायवातिकतात्पर्यंटीका की रचना, तत्त्वकोमुदी की 
रचना से पूर्वं हो चुकी थी । अतः आदरणीय विद्वान्‌ श्री उदयवीर शास्त्री जी का 
कहना है कि तात्पयंटीका तथा न्यायसूचिनिबन्ध की समाप्ति के संवत्सर में दो वर्ष 
और जोड़कर सांख्यतत्त्वकौमुदी की रचना का संवत्सर €०० विक्रमी मान लिया हैं, 
जो खीस्ट ८४३ में आता है । 


श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा निर्दिष्ट संवत्सर को विक्रम-संवत्सर माना जाय 
- अथवा शकसंवत्सर कहा जाय, इसमें विद्वानों का एक मत नहीं है । 


महामहोपाध्याय डॉ. गंगानाथ झा ने स्वसम्पादित तत्त्वकोमुदी की भूमिका में 
वाचस्पति का समय ८९८ विक्रमी संवत्‌ ही स्वीकार किया है। श्री झा महोदय ने 
यह भी लिखा है कि मिथिला प्रदेश में स्थित सिमरौनगढी के शिलालेख से यह 
प्रतीत होता है कि शकसंवत्‌ १०१६ अर्थात्‌ ११५४ विक्रमी संवत्‌ और १०६७ 
ईसवी सन्‌ में 'नान्यदेव' नाम के राजा ने इस वास्तु का निर्माण कराया । ईसा की 
ग्यारहवीं सदी के अन्तिम भाग में नान्यदेव राजा हुआ । श्री झा महोदय के अभि- 
20001 00087 32: 2: 7 52: ्न््नक्स्क्््स््स्स्स्््स्त्च्क्स 
१, 'मनांसि कुसुदानीव वोधयन्ती सतां सुदा श्रीवाचस्पतिमिथाणा कृतिस्तात तत्त्वकोमुदी ॥? 
२. 'न्यायसूची निवन्थो$सावकारि सुधियां मुद्दे । ्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वड्ूवभुवत्सर ॥' 
३. 'नन्देन्दुजिन्दुविधुसम्मितञ्ञाकवर्षे, तच्छावणे सितदले मुनिसिद्धतिथ्याम्‌ । 
स्वातीशनैश्वरदिने करिवैरिलग्ने, श्रीनान्यदेवनपतिविदधीतवास्तुम्‌ ॥! 
[ सिरमौनगढी का शिलालेख ] 


( &८ ) 


प्रायानुसार इससे कुछ सदी पूर्व मिथिला प्रदेश पर नैपाल के राजाओं का आधिपत्य 
था। नैपाल पर्वतीय प्रदेश होने के कारण वहाँ के राजा शिविकाओं में,--जिसे 
आज की भाषा में 'डांडी' कहते हैं--पुरुषों के कन्धे पर ही चलते थे, इसलिये उनको 
नरवाहन कहा जाता था । ऐसे ही श्री वाचस्पति की भामती व्याख्या के उपसंहार- 
गत) एलोको से भी ज्ञात होता है कि उस समय मिथिला पर किसी अद्भुत 
प्रतापशाली नेपाल के किरात राजाओं का आधिपत्य था । किन्तु श्रद्धेय विद्वान्‌ पं० 
प्रवर उदयवीर शास्त्री का कहना है कि इतिहास तथा ताम्रपत्रो के उल्लेख से स्पष्ट 
है कि ईस्वी नवमशतक के प्रारम्भ से ही मिथिला पर नैपाल नरेशों का आधिपत्य 
नहीं था । प्रत्युत मिथिला पर पालवंश के राजाओं का आधिपत्य था । ई० सन्‌ 
८१० से ८४९ तक पालवंश के पराक्रमी राजा देवपाल का प्रभृत्व मिथिला पर 
रहा होगा । उसी का उल्लेख श्री वाचस्पति ने भामती में किया है । वाचस्पति के 
पद्य में “नुग' शब्द नरवाहनता का सूचक न होकर इतिहास प्रसिद्ध 'नृग” नाम के 
राजा को समानता का द्योतक है। इस विचार का समर्थन भामती की व्याख्या 
कल्पतरु से भी होता है। ताम्रपत्रों में अन्यत्र भी 'नृग' नाम का उल्लेख" उपलब्ध 
होता है । पूर्ववर्ती प्रथितकीति राजाओं से वर्तमान राजाओं की तुलना प्रदर्शित 
करने की प्रथा उस समय थी । वाचस्पति के द्वारा प्रयुक्त 'वत्सर' पद से विक्रम-' 
संवत्‌ मानने पर ही ५४१ ई० के समीप उसका समय आता है जो मिथिला पर 
राजा देवपाल के आधिपत्य का समय है। 


'वत्सर' पद से विक्रम-संवत्‌ न मानकर शक-संवत्‌ मानने का आग्रह रखने वाले 
श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य, महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री, श्री विन्ध्येशवरी 
भ्रसाद द्विवेदी आदि हैं । भट्टाचायं जी का कहना है कि भामती में श्री शंकराचार्य 
के प्रतिद्वन्द्वी भास्कर का खण्डन वाचस्पति ने किया है। श्री शंकराचार्य का 
समय प्रायः ८०० ई० माना जाता है अतः वाचस्पति काः समय एक हजार ई० सन्‌ 
माना जा सकता है। उसी प्रकार तात्पर्यटीका में अपोह का अर्थ निरूपण करते 


१, र लुपान्तराणा मनसाप्यगम्या अहुेपमात्रय कार किम र्‍या मनसाप्यगम्यां अक्षेपमात्रेण चकार कोर्तिस्‌ । 
कातंस्वरासारसुपूरितार्थसाथेः स्वयं शाख्रविचक्षणश्र ।' 
“नरेश्वरा यच्चरि तानुकारमिच्छन्ति कर्तु न च पारयन्ति । 
तस्मिन्‌ महीपे महनीयकोतो श्रीमन्नगे$कारि मया निबन्धः ॥! 

२. हिस्ट्री ऑफ बंगाल, वाल्यूम १,--[ श्री० मजूमदार ] 

३. 'तथाविधः सायां यस्य प्रकृतत्वेन वत्तेते स नृगस्तथेत्यपर: । नृग इति राज्ञ आख्या ।? 
निणे० सा० मं० 1०, पृ० १० 

४. 'भूमिप्रदाक्नाज्न परं प्रदानं दानाद्‌ विशिष्टं परिपालनं र ro केक 
सबेऽतिसुष्टां परिपाल्य भूमि नृपा नृगाधाखिदिवं प्रपदाः I—[ Kho (खोइ) 


दक ] महाराज संक्षोम, (२०९ गुप्त संवत्‌, ५२८ ई० स॒० ) फ्लीट गुप्त इस्स्क्रिप्शन्ज + 
. पू० ५१ र श्र 





( ०६ ) 


हुए वाचस्पति ने लिखा है--'यथाह--भदन्त धर्मोत्तरः इस प्रकार सम्मानसूचक 
“दन्तः शब्द का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि धर्मोत्तर, श्री वाचस्पति से 
लगभग एक शतक तो प्राचीन होंगे । धर्मोत्तर, राजा वनपाल ( ई० नवमशतक का 
मध्य ) का समकालिक था । राजतरंगिणी' में धर्मोत्तर को जयापीड (८०० ई० 

सन्‌ ) का समकालिक वताया है । तात्पर्यं यह है कि धर्मोत्तर को नवम शताव्दी के 
पूर्वाध में रखा जा सकता है । अतः वाचस्पति को दशम शताव्दी से पूवे नहीं रखा 
जा सकता । किन्तु सांख्यदर्शन के प्रामाणिक विद्वान्‌ इतिहासकार का कहना छ कि 
श्री भट्टाचार्य के लेख से ही स्पष्ट है कि श्री शंकराचाये का समय अभी तक ठीक 

निश्चित नहीं है जिसके आधार पर अन्य आचार्यों का समय निश्चित किया जा सके | 

भामती में भांस्कर का खण्डन करने से उनके समय पर उसका कोई प्रभाव नहीं 

पड़ता । भास्कर का समय भी निश्चित नहीं है । अतः अनिश्चित मूलाधार दे: वल: 
पर श्री वाचस्पति का काल निर्णय कैसे किया जा सकता है। वाचस्पति वे द्वारा, 
किया हुआ “भदन्त' शब्द का प्रयोग दोनों में एक शताब्दी का पोर्वापयं सिद्ध नहीं 

कर अकता । श्री वाचस्पति कोई धर्मोत्तर के अनुयायी नहीं है, प्रत्युत प्रतिहनन्द्दी हैं । 

अतः 'भदन्त' शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक न होकर चिढ़ाने के लिये होना ही 
युक्तियुक्त प्रतीत हो रहा है । विरोधी के लिए इस प्रकार के प्रयोग समकाल में ही 
अधिक संभव हो सकते हैं। एवं च "भदन्त शब्द का प्रयोग उसकी प्राचीनता को. 
नहीं प्रत्यृत समकालिकता को ही प्रकट करता है। यदि धर्मोत्तर का समय श्री. 
भट्टाचायंजी ई० आठ सो मानते हैं तो वाचस्पति के ८४१ ई० ( वि० सं० ८९८ ) 

होने में कोई अनौचित्य नहीं है। “वत्सर' पद के विक़्माब्द अर्थ का समर्थन अनेक 
विद्वानों ने किया है, जिनमें डाँ० कीथ, अध्यापक जे० एच० वुड्स,' डॉ० गंगानाथ 
झा आदि विद्वान्‌ उल्लेखनीय हैं । अतः श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा प्रयुक्त वत्सर” 

पद से विक्रम बत्सर ही समझना उचित है, शक वत्सर नहीं । 


“सांख्य? शब्द की निष्पत्ति 


'सांख्य' शब्द सम्‌ उपसर्ग पूवंक “चक्षिङ्‌ ख्यान्‌' ( ख्याञ्‌ ) धातु से अण ` 
प्रत्यय लगाकर वना है। 'सांख्य' का अथे होगा “सम्यक्‌ ख्यानम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
विचार । इसी को प्रक्ृति-पुरुष विवेक, विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि, सत्त्व-पुरुपान्य- 
ताख्याति' भी कहते हैं । इसलिये कोषकारों ने पण्डित शब्द का पर्याय _ संख्यावान्‌' 
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१, ४४९८ 

२. Indian Logic and Atomism, [ ?. 29-30 तथा हिस्टी ऑफ संस्कृत लिटर चर, ' 
पृ० ४७४, ४७७, ४८३, ४९० ] १ 

३. योगदशैनन्यासभाष्य के [ अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका, ए० २१-२३ ] 

४. गौतमन्यायसूत्र, [ भोरियण्टल सीरीज पूना, न० ५९ ] > 


( ६० ) 


दिया है! इस प्रकार की विवेक वुद्धि सांख्यशास्त्र प्रतिपादित तत्त्वो के ज्ञान से 
होती है । कुछ विद्वानों का कथन है कि “सांख्य' का सम्बन्ध 'संख्या' से है और इस 
दर्शन का नाम सांख्य इसलिये पड़ा कि इसमें तत्त्वों की संख्या' निश्चित की गई है । 
श्रीमद्भागवत में इसी को 'तत्त्वसंख्यान' ( तत्त्ववणन ) कहा गया है। व्याख्याकार 
श्रीधरस्वामी सांख्य को 'तत्त्ववणक' कहते है । उपर्युक्त सम्यक्‌ ज्ञान अर्थ में सांख्य 
शब्द का प्रयोग श्रीमद्भगवद्गीता में हुआ है । यह 'सांख्य' शब्द योगरूढ़ है, इसका 
अवृत्तिनिमित्त सांख्यशास्त्र ही हे । 


सांख्यदर्शन की विशेषता 


अन्यान्य दर्शनों की अपेक्षा सांख्यदर्शन की विशेषता यही है कि अन्यान्य दशनों 
में से किसी ने मुक्ति के प्रति ब्रह्मज्ञान को, तो किसी ने भक्ति को, तो किसी ने योग 
आदि भिन्न-भिन्न साधनों को बताया है, किन्तु सांख्य ने एकमात्र तत्त्वज्ञान को ही 
मोक्ष का प्रयोजक ( कारण) वताया है । वह मोक्ष अर्थात्‌ निःप्रेयस, दुःखत्रया- 
त्यन्ताभावस्वरूप है और वह दुःखत्रयात्यन्ताभाव, दुःखत्रयनिवृत्तिस्वरूप है। उस 
दुःखत्रयनिवृति को ही परम पुरुषार्थं कहते हैँ । उस परम पुरुपार्थं के. प्रति उक्त 
तत्त्वज्ञान, सत्त्वपुरुान्यता का ज्ञान कराते हुए प्रयोजक ( कारण ) होता है । अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान और मुक्ति के मध्य में सत्त्व-पुरुषाऽन्यताज्ञान व्यापार स्वरूप है। एवं च 
सांख्यशास्त्र पंचविशति ( २५ ) पदार्थो के यथार्थ स्वरूप ( तत्त्व ) का प्रतिपादक 


| ( निरूपक ) है। 
| साँख्य-योगद्शानो की परस्पर एकता तथा भिन्नता 


अशन यह उपस्थित होता है कि जब योगशास्त्र पड्विशति* ( २६ ) पदार्थ तत्त्व 
का निरूपण कर ही रहा है, तब यह सांख्यशास्त्र भी उसी के अन्तर्गत आ जायगा । 
अतः पृथक्‌ से पुनः सांख्यशास्त्र की इस विवेचना को व्यर्थ क्यों न कहा जाय ? 








` १. 'संख्यावान्‌ पण्डितः कविः--[ अमरकोष ] 
२, संख्या प्रकुवते चेव प्रकृतिं च प्रचक्षते । तसवानि च चतुर्विशति तेन सांख्याः प्रकी तिताः ॥? 
| [ महाभा० शां० प० २३४।४१।४२।५६्‌ ] 
२. 'कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया ।१--[ श्रोमद्माग० ३।२५।१ ] 
ओ। ४. "एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगेत्विमां श्रुणु? । 
EN Ne ६ ज्ञन्यत्वे 
कुट पन य सति तञ्जन्यजनको भ्यापारः-यह व्यापार का लक्षण है, तदनुसार प्रकत में 
ओ।  शनजन्यत सति तस्वशानजन्य परमपुमधरूपमुक्तिकाजन सत्त्वः 
a सु क दोने से स्तवःपुरुषाऽन्यताज्ञान को 
ओ ३ वस्तुतः पुरुषविशेष पुरुषतत्त्व का ही एक भेद है जिसे 


ते शथक्‌तत्त मानने की योगशाख में इश्वर कहते हैं। अतः 
से पृथक्‌ ततत मानने को आवश्यकता नहीं दै । | ह 
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इस प्रश्न का समाधान यह होगा--दोनों शास्त्रों का विषय समान रहने पर भी 
शास्त्रों ने उसके साधन भिन्न-भिन्न बताये हँ । विषय की तरह उसका साधन भी एक 
नहीं वताया है । योगशास्त्र ने योगजधर्म को मुक्ति का प्रयोजक माना है । किन्तु 
सांख्यशास्त्र ने तत्त्वज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक कहा है । यौगिक उपायो की 
तरह सांख्यीय तत्त्वज्ञान उतना गूढ़ न होने से मुमुक्षुओं के लिये वह अत्यन्त उपकारक 
है, अतः उसकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, इसलिये उसे व्यर्थ कसे कहा जा 
सकता है । तथा अन्य किसी दर्शन में इस सांख्यदर्शन का अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
क्योंकि अन्यान्य दर्शनों की तरह सांख्य-योग का भी अपना सत्कार्यवाद का एक 
स्वतन्त्र सिद्धान्त है । सांख्यदर्शन सैद्धान्तिक शास्त्र है तो योगदर्शन प्रायोगिक शास्त्र 
है । साधनों की भिन्नता की दृष्टि से दोनों को भिन्न-भिन्न दर्शन कहा जाता ह ओर 
विषय की एकता की दृष्टि से दोनों को एक ही समझा जाता है । इसी अभिप्राय से 
श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है- सांख्ययोगो पृथक्‌ वाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


न्यायचेरोषिक दशनौ से सांख्यदशेन की गतार्थता की शंका 


पुनः एक जिज्ञासा होती है—त्याय-वे शिषिक ये दोनों दर्शन पदार्थविज्ञानशास्त्र 
कहलाते हैं ।. दोनों दर्शन समस्त-पदार्थो का अच्छी तरह से तत्त्व विवेचन करते हैँ, 
और ईश्वर को मानने वाले ऋषियों के द्वारा उन दोनों दशेनों का निर्माण किया 
गया है, अतः मुमुक्षु लोग उन्हीं दो दर्शनों की जिज्ञासा क्‍यों न कर, सांख्यदर्शन की 


जिज्ञासा क्यों की जाय? उक्त दो दर्शनों से ही प्रकृत सांख्यदर्शन की गतार्थता हो 
सकती है । > 


उपस्थित शंका का समाधान 


उपयुक्त जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार किया जाता है । न्याय-वेशेषिकों 
ने आत्मा को विभु और अनन्त अर्थात्‌ आत्मा इतने ही हैं इस प्रकार उनकी गणना 
नहीं की जा सकती कहा है । उसी प्रकार आत्मा को नित्य अर्थात्‌ किसी भी काल 
में उसका बाध नहीं होता । तथा प्रत्येक शरीर में वह पृथक्‌ पृथक्‌ माना है । इतना 
तो सांख्यदर्शनकार भी स्वीकार करते हैं । इसके आगे न्‍्याय--वैशिषिकों ने आत्मा 
में संख्या, परममहत्त्वपरिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ` 
देष, प्रयत्न, धर्माधम, भावनाख्यसंस्का र--जिससे अनुभव की हुई वस्तु का कालान्तर 
में स्मरण हो पाता है--इन चौदह गुणों की स्थिति भी आत्मा में मानी है और उसे 
जड़ कहा है । किन्तु सांख्यदर्शनकार आत्मा को निर्गुण और चेतन मानते हैं । तत्पयं 
यह है कि न्याय-वेशेषिकों ने आत्मा को सगुण, तथा जड़ बताया है । अतः न्याय” 
वैशेषिको का परमात्मतत्त्व में शीघ्र प्रवेश नहीं हो पाता । शरीर इन्द्रिय आदिसे 
उसको अतिरिक्त तथा सगुण सिद्ध करता तो व्यावहारिक है, पारमाथिक नहीं 1 
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क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता) तो कर्तृत्वावच्छिन्नात्मवादी जसे नेयायिक को 'अक्कत्स्न- 
वित्‌' कहती है । अतः नैयायिकोक्त सिद्धान्तो को लौकिक कहा जाता है । किन्तु 
सांख्य दर्शन ऐसी बातें नहीं करता, वह तो आत्मा को अकर्ता कहता है । सांख्य को 
भगवती श्रुति के द्वारा कृत्स्तवित्‌ कहा जाता हे । केवल श्रुति ने ही नहीं, स्मृति? 
ने भी सांख्य के सिद्धान्तो को पारमाथिक कहा है ! 


नैयायिक-वंशेषिकों ने लिंगशरीर को नहीं माना है। उनका कहना है कि 
लिगशरीर का काम मन से ही सम्पन्न हो जाता है । उनके मत से जीवित अवस्था 
में लिगशरीर की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । शारीरिक समस्त कार्ये, 
स्थुल शरीर से ही सम्पन्न हो जाते हैं । किन्तु मृत्यु होने के पश्चात्‌ जव एक शरीर 
का त्याग कर स्वर्गीय, नारकीय था किसी विप्रकृष्ट देशीय शरीर में 'मन' को जाना 
पड़ता है तब एक सूक्ष्म शरीर की कल्पना वे कर लेते हैं। शरीर में प्रविष्ट हुआ 
मन सृष्टि के आरंभ से लेकर महाप्रलय तक कार्य करता रहता है, शरीर में प्रविष्ट 
हुए बिना वह कोई कार्य नहीं कर सकता । अतः मृत्यु के पश्चात्‌ मन के गमनागमन 
के लिये सूक्ष्म शरीर की कल्पना करना उन्हें आवश्यक हो जाता हैं, किन्तु यह 
कल्पना प्रशस्तपाद ने ही की है । सूत्रकार ने तो केवल मन की गति ही बताई है। 
इस सुक्ष्म शरीर को ही प्रशस्तपाद ने अतिवाहित' नाम दिया है। नैयायिको का 
कहना है कि मृत्यु के पश्चात्‌ अदृष्ट के बल से मन में क्रिया और अतिवाहित शरीर 
की उत्पत्ति हुआ करती है । जीवित अवस्था की आत्मा में किसी प्रकार की इच्छा; 
राग-द्रेष आदि उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रयत्न होता है, उसके पश्चात्‌ आत्मा और 
मन का संयोग, उसके अनन्तर मन का इन्द्रियों के साथ संवन्ध, उसके पश्चात्‌ 
इन्द्रियों का अर्थ के साथ सम्वन्ध होने पर उस अर्थ ( वस्तु ) का प्रत्यक्ष होता है । 
अत्यक्ष की इस क्रमिक प्रक्रिया में मन का सम्बन्ध यदि स्वीकार न किया जाय तो 
आत्मा के विभु ( व्यापक ) होने से सदैव समस्त इःिद्रियों से सम्बन्ध रहने के कारण 
सभी इन्द्रियं के द्वारा एक साथ ( युगपत्‌ ) ही दर्शन स्पर्शनास्वादनादि कार्य होने 
लगंगे, जो अनुभव के विरुद्ध हैं, इसलिये नैयायिकों को मनः सम्बन्ध की कल्पना 
करनी आवश्यक हुई*। महाध्रलयप्यन्त आत्मसहचारी केवल 'मन' ही रहता है। 
मन के अतिरिक्त अन्य सभी इन्द्रियों का शरीर के साथ नाश हो जाता है। अन्य 


१. शि कालरा सञ्जन्ते गुणकमंघु । तानझत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्न विन्ने विचालयेत्‌ ॥? 
२. 'तीणों हि तदा भबति हृदयस्य शोकान्‌ कामादिकं मन एव मन्यमानः लोकावनुश्चरति, ` 
यायतीव छेछायतीब स यदत्र किश्चित्पश्यत्यन्वागतस्तेन भवति !” इति थुतिः । 

_ रै. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमुढात्मा कर्तांइमिति मन्यते? | 
निर्वाणमय एवाऽयमात्मा शान मयोऽमलः । दुःखाउशानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥? 


~~ या त [ स्वृत्रि० ] 
ओ ४, थुगपज्ञाना ढिङ्गम्‌-[ गो० सू० ] 


म्ये 
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इन्द्रियाँ शरीर के साथ ही उत्पन्न होती हैं और शरीर के नाश होने से नष्ट हो 
जाती हैं, लेकिन मन की स्थिति शरीर के नाश होने पर भी रहती है । महाप्रलय 
के अनन्तर और पुनः सृष्टि के आरम्भ होने से पुर्व तक वह मन निस्तब्ध सा रहता 
है । जव सृष्टि के आरम्भ होने का समय होता है तब धर्माधर्मादि अदुष्ट के अनुसार 
उसमें क्रिया पैदा होती है, और अदृष्ट ( धर्माधर्मादि ) के वल पर उत्पन्न होनेवाले 
नवीन शरीर में वह ( मन ) प्रविष्ट हो जाता है। सृष्टि के आरभ में भिन्न-भिन्न 
आत्माओं के अपने-अपने अदुष्टों के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर पैदा होते हैं, और 
उनके अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मन भी तत्तत्‌ आत्माओं के शरीरों में प्रविष्ट हो जाते 
हैं । उसके पश्चात्‌ यथासमथ सभी जीवात्माएँ अपने-अपने धर्माधमं के अनुसार सुख- 
दुःखों का अनुभव करती रहती हैं । 


सांख्यदर्शनकार की प्रत्यक्ष प्रक्रिया, न्याय-वंशेषिकों की प्रक्रिया से नितान्त भिन्न 
है । प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उत्पद्यमान ज्ञान की प्रक्रिया सांख्य दर्शन में इस 
प्रकार) है--सांख्यदर्शनकार ने दो प्रकार के करणों को बताया है। उनमें वद्धि; 
अहंकार और मन ये तीन अन्तःकरण हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में ये द्वारि ( प्रधान ) 
हैं और पंचज्ञानेन्द्रियाँ द्वार हैं। तात्पर्यं यह है कि अन्तःकरणों की सहायता से वद्धि 
ही प्रत्यक्ष योग्य सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है । बुद्धि परिणामिनी है। उस 
वृद्धि के व्यापार को वृत्ति कहते हैं ! जड़ वृद्धि में चेतन ( पुरुष ) का जव प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, तब वृद्धि जड़ होती हुई भी चेतन सी प्रतीत होने लगती है । वह प्रत्यक्ष 
योग्य पदार्थो का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये अहंकार एवं मन को वृत्ति के रूप 
में अपने साथ लेकर ज्ञान के विषय की ओर प्रस्थान करती है । ज्ञानेन्द्रियाँ इस वृत्ति 
के द्वार हैं, उनसे होकर इस बुद्धि या बुद्धिवृत्ति का बाहर के शब्द, स्पशं, रूप, रस 
तथा गर्धादितन्मात्राओं के साथ अथवा आकाशादि पंचभूतों के साथ सम्बन्ध होता 
है तव वह बुद्धि या वुद्धिवृत्ति जिस विषय के साथ संबन्ध करती है, उसी के आकार 
की हो जाती है, और वह आकार पुरुष ( चेतन ) में आरोपित होता है। उस 
समय उस विषय का अध्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक ) ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान 
आरोपयुक्त पुरुष में प्रकट हो जाता है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है और इसकी 
प्रक्रिया को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । सांख्यदर्शन के अनुसार सृष्टि के आरभ में यह 
प्रकृति प्रत्येक आत्मा के लिये एक-एक लिङ्ग शरीर पैदा करती है और उस लिङ्ग 
शरीर की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं हो पाती, यहाँ तक की वह पाषाण में भी 
प्रविष्ट हो सकता है । संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वह प्रवेश न कर. 
सके । सृष्टि के आरंभ से लेकर महाप्रलय तक वह रहता हे । महाप्रलय के पूर्वे 








१. सांख्यकारिका ३५ । 
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उसका नाश नहीं हो पाता । यह लिङ्गशरीर अष्टादश तत्त्वो का समुद्वाय ही हे । 
जो अष्टादश तत्त्व-महातत्त्व,' अहक्लार,' मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण,” रसना, 
त्वक्‌, वाक्‌, हस्त, पाद, पायु,' उपस्थ,' रूप, रस, गन्ध,'* स्पर्ण,** 
शब्द, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ तीन अन्तःकरण, पंचन्ञानेन्द्रियाँ, पश्चकर्म- 
न्द्रिय, पश्वतन्मात्रा इन अष्टादश तत्त्वों से लिङ्ग शरीर का निर्माण होना सांख्य- 
दर्शन में वताया गया है । किन्तु वेदान्तियों ने पञ्चज्ञानेर्द्रिय, पश्चप्राण, पश्चकर्मेन्द्रिय, 
मन और वुद्धि इन सप्तदश तत्त्वों से ही लिङ्गशरीर की निमिति होना स्वीकार 
किया है । 


लिङ्गशरीर पूर्व पुवं स्थूल शरीर का त्याग कर नवीन नवीन शरीर का स्वीकार 
करता है, क्योंकि लिङ्गशरीर के बिना यह स्थूलशरीर आत्मा का भोगसाधन नहीं 
हो पाता । अतः अगतिकगति होकर सिंगशरीर की कल्पना तो करनी ही पड़ती है । 
इसी लिगशरीर में धर्म, अघम, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवेराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्चर्य 
आदि आठ भावों की स्थिति मानी जाती है, अतः जन्म-मरणरूप संसार को यह 
लिगश रीर ही प्राप्त करता रहता है । लिगशरीर के साथ संवन्ध सुरक्षित रखने वाले 
आत्मा को इस लिगशरीर के कारण ही संसार हुआ करता है । वस्तुतः देखा जाय 
तो धर्माधर्मादि आठौं भाव बुद्धि के ही हैं, लिगशरीर के नहीं, तथापि लिगशरीर के 
वे औपचारिक रीति से माने जाते हैं । 


महाप्रलय होने पर लिगशरीर नहीं रहता, किन्तु सृष्टि के आरंभ में जिससे 

वह उत्पन्न हुआ है, उसी प्रधान ( प्रकृति ) में लीन हो जाता है । महाप्रलय होने 

| पर भी प्रधान की स्थिति बनी रहती है । प्रधान में लय होने से ही उस शरीर का 
नाम लिङ्गशरीर? पड़ा है, अथवा 'लीनमर्थ मोक्षं गमयति, इस व्युत्पत्ति से भी इसे 
लिग यह नाम प्राप्त हुआ हो यह कल्पना भी की जा सकती है। लिगशरीर के 
परिमाण का विचार करने पर यह समझ में आता है कि मध्यम अथवा अणु 
परिमाण ही उसका होना चाहिये, अन्यथा विभुपरिमाण मानने पर उसका ( लिंग 
शरीर का ) संसरण* अर्थात्‌ स्थूलदेह के साथ योग-वियोग उत्पन्न नहीं हो सकेगा । 

उसी प्रकार अत्यन्त अणुपरिमाण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि सांख्यदर्शन की 
दृष्टि में वह ( लिगशरीर ) सावयव है । उसकी यह सावयवता सांसिद्धिक है और 

` सावयव होने से बह्‌ लयशील है, इस कारण भी उसे 'लिग' नाम प्राप्त हो सकता है। 


Re सांख्यदर्शन में बताये गये सभी तत्त्व सुक्ष्म हैं, उसके स्थूल तत्त्वों को भी हमारी 
पल दृष्टि नहीं देख पाती । न्याय-वेशेषिक तथा मीमांसा दर्शन ने जिन तत्त्वों को 


po ) वद्धिकमेन्द्रियप्राणपन्रकैँमनसा थिया । शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्म तह्लिङ्गमु च्यते ॥? 
> २.छियं = लय गच्छति प्रधाने इति लिङ्गम्‌ । लिङ्गशब्दः पृषोद्रादित्वात्साधुः । 


डी क २. तमुत्कामन्त प्राणो5नूत्कामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सविज्ञानमनूत्क्रामतीति ।? इति श्वुत्तिः। 
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नित्य बताया है और जिन्हें उनकी दृष्टि नहीं देख पाई, वे तत्त्व इस सांख्य दर्शन में 
स्थूल कहे जाते हैं । जेसे--पाथिव-परमाणु, जलीय परमाणु, तजस परमाणु, वायवीय 
परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन ये नौ नित्य द्रव्य न्याय-वेशेषिक 
दर्शन में सूक्ष्म, अतीन्द्रिय वताये गये हैं । न्याय-वंशेषिक दर्शनों का जगत्‌ स्थूल है, 
व्यावहारिक है किन्तु सांख्यवर्शन का जगत्‌ सुक्ष्म है, वुद्धिगम्य है । समानता दोनों 
में इतनी ही कह सकते हैं कि जैसे न्यायवेशेशिक का क्षेत्र सत्‌ है वेसे ही सांख्य 
दर्शन का भी क्षेत्र सत्‌ है, फिर भी दोनों में मौलिक भेद यह है कि एक की सत्ता 
बाह्य है और दूसरे की सत्ता आन्तरिक है तथापि न्याय-वैशेषिक-सांख्य तीनों दर्शनों 
के कतिपय सिद्धान्तो में समानता उपलब्ध होती है । ये तीनों दर्शन आत्मा को 
संख्या में अनन्त और परिमाण में परममहत्परिमाण तथा अकाश या परमेश्वर की 
तरह व्यापक मानते हैं। आकाश की तरह अनुमान प्रमाण से ही शुद्ध आत्मा का 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो पाता 
क्योंकि जो इन्द्रिय से ग्राह्य रहता है, उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हो पाता है । 
आत्मा अपनी व्यापकता के कारण चल फिर नहीं सकता । जो चलना फिरना 
घुमना दिखलाई देता है बह तो शरीर का है। मृत्यु के समय भी आत्मा शरीर का 


त्याग नहीं करता । वह सदा सर्वदा एक रस होने से सर्वत्र विद्यमान है। शरीर का 
त्याग करना या ग्रहण करना तो मन काया लिङ्ग शरीर का कार्य है। स्वग- 


नरकादि में जाना आना आदि कायं भी मन या लिङ्ग शरीर का ही हुआ करता है, 
क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। अतः वह स्वगंनरक आदि सभी जगह विद्यमान है 
ही, उसे कहाँ जाना आना है । फिर भी एक वात ध्यान में रखनी है कि आत्मा 
सदा सवंदा सर्वत्र सभी स्थानों में विद्यमान रहने पर भी सवंत्र के सुखदुःखों का 
अनुभव सदा सवंदा उसे नहीं हो पाता, किन्तु जहाँ जहाँ मन या सुक्ष्म शरीर 
पहुँचता है वहीं पर तत्सम्वद्ध होने से वह सुख-दुःख का अनुभव कर पाता है। मन 
अथवा सूक्ष्म शरीर का संवंध रहना ही सुख-दुःखानुभव में कारण है । तात्पर्ये यह है 
कि सभी स्थानों में आत्मा ज्ञानवान्‌ नहीं रहता अर्थात्‌ आत्मा का सभी भाग 
ज्ञानवान्‌ नहीं है, किन्तु उसके जितने अंश ( भाग ) को मन या सूक्ष्मशरीर व्यास 
करता है, उतने ही अंश ( भाग ) में ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ मन या सूक्ष्म शरीर के 
द्वारा व्याप्त हुए आत्म भाग को हो ज्ञानवान्‌ समझना चाहिये। मन का परिमाण 
तो अत्यन्त सुक्ष्म परमाणु रूप हैं। अतः परमाणु रूप मन के प्रदेश में जितना आत्म” 
भाग समाया, उतना ही अर्थात्‌ परमाणु परिमाण आत्मभाग ही सुख-दुःख का भोक्ता: 
होता है, और उस प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सकल विश्वव्यापी आत्मा सदा मुक्त; 
जड़रूप ही रहता है। मनोदेश से संयुक्त आत्मभाग ही वढ, ज्ञानी ओर सुखदुःख का 
भोक्ता है । मनःसंयोग रहित आत्मभाग सदा मुक्त एवं जडरूप है । संसा रावस्था की- 
तरह मुक्तावस्था में भी जीवात्मा का मनःसंयोग नहीं छट पाता है । क्योंकि तीनों के 
मत में झल “न्य एवं परमाणु होने से विभु-आत्मा के बाहर तो जा नहीं सकता; 
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केवल इतना ही हो पाता है .कि अदृष्ट कृत संबंध का अभाव हो जाता है, क्योंकि 
पूवं की तरह मन आत्मा के अन्तगंत रहने पर भी उससे उदासीन रहता है। 
मुक्तावस्था के पूर्व संसार दशा में मन के संबंध से आत्मा के, परमाणु परिमित प्रदेश 

में ज्ञान का हो पाना ही उसकी चेतनता है । 
शरीर में आत्मदेशीय परिवर्तन की धारा उसकी गति के अनुसार अविच्छिन्न 
रूप से चलती रहती है । जिस आत्मप्रदेश में मैं शरीरी हूँ, सुखी या दुःखी है यह 
ज्ञान होता है वहीं पर मैं अशरीरी हैँ, सुख-दुःख से रहित हूँ और विभू हूँ यह ज्ञान 
- नहीं हो पाता । यही कहना होगा कि किसी आत्मप्रदेश में अज्ञान और किसी अन्य 
आत्मप्रदेश में ज्ञान हुआ करता है । आत्मा का कोई प्रदेश वद्ध और कोई प्रदेश मुक्त 
रहता है । बद्ध या मोक्ष का प्रभाव सम्पूर्ण आत्मा पर नहीं पड़ता, वल्कि मनो- 
देशावच्छिन्न आत्मभाग में ही सुख-दुःखादि का अनुभव होता है और मनोदेशातिरिक्त 
आत्मप्रदेश में ज्ञान और सुखदुःखादि की प्रतीति नहीं हुआ करती । मनोदेशानव- 

च्छिन्न आत्मा सवंदा मुक्त रहती है । 

भिन्न-भिन्न शरीरो में रहने वाली आत्माएँ सभी के शरीरों में रहती हैं, वहाँ 
उन्हें रहने के लिये किसी की उपेक्षा नहीं होती और न किसी में किसी की अपेक्षा 
कोई विशेषता ही रहती है । यज्ञदत्त आदि किसी व्यक्ति के शरीर में जेसी उसकी 
अपनी आत्मा रहती है वेसे ही अन्य सभी आत्माएं भी रहती हैं, किन्तु यज्ञदत्त के 
मन का सम्बन्ध यज्ञदत्त की आत्मा के साथ ही रहने से उसी की आत्मा में ज्ञान .हो 
पाता है, शेष सब आत्माओं में, जो यज्ञदत्त के शरीर में उसकी आत्मा के समान ही 
स्थित हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं हो पाता । आकाश की तरह अनन्तसंख्यक सब 
आत्माए जब एकत्र मिल जायं तब एकीभाव से भी रह सकते हैं, उनमें विभाग 
करनेवाला कोई ऐसा पदार्थ उपलब्ध नहीं है । इसीलिये आत्मा के विभू रहने पर 
भी उनमें भेद का स्वीकार किया गया है । क्योंकि यदि आत्मा को भिन्न-भिन्न न 
मानकर एक ही स्वीकार कर लिया जाय तो एक के सुखी या दुःखी होने पर सभी 
सुखी या दुःखी कहलायेंगे, उसी प्रकार एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त हुआ 
करेगे । किन्तु ऐसा न देखा गया है और न सुना ही गया है । इसलिये आत्मा को 
भिन्न-भिन्न अर्थात्‌ नाना अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये'। आत्मा को अनेक 
मद ( पाता ) मानने की अपेक्षा'एक ही शरीर में बाल्य, युवा और वृद्धावस्था की तरह 
>. छा - अवस्थाएँ ही क्यों न मानी जाथ ? किन्तु यह्‌ प्रश्‍न करना 
कण तरही शरीर में उक्त अवस्था भेद कालान्तर में हुआ करता है किन्तु 


द बै आत्मातो एक ही समय में सुखी-दु:खी होती है, अतः शरीर की अवस्था से उसकी 
तुलना करता ठीक नहीं है । आत्म 





CE -तानात्व का समर्थन ताकिकरक्षा में 
 जेभीकियाहै-- रक्षा में वरदराज 
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२, '्यवस्थातो नाना!--[ कणमक्षसूत्र ] । 
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कश्चिद्रद्धु: कश्चिदाढ्यः कश्चिदन्यविधः पुनः । 
अनयेवात्मनानात्व सिद्धचत्यत्र व्यवस्थया ॥ 


उसी प्रकार आत्मा के परिमाण की चर्चा में उसे विभु सिद्ध किया गया है, 
उसे विभु न मान कर यदि परमाणुपरिमाण का माना जाय तो चन्दन, कण्टक आदि 
अनुकूल-प्रतिकूल द्रव्यो के सम्पक से शरीर के सम्पूर्ण प्रदेशों में जो सुख-दुःख की 
प्रतीति होती है, वह नहीं हो सकेगी । अतः उसे विभु मानना आवश्यक है । उस 
विभूपरिमाण में भी एक जिज्ञासा होती है कि क्या वह शरीरसम है या आकाश की 
तरह है? शरीरसम यदि मानते हैं तो शरीर के वृद्धि-ह्वास के साथ ही आत्मा के 
भी वृद्धि-हास मानने होंगे, तव तो अनित्यत्वापत्ति हो जायगी, अतः उसकी विभृता 
आकाश को तरह ही माननी चाहिये । विभु होने से ही आकाश की तरह वह नित्य 
भी है । जिस आत्मा के शरीर द्वारा शुभाशुभ कर्मो का अनुष्ठान किया जाता है, 
और उन कर्मो से उत्पन्न होने वाला धर्माधर्म रूप अदृष्ट होता है, वह उस आत्मा 
में समवायसम्बन्ध से रहता है । उसके फलोन्मुख होने पर उसी आत्मा को उस लोक 
के मन या लिङ्ग शरीर से स्वगं-नरकादि फलों का उपभोग प्राप्त होता है । न्याय 
वेशेषिक के सिद्धान्त में मन नित्य है, क्योंकि परमाणुरूप सभी द्रव्यो को उन्होंने 
नित्य माना है, तदतिरिक्त द्रव्य परमाणु रूप न होने से अनित्य हैं । अतः मोक्ष के 
अनन्तर मन निष्फल ही रहता है । एक मुक्त हो जाने पर भी बद्ध आत्माएँ बहुत 
सी हैं, लेकिन उनके अपने-अपने नियत पृथक्‌-पृथक्‌ मन हैं। अतः उनके लिये उस 
मुक्त के निष्फल मन का कोई उपयोग नहीं होता । यह न्याय वैशेषिको की 
दृष्टि है । [ 


छु की दृष्टि तो इससे बहुत भिन्न है । न्याय-वेशेषिक की तरह 
सांख्यदर्शनकार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, द्वेष तथा धर्माधर्म का आत्मा के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं मानते । सांख्यदर्शनकार के मन में तो आत्मा निर्मल 
स्फटिक के समान स्वच्छ और निर्गुण है और ज्ञानादिगुण अन्तःकरण ( बुद्धि ) के 
धमे हैं, उनका आत्मा के साथ सम्बन्ध जो प्रतीयमान होता रहता है, वह वास्तविक 
नहीं है, वल्कि लाल जवाकुसुमादि पुष्प पर रखे हुए निर्मल श्वेत स्फटिक में जैसी 
लाली भासित होती है वेसे ही वे ज्ञानादिगुण, आत्मा में भासित होते रहते हैं । उक्त 
सांख्यसिद्धान्त श्रुति' के हारा भी पुष्ट हुआ दिखाई देता है । ज्ञानादि गुणों को 
बुद्धि के धर्म न मानकर यदि उन्हें आत्मा के धर्मे मान लें तो जिस आत्मप्रदेश में 
किसी वस्तु का अनुभव हुआ और उससे उत्पन्न भावनाख्य संस्कार से पुनः उसी 
वस्तु का जो स्मरण होता है वह आत्मा के प्रदेशान्तर में ही होता है, क्योंकि स्मरण 
के समय उसका लिङ्गशरीर जहाँ भी रहे, लिङ्गशरीर के प्रदेश में आत्मा ज्ञानवान्‌ 


१, 'असङ्गोऽह्ययं पुरुषः?, 'साक्षी चेता केवलो निगुणश्च' श्रुतिः । 








( ६८ ) 


ही रहेगा और तद्रहित प्रदेश में ज्ञानशुन्य रहेगा । इस प्रकार दोनों धर्मों को मानना 
पडेगा । किन्तु सांख्य के पक्ष में ज्ञानादिगुणों का अन्तःकरण के साथ ही सम्वन्ध 
निश्चित होने से और आत्मा निर्गुण रहने से सभी प्रदेशों में र वह ( आत्मा ) एकरूप 
ही रहती है-आत्मा के दो रूप मानने की आवश्यकता नहीं होती । 

यहाँ एक जिज्ञासा उठती है कि श्रुतिप्रतिपादित आत्मा का मनन न्याय-चेशेषिक 
शास्त्र के द्वारा ही क्यों न किया जाय, उसके लिये सांख्यशास्त्र की क्या 
आवश्यकता ? उक्त जिज्ञासा का समाधात यह है कि भिन्न-भिन्न अधिकारियों के 
लिए भिन्न-भिन्न शास्त्र हैं । च्याय-वंशेषिक शास्त्रों की रचना मन्द अधिकारियों 
को लक्ष्य करके की गई है । सांख्य-योगशास्त्र की रचना मध्यम अधिकारियों को 
लक्ष्य कर के की गई है, वेदान्तशास्त्र की रचना उत्तम अधिकारियों को लक्ष्य कर के 
की गई है । “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इस शतपथ- 
ब्राह्मण के द्वारा उपनिषदों से श्रुत आत्मा का मनन और निदिध्यासन करना बताया 
गया है । “कल्याणं मे भूयात्‌' इस इच्छा से सच्छास्त्रों का सुनना ही श्रवण है, श्रुत 
अर्थ का युक्तियों से विचार करना मनन है और तैलधारा को तरह चित्त को 
निरवच्छिन्न प्रवाहित करना निदिध्यासन है । कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारियों 
के भेद से मनन के अंश में पांच दर्शन आ जाते हैं। उनमें से न्याय-वेशेषिक ने तो 
यह काम किया कि देह इन्द्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में से आत्मबुद्धि को हटाकर 
उनसे भिन्न नित्य, विभुरूप आत्मा में जिज्ञासुओं की बुद्धि को स्थिर किया, लेकिन 
सुख, दुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, कतृंत्व, भोक्तृत्व 
नाना धर्मो को साधारण लोग जिस प्रकार जान सक उसी प्रकार उनके अधिकार 
के अनुरूप उन धर्मों को भी उस आत्मा में मान लिया । न्याय-वेशेषिक ने यह नहीं 


बताया कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बृद्ध है और सुखादि धमो से पृथक्‌ है । किन्तु सांख्य 
चे सुखादि धर्मो से रहित, निलप पुरुष बताया है, सांख्य के मत में वह परोक्ष है । 
त्रिगुणातीत होने से उसके अस्तित्व की सिद्धि में कोई हेतु नहीं दिया जा सकता । 
अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । उसके अस्तित्व को सिद्ध 
करने के लिये केवल शब्द या आगम ही प्रमाण हो सकता है। यह आत्मतत्त्व 


अहेतुमान्‌ अर्थात्‌ इसका कोई कारण नहीं है । यह नित्य सवव्यापी, निष्क्रिय और 
एक है । अनेक व्याख्याकारों ने इस 'ज्ञ को ही अनेक कह दिया है। ईश्वरकृष्ण ने 


तो इसी एकत्व को ध्यान में रख कर ही इस 'ज्ञ' का साधम्यं प्रकृति के साथ बताया 
है । गौड़पादभाष्य में भी उसे एक बताया गया है। श्वेताश्वर "उपनिषद्‌ में 'भजो 
“ह्येकः स्पष्ट बताया गया है। कारिकाकार ईश्वरकृष्ण ने जो पुरुष बहुत्व का 
प्रतिपादन किया है वह 'ज्ञ' संज्ञक पुरुष का नहीं है, अपितु वह प्रतिपादन “बद्ध 
पुरुष के विषय में है । तात्पयं यह है कि सांख्य के मत में दो ही तो तत्त्व हैं एक 
जड और दूसरा चेतन । 
१, तथा च पुमान?--[ सां का० ११] 





( ६६ ) 

. जड के अन्तगंत व्यक्त और अव्यक्त आ जाते हैं और चेतन के. अन्तर्गत तीन 
प्रकार के पुरुष । अर्थात्‌ ज्ञ, असंसारी ( मुक्त पुरुष > आत्मा ), संसारी ( बद्ध 
पुरुष = जीव ) आ जाते हैं । सांख्यकारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने व्यक्त, अव्यक्त और 
ज्ञ के विज्ञान से त्रिविध दुःखों की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति बताई है । 
ईश्वरक्कष्ण ने अपनी सांख्यकारिका में सभी व्यक्त पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से 
बताया है, उसके लिये विशेष विचारं की आवश्यकता नहीं । इन व्यक्त तत्त्वों से 
अवशिष्ट रहे दो तत्त्व, एक अव्यक्त अर्थात्‌ मूल प्रकृति ओर दुसरा पुरुष चेतनतत्त्व । 
ये दोनों तत्त्व परोक्ष हैं । इन परोक्ष ( अतीन्द्रिय ) तत्त्वों का ज्ञान अनुमान प्रमाण 
से बताया गया है। महत्‌ आदि तेईस व्यक्त कार्यों से उनके मूल कारण अव्यक्त 
( मूल प्रकृति ) को अनुमान से सिद्ध कर दिखाया है*। यहाँ एक जिज्ञासा होती है 
कि “साभान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌' इस छठी कारिका में ईश्वर- 
` कृष्ण ने अतीन्द्रियाणाम्‌' यह वहुवचन का प्रयोग क्यों किया ? क्योंकि मूलाकृति तो 
' एक ही है। इस जिज्ञासा का समाधान यह“है कि बढ़ पुरुष अर्थात्‌ संसारी 
( जीवात्मा ) के अस्तित्व को भी सिद्ध करना है, जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो 
सकता है । अव बिना . हेतु के अनुमान. हो नहीं सकता, अतः कारिकाकार ने 
सत्रहवीं* कारिका के द्वारा हेतुओं का निरूपण कर दिया, . जिनसे परोक्ष बद्धपुरुष 
( जीवात्मा ) के अस्तित्व की सिद्धि हो पाती है। ये बद्धपुरुष अनन्त हैं, अतः 
'अतीन्द्रियाणाम्‌' । वहुवचन उपपन्न हो जाता है, क्योंकि इस बहुवचन से अव्यक्त ' 
प्रकृति भौर बद्ध पुरुषों का ग्रहण किया जाता है । RT 


आज की उपलब्ध सांख्यकारिका में व्यक्त, अव्यक्त के अस्तित्व तथा. उनके धर्मो 
के वारे में तो विचार किया उपलब्ध हो रहा है, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
ज्ञः का विचार तो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। विना उसके “ज्ञ का विज्ञान 
व्यक्त, अव्यक्त के समान कँसे हो सकेगा ? अतः यह मानना होगा कि अव्यक्त की 
सिद्धि करने के पश्चात्‌ ज्ञ पुरुष की सिद्धि के लिये. भी कोई कारिका ईश्वरक्षष्ण ने 
अवश्य ही लिखी होगी । वहीं पर बद्धपुरुष की भी-चर्चा रही होगी, जिसकी सिद्धिः 
के लिये उसने सतरहवीं कारिका लिखी । आगे चलकर अठारहवी कारिका मे 
उसकी अनेकता बताई । बढ पुरुषों के जन्म, मृत्यु, इन्द्रियों के विभिन्न नियमित 
रूप, उनकी अलग अलग प्रवृत्ति, तथा तींनों गुणों के वैषम्य को देखने से बद्ध पुरुष 
का वहुत्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि निर्लिप्त ज्ञ पुरुष का कभी जन्म या मृत्यु नहीं 





१. व्यक्ताऽव्यत्तज्ञविश्ञानात्‌-[ सां० का० २ ]- > 
२, सामान्यतस्तु दृष्टात्‌० -[ सां का० ६ ] 
३, सां० का० ८, १४, १५, १६ ठे 
४. संघातपरा्ैत्वात्‌--[ सां० का० १७] 
५. जन्ममरणकरणानाम्‌-[ सां० का० १८]. 
६ सां० भू० 
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. होती, न कभी वह अन्धा, बहिरा, लंगड़ा, लूला ही होता है, ,न कभी वह किसी 
काये के करने के लिये प्रवृत्त होता है उसी तरह वह त्रिगुणातीत होने से उसे न 
सात्त्विक, राजस, या तामस ही कह सकते हैं ) अतः अठाहरवीं कारिका के द्वारा जो 

जाते कही गई हैं वे सव बद्ध पुरुष के लिये ही कही गई हैं, ज्ञ पुरुष के लिये नहीं । 

सांख्यद्शेन के सिद्धान्त क 

प्राणिमात्र की प्रवृत्ति का लक्ष्य एकमात्र सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार . 

ही तो है। उनमें भी जो विचारशील हैं वे तो सांसारिक वैषयिक सुख को भी दुःख 
भिश्चित होने से हेय कोटि में ही समझते हुँ। दुःख की साधारण पहिचान 
जनसाधारण को रहने पर भी उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान स्थूलदर्शी 
सर्वेसाधारण जनता को नहीं हो पाता । महाकवि कालिदास की उक्ति' के अनुसार 
अनपेक्षित वस्तु के वास्तविक स्वरूप को बिना जाने उसका प्रतीकार करना संभव 
नहीं । अतः श्रीईश्वरकृष्ण ने दुःख का आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक रूप 
से वर्गीकरण किया । पहिला-अध्यार्मिक दुःख वह है, जो वात, पित्त, कफ इन 
तीन धातुओं की विषमता के कारण, उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और 
सत्सर के कारण होता है। दूसरा--आधिभौतिक दुःख वह है, जो मनुष्य, पशु, 
पक्षी, सर्पादि प्राणियों के कारण होता है । तीसरा आधिदेविक दुःख वह है, जो 
` यक्ष, राक्षस, ग्रहों के कारण होता है। इन तीनों प्रकार के दुःखों को सदेव और 
अवश्य ही रोकने के लिए सांख्यशास्त्रीय तत्त्वों का ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये । 
.. उसके सिवाय अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं, जो सदा के लिये और अवश्य ही दुखों 

को रोक सके। _ 

तथापि स्थूलदर्शी लोगों के मन में यह जिज्ञासा जागती है कि किसी प्रकार के 
दुःख को रोकने और दूर करने के अनेक लोकिक-व्यावहारिक सरल उपाय जव हुँ 
तब उपस्थित को त्यागकर अनुपस्थित की कल्पना करते बैठना बुद्धिमानी नहीं 
होगी । वातपित्तकफ को विषमता से होने वाले ज्वर अतिसार आदि रोगों को वैद्य, 
डाक्टर, हकीमों की “औषधियों से भी दूर किया जा सकता है और काम, क्रोध, 
: लोभ आदि मनोविकारों से होने वाले दुःखों को अभिलषित की प्राप्ति एवं 
अनभिलषित के परिहार से दूर किया जा सकता है । उसी प्रकार आधिभौतिक 


' दुःखों का निवारण राजनीतिशास्त्र के सम्यक्‌ परिशीलन से किया जा सकता है, 


तथा ग्रह आदि से होने वाले आधिदैविक दुःखो का निवारण मणि, मंत्र, जड़ी- 
बूटियों के प्रभाव से हो ही जाता है, इस प्रकार लौकिक उपायों के रहते सांख्य- 
चाललीय तत्त्वज्ञान की प्राप्ति जैसे अलौकिक कष्ट साध्य उपाय को क्यों अपनाया 
जाय ८6-22. 

स्थूजदर्शी लोगों की यह जिज्ञासा आपाततः उचित प्रतीत होती है, किन्तु साथ ही 
` “१, 'विकारं खछ परमा्थतोऽश्ञात्वाऽ्नारंमः प्रतीकारस्य ।-[ शाकु० ना? भ० ३] 


( ७१ ) 


साथ यह भी सोचना: चाहिये कि क्या ये लौकिक उपाय तथाकथित दुःखों को सदा 
सवेदा के. लिये तथा निश्चित रूप से -दूर करने या रोकने में समर्थ हो सकते हैं? 
किन्तु आज तक किसी को ऐसा.अनुभव न होने से यह कोई नहीं कह सकता कि 
तथाकथित लौकिक उपायों से सदा के लिये और अवश्य ही दुःखों की रोकथाम हो 
` जाती है। कदाचित्‌ किसी रोग के दूर,हो जाने पर भी कालान्तर में पुनः उसके 
उद्भव न होने का विश्वास कोई नहीं दे पाता । सदा सर्वदा के लिये दुःखों को 
दूर करने का वह अमोघ उपाय नहीं है, इसीलिये इस अलौकिक उपाय ( सांख्य- 
शास्त्रीयतत्त्व-जिज्ञासा ) का उपन्यास किया गया है, जिससे सदा के लिये दुःखों 
से अवश्य ही छुटकारा प्राप्त हो सके । इस प्रकार सांख्यशास्त्र की सार्थकता स्पष्ट 
हो जाती है । उसे निरर्थक समझना एक बड़ी भूल होगी । 


इस पर कोई कर्मठ वेदपाठी यह कहेगा कि लौकिक प्रत्यक्ष उपायों से सदा के 
लिग्रे और अवश्यंभांवी दुःखनिवृत्ति भले ही न हो पाये तथापि बैदिक कर्मानुष्ठान आदि 
उपायों से दुःख के लवलेश से भी रहित ऐसे स्वगं ( आत्यन्तिक सुख ) की प्राप्ति 
हो जायगी तव कष्टसाध्य उस सांख्यतत्त्व के जानने की इच्छा क्यों की जाय ? 

किन्तु कर्मठ वेदिको की यह आशंका कोई असमाधेय नहीं है। “क्षीणे पुण्ये 
मत्यंलोक विशस्ति” इस नियम के अनुसार वेदिक कर्मानुष्ठान आदि उपायों से भी 
सदा के लिये और अवश्य ही दुःखों की निवृत्ति होती नहीं दीखती । अतः ये वैदिक 


` . उपाय भी उन लौकिक दृष्ट ( प्रत्यक्ष) उपायों के ही समान हैं, क्योंकि वैदिक कर्मों 


में भी पशुहिसा आदि अपवित्रता, क्षयक्षीलता, ज्योतिष्टोम से स्वगं और वाजपेय से 
स्वाराज्य फल मिलता है तव 'परसम्पदुत्कर्धोहि हीनसंपदं दुःखाकरोति’ इस रीति 
से सातिशयता आदि दोषों के भरे रहने से वे नित्य सुख की प्राप्ति तथा 'सदा के 
लिये दुःखनिवृत्ति कराने में समर्थ नहीं हैं। भाष्यकार व्यास ने भी इसी आशय का 
` समर्थन “सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः-[ यो० सु० २।१३ | सूत्र के भाष्य में 
पंचशिखाचायं के वचन) का उद्धरण देते हुए किया है । एवं च वैदिक कर्मानुष्ठानादि 
उपायों से होनेवाला स्वर्गादि सुख भी दुःखमिश्रित ही रहा । इसलिये सदा सवदा 
के लिये और अवश्य ही दुःखों को दूर करने का यदि कोई उपाय है तो सांख्यतत्त्व 
का विशुद्ध और: निरतिश्यफलदायक ज्ञान प्राप्त करना ही. एक मात्र उपाय है । 
अन्य कोई नहीं । 
इतना ज्ञात होने पर जिज्ञासा जाग सकती है कि सांख्य के कौन-से वे तत्त्व हैं, 
जिनका ज्ञान होने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है ? शास्त्रकार उत्तर देते हैं कि 
व्यक्ततत्व, अव्यक्ततत्त्व और ज्ञतत्त्व के ज्ञान प्राप्त करने से नि-श्रेयसः की प्राप्ति होती - 
` हैं। संक्षेप में सांख्यशास्त्र के तत्त्वों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया है-मूल- . 





१. 'स्वव्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवम१:१--[ पंचशिखाचायं ] 


० 


Ss ( .७२ ), 


प्रकृति, | प्रकृतिविक्ृति, विकृति और प्रकृतिविकृतिरहित । उनमें परिणामशून्य अर्थात्‌ | 
जो स्वयं किसी का परिणाम नहीं है ऐसी प्रकृति, जिसे प्रधान के नाम से भी कहा | 


जाता है, वह सम्पूर्ण सृष्टि का मूल है। महतत्त्वादि विकार ( कायं ) उसी से पदा 
- हुए हैं। महत्तत्त्व ( महान्‌-महत्‌ ) का दूसरा नाम बुद्धि है । वह महत्तत्त्व या बुद्धि, 


` मूलप्रकृति का विकार है और अहंकार को प्रकृति है, अर्थात्‌ वह महतत्त्व स्वयं तो ` 


. मलप्रकृति से पैदा होता है, इसलिये विकृति और अहंकार को वह स्वयं पैदा करता 
है अतः प्रकृति भी कहलाता है । उसी तरह अहंकार स्वयं महत्तत्त्व से पैदा होने के 
कारण विकृति और पश्चतन्मात्राओ तथा इन्द्रियों को पैदा करने के कारण प्रकृति 
कहलाता है । पंचतन्मात्राएं अहंकार से तैदा होने के कारण.अहंकार की विकृति हैं और 


स्वयं पंचमहाभूतों को पैदा करती हैं इसलिये उनकी (पंचमहाभूतों की) वे (पंचतन्मा- 


श्राएँ) प्रकृति कहलाती हँ । पंचमहाभूत ओर एकादश इन्द्रियो से कोई पैदा नहीं 
होता इसलिये उक्त दोनों की कोई विकृति न होकर वे दोनों स्वयं विकृति ही हैं। . 


चेतन (-पुरुष ) न किसी से पैदा होता है और न किसी को पैदा करता है _ 
इसलिये वह ( पुरुष ) प्रकृति-विकृतिरूप धमं से शून्य है अर्थात्‌ वह न किसी की 


प्रकृति ( कारण ) है और न किसी की विकृति (कार्य ) है। 


इस रीति से उक्त पच्चीस तत्त्व ही सांख्यशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैँ । उक्त 
पच्चीस तत्त्वो में से मूलप्रकृति को अव्यक्त कहते हुँ, ज्ञ अथवा चेतन को पुरुष कहते हैं 
और इन दोनों से जो अवशिष्ट रहे वे सब व्यक्त हैं। ये पच्चीस तत्त्व ही प्रमेय कहलाते 
हुँ । इन प्रमेयों का ज्ञान प्रस्तुत शास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों से होता 
'है। इन्हीं तीन प्रमाणों में अन्यान्य दाशंनिकों के सम्मत. उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, 
संभव, ऐतिह्म आदि प्रमाणों का भी अन्तर्भाव हो जाता है । 


प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया 


बुद्धितस्व में सकल पदार्थों के ग्रहण करने की शक्ति रहने पर भी तमोगुण से 
प्रतिबद्ध होने के कारण वह स्वयं स्वतन्त्ररूप से विषय ( पदार्थं ) के समीप नहीं 


पहुँच पाता, किन्तु जब इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष ( सम्वन्ध ) द्वारा तम को हटा 
. दिया जाता हे तब इन्द्रिय के माध्यम से विषय के समीप पहुँचकर उसी के (विषय के) 


आकार में परिणत हो जाताहै । इस प्रकारसे वुत्तितत्त्व का जो विषयाकार परिणाम 
होता है, उसीको अध्यवसाय, वृत्ति, ज्ञान या प्रमाण भी कहते हैं । 


इस वृत्तिनामक ज्ञान का जो फल है उसे प्रमा कहते हैं, जिसका अनुभव चेतन ही ; 


करता है, क्योंकि अचेतन बुद्धि का अध्यवसाय भी अचेतन ही है और 'अहं सुखी --मैं 


: सुखी हं इस अनुभव का संबंध भी चेतन से रहता है। अतः यह कल्पना की जाती है 
कि विषय के आकार को प्राप्त हुई ( विषयाकार से आकारित हुईं अर्थात्‌ विषयाकार | 


( ७३ ) 


से परिणत हुई ) बुद्धि अपने को, अपने में प्रतिबिम्बित हुए चेतन के लिये समपित ' 
करती है, उसी से प्रमारूप फल पंदा होता है। पुरुष तो वास्तव में अपरिणामी 
असंग, अकर्ता है। किन्तु वह ( पुरुष ) परिणामी चित्त में प्रतिविम्बित होकर 
कतृंत्व और भोक्तृत्व को प्राप्त करता है । इसी अभिम्राय-को भोजराज ने अपने 
राजमातंण्ड में भी कहा है' । | | 
प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान है, किन्तु एकमात्र मत्यक्षत्रमाण को ही माननेवाले 
` चार्वाक उसकी उपेक्षा करते हँ । अपने स्वयं से भिन्न अन्य लोगों के अज्ञान।, सन्देह 
आदि मनोविकारों का प्रत्यक्ष कैसे कर सकेंगे ? इस प्रश्‍न का उत्तर वे नहीं दे पाते। 
दूसरों के मनोविकारों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त न कर उनके साथ यदि व्यवहार किया 
जाय तो पागलपन ही कहा जायेगा । अतः दूसरों के मनोविका,रों को जानने के लिये 
अनुमानप्रमाण के .सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। जब कभी अत्य लोगों के. 
भाषणादि से उनके अभिप्राय आदि का ज्ञान होता है, तो वह अनुमान से ही होता 
` है। अतः ज्ञान ( प्रमा ) का साधन होने से अनुमान को भी प्रमाण मानना होगा । 
केवल प्रत्यक्षप्रमाण से ही काम नहीं चलेगा । उस अनुमानभ्रमाण का फल अर्थात्‌ 
पक्ष पर साध्य की स्थिति का जोज्ञान है, वह पक्ष पर रहने वाले और साध्य से 
व्याप्य कहे जाने वाले हेतु के द्वारा होता है । जैसे-- पवतो बह्लिमान्‌ धूमात्‌’ यहाँ 
पर घूम ( हेतु.) से पवंत ( पक्ष ) पर वह्मि ( साध्य ) की स्थिति का ज्ञान होता 
है । 'जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ बह्लि' इस व्याप्ति ( नियम ) के द्वारा धूम में वह्नि 
की व्याप्यता का ज्ञान हो पाता है। इसी प्रकार का धूम पर्वत (पक्ष ) पर है, 
इस प्रकार जब निश्चय होता है, तव पर्वत ( पक्ष ) पर वह्लि (साध्य ) की सत्ता. 
का ज्ञान हो पाता है । इसीको अनुमिति ज्ञान अर्थात्‌ अनुमानश्रमाण का फल कहते 
हैं। उस अनुमान के तीन प्रकार हँ- पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदुष्ट । इस " 
संवन्ध में वात्स्यायन भाष्य देखने योग्य है । अन्यान्य ग्रन्थों में भी बड़े विस्तार से 
इस विषय पर लिखा गया है “आप्तोपदेशः शब्दः”-[ न्या. सू. १ । १ । ७ | सुदृढ़ 


१. 'तच्छुद्धमाथं चित्तसत््वमेकतः .प्रतिसंक्रान्तचिच्छायमन्यतो गृहदीतविषयाकारेण चित्तेनो- 
पढौकितस्वाकारं चिष्संक्राम्तिवछाच्चेतनायमानं वास्तवचरैतन्यामावेऽपि सुखदुःखभोगमनु भवति ।'— 
[ यो० सू० ४२२ ] | | - 

२. पूर्वैवदिति यत्र यथापूर्वं प्रस्यक्षभूतयोरन्यतरदशेनेनाऽन्यत्तरस्याऽप्रत्यक्षस्यान्ुमानं यथा 
धूमेनाग्निरिति । होपवत्‌ नाम परिशेषः, सच प्रसक्तप्रतिषेथे$नयत्राप्रसज्ञाच्छिष्यमाणे संप्रस्ययः, यथा 
'सदनित्यम्‌!-[ कणा० सू० १८] इत्येवमादिना द्रव्यशुणकमेणामविशेषेण सामान्यविशेषः 
समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्इस्य तस्मिन्‌ द्रव्ययुणकमंसंशये न द्रव्यम्‌ , एकद्रव्यत्वाद, न कमे, 
शग्दान्तरहेतुत्वात, यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य युणत्वप्रतिपत्तिः। सामान्यतोदष्टंचाम यत्राऽः 
प्रत्यक्षे रिङ्गळिङ्गिनोः सम्बन्ध केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते यथेच्छा दिः 
भिरात्मा। इच्छादयो गुणाः, युणाश्च द्रब्य संस्थानाः, तदेषां स्थानं स भस्मेति ।~[ न्या० सू? 
२।१।५, वात्स्या० मा० ] MN 


क चज क ६ 


( ७४ ) 


प्रमाणो के द्वारा जिसने पदार्थ का अवधारण ( निश्चयात्मक ज्ञान ) किया हो उसे 
आप्त कहते हैं, और वह जब अपने अनुभव के अनुसार किसी पदार्थ के वास्तविक 
स्वरूप का वर्णन करता है, उस समय के उसके कथन को शब्द प्रमाण कहते हैं । 
. जयमगलाकार ने भी आप्त का लक्षण इसी प्रकार बताया है :--- 
स्वकभंण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवजितः। 
निर्वेरः पूजितः सद्िराप्तो ज्ञेयः स तादुशः ।। 
` उपमानादि अन्य प्रमाणों का उक्त तीन प्रमाणो में ही अन्तर्भाव हो जाता है, 
. इसे पश्चम कारिका की तत्त्वकौमुदी में श्रीमद्वाचस्पति मिश्र ने खूब ऊहापोह के 
साथ बताया है । प्रधान, पुरुष, महत्तत्त्वादि. अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान 
और शब्दप्रमाण से होती है । प्रधान, पुरुष आदि पदार्थों की प्रत्यक्ष उपलब्धि यदि 
नहीं होती है तो उनका अस्तित्व स्वीकार करने की ही क्या आवश्यकता ? यह 
सोचना ठीक न होगा, क्योंकि पदार्थों के रहने पर भी उनकी प्रत्यक्षोपलव्धि न हो 
पाने में अनेक कारण हैं। अपने देश में स्थित व्यक्ति अतिदूरवर्ती हिमालय, 
मानसरोवर, कैलाश आदि प्रदेशों को नहीं देख पाता, अतः उनके रहते हुए भी 
उनके न देख पाने में कारण अतिदूरवतित्व को ही कहना होगा । उसी तरह अपनी 
आँख की पुतली को या काजल को व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता, क्योंकि पुतली या 
काजल अति समीप हैं, अतः उनके न देख पाने में कारण अतिसंभीपवतित्व को ही 
कहना होगा । बहिरे को संगीत या किसी शब्द का, अंधे को किसी रूप का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पाता, उसके न हो सकने में इन्द्रियवैकल्य' को ही कारण मानना होगा । 
चित्त के अस्वस्थ या अन्यत्र आसक्त रहने पर समीप रखी हुई वस्तु की भी उपलब्धि 
नहीं हो पाती, अतः उकषमें मन की अस्वस्थता को ही कारण कहना होगा । सूक्ष्म 
परमाणु का प्रत्यक्ष योगियों से भिन्न साधारण लोगों को नहीं हो पाता, उसमें 
परमाणु की सूक्ष्मता को ही कारण कहना होगा । परदे या भीत की आड में रखी 
वस्तु के न दिखाई पड़ने में हेतु व्यवधान को ही कहना होगा। दिन में तारा 
-( नक्षत्र ) मण्डल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे सब सूय की प्रभा से अभिभूत 
रहते हुँ । अतः उनके न दीखने में उनका अभिभव होचा ही कारण है। जल में गिरे . 
' अलकण, चावल या मूग में गिरे चावल या मूंग के कण दृष्टिगोचर नहीं हो पाते, 
क्योंकि वे कण अपने सजातीय राशि में मिल गये हैं, अतः उनके न दिख पड़ने में 
कारण उनका सजातीय सम्मिश्रण ही कहना होगा । उसी प्रकार प्रधान, पुरुष आदि 
की भी प्रत्यक्ष. उपलब्धि इसलिये नहीं होती कि वे अत्यन्त सुक्ष्म हँ, अतः वे अपनी 
अतिसुक्ष्मता के कारण नहीं दीखते, इसलिये वे हैं ही नहीं यह समझना उचित नहीं 
होगा । उनके न दीखने पर भी उनकी सत्ता का अनुमान उनके महत्ततत्वादि कायं से 
हो पाता है, क्योंकि कार्य यदि है तो उनका कारण अवश्य ही होगा, बिना कारण 
के कायं कभी नहीं हो सकता यह नियम है । > | । 


( ७५ ) 
साँख्यद्‌शेन का कार्यकारणचाद 
'सतः सज्जायते’ सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ( आविर्भाव ) होती है. यह सांख्य का 
सिद्धान्त है । 'असतः सज्जायते’ असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती हे, यह बौद्धो का 
सिद्धान्त है । 'एकस्य सतो विवतंः कार्यजातं न वस्तु सत्‌’ यह समस्त कायं एक सत्‌ 
बस्तु का विवते है; बास्तविक नहीं, यह वेदान्तियों का सिद्धान्त है । सतोऽसज्जायते' . 
` . सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती, है, यह नैयायिक और वैशेषिको का सिद्धान्त है । 


बौद्धौ के सिद्धान्त का उपपादन . 
“अभावाद्‌ भवोत्पत्तिर्नाऽनुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌'-¬[ न्या सु? ४।१। १४ ] बौद्ध 
लोग असत्‌ को ही कार्यमात्र का कारण मानते हैं, क्योंकि बीज से जो भंकुरोत्पत्ति 
होती है वह बीज के फूटने पर ही ( नष्ट होने पर ही ) होती है । उसी प्रकार दूध 
के नष्ट होने पर ही दधि होता है, यह देखकर वौद्धों ने यह-'असतः सज्यायते का- 
सिद्धान्त वना लिया । । 


बौद्धसिद्धान्त का खण्डन ` | 

अंकुरोपत्ति में बीजनाश ( बीज का नष्ट होना ) को कारण नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु बीजावय़रवों के सन्निवेश परिणाम को अंकुरोत्पत्ति में कारण मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ बीज के अययव जिस'प्रकार बीज में संखिविष्ट थे, उसी प्रकार से 
वे अंकुर में सन्निविष्ट नहीं हैं, वहिक प्रकारान्तर से सन्निविष्ट होते हैं। तात्पर्यं यह _ 
है कि बीज में स्थित रहने वाले ' अवयव ही प्रकारान्तर को प्राप्त होकर अंकुर 
कहलाते हैं, इस प्रक्रिया से यह नहीं समझना होगा कि बीज का नाश होने पर 
अंकुर की उत्पत्ति होती है, इस रहस्य को न्यायसुत्रकार ने एक ही सूत्र के द्वारा कह 
दिया--''न वितष्टेश्योऽनिष्पत्ते'--[ न्या सू० ४।१।१७. | । नाशरूप अभाव से 
भाव की उत्पत्ति मान लेने पर महात्‌ अनर्थं की सम्भावना को भगवान्‌ शंकराचायें 
ने ''नाऽसतोऽदुष्टत्वात्‌” [ व° सु० २।२।२६ | सूत्र के भाष्य) में अच्छी तरह व्यक्त 
किया है । म 

` _ चेदान्तियों के विवत्तेबाद का खण्डन ८ 
“समस्त कार्य वास्तविक न होकर सत्‌ वस्तु (ब्रह्म) का ही विवते हैं'--वेदा न्तियों 


१, 'यद्यभावाद्वाव उत्पद्येत अभावत्वाविशेपात्कारणत्वाभ्युपगमो5नथेकः स्यात्‌ । न हि बौजा- 
दौनामुपसरदितानां यो5मावस्तस्याभावस्य शशविषाणादीनांच निःस्वभावत्वाविशेषादभावत्वे कश्चिद 
विशेषोऽस्ति, येन बीजादेवाङ्कुरो जायेत, क्षीरादेव दघि, इत्येवंजातीयकः कारणविशेषास्युप- 
गमोध्थवान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस्यस्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे झशविषाणादिभ्योऽप्यङ्करादयो 
जायेरन्‌ न चैवं दृश्यते ।--[ अ सू० २।२।२६ का शांकर भाष्य] क 


( ७३. ) 

ज्ञान होने पर पुवं हुए रजतज्ञान का वाध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही केवल 
एकमात्र सत्‌ वस्तु है, उस पर आरोप किया जाने वाला सपण न जगत्‌ मिथ्या 
है, यह वेदान्तियो का सिद्धान्त है । लेकिन शुक्ति में रजत का जैसे प्रत्यक्ष से बाध 
हो जाता है, वैसे जगत्‌ का नहीं । शुक्ति में रजतज्ञान होने पर भी वाद में होने 
` वाले उसके बाधकं शुक्तिज्ञान की. तरह ब्रह्म में आरोपित जगत्‌ के ज्ञान का वाध 
करने वाला कोई बाधक ज्ञान नहीं होता, इसलिये जगत्‌ प्रपच्च का वाध होना संभव 
` नहीं, अतः जड़ जगतृप्रपंच को मिथ्या नहीं कहा जा सकता । 


दूसरी बात यह भी है कि शुक्ति और रजत में शुवलता चाकचक्य का सादृश्य 
है । उस सादृश्य के कारण शुक्ति में रजत का भ्रम होता है और उस भ्रम से शुक्ति. 
प्र रजत का आरोप किया जाता है । किन्तु यहाँ ऐसी वात नहीं है । यहाँ तो जगत्‌ 
और ब्रह्म में परस्पर अत्यन्त विलक्षणता है, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है । अतः दोनों 
दु कुछ भी साधर्म्य नहीं है एक दूसरे पर जो आरोप किया जाता है, वह तो थोड़े - 
बहुत साधम्यं से ही किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जड़ जगत्‌ का. चेतन ब्रह्म में 
' आरोप कसे हो सकता है? इसलिए वेदान्तियों का विवतंवाद.उचित प्रतीत नहीं 
होता । क 
नेयायिको के असत्कार्यचाद्‌ का खण्डन 


नैयायिक अपने असत्कार्यवाद के सिद्धान्त का उपपादन इस प्रकारः करते हैं । 
नैयायिक कहते हैं कि कार्यकारणभाव के विषय में हमारा सिद्धान्त है--सतः 
असज्जायते सत्‌ से असत्‌ कायं की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ कारण के व्यापार से पुर्व 
कार्य असत्‌ है । जैसे--संदुरूप मृत्तिका से असत्‌ ( उसमें न रहने वाला ) घट उत्पन्न 
होता है । किन्तु सोचना यह है कि जो स्वयं असत्‌ हो; उसे सत्‌ बनाने की किसमें 
` शक्ति है! अर्थात्‌ किसी में नहीं । अन्यथा इस वैज्ञानिक युग में खरगोश या आदमी 
में भी सींग पैदा कर दिये गये होते । इस पर यदि कहें कि मृत्तिका की पिण्डदशा 


में.'असतू घट यह व्यवहार और घट की दशा में 'सत्‌ घट: यह व्यवहार. होता है । - | 


इस व्यवहार के अनुरोध से घट का ही कभी सत्त्व असत्त्व धर्म हुआ करता है। किन्तु यह 
कथन ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि यह तो सवंसम्मत है कि धर्म, धर्मी से स्थित 
रहता है। तुम्हारे मत में तो उत्पत्ति के पुव घट था ही नहीं, उत्पत्ति के पुवे उस धर्मी का 
अभाव ही था। तब असत्‌ (अविद्यमान) धर्मों में धर्म का सत्त्व कैसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ 
जब आश्रयरूप धर्मी ही नहीं तो धमं किस आधार पर रहेगा । अतः नैयायिक को 
भी कारणावस्था में घट की सत्ता अवश्य स्वी कार कर लेनी चाहिये । ऊपर जो कहा 
गया था कि असत्‌ घटः' इस व्यवहार के अनुरोध से उत्पत्ति के पूर्व धर्मी घट' में 
` असत्व धर्म रहता है । उस पर सांख्यवादी पुछ सकता है कि तुम्हारे ( नैयायिक के) 
मत में 'उत्पत्तेः प्राक्‌ असत्‌ घटः--उत्पत्ति से पूर्वं असत्‌ ( अविद्यमानं ) घट है, यह ` 


( ७७ ) 


व्यवहार उपपन्न कैसे हो सकेगा ! अर्थात्‌ उत्पत्ति से पहिले घट असत्‌ है यह तुम _ 
कह भी नहीं सकते, क्योंकि उत्पत्ति के पूवं धर्मी (घट) का अभाव रहने से 
' ( धर्मी के न होने से ) उसके साथ असत्त्वरूप धर्मं का सम्वन्ध ही कैसे हो पायगा ? 
“नीलं कमलम्‌' का अर्थ 'नीलगुणरूप धर्मे का आश्रय कमल है' किया जाता है, 
उसी तरह 'असत्‌ घटः का भी अर्थ--असत्त्वधर्म का आश्रय घट है करना होगा, 
` किन्तु वैसा अर्थ संगत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि असत्‌ घट के साथ असत्त्व धर्म 
का सम्बन्ध नहीं है, जब धर्मी ही नहीं है तव धमं किससे सम्बन्ध करेगा । इसलिये. 
कारणव्यापार के पूर्व भी कार्ये को सत्‌ ही मानना चाहिये । | 


जब कार्य अपने कारण में सूक्ष्मरूप से विद्यमान है ही तव कारण को व्यापार 
करने की क्या आवश्यकता ? यह जिज्ञासा मन में जाग उठती है, उसका समाधान 
सांख्यवादी यह करते हैं--जो कार्य सूक्ष्मरू्प से अवस्थित है और व्यवहार करने में 
असमर्थ है, उस काये को स्थूलरूप देकर व्यवहार के योग्य वना.दिया जाता हे । 
अर्थात्‌ कारण अपने व्यापार के द्वारा सत्‌ कार्य की हीं अभिव्यक्ति किया करते हैं । 
तिलों को, वादामों को तथा अन्य तैलपदार्थों को रगड़ने पर उनमें स्थित तेल की 
ही अभिव्यक्ति हुआ करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्य सत्‌ है, 
असत्‌ नहीं । ४ ८ 


उपादान कारणों के साथ कार्य का संवन्ध रहने से यह ज्ञात होता है कि कायं 
सत्‌ है । मृत्तिका घट की उपादान कारण ( उत्पादक ) होने से घट की उत्पत्ति के 
पूर्वं घट से सम्बद्ध है। यदि घट को सत्‌ ( विद्यमान) न मानें तो उसके साथ 
` मृत्तिका का संवन्ध हो नहीं सकता और मृत्तिका से सम्बन्धित न होकर घट पैदा ही 
नहीं हो सकता । अपने उपादान कारण से सम्बद्ध हुए बिना ही यदि कायं की 
उत्पत्ति मानी जाय तो मृत्तिका से पट भी पैदा हो सकेगा ! उसी प्रकार कारण के 
` साथ असम्वद्ध रहना अर्थात्‌ असम्वद्धत्वरूप धर्मं सभी कार्यों में स्वीकार कर लेने पर 
जिस किसी भी वस्तु से जिस किसी भी काये की उत्पत्ति होने लगेगी अर्थात्‌ सभी 
से सभी कुछ होने लगेगा । किन्तु ऐसा: होता देखा नहीं गया है। वहिक जो कारण 
जिस कार्य में शक्त ( समर्थ ) होता है, वह उसी कार्य को पैदा करता है । तेल पैदा 
करने में समर्थ तिलों से तेल ही पैदा किया जाता है। तिलों से घट, पटादि 
` पैदा नहीं किये जाते । उसी प्रकार तन्तुओं की शक्ति संभाव्य पटकाये के पैदा.करने 
की ही है । यह शक्ति संभाव्य कार्ये से ही सम्बद्ध रहती है । जेंसे संभाव्य घटकायं . 
को पैदा करने में ही उसकी कारणस्वरूप मृत्तिका समर्थ ( शक्त ) है । यदि उत्पत्ति 
से पूवे घट की सत्ता न होती तो मृत्तिका को घटोत्पादन में समर्थ कौन कहता १ 
, कार्य के सत्‌ होने में अन्य युक्तियाँ भी हैं.। सवंत्र कायं अपने कारण से अभिन्न 
दिखाई देता है अर्थात्‌ कार्यं अपने कारण के रूप में ही होता है। जसे--घट 


सा 


( ७८ ) 
मृत्तिकास्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। यदि घट को मृत्तिका से भिन्न कहें तो 
उसे मृत्तिका की विशेष अवस्था के रूप में कोई नहीं समझ पायगा। उसीः तरह 
मृत्तिका और घट के अभेद का साधक उनका उपादानोपादेयभाव भी होता है। 
भेद उन्हीं दो पदार्थों में हुआ करता,है जिनका उपादानोपादेयभाव न हो । ऐसे दो 
भिन्न पदार्थों का ही संयोग या अप्राप्ति हुआ करती है। जैसे--घट और पट का. 
संयोग तथा हिमाचल और विन्ध्याचल की अप्राप्ति । मृत्तिका और घट का न 
' संयोग हो सकता है, न अप्राप्ति ही, क्योंकि वे दोनों ( मृत्तिका और घट) एक 
दूसरे से भिन्न नहीं हैं! एक तकं और भी है--जितने परिमाण का मृत्पिण्ड हो, 
उससे उतने ही परिमाण का घट पैदा होता है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि 


घट, अपनी कारणभूत मृत्तिका से भिन्न नहीं है। कदाचित्‌ इस पर यह कह सकते , .. 


हुँ-क्रियाभेद, निरोधभेद, बुद्धिमेद, व्यपदेशभेद, अर्थक्रियाव्यवस्थाभेद. के कारण 
घट को मृत्तिका से भिन्न कहा जा सकता है। उनमें प्रथम भेद उत्पत्तिरूप क्रिया से ` 
ही देखिये--घटः उत्पद्यते = घट उत्पन्न होता है, यही लोग बोला करते हैं । 
मृत्तिका पैदा होती है, ऐसा कोई नहीं कहता । उसी प्रकार ्रध्वंसात्मक-निरोध 
भी दोनों का भिन्न ही है । घंट का प्रध्वंस होने पर मृत्तिका का प्रध्वंस हुआ यह 
कोई नहीं कहता । उसी तरह यह पट, यह मृत्तिका इस प्रकार बुद्धिभेद भी प्रत्यक्ष 
है। उसी प्रकार व्यपदेश (व्यवहार ) भेद, जेसे--मृदि -घटः = मृत्तिका में घट 
ऐसा आधाराधेयभाव का भिन्न व्यवहार. होता है। उसी प्रकार अर्थक्रिया और 
व्यवस्था का भेद भी देखा जाता है, जैसे--घट से जल लाया जाता है, मृत्तिका से 
नहीं । अभिप्राय येह है कि उपयुक्त कारणों ( हेतुओं ) के द्वारा कार्य को कारणात्मक 
( कारणस्वरूप ) अर्थात्‌ कार्य-कारण का अभेद नहीं कहा जा सकता । 


` किन्तु सांख्यवादी इसका समाधान यह देते हैं :--उपयुक्त हेतुओं से कार्य-कारण 
'का वास्तविक भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता । क्योंकि एक ही वस्तु के तत्तद्विशेष- 
रूपों के होनेवाले आविभाव-तिरोभावों के कारण उनके भेदों का विरोध परिहार किया 
जा सकता है । जेसे कछुए के हाथ-पेर उसके शरीर से बाहर निकल पाते हैं और पुनः - 
उसके शरीर में ही छिप जाते हैं लेकिन इतने मात्र से कोई यह नहीं कहता कि कछुए 
के अंगों की उत्पत्ति हुई या विनाश हुआ। उसी तरह मृत्तिका या सुवणं से घट, मुकुटादि | 
पदा होते हैं और उसी में लीन 'हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है.कि मृत्तिका और 
सुवण में घट, मुकुटादि विद्यमान हैं, उन्हीं का उनसे आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता 
है, उन्हीं आविर्भाव-तिरोभावों को जनसाधारण लोग उत्पत्ति, विनाश शब्द से कहा 
करते हँ । यह क्रियाभेद और निरोधभेद की व्यवस्था हो गई । उसी प्रकार बुद्धिभेद 
की भी व्यवस्था की जा सकती है । जबतक मृत्तिका, घट के रूप में प्राप्त नहीं हुई तवतक - 
उस मृत्तिका में सवको मृत्तिका बुद्धि ही रहती है, अर्थात्‌ उस अवस्था सें सभी लोग . 
उसे मृत्तिका ही कहते हैं और वही मृत्तिका जब घट का रूप प्राप्त कर लेती 


(७६) 


है तव उसमें सवको घट बुद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ उसे लोग घट कहने लगते हैं। इस 
रीति से यह बुद्धिभेद की व्यवस्था सम्पन्न हुई । अव “मृत्तिकायां घटः = मृत्तिका में 
घट, इस आधाराधेयभाव सम्वन्ध के कारण जो भेदज्ञान होता है, उसकी उपपत्ति 
भी--'अरण्ये तिलकाः--वन में तिलकवृक्ष की तरह हो सकती है । क्योंकि तिलक- 
संज्ञक वृक्षों का समुह ही तो वन ( अरण्य का अभेद रहने पर भी लक्षणया वहाँ 
आधाराधेयभाव की कल्पना की जाती है। उसी प्रकार अर्थक्रिया की व्यवस्था के. 
भेद से प्रतीयमान विरोध का भी परिहार किया जा सकता है ! एक ही वस्तु की 
विभिन्नप्रयोजन साधकता समस्तव्यस्त रूप से देखी जाती है। घटरूप से समस्त हुए 
मृत्परमाणु जल के आहरण में समर्थ रहते हँ, और वे ही जब व्यस्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 
हो जाते हैं तब जल के आहरण में समर्थ नहीं रहते । इसी-को श्री वाचस्पति मिश्न ने 
विष्टि ( भृत्य ) का उदाहरण देकर समझाया है । पृथक्‌-पृथक्‌ हुए भृत्य मार्गे- 
प्रदर्शनरूप अर्थेकिया को कर पाते हैं, पालकी को वहन करने की अर्थक्रिया को नहीं 
कर पाते, लेकिन वे ही भृत्य जब अपना समूह वना लेते हैं तव वे पालकी को वहन 
करने की अर्थक्रिया को भो कर लेते हैं। इस रीति से अर्थक्रियाव्यवस्थाभेद की भी 
उपपत्ति हो जाने से कार्य-कारण का भेद सिद्ध नहीं हो पाता । अर्थात्‌ कार्य-कारण 
का अभेद ही स्वीकार करना चाहिये । २8१७8 

इंस पर असत्कायेवादी नैयायिक यदि सत्कायेवादी सांख्याचाये से कहता है कि 
अगर 'कारणव्यापार के पूर्व भी उसमें विद्यमान ( सत्‌ ) कार्य को वह ( कारण ) . 
अपने व्यापार के द्वारा प्रकट करता है' अर्थात्‌ कारण में सुक्ष्मरूप से विद्यमान कार्य 
का ही आविर्भाव होता है, नवीन, कुछ नहीं । तो हम (नैयायिक) आपसे पूछते हैं कि 
क्या यह आविर्भाव, कारणव्यापार के पूर्व है या नहीं? यदि है, ऐसा कहते हैं, तो कारण 
व्यापार से पुनः क्या किया जाता है? बयोंकि आविर्भाव तो पूर्व से ही है। तब. 
कारण का व्यापार करना व्यर्थ ही है। अब दूसरा पक्ष लें, अर्थात्‌ कारण के पूर्व 
आविर्भाव नहीं है, कहें तो 'असत्‌ की उत्पत्ति होती है' इस हमारे सिद्धान्त को आपने 
मान लिया, यही कहना होगा । यदि आविर्भाव का ही अन्य आविर्भाव होता है, यह 
कल्पना करें तो अनवस्था होने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में आपका (संख्याचार्यो का) 
सत्कायेवाद कैसे सिद्ध हो सकता है? अभिप्राय यह है कि नैयायिकों ने सांख्य के 


“ सत्कायंवाद पर--कारणव्यापार की व्यथंता, स्वसिद्धान्त भङ्ग और अनवस्था-- 
५ र 


तीन दोष दिये । . 

तब सत्कायेवादी सांख्याचाये, समाधान इस प्रकार करते हैँ--परदोषोद्धाटन में 
ही चतुर नैयायिक अपने दोषों को नहीं देख पाते कैसा आश्चयं है। अरे! जो 
अनुपपत्ति' आपने हमारे सत्कायंवाद पर दी है, वही ( अनुपपत्ति ) आपके असत्काये 


१. अथ इयम्‌ असतः कायंस्य उत्पत्तिः कारणात्‌ पूर्वमस्ति न वा ? अस्ति चेत्‌ कि कारणेन । 


नास्ति चेत्‌ तस्या अपि उत्पत्यन्तरं करपनीयमित्यनवस्था । 


( ८० ) 


वाद (उत्पत्तिवाद) पर भी है, जिसका परिहार आप भी नहीं कर सकते अतः उभय- 
पक्ष में दोष के तुल्य रहने पर एक पक्ष पर ही दोष का आक्रोश करते रहना नितान्त 
अनुचित है, ऐसा भट्टपाद कहते हैं । उस पर नैयायिक यदि कहे कि घट की उत्पत्ति तो 
घटस्वरूप ही है, घट के अतिरिक्त नहीं । तव घट: उत्पद्यते'=घट उत्पन्न होता है-का 
अर्थ 'उत्पत्ति उत्पन्न होती है' होगा, और 'घटो विनश्यति'=घट नष्ट होता है--का 
अर्थ “उत्पत्ति नष्ट होती है--समझना होगा । इस प्रकार एक से एक अधिक 
असम्बद्ध अर्थ समझने पड़ेंगे। इसलिये विद्यमान ( सत्‌ ) घट की ही अभिव्यक्ति के 
लिये मृत्तिकादि कारण की अपेक्षा की जाती है, यही कहना उचित है यह हम 
सांख्यवादियों का कहना है । | 
गुर्णा का स्वरूप और उनका कायं 

` प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त ये सव पर्याय शब्द हैं। यह 'प्रधान' किसी अन्य से पैदा 
न होने के कारण 'अहेतुमत्‌' कहलाता है । वह नित्य, क्रियाशून्य, एक, त्रिगुणात्मक, 
` सुभी परिणामसमुदाय को व्याप्त किये रहता है । सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ नामके वे तीन 
गुण हैं। सत्त्वगुण सुखस्वरूप, प्रकाशक, और लघु होता है-। रजोगुण दुःखस्वरूप, 


प्रवर्तक और चल होता है । तमोगुण विषादस्वरूप, आवरक ओर गुरु होता है। इन . 


गुणों के चार व्यापार होते हैं--१. एक दूसरे का परस्पर अभिभव करते हैं, २. एक 
दुसरे को परस्पर आश्रय लेते हैं, ३. एक दूसरे को परस्पर पैदा करते हैं,, ४. एक 
दूसरे को परस्पर अपना जोड़ीदार वना लेते हैं । इस प्रकार इन चार व्यापारों को 
` करते हुए संसार का कायं चलाते रहते हैं। कभी सत्त्वगुण रजस्तम का अभिनव 

कर देता है, कभी रजोगुण, सत्त्वतमोगुण का अभिभव कर देता है, कभी तमोगुण- 
सत्त्व-रजोगुण का अभिभव कर देता है । उक्त तीनों गुणों में स्वतन्त्रज्प से परिण- 
मनशक्ति नहीं होती, अर्थात्‌ प्रत्येक गुण परिणत होने में स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कोई 
भी एक गुण अपने अन्य दो गुणों के आश्रय से ही परिणत होता है, और कहीं पर 
भी कोई अकेला एक गुण उपलब्ध नहीं होता, बल्कि सभी तीनों सम्मिलितल्प में ही 
उपलब्ध होते हैँ । ये तीनों गुण परस्पर बिरुद्ध स्वभाव के होते हुए भी अपना कार्य 
करने में उसी तरह समर्थ हैं जैसे आग, बत्ती, तेल प्रकाशनकार्य के करने में समर्थ 
रहते हैं । गुणों का कायं तो पौरुषेय भोगापवर्ग सम्पादन ही है । 


यहाँ एक शंका की जा सकती है कि उक्त-तीनों गुणों के | प्रातिस्विक ( अपने- 


अंपने व्यक्तिगत ) स्वभाव सुख, दुःख, विषाद आदि क्यों माने जाँय ? उन्हें जाति, 


काल, अवस्था आदि-के कारण सुख-दुःखादि के हेतु क्यों न कहा जाय ? क्योंकि सभी * 
पदार्थ ( वस्तुएं, सुख-दुःख-मोहात्मक होने से“ तीन दार्थ \ वस्तुएं, सुख-इःख-मोहात्मक होने से" तीन प्रकार के हुआ करते हँ।_ 


१६ तस्माद्‌ यत्रो भयोदोषः परिहारोऽपि वा समः। 
नैकः पर्यनुयोक्तब्यस्ताइगर्धविचारणे ॥ [ इलो ० वा० २५२ ] 





| (८१) 
भामतीकार ने भी इसका समर्थन किया है। वें कहते हैँ--'यदि बाह्य पदार्थों का 
स्वभाव ( स्वरूप ) ही सुख-दुःखादि हों तो हेमन्त में भी चन्दन को सुखदायक होना ' 
चाहिये था, क्योंकि जो चन्दन हे वह कभी अचन्दन नहीं हो सकता । उसी तरह . 
ग्रीष्म में कुझ्कुमलेप सुखकारक होना चाहिये था, क्योंकि जो कुङ्कुम है वह कभी 
अकुङ्कुम नहीं हो सकता" उसी प्रकार कण्टक ( काँटे ) क्रमेलक ( ऊंट ) की तरह 
मानवादि प्राणियों को भी सुखदायक होने चाहिये थे । पदार्थं काः स्वरूप सभी के 
_ लिये एक-सा रहता है, अतः यह तो कह नहीं सकते कि वे ( काँटे.) किसी के लिए 
“काटे हैं और किसी के लिये नहीं हैं । इसलिए चन्दन, कुङ्कुम, काँटे आदि सभी पदार्थो 
का स्वभाव सुख-दुःखादि न होकर जाति,-काल, अवस्थादि के कारण वे पदार्थ सुख- 
दुःखादिप्रद हुआ करते हँ इसका समाधान सांख्यचादी यह देते हैं-+सभी पदार्थ 
त्रिगुणात्मक हैं, सुख-दुःख-मोह उनका स्वभाव ( स्वरूप, घमं ) है, तथापि उनका 
वह स्वरूप अचानक प्रकट नहीं हुआ करता, जो सबको समानरूप से अनुभवः में आ. | 
जाय । वह तो किसी निमित्त को पाकर ही प्रकट होता है । सुखस्वरूप के प्रकट होने 
में धर्म की अपेक्षा रखने वाला सुखात्मक सत्त्व ही निमित्त है । दुःखस्वरूप के प्रकट 
होने में अधमं की अपेक्षा रखने--वाला दुःखात्नक रजोगुण ही निमित्त है । मोह- 
स्वरूप के प्रकट होने में अधमं की अपेक्षा रखनेवाला मोहात्मक तमोगुण ही निमित्त 
' है। श्रीवाचस्पति मिश्र ने तत्त्वकौमुदी में उदाहरण के द्वारा: उपर्युक्त अभिप्राय को. 
अच्छी तरह स्पष्ट किया है | | | 
जिस प्रकार यच्च यावत्‌ व्यक्त पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, उसी प्रकार उन समस्त 
व्यक्त पदार्थों की कारणभूत प्रकृति भी- जिसे अव्यक्त कहते हैँ-त्रिगुणास्मिका है । 
गुणों की साम्यावस्था ही उसका स्वरूप है, और गुणों की विषमावस्था में सृष्टि 
( सगं ) होती है । अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था रहने पर प्रलय ओर विषमावस्था 
रहने पर सर्ग हुआ करता है । गुणो का परिणमन ( परिणाम ) उनकी साम्यावस्था 
में भी होता रहता है, क्योंकि परिणत होते रहना ( परिणाम ) तो गुणों का स्वभाव 
है । विशेष इतना ही है कि साम्यावस्था में सदुश परिणाम अर्थात्‌ सत्त्व का सत्वरूप 
में, रजस्‌ का रजोरूप में ओर तमस्‌ का तमोरूप में होता रहता है, वह सदृशपरिणाम 
तव तक चलता रहता है, जवतक पुरुष का सान्निध्य प्राप्त न हो, और पुरुष का 
सान्निध्य होने पर तो गुणों में वैषम्य हो जाता है। गुणों के एक ( समान ) रूप 
रहने पर भी उक्त वैषम्य के कारण नाना रूप का यह जगत, उत्पन्न होता है । जेसे 
जलं का अपना एक ही रूप है लेकिन नरियल, तालीफल, तिन्दुक, आमलक आदि 
निमित्त के संसग से भिन्न-भिन्न रस वाले अनेक रूप हो जाते हैं । - 2 
यहु विकार ( कायं ) स्वरूप समस्त जगत्‌ पुरुष के भोगापवण के ची ड ( कार्य ) स्वरूप समस्त जगत्‌ पुरुष के भोगापवरे के लिये ही दा 
१. ज० सू० भाष्य की भामती-[ २२१ ] क [ 
२. 'एदैव खी रूपयौवनकुरसंपन्ना ` "` “सर्वे भावा व्याख्याताः ॥ [ कारि० १३ | 


(८२) 
; पुरुष-विचार 
अब पुरुष के सम्बन्ध में विचार करें। संसार में जो वस्तुएँ अनेक विशेषताओं 
से युक्त होती हैं, वे विशेषताएँ किसी दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये 
होती हैं, अतः वे वस्तुएं भी दुसरे के लिये ही समझी: जाती हैं, जैसे--शय्या, आसन 
आदि । क्योंकि शय्या आदि स्वयं अपने लिये नहीं हुआ करतीं । उसी प्रकार प्रधान, 
महत्‌ आदि पदार्थों की (वस्तुएं) भी पदार्थ समझना चाहिये । यदि इन त्रिगुणात्मक 
पदार्थो को किसी अन्य त्रिगुणात्मक पदार्थ के लिये समझा जाय तो अनवस्था होने 
लगेगी । इसलिये त्रिगुणात्मक पदार्थ से भिन्न किसी अत्रिगुणात्मक पदार्थ के लिये ही 
उन त्रिगुणात्मक वस्तुओं को समझना चाहिये । वह अत्रिगुणात्मक पदार्थ अन्य कोई 
न होकर 'पुरुप' ही है । जैसे--सुख-दुःख-मोहस्वरूप रथ, यन्त्र आदि जितने हैं 
वे सव किसी न किसी अन्य से अधिष्ठित ही देखे जाते हूं । अतः सुखादिस्वरूप बुद्धि 
आदि तत्त्व भी अत्रिगुणात्मक किसी अधिष्ठाता से अधिष्ठित होने चाहिये । सुख, दुःख 
ओर मोह तो भोग्य हुआ करते हँ । किसी भोक्ता के विना भोग्य की सार्थकता नहीं 
बन पाती । स्वयं ही भोग्य बने और स्वयं ही भोक्ता वने यह हो नहीं सकता । अतः 
अत्रिगुणात्मक भोक्ता पुरुष अवश्य स्वीकार करना होगा पुरुष के अस्तित्व में एक . 
युक्ति और भी है--दुःखमय--प्रशमनरूप कैवल्य ( मोक्ष) के निमित्त शास्त्रों की | 
प्रवृत्ति से भी पुरुष का अस्तित्व समझ में आतां है । स्वभाव ( स्वरूपं ) विरोध 
कारण सुख-डुःख-मोहात्मक बुद्धयादिकों के कैवल्यसम्पादनार्थ शास्त्रों की प्रवृत्ति 
नहीं कही जा सकती । इस पुरुष का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है । 
पुरुष की अनेकता--प्रत्येक शरीर में एक-एक पुरुष होने के कारण पुरुष अनेक 
छुँ,-यह सांख्य का सिद्धान्त है। उसी को सांख्यकारिकाकार ने इस प्रकार बताया 
हैसंसार में प्र तिदिन देखते हैं कि एक पैदा होता है, दूसरा मरता है, कोई अन्धा 
' तो कोई बहरा है; एक चक्षुष्मान्‌ है, दूसरा श्रोत्रवान्‌ है, यह सब तभी संभव हो 
सकता है जव प्रत्येक श्रीर में भिन्न-भिन्न पुरुष हों। यदि सभी शरीरों में एक ही 
' पुरुष होता तो एक के जीने या मरने पर सभी को जीना या मरना चाहिये था। 
एक के बहरे या काने होने पर सभी को वहरा, काना होना चाहिये था, लेकिन 
. ऐसा देखने में आता नहीं । अतः वेदान्तियो को कड़वी घूंट लेकर पुरुषवहुत्ववाद को 
: स्वीकार. कर ही लेना चाहिये । कती, 

. इस पर वेदान्ती कह सकता है कि जैसे आकाश एक रहता हुआ भी घट, मठ 
आदि भिन्न-भिन्न उपाधियों के कारण वह्‌ ( आकाश ) अनेक-सा लगता है, बैसे ही 
_ अुरष एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न देह के कारण यह अनेक सा ज्ञात होता है । 

और उपाधियो के भेद से ही जन्म-मरणादि की व्यवस्था भी वन जायगी । अतः पुरुष 
को एक मानने में कोई आपत्ति नहीं चलता हि 0000000 । 
ओ- २. सां० कारि० १८ न 


? 


(८३१३) 


उस पर सांख्यवादी यह समाधान देता है--देह को आप उपाधि बता रहे हैं, 
अवयवों को क्यों नही वताते? क्या देह के उपाधि होने में और अवयवों के उपाधि न 
होने में कोई प्रमाण है? न कोई प्रमाण है ,और न कोई युक्ति ही है । ऐसी स्थिति 
में हस्तादि अवयवों के उपचय ( बुद्धि ) एवं अपचय ( विनाश ).होने पर भी जन्म, 
मरण की व्यवस्था आपके कथनानुसार करनी पड़ेगी । लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। 
अतः प्रत्येक शरीर में पृथक्‌ू-पृथक ही पुरुष समझने चाहिये । 

सब शरीरों में यदि एंक ही पुरुष माना जाय तो, एक शरीर के हिलने-डुलने पर 
सभी शरीरों को एकसाथ हिलना-इलना चाहिये, लेकिन ऐसा होता देखा नहीं है । 
इसलिये, एक पुरुष-न मानकर अनेक पुरुष मानना ही उचित होगा । भिन्न विभिन्न 
गुणों से युक्त प्राणि पंदा हुए देखे जाते हैं कुछ देवता हैं, तो कुछ असुर हैं, कुछ 
मानव हैं । देवता सत्त्ववहुल होते हैं, असुर तमोवहुल होते हैं, मनुष्य रजोबहुल होते 
हैं । यह जो विलक्षणता देखने में आ रही है, वह एक आत्मा ( पुरुष ) मानने पर 
उपपन्न नहीं हो सकती । पुरुष को एक मानने पर संपूर्ण जगत्‌ एक ही प्रकार का 
होने लगेगा । | 

प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेवाला पुरुष अपनी अत्रिगुणात्मकता के कारण , 
समस्त त्रिगुणात्मक जगत्‌ का साक्षी ( द्रष्टा ) कहा जाता है । उसी प्रकार सुख-दुःख- 
मोहात्मक गुणत्रय से रहित होने के कारण उसे केवल कहते हैं, अकर्ता, और मध्यस्थ 
भी कहते हैं । वह पुरुष तो उदासीन है। वास्तव में गुण ही' कर्ता, धर्ता होते हैं । 
तथापि वह उदासीन पुरुष ही कर्ता-सा भासित होता है । 

उदासीन पुरुष कर्ता न होने पर भी कर्त्ता की तरह भ्रम से भासित होता हे । 
भ्रम होने का कारण चेतन के साथ प्रधान का संयोग है । चेतन से संयुक्त हुआ प्रधान 
चेतन की तरह चेष्टा करने लगता है। अचेतन की वह चेष्टा भ्रमवश चेतन की ही 
समझी जाती हे। | 

चेतन का प्रधान के साथ संयोग क्यों होता है ? इस प्रश्‍न का समाधान यह 
' है--पंगु और अंधे के समान भोग्यरूप प्रधान, भोक्ता पुरुष की अपेक्षा रखता हे । 
पुरुष और प्रकृति के द्वारा परस्पर अपेक्षा रखना ही संयोग है, उसके होने में एक 
कारण है भोग । जब प्रधान फे सान्निध्य से उसके त्रिविध दुःखों को पुरुष ( चेतन ) 
अपने में मानने लगता है, तब वह कंवल्य की इच्छा करता है । केवल्य जो है वह 
प्रकृति-पुरुष का विवेक ही है । वह विवेक प्रकृति के विना संभव नहीं । अतः पुरुष 
के कैवल्य को वताने के लिये भी प्रधान का पुरुष के साथ संयोग होता है, अर्थात्‌ 
पुरुष का कैवल्य भी उन दोनों के संयोग का दूसरा कारण है । .वहाँ पंगु के समान 
निष्क्रिय पुरुष है, और अन्धे के समान अचेतन प्रधान है । 

यह प्रकृति ( प्रधान ) नटी की तरह अपने को प्रकाशित कर कृतकायं होती 
हुई अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती है । और पुरुष, कवल्य को पा लेता है। पर- 


गै 
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पुरुष के द्वारा देखी गई कुलीन परवधू पुनः जसे परपुरुष के दृष्टिगोचर अपने को 
नहीं होने देती, बसे ही विवेक के द्वारा देखी गई प्रकृति भी पुनः पुरुष के संसग को 
प्राप्त नहीं होती । तात्पर्य यह है--असंग, अकर्ता पुरुष में बन्ध, मोक्ष का जो 
व्यवहार किया जाता है, वह प्रकृति के बन्ध, मोक्ष का ही भ्रमवश उसमें किया 


जाता है । किन्तु सांख्यशस्त्रीय तत्त्वों के अभ्यास से पुरुष को बन्ध-मोक्ष, की भ्रान्ति | 


नहीं हो पाती । 
र : साँख्यद्शंन का सद्सत्ख्यातिवाद्‌। 


बाह्य जगत्‌ का अनुभव बुद्धिवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है यह सांख्य का सिद्धान्त 
है, लेकिन विज्ञानवादी बौढों के सिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्न है। विज्ञानवादी को 
तो वाह्यार्थं की सत्ता ही स्वीकार नहीं है, किन्तु सांख्यवादी को बाह्यार्थं की सत्ता 
भी ज्ञान के समान ही स्वीकार है । सांख्य सिद्धान्त में वही ज्ञान सत्य है, जिसमें 
बुद्धयारूढ पदार्थं का रूप और बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पदार्थं का रूप दोनों एक 
आकार के हो जाते हैं। भ्रम के संवन्ध में सांख्यवादी का अपना एक विलक्षण 
दृष्टिकोण है । सांख्यवादी का कहना है कि नैयायिक, वेदान्ती, .एवं माध्यमिक 
आदि दार्शनिकों का ख्यातिवाद त्रुटित होने से उपादेय कोटि में नहीं हो पाता) । 


“सांख्य का कहना है कि शुक्तिको देखकर जब रजत प्रतीत होता है अर्थात 


इदं रजतम्‌ यह रजत है--तब उस ज्ञान में 'इदम्‌' अंश कन ज्ञात तो सत्‌ है -और 
रजत अंश का ज्ञान असत्‌ रहता है । 'इदम्‌' अंश का ज्ञान सत्‌ ( विद्यमान ) 


इसलिये है कि उस ( इदम्‌ ) ज्ञान का आश्रय देखने वाले चाक्षष :प्रत्यक्ष का विषय | 


है, ओर रजत ज्ञान का आश्रय, देखने वाले के चाक्षुष प्रत्यक्ष का. विषय नहीं है, . 


इसलिये बह्‌ असत्‌ ( अविद्यमान ) है और उसके असत्‌ होने में दूसरा कारण यह 
भी हे कि .'नेदं रजतम्‌' यह रजत नहीं है इस उत्तरकालीन बाधक ज्ञान से उस 
शुक्तौ इदं रजतम का बाध हो जाता है, इसलिए भी “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान 
असत्‌ है । तात्पये यह है कि सांख्य सिद्धान्त में 'भ्रमज्ञान सत्‌-असत्‌ उभयविध 
पदार्थो पर अवलम्त्रित रहता है । इस प्रकार सदसत्ख्यातिवाद का निरूपण सांख्यसूत्र 
के वृत्तिकार अनुरुद्ध ने किया है" 


उसी बात को विज्ञानभिक्षु प्रकारान्तर से बताते हैं । उनका कहना है कि .सभी . 


पदाथ नित्य है, अतः उनका स्वरूप से तो बाध हो नहीं सकता, लेकिन चैतन्य में जब 
उनका आरोप किया जाता है तब संसगंतः वाध होता है, । जेसे लौहित्य बिम्बरूप से 
"सत्‌ और स्फटिकगत प्रतिबिम्वरूप से असत्‌ है। अथवा सराफा बाजार में दुकान 


* २१. नान्यथाख्यातिः स्ववचोग्याघातात? नानिवचनीयस्य--तदभावात,! “न सतो वाधः ` 


दशनाव, “नासतः ख्यानं नृश्वन्गवत्‌? ।--[ सां० दर्श? सू० अ० १।५२-५५ ] 
२. सां० सू० अनि० ५५६ > 


. ३. '्वरूपेणाऽगाषः संबेवस्तूनां नित्यत्वात । संसगैतस्तु वाधः सर्ववस्तूनां चैतन्येअस्त 1! 


1 [ विज्ञा० ग्रि० ५५६ ] 
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पर रखा रजत सद्रुप से विद्यमान है, किन्तु शुक्ति में आरोपित रजत असत्‌ है । उसी 
तरह यह जगत्‌, स्वरूप से सत्‌ है, किन्तु चैतन्य में अध्यस्त होने पर असत्‌ है। 
सांख्यों का यही .सदसत्‌ ख्यातिवाद है । 


सांख्यीय तत्त्व विचार . 

दुःखयोगात्मकवन्धनाश के लिये पुरुषबुद्धिसयोगनाश की अपेक्षा होती है, 
पुरुषवुद्धि-संयोगनाश के लिये वुद्धि-पुरुष के अविवेकनाश की अपेक्षा होती है 
बुद्धि--पुरुष के अविवेकनाश के लिये--बुद्धि पुरुष के विवेक ज्ञान की अपेक्षा होती 
है । बुद्धि पुरुष के विवेकज्ञान को ही सत्त्व-पुरुषाऽन्यताज्ञान भी कहते हैं। सत्त्वपुइषाऽः 
न्यताज्ञान के लिये शास्त्रप्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान की अपेक्षा होती है, क्योंकि ज्ञान के प्रति 
विषय कारण होते हैं। चे विषय ( तत्त्व) कौन कौन से और कितने हैं? यह | 
जिज्ञासा जागती है, उसे शान्त करने के लिए तत्त्वों का विचार प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

सांख्यदशंन में कुल पच्चीस पदार्थ बताये गये हैं । वे पच्चीस पदार्थ (तत्त्व ) ये 
हैं-- चेतन ,, प्रकृति , महत्तत्त्व?, अहंकार", मन, श्रोत्र”, त्वक्‌, चक्ष, रसना\; 
घाण? वाक्‌, पाणि), पाद)”, पायु", उपस्थ, शब्द, स्पशं, रूप”, रस**; 
गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज"), वायु", आकाश”, । ये सब, द्रव्यशब्द से कहे: 
जाते हैं । न 

इन्हीं पदार्थों में वैशेषिकों के--'द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, 
` अभाव/--सात पदार्थों का अन्तर्भाव हो जाता है । वेशेषिक सम्मत जो फतिपय- 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा और मन- पदार्थ हैं, वे ठीक उसी प्रकार 
सांख्य में भी हैं । “काळ? का 'क्षणरूप” उपाधि में अन्तर्भाव होता है । 'दिशा' का 
प्रदेश में अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिये 'काल' और 'दिक्‌' कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं 
है । शब्द, स्पशं, रूप- रस, गन्ध नाम के जो 'शुण! हैं, वे तो सांख्य के तन्मात्रात्मक 
सूक्ष्म द्रव्य ही हैं। पृथिष्यादि ५चभूत जो हैं, वे सांख्य की स्थूलतन्मात्रा अर्थात्‌ 
पश्चमहाभूत' हैं, जो सुक्ष्मतन्मात्रा के कार्य कहलाते हैं । संख्या तो द्रव्यवृत्ति होने से 
` अपने अधिकरण के अन्तगंत ही है । “परिमाण” 'अणु' और “महृत्‌? के भेद से दो 
प्रकार का है, उसी से हस्व और दीघं का काम हो जाता है। 'अणु' का अर्थ है 
सूक्ष्मपरिमाण, वह सूक्ष्मतत्त्वो में और तिरोभूत पदार्थों में रहता है। अत वह तत्तत्‌ 
अधिकरणों के अन्तर्गत हो जाता है। उसी तरह 'महत्परिमाण' पश्चभतो में स्थित . 
रहने से उन्हीं में अन्तर्भूत है । महत्परिमाण की स्थिति पांचों भूतो में रहने से उन्हीं 
' में अन्तर्भूत है "इदमस्मात्‌ पृथक इस प्रतीति का विषय जो 'पुथकत्व? है, उसका 
निर्वाह तो 'इदमेतद्‌ भिन्नम्‌' प्रतीति से ही हो जाता है। अतः “पृथक्त्व का 'भेदः 
में अन्तर्भाव हो जाता है । 'भेद' का अर्थ है “अन्योऽन्याभाव', वह अधिकरणस्वरूप | 
होने से, 'पृथक्त्व' को तत्त्वान्तर के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ४ 
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खंयोग?--यह एक सम्बन्ध है, चौबीस तत्त्वों पर रहने वाला. धमं है, अत 
तत्तत्‌ अधिकरण के अन्तर्भूत है । 

बिभाग “यह संयोगाऽभावरूप है, अतिरिक्त तत्त्व नहीं है । संयोगाभाव 
अधिकरणात्मक होने से वह भी चतुविशति तत्त्वों के अन्तर्गत ही है । 

परत्वा$परत्व --यह श्रेष्ठत्व--कनिष्ठत्व&ूप है या अधिकत्व-न्यूनत्वरूप है । 
वे भी अपने अपने अधिकरण. के अन्तगंत ही हैं । 
 गुरुत्व-पृथ्वी, जल के अन्तर्भूत है । 

- द्रवत्व-पृथ्वी, जल, तेज के अन्तर्भूत है । 

स्नेह--जल के अन्तर्भूत है । 

चुद्धि-किसी के अन्तर्गत नहीं है अपितु पृथक्‌ तत्त्व है । 

सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, घमं, अधमे, संस्कार--ये सव बुद्धिधर्म 
हैं, अतः बुद्धि के अन्तर्गत हैं। कार्य-कारण का तादात्म्य रहने से सभी का अपने 
अपने कारण में अन्तर्भाव रहता है । 

कमे-प्रादुर्भत या तिरोभूत अनेक प्रकार के होते है, जो अपने-अपने चतुविशति- 
तत्त्वात्मक अधिकरणों के अन्तर्गत हूँ । [ 
` ` सामान्य--यह व्यावतंक धमं है । जैसे पृथ्वीत्व, मनस्त्व आदि। वह भी 
कार्यात्मक होने से अपने अधिकरण के अन्तर्गत ही है । 

विशेष-सांख्य ने इसे स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि चेतनों से प्रकृत्यादि : 
अपने अपने धमं ( सूक्ष्मता ) के द्वारा ही व्यावृत्त रहते हैं अतः उनकी व्यावृत्ति के 
लिये “विशेष तत्त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

समघाय-सांख्य ने इसे भी स्वीकार नहीं किया । क्योंकि संयोग और 
: तादात्म्य से ही निर्वाह हो जाता है । जैसे-कार्यकारणभाव को प्राप्त न होने वाले 
पदार्थों का 'संयोग' ओर कार्य-कारणभाव को प्राप्त होने वाले पदार्थों का 'तादात्म्य” 
रहता है । 
- अआव-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योऽन्याभाव, अत्यन्ताभाव के भेद से चार 
प्रकार का रहंने पर भी सांख्य ने ध्वंस और प्रागभाव को नहीं माना है, और 
अत्यन्ताभाव एवं अन्यो$न्याभाव को मानने पर भी वे दोनों अपने अधिकरण के 
ही अन्तर्भूत होने से अपने अधिकरणस्वरूप ही होते हैं। अतः उसे तत्त्वान्तर नहीं 
मानां जाता । 

चेतन--जीव और ईश्वर के भेद से दो प्रकार का है। उनमें 'जीव' पुरुष 
जो निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, शुद्ध, बद्ध, मुक्त स्वभाव का है, उसमें यद्यपि धर्मों का 
भास होता भी है तथापि वे सब प्रकृतिघर्माऽभावरूप ही हैं, इसलिये वे अधिकरण. 


रूप ही हैं अर्थात्‌ चेतनात्मक हैं । 'परमेश्वर” साकार, सर्ववित्‌, नित्यज्ञान, ऐश्वयंशाली 
है। ये पच्चीस पदार्थ सांख्य. के व्यावहारिक हैं। . १ 


ढु 
/ 


[> 
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` साख्यधादियों द्वारा स्फोट निराकरण 
वेयाकरणों का कहना है कि अर्थवोघन के लिये जव हम शब्द का उच्चारण 


करते हैं, तव उस शब्द के अवयव रूप में अनेक वर्ण होते हैं । उन वणों का उच्चारण 


एक साथ तो हो नहीं पाता, किन्तु क्रमशः होता है । एक शब्द बोलने के लिये जब 
हम उसके अवयव ( घटक ) रूप वणो का क्रम से अर्थात्‌ एक वर्ण के पश्चात्‌ दूसरे 
वर्ण का उच्चारण करते हैं तव प्रथम वणं नष्ट हो चुका होतां है । वर्णो का एक 
साथ ( युगपत्‌ ) उच्चारण हुए विना उनका समूह होना असंभव है, और जब तक 
वणां का समूह नहीं वनेगा तव तक शब्द नहीं हो पायगा, और जव शब्द नहीं हो 
पायगा तव अर्थ प्रतीति किससे होगी? प्रत्येक वर्ण से भी अर्थ प्रतीतिहो नहीं सकती? 
यह एक जटिल समस्या है । उसके समाधानार्थं बेयाकरणों ने निरवयव, एक पदरूप 
स्फोट ( शव्द) की कल्पना की है। शब्द के अवयवभूत वर्ण उसी स्फोट शब्द को 


' अभिव्यक्त करते हैं, और उसी से अर्थ की प्रतीति होती है । उसे स्फोट इसलिये 


कहते हैं कि उससे अर्थ स्फुट ( प्रकट ) हो पाता है । वेयाकरणों ने स्फोट के आठ 
प्रकार बताये हैं--१ वर्णस्फोट, २ पदस्फोट,. ३ वाक्यस्फोट, ४ अखण्डपदस्फोट; 
५ अखण्डवाक्यस्फोट, ६ वर्णजातिस्फोट, ७ पदजातिस्फोट, और वाक्यजातिस्फोट । 
इनमें वाक्यस्फोट को ही वेयाकरणों ने वास्तविक कहा है, तदितरों को अवास्तविक । 
इनमें वर्णस्फोट से लेकर अखण्ड वाक्यस्फोट तक पांच व्यक्तिस्फोट है, अवशिष्ट 
तीन जातिस्फोट हैं । 

किन्तु सांख्यवादी शब्द को स्फोटरूप नहीं मानता । वह कहता है कि 'घट या 
“वट आदि किसी शब्द के उच्चारण करने पर जेसे 'घट' में घकार, अकार, टकार; 


अकार की ही प्रतीति होती है। अखण्डपदात्मक शब्द का तो किसी को भी अनुभव. . 


नहीं होता । अतः जो बात अनुभव में आती है उसे ही स्वीकार करना उचित है। 
अनुभव में न आने वाले प्रमाणरहित स्फोटरूप शब्द की कल्पना करना उचित नहीं । 
क्योंकि उच्चारण किये जाने वाले वणो से यदि अखण्ड स्फोट की अभिव्यक्ति हो 
सकती है तो उनसे ही अर्थ की अभिव्यक्ति क्‍यों नहीं हो सकेगी ? दूसरी बात यह भी 


है कि यदि वर्णो में अर्थबोधन की शक्ति नहीं है तो स्फोट को अभिव्यक्त करने की... 


शक्ति कैसे हो सकती है ? यदि उनमें स्फोट के अभिव्यञ्जन की शक्ति मानते हैं, तो 
यह शक्ति साक्षात्‌ अर्थ को ही अभिव्यक्त क्यो न कंरे। अतः वैयाकरणों की स्फोट- 


कल्पना निरथंक ही है। 
साँख्यवादियो का “प्रमाण” के सम्बन्ध तै रष्टिकोण 


नैयायिको ने प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, शाब्दी प्रमा का क्रमशः इन्द्रिय, लिङ्ग 
ज्ञान, ओर पदज्ञान को कारण माना है, किन्तु--सांख्मवादियों ने इन्द्रिय, लिद्धुज्ञान, 


तथा पदज्ञानजन्यबुद्धिवृत्ति को क्रमशः कारण माना है अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिङ्गज्ञान, तथा 


१. वैयाकरणभूषणसार । : म» 


|. 
5 


` ` विजयादशमी 
'वि० सं० २०२८ | 


( ८८) 


पदज्ञान में परंपरया (बुद्धिवृत्ति के द्वारा) प्रमाकरणता स्वीकृत' की गई है। साक्षात्‌ 


नहीं । इन वृत्तिरूप प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है, उसे फलरूप प्रमाज्ञान 
अर्थात्‌ पौरुषेयबोध. कहते हैं । सांख्य-योगवादी की ज्ञानप्रक्रिया में पाँच पदार्थ माने 


'जाते हैं; १ प्रमाण, २ प्रमाप्रमाण, ३ प्रमा, ४ प्रमाता, ५ साक्षी । बुद्धिवृत्तिरूपप्रमा 


का करण होने से इन्द्रियाँ प्रमाण कहलाती हैं । पौरुषेय वोधरूपप्रमा का कारण होने 
से 'अयं घट? यह बुद्धिवृत्ति प्रमा-प्रमाण कही जाती है। पौरुषेय बोध; प्रमा कहा 
जाता हैं, क्योंकि वह फलस्वरूप होने से किसी का कारण नहीं है। बृद्धि में प्रति- 
बिस्वित हुआ चेतन, प्रमा का आश्रय होने से प्रमाता कहलाता है। बृद्धिवृत्ति से 
उपहित विम्ब चेतन कहा जाता है । ४ 
नैयायिक जिसे ( पव॑तो वह्मिमान्‌ को ) व्यवसायात्मक . अनुमिति प्रमा कहते 

हैं, उसीको सांख्यवादी बुद्धिवृत्त्यात्मक अनुमानप्रमाण करते हैं और नैंयायिक जिसेः 
( अहं वह्तिम्‌ . अनुमिनोमि को ) अनुव्यवसायज्ञान कहते हैं, उसी को सांख्यवादी 
पौदषेयबोधरूप अनुमिति प्रमा कहते हैं । ` | 

, उसी प्रकार नैयायिक जिसे व्यवसायरूप शाब्दी प्रमा कहते हैं उसी को सांख्य- 
वादी शब्द-प्रमाण कहते हैं और जिसे झाब्दीप्रमा को विषय करने वाला अनुव्यवसाय 
कहते है, उसे सांख्यवादी पौरुषेयबोधरूप शाब्दी प्रमा कहते है । 

सांख्यवादी के मत मे अभाव का स्वरूप 
- वैशेषिक लोग द्रव्यादि छह पदार्थों से पृथक्‌ अभाव को सप्तम पदार्थ के रूप में 


. मानते हैं। उनका कहना है कि “भूतले घटो नास्ति'--भूतल पर घट नहीं है, यह 


कहने पर भूतल और घटाभाव में आ धाराधेयभाव की प्रतीति होती है । यदि भूतलरूप 
अधिकरण से घटाभाव को पृथक्‌ पदार्थ न कहा जाय तो आधारा&धेय भाव की 
प्रतीति नहीं हो सकेगी, किन्तु होती तो है । इसलिए भूतलरूप अधिकरण से पृथक्‌ 


' घटाभाव अर्थात्‌ अभाव पदार्थं को मान लेना चाहिये । 


किन्तु सांख्यवादी कहता है किं अभाव तो अधिकरणःस्वरूप ही है। वह 
अधिकरण से पृथक्‌ पदार्थ नहीं है । भूतल; परिणामी पदार्थ है । यह किसी समय 
( घट काल में ) घटरूप से परिणत होता है और किसी समय (घटाभाव काल-में) 
स्वरूप से परिणत होता है । घटकाल में घटरूप से भासमान जो भूतल, वही घटा- 
भावकाल में भूतलरूप से भासता है । इसलिये भूतल से अतिरिक्त भटाभांव नहीं है । 
उसी प्रकार अन्य जितने भी अंभाव हैं, वे सव अपने अपने अधिकरणस्वरूप ही हैं । 
अधिकरण से भिन्न होकर जो अभाव का भास होता है, वह अभेद में भेद का आरोप 


करने से होता है । 
. ¬ गणाननशास्नी युसरूगांवकर 


५ 
ना 


'शाखरहस्यवेत्ता पूज्य पाद आचायेचरणों के . 
शुभाशीवाद. 


( १ ) 
प्रसहसपरित्राजकाचायः श्रीशंकरावतार; 
अनन्तश्रीविभूपितः स्वामी करपात्री महाराज! 
पूर्वोत्तमीमांसादिविविधज्ञास्रनिष्णात काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के यीमांसा- 
शात्राध्यापक पण्डितश्रवर डॉ० शीयजाननशाख्री मुसलगाँवकर द्वारा बिरचित _ 
सांख्यतत्तकोंमुदी की “तत्त्वप्रकाश्रिका? हिन्दी टीका एक महत्त्वपूर्ण टीका है । इसमें . 
सांख्यसम्बन्धी विषयों पर बहुत सुन्दर सरल तथा रोचक ढंग से प्रकाश डाला गया 
हे। इनकी निर्मित वेदान्तपरिमापा” की प्रकाश? हिन्दी टीका की भी स्थाली- 
पुलाकन्याय? से मेंने देखा है | इनके सभी मन्थ प्रा ढ़पाण्डित्यपूर्ण होने के साथ-साथ 
सरल एवं सुबोध मी हैं | प्रस्तुत संस्करण शाखीय तत्त्वजिज्ञापुओं के लिए परम 
उपादेय एवं संग्राह्य हे। | --करपात्रस्वामी 


(२) 


अनन्तश्री विभू षित-जगद्‌गुरुश ङ्कुरा चायं-का शीस्थ-ऊर्ध्वाम्तायसुमेरुपीठाधीश्चरः 


स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दसरस्त्रती महाराजः 
उपन्नतां दर्शनराजवीथिषु थिता प्रपञ्चे प्रथिता चमक्कता | 
युक्तिस्मृतिश्रौतसुराज्यमण्डिता सा स्ाांख्यहष्टिः कपिलग्रकाधिता ॥ ? ॥ 
आचार्यवरय्या बहुधा विभक्तिमिर्बमाषिरेऽनश्वरञ्ान्तिसन्तताम्‌ । 
- तामी थरः स्वल्पगभीरभूषितेः  ग्रासीसरत्पद्यकदस्बगुम्फनेः ॥ २ ॥ 
तामाटिटीके _ विदुषां युगन्धरोवाचस्पतिर्मूषितमारतावनिः । 
` एकेव या. संक्षमते विमर्दितुं ग्रत्यर्थि-सार्थान्‌ किल तत्त्वकोमुदी ॥ २॥ | 


( ९०), | 
' मखेष हिंतामनलोज्ज्वलां विना शक्ता खतन्त्रा प्रति्महेर्वरम्‌ | 
` सत्कार्यवादं निजरूपसंस्थिति मुक्ति प्रपञ्चाञ्चितमूच्िवान्‌ -कविः ॥४॥ 
श्रीमान्गजाननकविः ग्रतिमाप्रभातो वाग्मिविभृष्यपदवीं परिनिितार्थम्‌ । 
नीताभिरुच्छिततमामिरनुत्माभिव्याचष्ट राष्ट्रगुरुगोरवगर्वितामिः ॥ ५ ॥ 
अस्मै मनीषिमहते सरलैः ग्रश्स्तेस्तकान्वितेम॑ंधुरबन्धसुगन्धमुर्धेः । 
भाषापदेः सफलतामिव वाषुकामथेः शवःश्चेयस-ब्रततिमाकलये भवान्याः ॥ $ ॥ 
रन्थोमहत्पु मुदितां जनयन्‌ समृद्धां जांगतिमावहृतु कामपि रोचमानाम्‌ । 
` स्थां स्थिति भजतु लोकवरिष्ठपृष्ठे विधेथरों वरदहृस्तममुत्र दध्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


स्वाभी मददेश्वरानन्द्खरस्वती 


( ३) 
` अनन्तश्रीविभूषितदण्डिस्वामी श्रीस्वरूपानन्द्सरस्वती महाराजः 
( आध्यात्मिक उत्यान मण्डल, भोपाल, म० प्र० ) 


डॉ० ग्रजाननद्यात्री मुस्तल्गांवकर के द्वारा निर्मित सांख्यतत्त्वकामुदी पर 
तत्त्वप्रकाश्रिका? नाम्नी हिन्दी व्याख्या का अवलोकन करने पर प्रसच्तता हुई | पण्डित 
जी ने इसमें पर्याप्त परिश्रम करके इसे जिज्ञासुजनों के लिये बोधयम्य बना दिया 
है। बौच-बीच में टिप्पणी का संबिवेश लेखक की अनेकों चालनं में व्युत्पत्ति को 
सूचित करता है.। सुपरिष्कत राष्ट्रभाषा हिन्दी में सांख्यदर्शन के प्रमेयो का विशद 


` . निरूपण अन्य टीकाकारों के लिये निदर्शन बन गया है। टीका व्युलित्यु और 


यत्प दोनों के ही लिये लाभदायक सिद्ध होगी । हम ग्याल्लीजी के इस प्रयास 


की सराहना करते हुये उनकी इस व्याख्या के प्रचार-प्रसार के लिये अपनी 
शुभकामना व्यक्त करते हैं। र | । 


--स्वरुपानन्द सरस्वती 


श्रीणुश्चरणानामाशीवंचांसि 
८:१:,) 


` पद्मभूषण-महामहिमोपाध्याय | 
पण्डितराज-श्रीराजेश्वरशाख्रिचरणाः 


“यार्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी’ इतिः कौंटिलियार्थशात्रस्थसांख्यपद्स्य 
ष्टितन्त्रपरतया जयमङ्गलायां व्याख्यानदर्शनात्‌ न्यायमाष्यकतूवात्स्यायनाप्रपर्याय- . 
कौटिल्यात्‌ प्राक ` पष्टितन्त्रापरसांख्यशास्रस्येव आन्वीक्षिकीस्थाने व्यवहारः 
आसीत्‌ । परंतु नीतिस्तारटीकायामुपाध्यायचिरपेक्षायां सांख्ययोगपदयोः न्यायवे शेषिके 
इतिविवरणदर्शनात्‌ “न्वी क्षिक्री-दण्डनीतिस्तक विद्याउ्थशाखयोः” इत्यमरकोष- 
दर्शनाच सांख्यशास्रस्य महत्त्वपूर्ण स्थानं न्यायवैशेषिकाम्यां एहीतमुचरकाले इति 
स्पष्ट ग्रतीयते | अतएव सत्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः इतरस्य षष्टितन्त्रस्य” इति . 
सांस्यकारिकादर्शनात्‌ न्यायवैश्ञेषिकानुसारिणी पद्धतिः सांख्यशाजव्याल्या अत्यन्त- 
मपेक्षणीयतां गतेति “सर्व चैतदस्मामिर्न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां व्युत्पादितमिति 
नेहोक्तं विस्तरमयात्‌” इति दंश्रंनाचायमर्थः हढतया सिद्धरघात | आधुनिकतमये 
पड्दर्शनपारहथमि नारायणतोर्थेश्रन्दरिकाटीकाग्रणयनेन पूरिता ता आकांक्षा । 
तथापि नव्यन्यायशेल्या संपूर्णतत्वकामुदीन्याख्यानं बहोः कांलादत्यन्तमपेक्षितमासीत्‌, 
यस्य पूर्ति: वंश्रीषरीटीकाग्रकाशनेन तत्र नव्यन्यायरीत्यनुसारिटिप्पणीनिर्माणेन च ` | 
कता दिवङ्गतैरस्मत्सुहृद्गिः केलकरोगाह्ृसीताराम्रात्रिमहोदयैः। तथापि लोके तस्य 
प्रचारः स्वल्प एवासीत्‌ । ताम्प्तम्‌ अस्मदन्तेवातिना आयुष्मताः मुसलगाँवकरोपहृ- 
डॉ० गजाननञ्राल्लिणा हिन्दीमाषायां 'तस्वम्रकाद्चिका'ख्यं सुविस्तृत्‌ व्याख्यानं विधाय 
` तत्रचान्यासां टीकानामप्युपसंहारेण बं्चीघरीटीकाऽ्थोऽपि सुबोधया हिन्दीव्याख्यया 
सह जिज्ञासूनां छते उपन्यस्तः। मया तु सांख्यतत्त्वकौमुदीग्पिपठिषोः अस्मदृद्वितीय- 
पत्रस्य श्रीविसवेरवरश्र्मणः पठनाय द्चोऽयं मन्थः प्रत्यहं पाठ्यते च | पञ्चमकारिका- 


पर्यन्तम्पाठः संत्ः। अनेन मम महत्सौकर्य संजातम्‌ । आशास्यते मत्स्यानाम्‌ - | 


_ अन्येषामपि सोकयै विधास्यति |. अतः अभिनन्दनाहोंऽयं यत्न आयुष्मतो मुसल- 
. ग्रॉवकरशाल्रिमहोदयस्य यशस्करो भविति भगवन्तम्प्राथये | इति निवेद्यति 
» विदुषां विधेय:--. . म | | र 

—शीराजेश्वरशास्री द्राविड' 


व ' ९. & क 


( ६२ ) 
द D(C SR) 
९ श्रीहरिर र 
सवतन्त्रस्त्तन्त्रः [मशुछुः 
वाराणसेयसंस्करतविश्व विद्यालयस्य सांख्ययोंगविभागाध्यक्षः 
वाराणसीस्ये हिन्दुविश्वविद्यालयी यसंस्कतमहाविधालये पूर्वमीमांसाथ्यापनं कुर्वा- .- 
-णेन आयुष्मता डॉ० श्रीगजाचनद्वासित्रमुस्तलगांवकरसहोदयेन विरचितसांख्यतत्व- 
काँमुद्या हिन्दीभाषामयीव्याख्या मया तेषु तेषु स्थानेषु अवलोकिता | विषयग्रति- 
पादनशेली तथा च दृष्टा यथा सामान्यानामपि सांख्यक्राखरीये विषये अवेशो5क्लेशेनेव 
भवितुमहति । भतोऽयं अन्थोवर्तमाने समये जिज्ञासूनामतीवोपकारको वर्तते | 
. णहरिरामचुछठः 
(३): 
सवेतन्त्रस्वतन्त्र: श्रीपद्टाभिरामशास्री 
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सा हित्यविभागाध्यक्षः 
मीसांसाचार्यैण पण्डितवरेग : डॉ० ्रीयजाननञ्ास्त्रियुसलयांवकरमहामागेन 
,साङ्घघकारिकायास्तत्तकोमुद्याश्च “तत्त्वप्रकाशिका” नाची हिन्दीटीका विरचिता | 
` कार्यमिदं स्थाने समारब्ध पण्डितवरेणः। अस्य अन्धस्य हिन्दीमाषया एताइञ्ं 
विवरण केनापि न छतम्‌ । दर्शनेषु साङ्ख्यस्य सुमहत्स्थानम्‌ । तस्य ज्ञानेन बिना 
दार्शनिक न्ञानमपूर्णमेव पण्डितेमन्यते | तदनया टीकया राष्ट्रभाषामय्या साधारणैरापि 
दार्शनिकन्ञानसग्पिपादयिठुभिस्समीचीनं ज्ञानमवातुं शक्यते । साङ्कथश्ञा्रीयं तत्त्वं 
| क विवृतं भीगजाननश्चास्तरिणेति प्रसीदति मे मनः । रीकेयमसाघारणं 
रुपमाबियात | टीकाष्ययनेन टीक्ाकारस्य पाण्डित्यं परिश्रमञ्च स्पष्टमवयस्यते | 
एताइज़ानि कार्याणि बहूनि कुर्वचयं पण्डितवरः पण्डितसमाजे महतीं प्रतिष्ठा 
भगवन्तमुमारमणमभ्यर्थये | _ 5पद्ामिरामशार्री. 
>... 
शास्ररलाकरः श्रीसुत्रद्यण्यशाल्ी 
मद्रासविश्वविद्यालयस्य भूतपूर्वप्राध्यापक: 
डॉ श्रीगजाननश्ास्त्रिमुसलगांत्रकरमहोदयैः रचिता सांख्यतखकाँमुदीन्याख्या 
तत्त्प्रकाशिकानामी मया5वलोकिता । इय साख्यग्रात्नतत्त्मधिजिगमिषृणां महते 
उपकारांय भवेदिति सुहढं विश्वप्तिप्ति | सरलया शेल्या मर्थ सम्यक्‌ परिशील्य पूर्व-- 
यक्षसमाधाने विश्नदीङत्य सांख्यतत्त्वं विशदयन्ती इयं तत्त्वमकात्रिका छात्राणां तत्त्व- 
_जिन्नातूनां च परीक्षाप्रदाने ज्ञानासिवर्धने च सहाय्यमाचरन्ती विजयतादित्याग्रासे-- 


नी 


| 


श्रीमदीश्वरक्ृषणविरचिता 

सांख्यकारिका 
हुःखत्रयाभिघाताज्‌ जिन्नासा “तदपघातके! हेतो । 
इष्टे “साऽपाथा? “वेन्नै?कान्ताऽत्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ ? ॥ 
इृष्टवदानुश्रविकः सह्मविशुडिक्षयातिश्चययुक्तः। 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यकाव्यक्तन्नविन्ञानात्‌ ॥ ९ ॥ 
मूलप्रकृतिरविक्तिमहदाद्याः . अक्तिविक्तय/ सस । 
षोडशकस्तु विकारो न श्रकृतिन? विकृति पुरुषः ॥ ₹ ॥ 
दृष्टमनुमानमाप्तक्‍चनं च सर्वग्रमाणस्तिद्त्वात्‌ | 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टै प्रमेयसिद्धिः  प्रमांणादि ॥ ४॥ 
ग्रतिविषयाध्यवसायो ष्टं? त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 
तल्लिक्षलिक्विपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्तवचनं तु॥ष॥ ` 
' सामान्यतस्तु इशदतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानाद्‌ | 
तस्मादपि चाऽसिंद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्वम्‌ ॥ $ ॥ 


अतिदूरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ | 
सोक्ष्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिमवात्‌ समानाभिहाराचं ॥ ७॥ 
. सोकष्म्यात्तदनुपलब्धिनाऽमावात्‌ः 'कार्यतस्तदुपलब्घेः | 
महदादि तय कार्ये प्रकतिसरूप विरूपश्च ॥ ८॥ 


असद्करणादुपादानगहणात्‌ सर्वसंभवामावात्‌ । 
शक्तस्य श्रक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्काय॑म्‌ ॥ ९ ॥ 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सात्रयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ || ?०॥ . 
` त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं ग्रसवघरमि | 

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमात्‌॥ (१ ॥ | 


“त्रीत्यग्रीतिविषादात्मकाः’ प्रकाश्प्रवृत्तिनियमार्थाः | 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयरच॒ गुणाः॥ {१॥ 


` “सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मके चळञ्च रजः | 
गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवचार्थतो वृत्ति: ॥ ९२ ॥ 


(३8) 
अंविवेक्यादेः सिद्धिः त्रेगुण्यात्‌ तद्विपरययाभावात्‌ | | 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याउव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेदानां परिमाणात्‌ . समन्वयात्‌ शक्तितः प्रेश । 
कारणकार्यविसागादविभागाद ` वैश्वरूप्यस्य ॥ 2५ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं अवते त्रिगुणतः ` समुदयाञ्च 1 
' परिणामतः सालिलवत्‌ प्रतिग्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥ १६ ॥ 
संघातपरार्थलात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिषानात्‌ । 
` पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ क्रेवल्याथ ` प्रवृत्तेथ् ॥ 2७ ॥ 
जनन-मरणक्ररणानां. प्रतिनियमादयुगपत्मवत्तेश्य । ` 
पुरुषबहुत्त॑ सिद्धं त्रेगुण्यविपर्ययाच्चेव | १८ | 
तस्माच - विपर्यासात सिद्धं साक्षिलमस्य पुरुषस्य | 

ल्यं - माध्यस्थ्यं द्रष्ट्रलमकठभाकध ॥ ?९ ॥ 
तस्मात तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ | 
 गुणकतृत्वे च -तेथा कर्तेंव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ . 
परुषस्य दूर्शनार्थ केवल्यारथ॑ तथा प्रधानस्य। , 
पंग्वन्धवदुमयोरपि सँयोगस्तकतः सर्गः ॥ २० ॥ 
अङतेमंहांत्वतोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशक: | 
तस्मादपि पोडग्चकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ २२ ॥ 


अध्यवसायो बुधिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्र्यम | 
सालिकंमेतद्ूपं .  तामसमस्माद्‌ पिपर्यस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अमिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तति सर्ग: । 
एकादग्रकश्च ` गणस्तन्मात्रपञ्चकर्चेव ॥ २४ ॥ 
“सालिक , एकादशकः प्रवते वैक्कतादहुङ्कारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः से तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
वुद्धीन्दियाणि चक्षुः-्रोत्र्राण-रसनत्वगास्यानि 
वाकयाणि-पाद-पायूपस्थानि ` कमन्दरियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
उभयालकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात | 
गुणपरिणामविशेषांचानात्व॑ बाह्यमेदारच ॥ २७ ॥ 
शब्दादिषु पञ्चाचामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति: | 
- पषबादानविहरणोत्सर्गाचन्दाथि . ` पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


५ 








(६५). 

स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणव्रत्िः प्राणाद्या वायवः प्न्र॥ १९ ॥ 
युगपच्चतुष्टयस्य तु इृत्तिः क्रमशश्व तस्य निर्दिष्ट | 
हषे तथाप्यदहष्टे त्रयस्य तपूर्विका श्रतिः ॥ २०॥ 
` स्वाँ स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां शृपिम्‌ । 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ कायते करणम्‌ ॥ र| ॥। 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणग्रका्क्रम्‌ | 
कार्यञ्च तस्य दशघाऽऽहार्यं धार्ये ग्रकास्यञ्च ॥ रर ॥ 

अन्तःकरणं त्रिविधं दञ्ञधा वाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ | 
सांप्रतकालं वाह्य त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ॥ २२॥ , 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि | 

वाग्‌ भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चेविषयाणि ॥ २४ ॥ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सै विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
` तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ २५ ॥ 
एते ग्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । 
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ २५ ॥ 
_ सवै प्रत्युपमोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः | 
सैव च विशिनष्टि पुनः ग्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥ १७ ॥ 
तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि. पञ पञ्चम्यः | 
` एते स्म्रता विद्येषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ ८ ॥ 
सुश्मा मातापितृजाः सह अभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः | 
ूक्मास्तेषां नियता मातावितृजा निवतंन्ते ॥ २९॥ . 
` पूर्वोसचमसक नियतं महदादिसूक्मप्यन्तम्‌। . 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 


चित्रं यथाऽऽश्रयग्गते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया | 
~ ' तद्वद्‌ विना विश्येषने तिति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४६ ॥ 


पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तचेमित्तिकग्रसङ्गेन | 
रृते्विुत्वयोयात्रवटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 
 सांसिद्धिकाथ भावा! प्राकृतिका वेकृतिकाश्व घर्माचाः । 
दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः ॥ ४२ 


( ६६ ) 
पर्मेण ग्रसनमूरध्वे . गमनमधस्ताद्‌ मक्त्यघमेण | म 
ज्ञानेने चाउपवर्गों . विपर्ययादिष्यते बन्धः | ४४ ॥ 
वैराग्यात्‌ प्रह्तिलयः संतारो भवति राजसाद्रागात्‌ | | 
ऐस्वर्यादविघातो विपर्ययात्‌ ` तद्विपयासः ॥ ४५ ॥ 
एष ग्रत्ययसगों विपययश्रिक्तितुशित्तिदधारू्यः । 
गुणवेषस्यविमर्दाद्‌ तस्य च मेदास्तु पञ्चाग्रत ॥ ४६ ॥ 
पञ्च विपर्ययमेदा भवन्त्यञ्चक्तिरिच करणवैकल्यात्‌ | 
अष्टविद्यतिमेदा तुरिनिवधाऽष्रधा सिद्धिः ॥ ४७॥ 
भेदस्तमसोउष्टविधो मोहस्य च दग्रविधो महामोहः | 
तामित्नोञ्शाद्चघा तथा. मवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८॥ ` 
` 'एकादशेन्द्रियधा: सह . वुद्धिवधेरशक्तिरहिश । 
सपतद वधा बुद्धेविपर्ययात्तुशितिद्धीनाम ॥ ४९ ॥ 


आध्या/त्मिक्यश्चतस्रः प्रत्युपादानकालमार्‍्याख्याः | 
'बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च नव तुष्टयोऽभिमताः॥ ५० ॥ 


` ` जहः शब्दोऽष्ययनं दुःखविघातात्रयः सुहतप्राप्तिः। 





दानं च पिद्धयोज्टो सिद्धेः पू्वोऽङञत्निविधः ॥ ५? ॥ 
` न-विना भावेलिज्ञ न विना लिङ्गेन भावनिद्वेत्तिः | 
लिङ्गाख्यो भावास्यस्तत्माद* द्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥ ५२॥ 
अएविकल्यो देवस्तेर्यग्योनरच पञ्चघा भवति। | 
मानुषकरचेक्रविधः तमाततो मात्रिकः सर्गः ॥ ५ रा 
उनै सत्त्वविज्ञालस्तमोविद्यालश्व मूलतः सगः | 
मध्ये रजोविञ्ालो बह्मादिस्तम्बपर्यन्तः | ५४ | 
पत्र जरामरणक्कत॑ दुःखं . आप्नोति चेतनः पुरुषः | 

, लिङ्गस्याविनिवृतेस्तस्माद्‌ . दुःखं  स्वमावेन | ५५ ॥ 
. इत्येष अरक्तिक्कतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः | 
अतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थं आरस्मः ॥ ५६ ॥ - 
वत्सविदवद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा मवृत्तिः ग्रधानस्य ॥ ५७॥ 
औप्मुक्यनितृत्यर्थ यथा क्रियाप्त ग्रवत्तते लोकः। - 
उत्स्य विमोक्षार्थं ` प्रवत्तते तद्वद्व्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


~ oy 


६" 


( as.) 


-रङ्गस्य दर्ता निवर्तते नर्तकी यथाचत्यात्‌ । | 


पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ 
नानाविधेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः | 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकञ्चरति ॥ १० ॥ 
प्रकृतेः सुकुमारतरं न क्ििदस्तीति मे मतिर्मवति | 
या हष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥ $? ॥ | 
तस्माब वध्यतेउद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया ग्रकृतिः ॥ ६२॥ 
रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रतिः | 


संव च पुरुषार्थं ग्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ १२ ॥ 
एवं तत्त्वाभ्यासा्ञास्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेषम्‌। 


अविपर्ययाद्‌ विज्यु्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेन तितृत्तम्सत्रामर्थव्चात्‌ सप्तरूपाविनिवृत्ताम्‌ | 
ग्रति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवास्थितः स्वच्छः ॥ ६५ ॥ 
दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या। 

सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥ ६६ ॥ 
सम्यरज्ञानाधिगमात्‌ घर्मादीनामकारणप्राप्तौ | ` 
तिष्ठति संस्कारवश्चात्‌ चक्रअमिवद्‌ धृतशरीरः ॥ ६७ ॥ 
प्राप्ते झरीरमेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानाविनिवृच | 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्य़माप्नोति ॥ ६८॥ 


पुरुषार्थज्ञानमिदै गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थत्युत्त्तिप्रलयारिचिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


` एतत्‌ पवित्रमम्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया ग्रददी |. 


आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा इतं तन्त्रम्‌ | ७० ॥ | 


शिष्यपरंपरया55गतमीथरकृष्णेन | चैतदार्यामिः | 
संक्षितमार्यमतिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तमू ॥ ७९ ॥ 


सत्यां किल येऽ्यास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य | 


` ` आख्यायिकाबिरहिताः परवादविवजिताश्वापि ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमदीश्वरकृष्णविरचिता सांख्यकारिका समाप्ता | 


1 
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“- कारिका ३ 


विषयालुक्रमणिका 
( सांख्यत्रकोपुदी ) 


. विषय. 


मंगलाचरण की अवतरणिका 


` प्रक्कृतिपुरुषनमस्कारात्मक मंगल | 


कारका १ 


शास्त्रविषयकजिज्ञासा की भूमिका 

शास्त्रविषयकजिज्ञासा की आवश्यकता पर शका 

तीन प्रकार के दुःखों का उपपादन और उनके अस्तित्व की सिद्धि 
लौकिक सरल उपायों के रहते शास्त्र-जिज्ञासा के व्यथं होने की कल्पना 


` व्यर्थं होने की कल्पना का निराकरण और परिगणित उपायों से दुःखों ' 


की आत्यन्तिक निवृत्ति का न होना 
दुःखापघात का कथन मंगल रूप ही है 


कारिका २ 


दुःखापघातक सरल वैदिक उपायों के रहते शास्त्रविषयकजिज्ञासा की 

व्यथेता फिर भी बनी रहती है 

वैदिक उपाय भी दुष्टोपाय के तुल्य हैं . 

दुष्ट और वैदिक दोनों उपायों में अविशुद्धि, क्षय और अतिशय की 
समानता है 

याज्ञिक .हिसा भी अनर्थ की हेतु है 

वैदिक उपाय की सातिशयता का प्रदशन | 

अमतत्व को चिरस्थायिता का' उपलक्षक मानने से अमृतत्व श्रुतिविरोध 
का परिहार होता है 


` लौकिक-वैदिक उपायों की अपेक्षया शास्त्रविषयक ज्ञान को-श्रयस्करता 


तद्विपरीतः श्रेयान्‌ का अक्षराथ 

शास्त्र के प्रतिपाद्य दुःखापघातक तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति का प्रदर्शन 
Ne ' 
संक्षेप से सांख्यशास्त्रीय पदार्थों का निरूपण | 

प्रकृति तत्त्व का प्रतिपादन . > BE 


पृष्ठ 


< 
चठ 


( १००). 


प्रकृति-विक्कति उभयरूप तत्त्वों का प्रतिपादन. 


केवल विक्ृतिरूप तत्त्वों का प्रतिपादन 
अनुभयात्मक तत्त्व का प्रतिपादन | 


कारिका ४ 


प्रमाण सामान्य का लक्षण 
प्रमाण शब्द का निवंचन 


प्रमाणों को संख्या 
तीन प्रमाणों का परिगणन 
प्रमाणों की सख्या में आधिक्य की शंका और उसका परिहार 
` प्रमेय निरूपण के पूर्व ही प्रमाण निरूपण की आवश्यकता . 
. कारिका के पाठक्रम में परित्रतंन करने का कारण. 


कारिका ५ 


प्रमाणो के विशेष लक्षण 

प्रत्यक्षलक्षण घटक शब्दों का अर्थं 
बुद्धित्व तथा उसके घमो की जडता 
प्रत्यक्षलक्षण के पदों का पदकृत्य 
प्रत्यक्ष का पर्यवसित लक्षण 


` अनुमान को प्रमाणता का साधन 


अनुमान का सामान्य लक्षण 


अनुमान का विशेष लक्षण और पुंवत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदृष्ट के भेद | 


से उसकी त्रिविधता 
वीत और अवीत रूप से अनुमान के दो प्रकार 
अवीत का निरूपण 
वीत का निरूपण ओर उसके प्रकार 


` शब्द प्रमाण का लक्षण 


उसका स्वतः प्रामाण्य 

कपिल को पूर्वजन्म की अधीत श्रुति का स्मरण 
'आगमाभास का निरूपण 

'आप्तश्षुति की अनुमान से भिन्नता 


अन्यशास्त्रोक्त प्रमाणान्तरों का अपने उक्त तीन प्रमाणों में ही अन्तर्भाव 
. उपमान का शब्द और अनुमान में अन्तर्भाव 
` अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव 


» 
७ न क 
० 
mba TT बिड शशश है. 
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( १०१ ) 


अभाव का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव 
संभव का अनुमान में अन्तर्भाव 
ऐतिह्य तो कोई प्रमाण-ही नहीं 


कारिका ६ 


प्रमाणों की शक्ति. का निणय “ 

अतीन्द्रिय पदार्थों की सामान्यतोदुष्टानुमान से प्रतीति होती है 

सामान्यतोदुष्टानुमान से सिद्ध न हो .सकने वाले पदार्थों की आप्तागम 
से सिद्धि होती है 


कारिका ७ 


प्रधान आदि तत्त्वों का प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव की आशंका 

पूर्वोक्त शंका का निरास, .अतिदृरत्वादि आठ कारणों से वस्तु का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पाता 

'अनुद्धव से भी प्रत्यक्ष की निवृत्ति 

प्रत्यक्षमिवृत्ति ही अभाव का कारण नहीं वल्कि योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति 


कारका = 


प्रधान की अनुपलब्धि में कारण सूक्ष्मता है 

प्रधान के अस्तित्व साधन में कारणभूत महत्तत्त्वादि कार्य हैं 

कार्य-कारण के संवंध में वादियों की विप्रतिपत्तियां | RR 
` सत्कार्यं पक्ष ही प्रधान के अस्तित्व का साधक है 


कारिका ६. 


सप्यकार्य का प्रतिपादन 

वौद्ध-सिद्धान्त का निरसन 

वेदान्तमत का निरसन 

न्यायमत का निरसन, असत्‌ का उत्पादन न हो सकने से सत्‌ कायंम' 

यह प्रथम हेतु है 

कायं कारणसम्बन्ध से भी काय सत्‌ है यह द्वितीय हेतु 

कार्यकारण का नियतसम्बन्ध न मानने पर समस्त कार्यकारणभाव में 
विप्लव हो जायगा | 

कारण को शक्ति कायंपरक होने से भी कायं सत्‌ है 

८ सां० भू० 


८ ९ 


द १ 


८२ 
७२ 
८४ 
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कार्य के कारणात्मक होने से कायं, सत्‌ है. 
कार्य-कारण के अभद-साधक हेतु 


कार्य-कारण का अभेद होने से कारण का परिणामविशेष ही काय है.! 


इस पक्ष में विरोध परिहार 


कार्यं को कारण का परिणामविशेष मानने पर कार्य के प्रति कारण- 


व्यापार अप्रयोजक होगा और अनवस्था होगी 


पूर्वोक्त दोष का परिहार । उक्त दोष का उभयपक्ष में समान होना 
पट और उसकी उत्पत्ति में एकता की शङ्का तथा परिहार 


पट की उत्पत्ति होने पर भी कारणब्यापार की अपेक्षा 


. कारिका का उपसंहार . 


कारिका १० 


है 


व्यक्त और अव्यक्त का सारूप्य-वैरूप्य 
व्यक्तों का सारूप्य हेतुमत्त्व से 


-व्यक्तों का सारूप्य अनित्यत्व से 


अव्यापित्व के कारण व्यक्तों की सरूपता 
सक्रियत्व के कारण व्यक्तों की सरूपता 


` अनेकत्व के कारण व्यक्तों की सरूपता 


आश्रितत्व 

लिङ्गत्व 

सावयवत्व 
परतन्त्रत्व 9 
अव्यक्त का वैपरीत्य 


- कारिका ११ 


. व्यक्त और अव्यक्त में साधम्यं एवं दोनों का पुरुष से वैधम्ये 


त्रिगुणत्व प्रथम साधम्यं 


हि अविवेकित्व द्वितीय 


विषयत्व और सामान्यत्व तृतीय तथा चतुर्थ 
- अचेतनत्व, फ्वम 
'प्रसवर्धामत्व षष्ठ | 
उक्त व्यक्त धर्मों का अव्यक्त में अतिदेश 


| 
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व्यक्त और अव्यक्त का पुरुष से वैधम्ये, साधम्यं | १२२ 
कारिका १२ | (7 2 
. गुणों का निरूपण १२२ 
गुणों के स्वरूप और सुखदुःख में परस्पराभावरूपता का व्युदास १२२ 
उक्त लक्षण का समन्वय १२४ 
गुणों का प्रयोजन प्रकाश, प्रवृत्ति नियम है १२५ 
गुणों की क्रियाएं अन्योन्याभिभव, अन्योन्यापेक्ष, अन्योत्यापेक्षजनन, 
अन्योन्य मिथन वृत्तिरूप हूँ १२७. 
- कारिका १३ 
गुणत्रय का निरूपण और उनका पृथक्‌ स्वभाव १३० 
सत्त्वगुण का स्वभाव लाघव, प्रकाशत्व a १३१ 
रजोगुण का स्वभाव उपष्टभकत्व और चलत्व १३२ 
तमोगुण का स्वभाव गुरुत्त्र और आवरकत्व क चे 
परस्पर विरुद्ध गुणों का भी प्रयोजनवशात्‌ सहवृत्तित्व १३४ 
सुख, दुःख, मोह परस्पर विरुद्ध होने से उनके निमित्तरूप में तीनों 
गुणों की आवश्यकता १२५ ` 
कारिका १४ 
अननुभव सिद्ध सत्त्वादिकों में अविवेकित्वादि गुणो की असंभवता का 
आक्षेप ह. १३८ 
पूर्वोक्त आक्षेप का निरसन । गुणत्रय और अविवेकित्व के साधक - 
, अन्वय व्यतिरेक | १३६ 
अव्यक्त की सिद्धि वस | १४०: 
कारिका १५, १६ 
' व्यक्त से ही.समस्त कार्यकरणभाव की उत्पत्ति हो सकती है तो अव्यक्त 
की कल्पनं करना व्यर्थं है यह आशंका कर रहे हैं १४१ 


` आक्षेप का परिहार । अव्यक्त को सिद्ध करने वाले अनेक हेतुओं में से 
कारण-कार्य के विभाग और अविभाग के द्वारा अव्यक्त की सिद्धि १४३. 

कार्य की अपने कारण में अव्यक्त रूप से स्थिति ही कारण की शक्ति 
“क होने से अव्यक्त की सिद्धि व १४६ 
. ` महदादिपयंन्त कार्यसमुदाय परिमित होने से अव्यक्त की सिद्धि १४७ 


(१०४) | 
अव्यक्त की सिद्धि में समन्वयाच्च चतुथं हेतु है १५० 


इष्टापत्ति । सामानाधिकरण्य का ज्ञान, भ्रम से हो रहा है. . - १७१ 
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प्रकृति की प्रवृत्ति में त्रिगुणात्मकत्व प्रथम हेतु है, १५१ 
प्रकृति की प्रवृति में कारण 'समुदय' भी है - १५३ 
परिणाम को प्राप्त होने से प्रवृति की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से: -` 
होती है | १५३ 
` . कारिका १७ 
पुरुष के अस्तित्व का साधनं | | १५५ 
संघात की पराथंता होने से र ' (शद 
एक संघात को दूसरे संघात के लिये मानने पर अनवस्था आर ।. 
न्रिगुणादि विपर्यय होगा ; | १५७ 
त्रिगुणात्मको का द्वितीय हेतु अधिष्ठीयमानत्व है १५९ 
भोक्तृभावात्‌ यह तृतीय हेतु है र १६० 
' भोक्तृभावात्‌ का अर्थ द्रष्टभावात्‌ भी संभव हो सकता है . १६० ` 
केवल्य के लिये शास्त्रों की प्रवृत्ति होने से कटा या २३१ 
कारिका १८ । 

. पुरुष बहुत्व के साधनाथ अनेक हेतु १६२ 
जन्म और मृत्यु प्रत्येक का नियतरूप में व्यवस्थित होने के कारण १६३ 
अयुगपत प्रवृत्ति होने से भी पुरुष ( आत्मा ) की अनेकता - १६४ छ 

तीन गुणों के अन्यथाभाव से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है १६५ ` 
कारिका १६ 
पुरुष के धमं ` 9 ०५९६ 
तस्मात्‌ पद का सम्बन्ध प्रदर्शन क १६६ 
' अनगुण्य हेतु से पुरुष में साक्षित्व और द्रष्ट्रत्व १६७ 
निगुणशुन्य होने से ही उसका कैवल्य भी सिद्ध है. छड गर ७१६६), 
` ` अनेगुण्य से ही उसका माध्यस्थ्य और अकतृंत्व सिद्ध होता है . १६९ 
कारिका २० : | 1 
_ _चेतन्य और कृतृत्व के वेयधिकरण्यापत्ति की शंका Sra NY 
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कारिका २१ 
पुरुष और प्रधान के संयोग होने में संदेह | १७२ 
प्रधान को भोक्ता पुरुष की अपेक्षा १७३ 
कैवल्य के लिये पुरुष को प्रधान की अंपेक्षा १७३ 
भोग और अपवग के लिये ही महदादिसर्ग की आवश्यकता .. "१७४ 
कारिका २२ 
¢ प्रकृति से महान्‌ इत्यादि सगो क्रम = १७५. 
` गुणक्रम कें अनुसार तन्मात्राओं से भूतसृष्टि १७६ 
कारिका २३ [ | | 
बुद्धि ( महत्तत्त्व ) के लक्षण का प्रस्ताव  -. १७६ 
अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है - ४३० १७७ 
बुद्धि के सात्त्विक घर्मं:-धर्मे; ज्ञान, वे राग्य, ऐश्वर्य का निरूपण १७९ 
वैराग्य के यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार ये चार नाम हँ १८१ 
ऐश्वयंनिरूपण के प्रसङ्ग में अष्ट सिद्ययों का निरूण : १८२, 
कारिका २४ | 
_अधर्मादि बुद्धि के तामस घम हैं 5 र १८४ 
अहंकार का लक्षण १८४ 
अहंकार के विभिन्न कार्य १८५ " 
कारिका २५ 


अहकार का रूप एक रहने पर भी उस विभिन्न गुण के कारण विभिन्न 
विकार होते हैं । अहंकार के सत्त्वांश से इन्द्रियगण और तामस अंश 


से तन्मात्रगण होते हैं र १८६ 
सत्त्व और तम का प्रवर्तक होने से रजोगुण की सार्थकता र १८७ 
, कारिका २६ 
' इदन्द्रिलक्षण, दस इन्द्रियां और पदव्यु्पत्ति य: १८८ 
कारिका २७ 
मन की वुद्धि-कर्मोभयात्मकता का साधत | sh १९० 


'मन' का लक्षण-'संकल्पकम्‌' और लक्षण का समन्वय : १९१ 


(१०६) 


इन्द्रियों के साथ 'सात्त्विकअहंका रोपादानत्व' रूपसमानधर्म के 


कारण 'मन' की इन्द्रियता का साधन | | १९२ 
गुणों के परिणाम-विशेष से एक अहंकार के भी अनेक कार्य १९३ 
'बाह्यभेदाश्‍च यह दृष्टान्त के लिये बताया गया है १९४ 
. कारिकारप | | 
दशेन्द्रियो की वृत्ति का कथन १९४ 
कारिका २६ - 
अन्तःकरणत्रय की स्वस्वलक्षणरूप ही असाधारण तीन वु त्तियां हैं १९५ 
ओ- पंचवायुरूपा साधारणी वृत्ति र १९६ 
कारिका ३० | 
प्रत्यक्ष में चर्तुवधं करणों की युगपत्‌ वृत्ति र १९५ 
क्रमशः वृत्ति भी है न 
परोक्ष में अन्तःकरणत्रय की दो वृत्तियाँ दुष्टपूवंक ही होती हें १९९ 
- कारिका ३१ बि पु 
करणों की स्वतंत्रता में दोष २०० 
उसका निराकरण परस्पर सापेक्ष होकर ही करण अपना-अपना व्यापार 
करते हैं २०१ 
" करणों के अचेतन होने पर भी पुरुषार्थं ही उनका प्रवतंक होता है २०२ 
कारिका १२ र 
करणों का विभाग म २०२ 
 . तेरह प्रकार के करणों का परिगणन [ रै २०३ 
` कारणव्यापारों का परिगणन | कः २०४ 
कारिका ३३ [ 
बाह्य मौर अवान्तर भेद से तेरह करणों के अवान्तर विभाग २०५ 
अन्तःकरण की त्रिविधता प्र २०६ 
. बाह्वाकरणों की दशविधता २०६ 
- कारिका ३४ 


` बाह्म और आभ्यन्तर करणों में भेद-बाह्यकरण वतंमानकालीन होते हैं 
ओर आधभ्यन्तरकरण त्रैकालिक होते हैँ : २२:७ 
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सांख्य के अनुसार 'काल' नाम का कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है २०९ 
बाह्मन्द्रियों के विषय का विवेचन २१० 
 दुद्धीर्द्रियों के स्थूल-सूक्ष्म विषय ' नन 
कर्मेर्द्रियों के विषय र ५४१५ 
कारिका ३५ 
समस्त करणों में अन्तःकरणो की प्रधानता २१३ 
कारिका ३६ 
अन्तःकरणों में भी बुद्धि की प्रधानता २१५. 
गुणों के परस्पर विरोधी रहने पर भी प्रदीप की तरह पुरुपार्थसम्पादन 
कायं सवका एक ही है २१५. 
कारिका ३७ | 
पुरुषार्थप्राप्ति का साक्षात्‌ साधन होने से बुद्धि का प्राधान्य सिद्ध है २१७: 
अपवगरूप पुरुषार्थं कृतक होने पर भी अनित्य नहीं है २१८: 
कारिका ३८ र 
अविशेष ( सूक्ष्म) का कथन २१९ 
विशेष ( स्थूल.) का कथन तथा उसकी उत्पत्ति | २२० 
भूतों की स्थूलता में हेतु की RR 
कारिका ३६ 
` सूक्ष्म मापृपितृज भेद से अवान्तर विशेष का कथन २२२ 
नित्यत्व-अनित्यत्व के कारण सूक्ष्म और मातृपितृज में भिन्नता २२३ 
कारिका ४० 
सुकष्मशरीर का उपपादन और उसका लक्षण २२४ 
संसरण और निरुपभोगता के कारण षाटूकोशिक शरीर की आवश्यकता २२५ 
धर्माऽधर्मादि भावों के संस्कार से उसका संसरण २२६ 
महाप्रलय के समय सूक्ष्मशरीर का अपने कारण में लय होने से उसे | 
लिङ्ग कहते हैं २२७ 
कारिका ४१ | 


सूक्ष्मशरीर की आवश्यकता का प्रदर्शन | ह २२६ 


| ह ( १०८ ) 
कारिका ४२ ` 12082 


सूक्ष्मशरीर के संसरण का प्रकार 
प्रकृति की विभुता ही सूक्ष्मशरीर के संसरण में हेतु है 


कारिका ४३ द | ; 
निमित्त नैमित्तिक का विभाग, धर्मादि रूप निमित्त का प्राकृतिक 
बैक्रतिक भाव का कथन और उसके कारणाश्रयित्व का वणन 
शरीरग्रहरूप नैमित्तिक का कार्याश्रथित्व कथन 
कारिका ४४ . 
निमित्तविशेषों के कार्यविशेष का निरूपणं 


~ 


२३१ 


५९२२ ५ 


२३३ 
२३४ 


२३५ 


ऊध्वंगमन के प्रतिः घर्म, अधोगमन के प्रति अधमं; अंपवर्ग के प्रति ज्ञान . 


। और वन्घन के प्रति अज्ञान कारण है 
( . प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षणिक तीन बन्घों का निरूपण 


८ कारिका ४५ । | 

| वैराग्य से प्रकृति में लय होता है 

| राजसराग से संसार होता है | 

E>. ऐश्‍वर्य से इच्छा का अनभिघात और अनैश्वयं से इच्छा का अभिघात 


होता है 
कारिका १६ 
विपयंयादि बुद्धिसग का संक्षेप से कथन 
कारिकां ४७ 2 


उसी का व्यास ( विस्तार ) से कथन' 
विपर्ययादि के पचास भेंदों का परिगणन 





9 

१ 

ह कारिका ४८ 
हि: 

ए 


के बासठ भेद . 
' अविद्यारूपविपर्यय के आठ प्रकार 
-अस्मितारूपविपर्यंय के आठ प्रकार ' 
` रागरूपविपर्थय के दश प्रकार 
°  _ द्वेषरूपविपर्यय के अठारह प्रकार 





` विपर्ययादिकों के अवान्तर भेदो. का कथन उनमें प्रथमतः विपर्यय 


२३५ 


२३७ 


२३९ 
२३९ 


४७४० 
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( १०६ ) 
अभिनिवेशरूप विपर्थय के अठार प्रकार 


व्छारिका ४९. 


समस्त अयाम्तर भेदों के साथ विपर्यय के याच भेद होते हे 


अट्ठाइस प्रकार की अशक्ति शम कथन 


, एकादश-इन्दियों के वध से होने वाली एकादश प्रकार क अशक्त 


बुद्धि की साक्षात्‌ अशक्ति सत्नह प्रकार की 


कारिका ४० 
नौ प्रकार की तुष्टियों का कथन 
चार प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टया 


२४९ 


२५५८ 
२४० 
२५१ 
२५२ 


२१.२ 
२५३ ` 


आध्यात्मिक तुष्टियों में से अम्भः संज्ञक 'प्रकृति” नाम की प्रथम तुष्टि २५३ 


सलिलसंज्ञक उपादानास्या द्वितीय तुष्टि 

मेघ संज्ञक कालाख्या तृतीय तुष्टि 

भाग्याख्या चतुथ तुष्टि 

पांच प्रकार की बाह्य तुष्टियां . 

बाह्यतृष्टियो में 'पार' नाम की प्रथम तुष्ठि 
पारम्‌? नाम की हितोय तुष्टि 

पारापारम्‌' नाम की तृतीय शु 

'अनुसमाम्भः' बास की चतुथ तुष्टि 

'उत्तमाम्भः' नाम की पंचम तु 


'कारिका' ४१ 


सिद्धियो के गोण-मुर्य भेद 
सिद्धियो के भेदों का विस्तार 


'ाध्ययन' नाम को प्रयम सिद्धि को “तारम्‌ काइते हुं 
'शब्द' नाम की हितीय सिद्धि को 'मुतारम' कहते हैं 
ऊह' नाम की तृतीय सिद्धि को 'तारतारम्‌' कहते हैं 
सुहुतप्राप्वि' नाम की चतुथ सिद्धि को रम्यक कहते हैं 
दान! नामकी पंचम सिद्धि को 'सदामुदितम्‌' कहते हैं 
दुःखयिघातत्रयात्मक तीन मुख्य सिदियो को प्रमोद, गुदित मोंदभान 


कहते हैं 


पांच गौण सिडियो की प्रकारान्तर से व्याख्या 


& सा० भू० 


२५४ 
२५५ 
२५६ 
२४६ 
२५७ 
२९८ - 
२५८. , 
२% 


२५९ ` 


२५९ 
२६० 


२६० 


२६१ 
२६१ 
२६२. 


.२६२. 


२६३ 


२६४ | 


चार्वाङ्गं, वेदान्त और न्याय के मत में दोषप्रदर्शन २७४ 
नित्यप्रवृत्तिशील प्रकृतिकृत सृष्टि के पक्ष में संसतिनित्यत्व और अनि- 

मोक्ष के प्रसंग की आशंका और उसका निराकरण _ २७६ 

कारिका ४७ | 

अचेतन प्रधान की प्रवृत्ति में आशंका २७६ 
उक्त आशंका का परिहार क्षीर प्रवृत्त.की तरह प्रधान की प्रवृत्ति 

होती है २७६ 
ईदवराधिछित होकर प्रधान से सृष्टि मानने में दोष २७८ 
प्रकृर्ति से सृष्टि मानने पर उक्त दोष नहीं होते ` २८१. 


( ११० ) 


- प्रत्ययसगं में विपयंय, अशक्ति, तुष्टि ये सिद्धि के लाभ में अंकुश के तुल्य 


हैं. अतः वे हेय हैं ओर सिद्धियाँ उपादेय हैं २६५ 
उभयसर्ग की आवश्यकता पर आशंका . २६५ 
कारिका ५२ कम 
उभयसग की आवद्यकता | :२६६ 
` उभयविधसम के संबन्ध में अन्योन्याश्रय दोष का परिहार २६७ 
कारिका ५३ | 
भूत सग का विभाग १ २६८ 
(१) देवसग आठ प्रकार का है . | र २६८ 
(२) तैयंग्‌ योनसगं के पांच प्रकार | २६९ 
(३) मानुष सगं एक प्रकार का है २६९ 
कारिका ५४ 


भोतिकसग में गुणभेद से ऊध्वंभाव अधोभाव मध्यभाव का कथन २७० 
ऊध्व में सत्त्वप्रधान, मध्य में. रजःप्रधान, अधोलोक में तमःप्रधान 


| रहते हैं | २७१ 
कारिका ४५ क 9 

` सर्ग.की दुःखहेतुता । २७१ 

प्रकृति के गुणभूत दुःख आदि का पुरुष के.साथ संबन्ध न २७२ 


पुरुष में दुःख का अध्यवसाय, पुरुष ओर प्रकृति के भेंदा5ग्रह से २७३ 
कारिका ४६. . 
सृष्टि के मूल कारणे का निर्धारण करने में विप्रतिपत्तियों का निराकरण २७३ 


हिका? 


as hs 
६... 


पुरुष .के मोक्षाथ प्रधान की प्रवृत्ति. क ` २६१ 





( १११ ) 


कारिका ४६ 
विवेकस्याति के अनन्तर प्रधान की निवृत्ति | २८३ 
कारका ६० 
प्रत्युपकार के बिना. ही गुणवती. प्रकृति के द्वारा पुरुष पर उपकार २८४ | 
कारिका ६१ . | 


विवेकख्याति के अनन्तर प्रधान को आत्यन्तिक मिवृत्ति £ २८५, 
कारिका ६२ 
निगुण पुरुष के मोक्ष और-संसार के असंभव की आशंका २८६ 


आशंका का परिहार और प्रकृतिगत संसारादि का पुरुष में उपचार २८८ 


कारिका ६३ 
धर्मादि सात रूपों के द्वारा प्रकृति.का बन्धन और एक रूप (तत्त्वज्ञान) 


से उसका मोक्ष २८९ - 
कारिका ६४ 
अभ्यास से तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति RO 2 
तत्त्वज्ञान की विशुद्धता में हेतु अविपर्यंयता है ` २९२. 


अनादि मिथ्याज्ञान के संस्कारों का सादि तत्वज्ञान के संस्कार से नाझ 
होता है यह बात शांका-समाधान के साथ बताई जा रही है २९४ 





तत्त्वज्ञान के स्वरूप का प्रदशन सवंविध अहंकार की निवृत्ति २९५ 
शंकासमाधान के साथ तत्त्वज्ञान की अपरिशेषता २९६ 
कारिका ६५ | | $ 
तत्त्वसाक्षात्कार का फल २९७ 
, कारिका ६६ 

एक विषय से प्रकृति की निवृत्ति होने पर भी विषयांतर के प्रति प्रवृत्ति 
की आशंका | २९८ 
` पूर्वोक्त आशंका का निरास : ३०० 

कारिका ६७ | 


विविक्त ह्रए आत्मा का देहपात हो जाने से प्रकृति दर्शन के असंभव 
की आशंका | ३०२... 


३ : 


NS, (१९२) > | 


== 


आलंका का निरास, विविक्त होमे एर भी आत्मा को संस्कार- 


a 


वक्ष शरीर धारण करना होता है | ३०४ | 
कारिका पैम ` | Tat 
शरीर का नाश होने पर ऐकाग्तिक तथा आत्यन्तिक मुक्ति होती है ३०५ 
कारिका ६६ | 
सांख्यशास्त्र परमर्षि के हारा प्रणीत है | ३०७ 
रिका ७० र १ | 
14 MO 
कपिल से लेकर पंचशिखाचायं तक सांख्यशास्त्र की गुरु-शिष्य परम्परा ३०८: 
_.कारिका ७१ 1 
ईइवरकृष्ण की गुर-शिष्ष्य परम्परा हक ३०९ . | 
कारिका ७२ ज्र | | 
सप्तति (७०) कारिकाओं का समुदाय शास्त्र रूप है , ३०९ 
अध्येताओं के लिये श्री वाचस्पति मिश्र का आशीर्वाद ३११ 
` परिशिष्ट-- . | 
* टिप्पणी : नोट्स म ३१३ 
पारिभाषिक-शउ्दानुक्ररणिका ` | ३७७ | 
सांख्यकारिकानुक्रमणिका : ३८९ 
शुद्धिपत्र 2 ॥ हे ३९० 


सांख्य-चित्रपट । ३९२ 





॥ श्रीः ॥ 
साँख्यतत्वकोमढी 


तत्तप्रकाशिका” हिन्दीव्याख्योपेता 
-न_"02६&६$ (86 


मंगलाचरण को अवतरणिका 


श्रोमान्‌ इश्वरङ्कष्ण-विरचित-सांख्यकारिका की व्याख्या करने की इच्छा ते विद्ददभेसर 
श्रीचाचस्पति मिश्र श्तिस्मृति-प्रसिद्ध सांख्य सिद्धान्त को सूचित करते हुए प्रारिप्सित प्रकृतग्रन्थ - 
की निषिध्नतया समाप्ति के उद्देश्य से श्रुतिप्रोक्त मंगलाचरण कर रहे हे । 


१, “अजामकां लःहित्शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। | 
अजो ह्यको जुपमाणोञ्नुशेत जहारयेनां झुक्तमोगामजोडन्यः ॥? (इवे. उ. अ. ४।मं.५) ` 
“प्रकृति पुरुष चंच चिद्धयनाढी उभावपि ।” ( गी. १३।१९ ) | 

इवेताःवतरोपनिषद्‌? को सांख्योपनिषद्‌ कहते हैं । सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों के बीज इसी. 

उपनिषद्‌ में निहित इँ । सांख्य का सिद्धान्त है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति डौ जगत्‌ की उपादान 
कारण है । उसको प्रबृत्ति में भोग-अपवर्गरूप पुरुषार्थ ही कारण है । वास्तव में “पुरुष! उदासीन 
है यथापि प्रकृति के कठखवमोक्तृत्व आदि थम उसपर आरोपित होने से उन्हें वह भपना ही 
मानकर स्वयं को वद्ध समझता हे । किन्तु भोगसमाप्ति हो चुकने पर एवं शास्त्राभ्यास से उतपन्न. 
विवेकख्याति ( तत्त्वज्ञान ) के द्वारा उसे अपनी 'असंगता का अनुभव होने लगता हे ओर अपने . 
को 'केवली? समझने लगता दै । | 

“प्रारिप्सित प्रकरणपरिसमाप्तिप्रत्यथिप्रत्यूहृविध्वंसनाय अंथारंभे _ मङ्गलमतुतिष्ठन्ति , 
शिष्टाः? इत्यास्तिकसम्प्रदायः-इति सारबोधिनीकाराः । वंशीधरमिश्रास्तु-'मंगलस्य निष्पत्यूइ- 
समाप्तिसाधनत्वे प्रमाणं तु अविगीतशिष्टाचारानु मितश्रुतिरेवे ति । 

अस्मिन्‌ प्रसंगे विद्वुत्तो पिणीकारा एवं कथयन्ति-- ब 

“शिएाचारानुमितश्चतिबोधितकतग्यताकं मङ्गलम्‌?” इत्येवंविधा ये तत्र तत्राधुनिकानां लेखा ` 

उपलभ्यन्ते ते अविचार प्रभवाः इति ।? | 

अयं भावः-यथा भसति विरोधे स्मृत्या तन्मुलभूता श्रुतिरनुमौयते चेवं शिष्टाचारेण साक्षातासा ७... 
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अनुमीयते किन्ति रिष्टाचारेण स्मृत्रिस्तया च श्रुतिरिति, तथा चाहुः कुमारिलभट्टाः--“आचारात्तु 
स्मृति ज्ञात्वा अतिविज्ञायते ततः?? इति ( त० वा० अ० १। पा० ३ ) । Me 
अस्मिन्‌, ग्रसंगे किरणावळीकाराः--मंगळं नमरकारः, स च स्वा( मंगला )नुकूलप्रयस्- | 

` वढ्बुद्धिप्रतिबिम्बितत्वसंबधेन आत्मनि वतेते, एवं चरमवर्णतिरोमावासिमिका च समाप्तिः, तत्र चरम 
वर्णतिरोभावो नाम चरमवणेस्य तिरो भावावस्था, तदाश्रयश्चरमवर्णेः, तया च-समापिरपि स्वा (त्रो . 

_ आवा)श्रयचरमवर्णातुकूरप्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिविस्बितस्वसम्बन्धेन आरमनि वतंते, तथा 'च-"स्वाश्रय- २ | 


_ चरमवर्णानुकूलप्रयत्नवदबुद्धिप्रतिबिम्वितत्वसम्बन्धेन्‌ आत्मनिष्ठां चरमवणंतिरोभावात्मकसमासिं 


२ सांख्यतत्त्वकोमुदी 


श्रुतिप्रोक्त मंगलाचरण करने का स्वारस्य यद है--कि 'शक्षतेनांशब्दम्‌ (त्र. सू. १-१-५ ) के 
द्वारा प्रतिपादित 'अज्ञब्दत्व' हेतु, का खण्डन तथा प्रधान ( प्रकृति ) के वेदिकत्व का मण्डन 
करना व्याख्याकार को अभीष्ट है। अपनी व्याख्या के आरंभ में लिखितरूप से मंगलाचरण 
करने. का उद्देश्य यह भो है कि आगे शिष्यगण भी इसी प्रकार अनुकरण करें, तथा वक्ता और 
श्रोता दोनों का कल्याण भी भानुपङ्गिक फल के रूप में हो सके । 
न सङ्गलाचरणस्‌ । 


अजामेकां लोहितशुक्लकष्णां 
(१ ) प्रकृति-पुरुषनम- बह्वीः प्रजाः खुजमानां नमामः । 
स्कारात्मकं मञ्गलम्‌ । अज्जा ये तां जुषमाणां भजन्ते 
जहत्येनां भक्तभोगां नमस्तान्‌॥ १ ॥ 
अन्वयः-- एकां, लोहितशुक्लकृष्णा, बह्वीः प्रजाः सजमानाम्‌ , अजां, नमामः, ये अजाः, 
जुषमाणां ताम्‌ , भजन्ते, सुक्तमोगां ( च ) एनां, जहृति, तान्‌ नुमः । 


प्रति स्वानुकूलप्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिबिम्मितत्वसम्बन्धेन आत्मनिष्ठं नमस्कारात्मकं मंगलं कारणमिति 
कार्यकारणमावः। एवं सांख्यमते विध्नः अधमः बुद्धिषमंः, सांख्यमते ध्वंसात्मकपदार्थाइनंगीकारात्‌ 
मिध्नध्वंसो नाम अधर्मेतिरोमावः-स च अधमंस्य तिरोभावावस्थैवेति। विध्नतिरोभावोऽपि स्वा- 
( तिरोमावावस्था ) थया( विधना )धिकरण( बुद्धि )प्रतिबिम्वितत्वसंवंधे न आत्मनि वतंते, तथा च- 
४४स्वाश्रयाधिकरणप्रतिबिम्बितत्वसम्बन्धेनात्मनिष्ठविष्नध्वसं प्रति स्वानुकूलप्रयत्नवदूबुद्धिप्रतिबिम्बि- 
तत्वसंबंधेन आत्मनिष्ठ नमस्कार! त्मकं मंगल कारणमिति कायंकारणभावोऽचुसन्धेयः। एवं स्वाश्रयचर म- 
वर्णानुकूलप्रयत्नवदबुद्धिप्रतिबिम्बितत्वसंबधेन आत्मनिष्ठसमाप्ति प्रति स्वाश्रयविष्नाधिकर णबुद्धिप्रति- 
विम्बितत्वसम्बन्धेन विध्नतिरोभावः कारणम्‌? इति कायकारणभावः । 

१. छान्दोग्ये सदेव सोम्य०? इत्यारभ्य “तदेक्षत? इत्युक्तम्‌ । अत्र सत्संशकं यब्जगदुपादानं 
प्रोक्त तत्‌ “प्रधान” 'जह्म' वेति सन्देहे सिद्धान्तितं बह्मसूत्रे-न इति । सांख्यैः कल्पित प्रधानं, वेदान्ते 
जगदुपादानत्वेन न संमवितुमहंति, यतः सांख्यैः करिपितं प्रधानम--“अभशब्दम्‌? अस्ति । अर्थात्‌ 
सांख्यकल्पितस्य प्रधानाख्यस्य तत्त्वस्याभ्युपगमे शब्दप्रमाणं नास्ति । अतः अशब्दत्वात्‌ “प्रधानं 
खल जगदुपादानं नेव भवितुमईति । 

२. 'समापिप्रतिबन्धकपापविशेषध्वंसकार णत्वं मङ्गलत्वम्‌' इति छात्रवोधिनोकारः । 

मंगल त्रिविधमू-भाशीर्वांदः, नमस्कारः, वस्तुनिदेशश्व 'आशीनेमरिक्रियावस्तुनिर्देशो वापि 
तन्सुखमिःत्युक्तेः । श्ष्टानां शिष्यादोनां शुभाशंसनम्‌ आशीः । परस्मिन्‌ यदुत्कृष्टताज्ञानं तदपेक्षया 
यत्‌ स्वस्मिन्‌ भपकपंश्ानम्‌ 'अइमस्य सेवकः? इति बोधः ताइशबोधानुकूलो यः करपुटादिसंयोग- 
विशेषः स एव नमस्कारः । | 

३. अन्यार्थ प्रति प्रवृत्तस्य नान्तरी यकफलजनकत्वम्‌ अचुषङ्गस्वम्‌ । 

४. ( क ) सांख्यशास्त्र कौ मूलभूत इवेताइवतर उपनिषद्‌ की श्रुति में कुछ व्यत्यास (परिवर्तन) 


. कर व्याख्याकार ने उप्ते मंगळाचरण में रख है । वद्द व्यत्यास इस प्रकार दै :-- 


` मंत्र के द्वितीय पाद के अन्त में 'सरूपाः! के स्थान पर 'नमामः” । 'अजो ह्येको जुषमाणोनुशेतेः 





न 
| 
| 





मंगलाचरणम्‌ ३ 


भादार्थः-एकाम्‌ = जिसकी सजातीय दूसरी कोई नहीं अर्थात्‌ अकेली, लोहितशुक्ल 
कृष्णाम्‌ = रजःसत्त्वतमोयुगात्मिका, वह्वीः = सुखदुःखमोहरूप से नाना प्रकार की, प्रजाः = व्यक्त- 
रूप से प्रकट होनेवाले महदादि विकारों को, सुजमानाम्‌ = उत्पन्न करने वाछी--भर्थात्‌ महत्तत्त्व 
आदि नानाविध विकारों के आकार में परिणत होनेवाली अजाम्‌ = मूळप्रकृति को, नमामः = 
हम प्रणाम करते हैं । 


[ इस प्रकार प्रकृति को प्रणाम करके--अब पुरुषों को प्रणाम करते हैं :-- ] 


ये जो अर्थात्‌ अहं (में ) शब्द ते व्यवहृत होनेवाले, अजाः = अनादि पुरुष, जुष- 
साणाम्‌ = शब्दादिविषयों के उपभोगों को देकर सेवा करनेवाली, ताम्‌=उस प्रकृति को, भजन्ते = 
सेवा करते हें अर्थात्‌ प्रकृति से अपने को एथक न समझने के कारण प्रकृति के सुखित्व दुःखित्वादि 
थमो को अपने हो समझ वेठते हैं और स्वयं के सुखी दुःखी होने का जिन्हें अभिनिवेश दो 
जाता दै, ( उन बद्ध [ संसारी ] पुरुषी को इम प्रणाम करते हैं ) । 


[ इस प्रकार बद्ध पुरुषों को प्रणाम करके.अव विवेकी पुरुषां को प्रणाम करते हैं ]। 


ये च अजाः= और जो विवेकी पुरुष, युक्तमोगाम्‌ = अपने भोगापवर्ग प्रदान रूप कार्य का 
सम्पादन कर चुकने के कारण जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, एनाम्‌ = इस प्रकृति को; 
जद्दति = अनात्म वस्तु समझकर त्याग देते हे, तान्‌ = उन विवेकी पुरुषों की भी, ( हम ) चुमः = 
स्तुति करते हँ । | 

अभिप्राय यह है--भोग तो सिद्ध है ही । अवरिष्ट रहा अपवर्ग; उसके योग्य रहने के कारण 
ये बद्ध पुरुष भी मुक्त पुरुषों के समान ही प्रणाम करने के योग्य हैं । अत एव दोनों प्रकार के 
पुरुषों को प्रणाम किया गया है। | : 


कौसुदीकार ने अपने परिवर्तित मंगलाचरण में 'सुजन्तीम्‌? न कहकर । 'सृजमानाम्‌ कहा दै । 
क्योकि प्रकृति की परिणामशीलता बताना व्याख्याकार को अमीट है । और यह अभीष्टसिद्धि 
“ताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश' सूत्र के द्वारा 'चानश्‌' के विहित होने से हुई है। 


mmr, 


इस पाणिनिशिक्षा से स्पष्ट है कि इस प्रकार के मिथ्या प्रयोग वारवज्र के समान ददो जाते हें 
ओर अनर्थ के कारण बनते हैं तव व्याख्याकार ने औत मंत्र में यह व्यस्ययीकरण करने का साहस 
केसे किया ! Fr 

समाधान :--उपरि निदिष्ट पाणिनिशिक्षा में 'यजमानम्‌? पद ग्रहण किया गया है उससे यह 
निर्णय हो जाता है कि याग अंगभूत मंत्र में ही स्वेच्छा सै व्यत्यास करना अनर्थे का कारण होता 
है, सवंत्र नहीं । | 

( ख )--यहाँ अध्यात्म विद्या का प्रसंग होने से 'अजा? पद को यौगिक मानकर प्रकृति परक 
ही लगाना चाहिये । रूढि मानकर 'छागी? में नहीं । यदि यहाँ रूपक को कल्पना कर लो 
जाय तो रूढि ( समुदाय प्रसिद्धि ) के स्वीकार करने पर भी कोई असंगति नहीं हो सकती ।? | 

यहाँ रूपक की कल्पना इस प्रकार को जा सकती ऐं-- 

किसी चितकदरो या एक ही रंग की अजा ( बकरी ) को कोई अज ( बकरा ) भोगता रहता 
है और दुःखी होता रहता है। इसी तरह कोई बकरा बकरी को भुक्तमोगा समझ कर त्याग 
देता है, वेते ही यह त्रिवर्णा प्र्तिएरूप तथा विरूप अनेक बिकारो ( कार्यों ) को उत्पन्न करती 
रहती है । अविद्वान्‌ क्षेत्रशपुरुष उसका उपभोग करता रहता हे और विद्वान्‌ पुरुष उसका त्याग 
करता है । ( शारीरक-माष्य भ० १ पा? ४ सू० १०) | | र 


बळ 


8. साँख्यतच्वकोमुदी 


लोहितशुक्लकृष्णास--छोहिंता चासौ शुक्ला चेति लोहितशुवळा, सा चासौ कृष्णा चेति 
कर्मधारयः । प्रथम. समास में लोहिता शब्द को .पुंवद्‌भाव हुआ हे ओर द्वितीय समास में लोहित- 
शुक्ला-झब्द को पुंवदभाव हुआ है। इस कर्मधारय समास के करने से यह तात्पर्ये निकलता है 
कि गुणों की अपेक्षया ( प्रकृति ) कोई पृथक तत्त्व नहीं हे किन्तु साम्यावर्‍था को प्राप्त हुए 
गुणों को ही प्रधान कहते हैं । तथा च सांख्यसूत्रम्‌-““सत्वरजस्तमसां साम्य!ऽबस्था प्रकृतिः | 
अतः प्रकृति का निष्कृष्ट लक्षण यह वनाना होगा-'अकार्यावस्थोपळक्षित-गुणसामान्यत्वस्‌ 
प्रकृतित्वम्‌? । | 
'लोहितं शुक्ल कुष्णं यस्याम्‌? इस प्रकार बहुब्रीहि समास यहाँ नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
बहुब्रीहि अन्यं पदार्थ प्रधान होने से गुणों की अपेक्षया किसी गुणीहूप अर्थॉन्तर को प्रधान कहने 
का प्रसंग आवेगा, जो अभीष्ट नहीं है । 
इांका--लोदितशुक््ळकृष्ण शब्द तो रक्तश्वेतादि युगवाचक हे तव इनसे. रजोयुण-सत्त्वयुण- 
तमोगुण आदि अर्थे कैसे समझे जा सकते हैँ ? 
समाधान--लोहित रंग जैसे वस्त्र को रंजित कर देता है वेते ही रजोगुण मी अपने प्रवृत्ति 
रूप धर्म से मन को रंग देता है । इसलिये लोदित शब्द से यहाँ रजोगुण समझा गया दै । 
- श्वेत जळ जेते मलिनता को दूर कर देता है वैसे दी सत्त्वगुण भी ज्ञान आदि के द्वारा मन 
को निर्मल कर देता है । इसलिये शुक्‍ल-शब्द से यहाँ सत्वगुण समझा गया है । 
नील मेष जैसे आकाश फो आच्छादित कर देते हैं वेसे ह तमोयुण भो ज्ञान को ढँक देता है 
इसलिये क्कष्ण-शब्द से यहाँ तमोगुण समझा गया है । अर्थात्‌ रागात्मक होने से रजस्‌ को 
लोहित, प्रकाशात्मक होने से सत्त्व को शुक्ल, और आवरणात्मक होने तमस्‌ को कुष्ण कहते हूँ । 
तात्पये यह है कि र्जन, प्रकाश, आवरण आदि युणों के संबन्ध से गोणीलक्षणा के द्वारा लोहित, 
शुक्लादि शब्द रजःसत्त्वादि के लक्षक हैं । शुड़ा और गोणी भेद से लक्षणावृत्ति के दो प्रकार हैं । 
साइस्येतरसंबंध से होनेवाली लक्षणा को शुद्धा और साइश्य-संबंध से दोनेवाली लक्षणा को गोणी 
कहते है । म लि | 
शंका--सत्त्व॑ रजस्तमः? इस क्रम को त्यागकर "रजस्‌? सत्त्व, तमस्‌? इस व्युत्क्रम को क्यों 
अपनाया गया! | ० 
समाधान-छोहितशब्दवाच्य रजोगुण के प्रवर्तक होने से और सुष्टिक्रियारूपप्रबृत्ति की 
प्रथमता रहने से रजोगुण का प्रथम निर्देश किया गया है । 
सत्त्व के प्रकाशात्मक होने से और स्थितिदशा में काया के प्रकाशमान रहने से उसके 
पश्चात्‌ सत्त्वगुण का निदेश किया गया है। 

. तमोगुण के मावरणात्मक होने से और प्रलयकाल में कार्यों के स्वरूपाबृत रहने से उसके 
पश्चात्‌ तमोगुण का निदेश किया गया है। इससे प्रकृति में सृष्टि-स्थिति-लय की हेतुता 
ध्वनित होती हे । 

यह्वीः-मदृत्तत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तन्मात्राएँ, स्थूलभूत, स्थावर) जंगमादि 
अनेक अवान्तरजाति की । > 


` प्रजाः-प्रकर्षेण प्रकृतिविकृतिस्वेन धर्मेण केवलविङ्कतित्वेन च धमेण जायन्ते प्रादुर्भवन्तीति । 


' झंका-प्रकृति को अनेक कार्यों के विविध आकार से परिणत होनेवाली बताया गया हे) 


. जिससे कायकारण का तादात्म्य प्रतीत होता है, तब कार्य की उत्पत्ति से सव की मूल कारण जो 
म कृति हे उसकी मी उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी । | 


क 
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समाधान--मंगला चरण में प्रकृति के लिये अजा? शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका 
अर्थ है--'न जायते उत्पद्यते इति अजा? जो पैदा नहीं होती । 


शंका--जब कि “तस्मादब्यक्तमुत्पन्न॑ त्रियुणं द्विजसत्तम ( महाभारत-शान्तिपवं मोक्षधमे 
अ० ३३, इलो० ३१) । “अव्यक्तं पुरे ब्रह्मन्‌ निष्के संप्रली यते? ( वि० पु० ) यतः प्रधानः 
पुरुषी? “प्रधानं पुरुषश्चैव लीयेते परमात्मनि’ इत्यादि वचनों से प्रकृति एवं पुरुषों की उत्पत्ति 
और विनाश बताये गये हैं; तब अजा शब्द के द्वारा बताया हुमा प्रकृति का अनादित्व भर 
उससे अनुमान किया जाने वाला उसका अविनाशित्व; इसी प्रकार आगे चलकर पुनः अजा 
शब्द से पुरुषों में बताया हुआ अनादित्व एवं अविनाशित्व, कैसे संगत हो सकता दै £ 

समाधान--अजामेकामिध्यादि इ्वेताश्वतरश्वुतिप्रामाण्य के अनुरोध से उपयुक्त वचन; 
“प्रकृति? का उत्पत्तिपरक नहीं है; किन्तु 'चिति' के सन्निधान से तीनों गुर्णो में क्षोभ पुरःसर 
सर्गोन्मुखतारूप गुणवैषम्य दशापत्तिरूप, अभिव्यक्तिपरक है । 

इसी प्रकार अव्यक्त ( प्रकृति ) का पुरुष में ल्यप्रदिपाइक वचन भी, गुण-साम्यदशारूप 
कार्याऽक्ञमतायाळी अनभिव्यक्ति-दशा को ही बताता है । | 

इसी प्रकार “अजो नित्यः थुतिविरोध के परिद्दाराथ पुरुष कौ उत्पत्ति एवं लय के प्रतिपादक 
वचनों को उपचार (लक्षणा) से व्यवस्थित कर लेना चाहिये ।' अर्थात्‌ गुण-वेषम्य की 
स्थिति में प्रकृति के गुणो के सम्बन्ध ते इस उदासोन पुरुष को भी भोक्तृत्वापत्तिरूप औपाधिकी 
उत्पत्ति समझ ढेनौ चाहिये । भौर युणसाम्यदशञा में विकारों से' सम्बन्ध न रखनेवाले उस 
पुरुष का अपने बिकाररहितस्वरूप में रहना हौ' लय समझना चाहिये । विज्ञानभिच्षु-इस 
प्रकार ग्रन्थसंगति लगाते हैं--“संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कमंजानयोः । वियोजयति-अन्योन्यं 
प्रधानपुरुषाबुमौ ॥ प्रधानपुंसोरनयोरेष संहार ईरितः 1” इन मात्स्य तथा कोमे वचनों से 
प्रतीत होता दै कि पुरुष और प्रकृति का संयोग ही, उन दोनों: की उत्पत्ति तथा उन दोनों का 
वियोग ही, उनका लय दै । 1 - 

झंका--““मायान्तु प्रकृति विद्याद” “सत्वं रजस्तम इति प्राकृतं तु युणश्रयमः। एतन्मयी च 
प्रकृतिमाया या वैष्णवी मता” ॥ इन वचनों से माया और प्रकृति पर्यायवाची शब्द प्रतीत 
होते हे और “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इंयते” इस श्रुति से माया की भनेकता बताई जा रही है, 
तब प्रस्तुत मंगलाचरण में “अजाम्‌? यह एक वचन केसे संगत होगा ! | 

समाधान--मंगलाचरण में "एकाम्‌? यह विशेषण दिया गया दे। अर्थात्‌ इस अजा 
( प्रकृति ) की सजातीय अन्य कोई अजा नहीं है। इस विशेषण के देने से अनवस्था और 
सैयायिकाभिमत परमाणुवाद का भी निराकरण हो जाता है। 'सजातीयद्वितीयरहितामित्यर्थः? 
इति विद्वत्तोषिणीकाराः । पुरुष और महत्तत्व आदि अन्य द्वितीय तत्त्वों के विमान रहते केसे 
समझा जाय कि वह द्वितीयरहित है! इस शंका के निरसनाथ ही “सजातीय? विशेषण दिया 
गया हे । केवल 'द्वितीयरहिताम्‌? नहीं कहा । यहां सजातीय में 'स्व' विशेषण भी लगाना 
उचित होगा । ; 1244 


शंका-पुरुष और मद्ददादि अन्य तत्त्व मौ क्रमशः अविङ्कतिस्वेन रूपेण ( किसी की विकृतिर्‌ 
कार्य नहीं हैं ) तथा त्रिगुणत्वेन रूपेण (महादादि समी तत्त्व त्रिगणात्मक हैं) प्रकृति के सजातीय हें 
तव 'सजातीयद्वितीय रहिताम[? इस कथन से क्या तात्पर्य है १ कि पाप समा 

समाधान--सजातोय से यहाँ यह तात्पये है कि: स्वयं क्िसी-को विकृति न. होकर अन्य 
. तत्तां का उपादान कारण बना हो अर्थात्‌ जो अन्य तत्तों को पैदा, करने|जाला:हो-।+:'साजात्य॑ 


है. सांख्यतत्त्वकोमुदी 


साजात्यमादाय न दोषोन्मेषः? इति विद्दत्तोषिणीकाराः । यहां तत्त्वान्तर शब्द स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थं है । 
'विद्दत्तोषिणीकार.का कथन. है “कि “अजामेक्राम्‌? इस प्रत्यक्ष श्रुति से प्रतियत एकत्व का ज्ञान हो 
रहा है और 'मायामिः से जो. .बहुत्व ( अनेकत्व ) का. ज्ञान हो रहा है वह लिङ्ग प्रमाण से 
हो रहा है, तब थुतति को अपेक्षया छिङ्ग प्रमाण दुबेल रहने से बाधित दो जाता है, अतः प्रकृति के 
अनेकत्व की कल्पना करना उचित नहीं है । किन्तु हमारे गुरुचरण कहते हैं कि “मायाभिः | 
इस तृतीयावहुवचन-श्रुति से बहुत्वं की मी प्रतोति दो रही है अतः वहुत्व भी औत है, लेगिक | 


| 
चात्र विक्कतित्वानधिकरणत्बे सति तत्त्वान्तरोपादानरूपत्वमभिमतं, तेन अविक्वतित्वेन त्रिगुणत्वेन वा 
| 


नहीं । तब एकत्व को भत मानकर ओर बहुत्व को लेंगिक मानकर एकत्व से वहुत्व का वाध 
बताना उचित नहीं है । 'मायाप्रिः से प्रतीत होनेवाळे बहुत्व की उपपत्ति इस प्रकार लगानी 
चाहिये--प्रकृतिगत अनन्तज्ञान-क्रिया-सर्ग-स्थिति आदि शक्ति की विभिन्नता को लेकर अथवा 
प्रकृत्यात्मक तीन गुर्णो के भेद को ध्यान में रख कर ही ' माया का बहुत्व वताया गया है । तव 
माया में बहुत्व एवं प्रकृति में एकत्व के प्रतिपादन करने पर भी कोई विरोध न होगा । 


गर्भापनिषद्‌ में “अष्टो प्रकतयः पोडश विकाराः” वेसे ही भगवद्गीता में “भिन्ना प्रकृति- ` 

रष्टधा” सुना जाता है. उसका. अभिप्राय यह दहै-महत्तत्त्व स्वयं विकृति ( कार्य ) रइने पर 
भी अहंकारादि तत्त्वों की प्रकृति ( कारण ) है, भतः इस आंशिक साम्य को लेकर मदह॒ृद-अहंकार- 
पञ्चतन्मात्रा के संकलन करने से अष्टो प्रकृतयः” कद्दा गया है । केवल मूल प्रकृति के अभिप्राय से 
नहीं । मूळ प्रकृति तो एक ही है। अभिप्राय यदद है कि गर्मोपनिषद और भगवदगीता दोनों में 
जो “प्रकृति” पद है वह तन्वान्तरोपादानपरक है। तापनीयश्रुति के देखने से भी यही 
प्रतीत होता दै--“माया चाविद्या च स्वयमेव भवति? ( ताप० छ० ) इसमें “स्वयम्‌? पद दिया 
गया है वह वस्तुतः अनेकत्व को न बताकर उसके एकत्व की ओर हौ संकेत कर रहा है । 


शंका--जिस प्रकृति का कभी प्रत्यक्ष दी नहीं हो पाया, उसके अस्तित्वपर कैसे विश्वास 
किया जाय ओर ससे प्रमाण किया जाय ? 


समाधान--'वहीः प्रजाः सुजमानाम्‌? इस कथन से प्रकृति के अस्तित्व में कार्यल्गिक | 
अनुमान सूचित किया गया हे । विद्वत्तोषिणीकार का कहना है कि प्रकृति का अस्तित्व श्रुति के 
दारा सिद्ध रहने पर मी उसी की इढता के लिये कायेलिंगक अनुमान सूचित किया गया है । | 
किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि आगे चलकर 'तस्मादपि चासिं परोक्षमाप्ता- 
गमात्सिद्धम्‌? इस कारिका केद्वारा अनुमान सिद्धपदार्थ को ही श्रुति के द्वारा सिद्ध करना 
बताया है। और 'संघातपराथैत्वात्त्रियुणादिविपरयंयादधिष्ठानात्‌? इस अग्रिमकारिका में प्रतिपादित 
रौति के अनुसार प्रधान की अनुमान ते सिद्धि हो जाती है। श्रुति से उसकी सिद्धि नहीं । 


प्रधान के अस्तित्व में अनुमान करने का प्रकार--विमताः प्रजाः सुखदुःखमोहारमकवर्तु- 
मङ्तकाः तरस्वभावान्वितत्वात्‌ , यो यत्स्वभावान्वितः स तदात्मकवस्तुप्रकृतिकः, यथा मृत्स्वमावा- 
` स्वितो धटः सृदात्मकवस्तुप्रकृतिक इति सामान्यव्याप्त्या प्र धानसिद्धिः । 


. _ शका- श्स एकाकिनी प्रकृति से यह विभिन्न रूप का प्रपञ्च कैसे हुआ ? क्योंकि एक रूप | | 
के कारण से एक रूप का ही कार्य होना चाहिये, अन्यथा इस कायंगत विचित्रता को आकस्मिक | 
कहने का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात्‌ स्वभाववाद मानना होगा । 
 समसाधान- उपयुक्त शंका का निरसन करने के हेतु 'ठोहितशुक्छकष्णाम्‌? कह कर प्रकृति की 
... वियुणात्मिताकोबताया है। २ | 
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इंका-यह अचेतन प्रकृति क्यों कर इन विकारों के विचित्र आकारों में परिणत होती 
रहती है ? 

समाधान--'पुरुषार्थ एव हेतु: ( सां. का. ३१ ) कारिका से ज्ञात दोता है कि पुरुष का 
भोगापवर्गरूप पुरुषार्थं ही इसे विचित्र आकारों में परिणत कराता है। यद पौरुषेयभोगाप- 
वर्गरूपपुरुषार्थ संपादन का अपना स्वभाव हो इस प्रकृति का प्रेरक है ॥ १॥ 


“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । 
च्ऊे 
तस्येतेञकथिता ह्ययाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ( सुवाळोपनिषद्‌ ) 


इस नियम के अनुसार अव गुरुवन्दन करते हैं-- 
गुरुवन्दनस्‌ । 


कपिठाय महासुनये सुनये शिष्याय तस्य चाखुरये । 
पञ्चशिखाय  तथेश्वरकष्णायेते नमस्यामः ॥२॥ 


अन्वयः--एते ( वयम्‌ ) महामुनये कपिळाय, तस्य शिष्याय 'आसुरये’ च सुनये, पञ्च- 
शिखाय तथा ईश्वरङ्कष्णाय नमस्यामः । | 

प्रकृतशाखप्रव्तैक तथा संग्राइक आचार्यो को क्रमशः प्रणाम करते हँ । इस शास्त्र के प्रवतंक 
आचार्य भगवान्‌ कपिल हैं और संग्राहक आचार्य आसुरिप्रन्टति हैं। “नमस्यामः! इस 
उत्तम पुरुष के अनुरोध से 'एते के साथ 'वयं' का अध्याहार कर लेना . चाहिये अर्थात्‌ पते 
वयं कपिलाय नमस्यामः । यहां वयं’ न कहकर “एते? के प्रयोग से अपना अनोड्धत्य सूचित 
किया है । और बहुवचन से अपना तथा अपने शिष्यो का विनेयत्व सूचित किया दै । 


“एते? इस कतृपद के अनुरोध ते “शेषे प्रथमः” इस व्याकरण नियम के अनुसार प्रथम पुरुष का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि 'वयम्‌? इस अस्मद्शब्द के प्रयुक्त होने के कारण उससे अन्य 
(शेष) कोई नहीं है ' । इसीलिये "सवं च देवदत्तश्च पचथः इत्यादि प्रयोग की साधुता के साधना प्रवृत्त 
हुए वातिक 'युष्मदस्मदन्येषु प्रथमस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः' का “नहि शेषश्चान्यश्च शेषग्रहणेन गृह्यते? को 
हृदय में रखकर दो महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, “सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिर- 
व्ययः” ( विष्णु ), “अयोयुखः झंबरश्च कपिलो वामनस्तथा” ( दानवविशेष ), “कपिलः कपिशः 
शंभुः" ( महादेव )) “शंखपालक्ष कपिलो वामनस्तथा” ( नागविशेष ), 'सिद्धानां कपिलो 
मुनि? ( सुनिविशेष कपिल ) इत्यादि कोश के अनुसार कपिल-शब्द से यहाँ कोई विष्णु आदि 
अथौ को न समझे, इसलिए यहां प्रयुक्त हुए कपिल के किये विशेषण दिया-'महासुनये? । 
“मन्यते = जानाति’ इस व्युत्पत्ति से मुनि का अर्थं दै शानवान्‌ और महत्त्व से तात्पर्ये है अप्रतिइत- 
अनौ पदेदिकस्व । महत्त्व का अन्वय सुनिपदार्थतावच्छेदक शान में करना चाहिये। निष्कृष्ट 
अर्थ यह निकला कि अप्रतिहत-अनौपदेशिकज्ञानशील ऐसे मुनि । अर्थात्‌ प्रकृत शाख-प्रवतेक 
कपिल का बोध कराने के देतु 'महासुनि' विशेषण दिया गया दै । इससे यह सूचित होता दै कि 
प्रकृतशास के प्रवर्तक कपिल स्वयं तपस्वी होने ते उनमें विप्रलिप्सा-करणापाटवादि दोष नहीं हें 
तथा अप्रहित ज्ञानसम्पन्न होने से अम-प्रमाद आदि दोष मी उनमें नहीं हें । ऐसे व्यक्ति के 
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१. उपयुक्तादन्यो हि शेषत्वेन अभिमन्यते, अत्र च उपयुक्तस्य वयमित्यस्य स॒स्वान्न - ततः 

अन्यत्वम्‌ इति कथमत्र शेषत्वम्‌ । 
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वार्क्यों में किसी प्रकार के दोष की भाशंका न होने से प्रामाण्य का यत्किंचित भी सन्देइ नहीं 


हैं। अथोत्‌ कापिळ सांख्यशास्त्र सवेयैव प्रमाण है। किसी को भो उसमें सन्देइ नहीं करना 


. चाहिये । 


इस प्रकार सांख्यशाख के आचार्यको प्रथमप्रणाम कर “पन्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः 
काळविष्छतम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ।” (माग. १।३।१०) वचन में बताये हुए 
द्वितीय सांख्याचार्थ को प्रणाम करते हैं 'सुनये' इति । कपिल के आसुरि साक्षात्‌ शिष्य है। 
पंचशिखाचायं ने कहा है--“आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये 
जिशासमानाय तन्त्र प्रोवाच” । इस कारण इनमें मी अनत्तिहतज्ञानवत्त्व है । इन्हें सुनि कहने से इनके 
वाक्य भी कपिल वाक्यों की तरह प्रमाण हैं, यह सूचित किया गया है। आसुरि का ज्ञान औप- 
देशिक होने के कारण कपिल के समान यह महामुनि न होकर केवल सुनि ही हें। इनका शान 
झोपदेशिक है, यह वात "तस्य शिष्याय? इस विशेषण से स्पष्ट हो रही हे । 


इस प्रकार द्वितीय आचाय को प्रणाम कर अब--“आस्‌रेः प्रथमं शिष्य॑ यम।हुदिचिरजीवि- 
नम्‌ ।? 'पद्चस्नोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविश्ारदः ॥ पञ्चज्ः पहकृत. पञ्चयुणः पञ्चङिखः रमृतः ॥? 
( महा? प० १२। अ० २१८ । इलो० १२ ) के द्वारा प्रतिपादित तृतीय सांख्याचार्य को प्रणाम 
करते हे-'पञ्चशिखाय? इति । यहां भी 'मुनि-शिष्य? दोनों का अनुवर्तन करना चाहिये, अर्थात्‌ 
आसुरि के शिष्य पञ्रशिखमुनि के छिये प्रणाम । 'आसुरि' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


' 'अस्यति=क्षिपति पापानि तत्त्वश्ञानेन इति अधुरः=कपिङः, तस्य शिष्यः आसुरिः? । 


इस प्रकार तृतीय सांख्याचार्य, को प्रणाम कर अब प्रकृत सांख्यकारिका के रचियता 


ईश्वरकृष्ण को प्रणाम करते हैं 'इश्वरकृष्णाय' इत्ति। यह इेइवर कृष्ण, पन्चशिखाचायं का 


साक्षात शिष्य नही है, क्योंकि ग्रन्थ के अन्त में 'शिष्यपरम्परयाऽऽगतम्‌? ऐसा स्पष्ट कहा 
गया है । * 


'कपिलाय' 'आस्रये? 'पन्नशिखाय? 'ईश्वर क्ृष्णाय” इन चारों स्थलों में तत्तन्मुनियों को प्रसन्न 
अथवा अनुक्रूल करने के लिए-यह अर्थ विवक्षित है । तभी 'क्रियार्थोपपदस्य०? ( पा. सू. २।३।१४ ) 


से 'कपिछाय? आदि पदों ते चतुथी हो सकेगी, अन्यथा नहीं क्ष्योक्रि “नमः रवस्ति०? ( पा. सू- 


२३१६) सूत्र को यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी । सूत्र में अर्थवान्‌ 'नमस' शब्द का ही ग्रहण किया 


६ । नमस्यः शब्दुघटक नमस्‌? अर्थवान्‌ नहीं है । महाभाष्यकार कहते हैं-'अर्थवतों नमःशब्दस्य 
. अहण न च नमस्यशब्दे नमःशब्दोध्थेवान! इति। इसलिये “नमस्यति देवान्‌? प्रयोग को ही 


महामाष्य में साधु माना गया है, चतुथ्येन्त प्रयोग को नहीं । 


१. पञ्च स्रोतांसि = विषयकेदारप्रणालिका यस्य. तस्मिन्‌ मनसि निष्णातः = ऊहापोह को झल- 
बानू । पञ्चरात्र नाम=विष्णुत्वप्रापकः क्रतुः “पुरुषो इ वे नारायणोऽकामयताऽत्यतिष्ठेंयं सर्वाणि 
भूतान्यहमेवेद सर्वं स्यामिति स प्तं पञ्चरात्रं पुरुषमेधं क्रतुमपश्यत्‌” इति शतपथोक्तः, तत्र 


बिशारद्‌ः=अनुष्ठिताखिलकर्मा इत्यः । पञ्चनअन्नमयादीन कोशान्‌ मिथः आत्मनश्च विधिवत्तान्‌ 
जानातीति पञ्ज्ञः। अतएव पञ्जङत्‌-पञ्जन्तद्विषयाणि उपासनानि “भृगु वारुणिः” इत्यस्यासुप- 
'निषदि “स तपस्तप्त्वाऽनन ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ इत्यादिविहितानि करोतीति पञ्चकृत्‌ । पन्च-"शान्तो 


दान्तो उपरतस्तितिश्चः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पह्येत” हृति श्रुताः शान्त्यादयो गुणा 


यस्मिन्‌ स पञ्जगुणः । . पश्रम्योऽतिरिच्यमानत्वात्‌ शिखेवेति पञ्जश्चिखं पुच्छं ब्रह्म तज्शत्वान्मुनिर॒पि 
पञ्चशिख शत्यथ:--इति नीलकण्ठः । सिक मद ८ 
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शासत्रविषयकजिज्ञासावतरणम्‌ ९ 


महामुनिकपिल-प्रोक्त-सांख्यशाज-प्रतिपादित तत्तों का शान, सरव-पुरुषान्यताविवेक- 
साक्षात्कार को कराता हुआ मोक्ष का साधक होता है, इसल्यि मोक्षसाधनीभूत सांख्यशाख-प्रति- 
0202 ( तत्वो की ) जिज्ञासा को उपस्थित करने के लिये अवतरणिका ( भूमिका ) 
दे रहे हे-- 
इह खलु प्रतिपित्सितमर्थ प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽवधेयवचनो 
भवति प्रेक्षावताम्‌ । अप्रतिपित्सितमथ तु प्रतिपाद्‌- 
(२) शाख्रविषयक- यन्‌ "नायं ळौकिको नापि परीक्षक” प्रेक्षावद्धि- 
जिज्ञासावतरणम्‌ । रून्मत्तवदुपेक्ष्येत। ख चेषां प्रतिपित्सितोऽथो, यो 
ज्ञातः सन्‌ परमप॒रुषार्थाय कर्पते, इति ग्रारिष्सित- 
शास्रविषयश्ञानस्य परमपरुषार्थंसाधनद्देतुत्वात्‌ तद्विषयजिज्ञासामवतार- 
यति— । | 
इह खलु० इति। इह=्डपदेश के समय, परीक्षको की समा में, व्यवह.र में अथवा 
शाख में, खलुन्वाक्यालंकारथोतक अथवा निश्चयार्थक अव्यय है, प्रतिपिरिसतमू=प्रतिपत्तुम्‌ 
इष्टम्‌-जानने के लिये अमिर्लाषत [ इससे प्रतिपाद्य विषय को 
(२) शाखविषयक संदिग्धता और प्रयोजनवत्ता सूचित की गई है, इसोल्यि वह 
जिज्ञासा की भूमिका जिज्ञासा का विषय बना है। क्‍योंकि जिश्ञास्य विषय सवंदा 
संदिग्धत्व और प्रयोजनवत्त्व का व्याप्य हुआ करता दै । यत्र यत्र 
जिज्ञासाविषयत्वं तत्र तत्र सन्दिग्धत्वं धरयोजनवत्त्वं च ( सप्रयोजनरवं) अस्त्येव । निर्णीते 
निष्प्रयोजने च जिश्चासानुदयाव । ] अर्थस्‌ = वस्तुतत्व को, प्रतिपादयन्‌=वतानेवाळा, अर्थात्‌ 
अपने मन की बात को श्रोता के मन में उतार देने वाला, प्रतिपादयिता =उपदेष्टा, अवधेय- 
घचनः = श्रद्धेय, [ अर्थात्‌ उसके वात्रयों को ओताजन, बड़े आदर से श्रवण करते हैं ] भवति = 
होता है, जो मन की वात सुनाता है उसी का उपदेश आह होता दै । प्रेच्वावतास्‌ = 
बुद्धिमानो का, [ प्रकर्षेण इक्षा प्रेक्षा-हेयोपादेयविषयिणी बुद्धिः तद्वताम्‌ , अर्थात्‌ हेय ( त्याज्य ) 
क्या दै, उपादेय (आह ) क्या है-इस प्रकार विवेक करने में निपुण हे बुद्धि जिनको ऐसे 
विद्वानों के लिये ] अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग .जिज्ञासित विषय को बताने वाले के ही वचनों को 
सुनते हैं । 
इसके विपरीत बताने वाला, विद्वानों की श्रद्धा का पात्र नहीं बन पाता, वहिक उपेक्षा का 
पात्र वन जाता है-इसी अभिप्राय को कहते हे--'अप्रतिपिस्सितस? इति . अप्रतिपिरिसतस्‌= 
सन्देह एवं प्रयोजन ते रहित अर्थात्‌ निणीत और निष्प्रयोजन होने से जिज्ञासा के अयोग्य अर्थं ` 
(बात ) को प्रतिपादयन्‌ = वताने वाला तो, प्रेक्षाचद्धिः = बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ छोगों के द्वारा 
उपेच्येत = उपेक्षित हांगा अर्थात्‌ उसके वायो पर विद्वान्‌ लोग विश्वास न रखेंगे। विद्वान्‌ लोग 
उपेक्षा क्यों करेंगे ! यह प्रश्‍न करने पर उत्तर दे रद्दे हैं कि 'नायं लौकिको नापि परीक्षक 
इति? अयम = यह वोल्ने वाला, "न लौकिकः ' = लोक व्यवहार से परिचित नहीं है और 
“नापि परीक्षक? = न सत-असत्‌ का निर्णय हो कर पा रहदा दै “इति? = यह समझकर अर्थात्‌ 





१. “लोकसाम्यम्‌ अनतीता लौकिकाः, नैसर्गिक वेनयिकं बुद्धयतिशयमप्राप्ताः, तद्विपरीताः 
परीक्षकाः, तर्केण प्रमाणैः अर्थ परीक्षितुमहंन्ति” इति। शान्नीयसंस्कारविधुरो नरो लोकिकः, 
झाज्जीयसंस्क्रारवान्नरः ( न्यायमाष्य ११२५ ) परीक्षक इति भावः। ` उ | 
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यह लोगों की बुद्धि में अम पैदा करने वाळा है, यह सोचकर 'उन्मत्तवतः = जैते पागल के . 


वचनों को उपेक्षा की जाती है वेले हो अजिज्ञासित अर्थ को बताने वाले के वाक्यों को भी विद्वान्‌ 
लोग उपेक्षा करते हें । 

ओ- शंका--विद्वानों को कोन सा अथ प्रतिपित्सित होता ( अभिलषित-जिज्ञासित ) होता दै! 
जिसके कहने पर वक्ता के वाक्य विश्वास. के योग्य बन पाते हे ? 


समा०--'स चैषामिति' । यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थाय कल्पते स “च? एषां प्रतिपिरिसतो- 
5५:-- इस प्रकार अन्वय लगाना चाहिए । यहां “च? शब्द, निश्चयार्थक है । यः-जो अर्थ ज्ञातः 
सनू>अवगत करने पर मनन के द्वारा, 'परमपुरुषार्थाय? ' = दुःख की अत्यन्त ( सदा के लिये ) 
निवृत्तिरूप मोक्ष के लिये, 'कर्पते'८समर्थ होता है, “स च? = वही ( अर्थ ) “एषाम्‌? = 
विद्वानों का, 'प्रतिपित्सितोडथ॑?-जिज्ञासित अर्थ होता है । तात्पय॑ यह है कि जिस वस्तु ( अर्थ ) 
का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति में साधन ( हेतु ) हो वही अर्थ ( वस्तु ) जिशास्य होता दै । इति=इसलियें 
अर्थात्‌ “प्रारिप्सित शाखविषयज्ञानस्य परमपुरुषाथसाधनदहेतुत्वावः--प्रारिप्सितं = प्रारंभ 
करने के लिये चाहा हुआ, यत्‌ 'शास््र>जो सांख्याशाख, तस्यन्उसके 'विषयाणा? = प्रतिपा 
पच्चीस तत्वों के, ज्ञानस्य = ज्ञान का परमः = अत्यन्त श्रेष्ठ जो पुरुषार्थः = पुरुष का लक्ष्य 
( प्रयोजन ) अर्थात्‌ त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्तिरूप मोक्ष ( अपवगे), तरय = उसका, 
साधनं इतुभृत ( साक्षात साधन) जो विवेकञ्ञान ( प्रक्ति-पुरुषान्यताज्ञान ) तस्य = उसकी, 
'हेतुत्चात्‌? = हेतुता ( साधनता ) होने से । सबका तात्पर्य यह हुआ कि-मोक्षप्राप्ति में विवेकशञान 
तो साक्षात साधन हे, और विवेकज्ञान होने में साधन, साँख्यशाज्र प्रतिपादित पञ्च विशतितत्व- 
ज्ञान हे अर्थात पञ्चविंशतितत्वज्ञान, “पतन्चविशतितत्त्वशो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । जरी मुण्डी दिखी 
वापि मुच्यते नात्र संशयः?॥ ( गोडपादाचायं ) । मोक्षप्राप्ति में परंपरया कारण है। इसलिये 
'तदू विषय जिज्ञासां’ = सांख्यञ्चाज्नविषयक शान को इच्छा को 'अवतारयति? = प्रथम कारिका 
के दारा प्रस्तुत करते हे । ९ 


दुःखत्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा तदपघातके हेतो । 
इष्टे साऽपाथां चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः--दुःखत्रयाऽऽभिघातात्‌, तदपघातके देतो जिज्ञासा ( भवति ), दृष्टे, सा अपार्था चेत्‌ 
न; एकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ । 
Sn SE Cd NED ES क 
१. “अथ ज्रिविषदुःखात्यन्तनिवृत्तिर तयन्तपुरुषार्थःः ( सां० सू० ११) पुरुषस्य अर्थः = 
योजनं पुरुषार्थ: इति विअइः। 'ध्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्थौ उदाहृताः? ( अर्निपुरा० ) यत्‌ 
जातं सत्‌ स्ववृत्तितया इष्यते स पुरुषार्थः, बलवद्द्देषाविषयो वा, तत्र सुखं-दुः्खाभावश्च पुरुपार्थः 
इति नेयायिकाः । भक्तिः पुरुषार्थः इति दैष्णवाः। मोगापवर्गों पुरुषार्थः इति तु सांख्याः । 


_ २, भाष्यकार कहते हे--आयुवेंदशासत्र की तरइ यह मोक्षशास्त्र भी चतुव्यूँइ है । जैसे--रोग, 

आरोग्य, रोगनिदान और मैषज्य--ये चार व्यूह ( समूह ) आयुवंदशाज के प्रतिपाद्य विषय है 
वेते हो हेय, हान, हेयद्देत और दानोपाय--ये चार ब्यूह ( समूह ) मोक्षशा्न के प्रतिपाद्य विषय 
होते हैं । मुमु क्षुओं को इन्हीं की जिज्ञासा रहती है। तीनों प्रकार के दुःख हेय हैं। उनकी 
 अत्यन्तःनिइति-हान है, अङृतिःपुशुष संयोग द्वारा अविवेक--हेयहेतु. भोर विवेकख्याति-- 
` हानोपाय इस रीति ते यह चतुब्यूंह शाख कहलाता दै! १ म 


| 
| 
1 





कारिका १]  शास्त्रविषयकजिज्ञासाया आवश्यकत्वशंका ११ 


भावार्थः-दुः्खत्रयाऽभिघातात्‌-दुःखत्रयेण सह = तौनो प्रकार के दुःखों के साथ, अभि- 
घातात्‌? = आत्मा का अनिष्ट ( असह्य ) संबन्ध होने से, तदपघातके = दुःखत्रयोच्छेदक ( त्रिविध 
' दुःखों के अत्यन्त उच्छेदात्मक मोक्ष के उत्पादक ) हेतो=निमित्तकारणभूत विवेक के, जिज्ञासा= 
जानने कौ इच्छा, अर्थात मोश्षप्राप्ति में निमित्त क्या हे यह जानने की इच्छा ( भवति = समी 
को रहती है), किन्तु दृष्टे > दुःखोच्छेदक लोकप्रसिद्ध औषधादि सरल उपायों के रहते, सा = 
अयाससाध्य कठिन विवेक को जिज्ञासा करना, अपार्था २ व्यथे हैं, चेत्‌ = ऐसी आशंका हो तो, 
न > वह ठीक नहीं है, क्योंकि 'एकान्तात्यन्ततोभावात? लौकिक उपाय से एकान्तस्य दुःख- 
निवृत्ति के अवश्यंभाव का ( निश्चय का ), तथा अत्यन्तस्य -- दुःख की पुनः अनुग्पत्ति का अभा- 
वात्‌=भसंभव होने, से, दृष्ट उपाय जिज्ञास्य नहीं है वल्कि सांख्यशास्रोक्त उपाय ही जिज्ञास्य दे । 
हेय, देयसाधन, दान, हानसाधक को दृष्टि से यह शास्त्र चतुन्यूं है और यद्दी मुमुक्षुओं का 
जिशासित है । सभी को प्रतिकूल वेदनीय होने से दुःख दी 'हेय? हैं, प्रकृति-पुरुष संबन्धी अविवेक 
ही 'देयदेतु' ४, दुःख की अत्यन्त निवृत्ति दान? है यही परमपुरुषार्थं है, और हानहेतु दै 
प्रकृति-पुरुष के विवेक को कराने वाला शास्त्र । इस कारण परमपुरुषार्थ तो स्वयं ही इष्ट 
( अभिलपित ) होने से उसके उपायभूत शास्त्र के संबंध में विद्वानों को इष्टसाधनता का ज्ञान होने 
से अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग इस शास्त्र को अपने इष्ट का साधन समझते हैं इसलिये उसमें जिज्ञासा 
होती है इस अभिप्राय से प्रवृत्त हुई कारिका की व्याख्या करने की इच्छा से व्याख्याकार 
श्री घाचस्पति मिश्र शास्त्रविषय की अजिज्ञास्यता में प्रतिपक्षी के द्वारा संभाव्यम।न, प्रयोजकों 
( कारणों ) के खण्डनार्थ उनमें प्रथमत; अनेक प्रकार से विकरप प्रस्तुत कर रहे हैं-- 
१ढु;ख--” इति । पवे हि शास्रविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम 
जगति न स्यात्‌ , सद्दा जिद्दासितम्‌ , जिद्दासित 
(३ ) शास्रविषयक- वा अशक्यसमुच्छेदम्‌ , ( अशक्यसमुच्छेद्ता च 
जिज्ञासाया आवइय- द्वेधा, दुःखस्य नित्यत्वात्‌, तदुच्छेदोपायापरि- 
कत्वशङ्का । ज्ञानाद्धा ) । शक्यससुच्छेद्त्वेऽपि च शास्त्रचिषयस्य 
ज्ञानस्यानपायभूतत्वाद्वा, सुकरस्योपायान्तरस्य 
सञङ्गावाद्वा ॥ 


१, न्यायमते अभिघातो नाम शब्दजनकसंयोगः, सांख्यमते तु अभिघातो नाम बन्धजनकसंयोगः 
दुःखं बुद्धितत््वे वतेते; आत्मापि प्रतिषिम्वितरवसंवथेन बुद्धितत्वे वतेते, यत्र आत्मप्रतिबिम्बे दुःखं 
संक्रामति, तद्‌ दुःखम्‌ आत्मनः प्रतिकूलवेदनीयं भवति । अतः प्रतिकूलवेदनीयत्वापराभिधानः बन्ध- 
जनकसंयोगः दुःखत्रयेण सह आत्मनः सम्बन्धः, इति किरणावली । 

अभितः बुद्धितत्वपुरुषौ इन्ति गच्छति इति अमिघातशाब्दय्युत्प त्तिः । 

२. दुःखनिवृत्तो एकान्तत्वम्‌-उपायानुष्ठानानन्तरं नियमेन भवनशी लत्वम्‌ । 

३. अत्यन्तत्वं च-भविष्यद्‌दुःखासइवतित्वम्‌ । 

४. भोगापवर्गों हि पुरुषाथों, यत्कृते प्रथानबृत्तिरिति सांख्याः । तत्र मोगस्तावत्‌ जन्यभाव- 
तया न अन्तम्‌ अतिक्रामति, तेन एष पुरुषार्थोऽपि न अत्यन्तपुरुषार्थः। अन्तम्‌ अतिक्रामतः 
पुरुषार्थस्यैव अत्यन्तपुरुषा थंत्वात्‌ । अत एव तत्साथनोपदेशपरं शास्त्रमपि नारंभणीयम्‌ मन्दप्रयोज- 
नत्वापत्तेः। किन्तु दुःखात्यन्तनि बृत्तिसाथनोपदेशायेव । यतो दुःखास्यन्तनिबृत्तिरेव भन्तम्‌ अति- 
क्रामन्ती पुरुषमात्राभिलाषगोचरतया परमपुरुषार्थ । तया च प्रक्तशास्त्राथो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थः 

' समर्था यतः अतो भवति अस्य अथेस्य प्रतिपित्सितत्वम्‌--इति सारबोधिनी । | 


१२ | सांख्यतत्त्वकोमुदी 


पूर्वोक्त शाखीय जिज्ञासा का समर्थन करने के लिये अनेक विकल्पों को उपस्थित कर उनका 
निरसन करते इए कारिका की व्याख्या का आरंभ करते हैं--एवं हि?'**इत्यादिग्नन्थ से । 
प्रथम विकदप, यदि संसार में दुःख नाम की कोई वस्तु ही 


शाखविषयक न हो तो शाजविषय अर्थात्‌ झाख के द्वारा बताये जानेवाले 
जिज्ञासा की आवश्य- तत्वज्ञान की जिज्ञासा कोई मी नहीं करेगा । 
कता पर शका द्वितीय चिकढप--“सद्दा न जिद्दासितम्‌? इति । दुःख के 


विद्यमान रहने पर भी यदि उपे छोड़ना न चाहे तव भी शार्नविषय 
की जिज्ञासा कोई नहीं करेगा । 
तृतीय विकप-'निद्दाद्ित वा अशक्यसमुच्छेदम्‌? इति । दुःख के त्यागने की इच्छा रहने 
पर भो यदि प्रयत्न से मी उस दुःख की निवृत्ति, न होती हो तब भी शास्त्रीय तत्त्वज्ञान की 
जिज्ञासा कोई न करेगा । अब दुःखनिवृत्ति के संभव न हो सकने में दो तरह के प्रयोजक हो 
सकते है-एक तो 'दुःखस्य नित्यत्वात्‌? इति। सांख्यशास्त्र सत्कायंवादी* होने ते उसके मत में 
दुःखरूप कार्यं मी सदैव विद्यमान रहेगा, उसका नाश ( निवृत्ति) तो कभी हो ही नहीं सकता 
अतः किसी प्रकार का भी प्रयत्न दुःख की निवृत्ति कराने में समर्थ नहीं हैं अर्थात्‌ दुःख नित्य है। 
आज्ञेप--तथापि ( दुःख के नित्य रहने पर भी ) उसका ( दुःख का ) प्रयत्न (उपाय) के 
द्वारा तिरोभाव ( प्रकट न होने देना ) तो किया जा सकता है। इस आक्षेप से वचने के लिये 
दूसरा प्रयोजक बताते है-“तढुच्छेदोपाया$परिज्ञानाद्‌ वा? इति । दुःखनाश ( निदृति, उच्छेद) 
का उपाय हो यदि ज्ञात न हो तब दुःख केसे दूर किया जा सकता है अर्थात उसका तिरो माव 
कैसे कर सकते है। | 
चतुर्थ विकल्प-'शक्यससुच्द्ेदुरवेऽपि’ इति । हाँ, दुःख को निवृत्ति होना संभव मान 
छेने पर भी उसके दूर करने का उपाय, यदि सांख्यशास्नीय तत्त्वज्ञान न हो तब मौ सांख्य- 
शास्त्री यतत्त्तशञान की जिज्ञासा कोई नहों करेगा । 
पञ्चम विकरप--'सुकेरस्य? इति । तत्त्वज्ञान की अपेक्षा कोई अन्य सरल उपाय यदि हो 
तब तत्त्वज्ञान को जिज्ञासा करना अनावश्यक है । उस स्थिति में सांख्यशाजीय तत्वज्ञान कौ 
जिज्ञासा कोई नही करेगा । 


तत्न न ताचदूदुःख नास्ति; नाप्यज्िह्दासितमित्युक्तम्‌--“दुःखचयामि- 
घातात्‌” इति । दुःखानां त्रय दुःखत्रयम्‌ । तत्‌ खलु 

(४) बयाणा दुःखानां आध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ , आधिदैविकञ्च । 
ब्युत्पादनम्‌, तदस्तित्व- तत्राध्यात्मिकम्‌ द्विविधम्‌ , शारीरं मानस च! 
साधनं च॥ . शारीर वातपित्तश्लेष्मणां वैषग्यनिमित्तम्‌ , मानसं 
| ५... कामक्रोधळोभमोदहभयेप्याविषादविषयविदोोषादरराननि- 
वन्धनमू । सवञ्चतदान्तरिको पायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं ढुःखम्‌। वाह्योपाय- 
ळत डालडा शक रा मनन पम क ण क य साल अक पक 


१. शाखविषयः  दुःखत्रयाधत्यन्तविघटक-सत्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारात्मक-विवेकशान-जनक- 
मकतशाक्ष प्रतिपाद्यतत्त्वज्ञानम्‌ । ( किरणावली ) 


२. 'कार्य सत्‌? काये सदेव विद्यमान--रहता है, ऐसी कोई अवस्था नहीं, जिस समय 


_ काये कः नहो! कभी वह प्रकट रूप में तो कभी अप्रकट रूप में रहता है। यहो सांख्य का 
2 सत्कायंबाद है । | [ , 
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साध्यं दुःखे द्वेधा, आधिभोतिकम्‌ , आधिदेविकञ्च । तत्राधिभोतिक माचुष- 
पशुसखगपक्षिसरीसूपस्थावरनिमित्तम्‌ , आधिदेविक तु यक्षराक्षसविनायक- 
अद्दाद्यावेशनिवन्धनम्‌ । तदेतत्‌ प्रत्यात्मचेदनीयं दुःखं रजःपरिणामभेदो न 
शक्यते प्रत्याख्यातुम्‌। तदनेन डुःखत्रयेणान्तःकरणवतिंना चेतनाशक्तेः 
प्रतिकूलवेद्नीयतयाऽभिसम्बन्धोऽभिघात इति । पताचता परतिकूल- 
वेदनीयत्वं जिहासाहेतुरुक्तः। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌, तथापि 
तद्भिभवः शकयः कतुंमित्युपरिष्टाडुपपाद्यिष्यते । तस्माडुपपन्नम्‌ , “तद्‌ 
पघातके हेतो” इति तस्य ढुःखच्रयस्य अपघातकः तद्पघातकः। उप- 
सरजेनस्यापि बुद्धया सन्निकृणस्य "तदा? परामशः। अपघातकश्च हेतुः 
शास््रप्रतिपाद्यो, नान्य इत्याशयः ॥ 
प्रथम विकल्प का निरसन--“तन्र न तावत्‌०' इति । “उक्त पांच विकल्पा में? 'दुःखे नाम 
जगति न स्यात्‌? यद्द प्रथम विकल्प अर्थात्‌ दुःख हे दी नहीं 
(४) तीन प्रकार क॑ कइना ठीक नहीं हे, क्योंकि दुःख तो सर्वानुमवसिद्ध है । 


दुःखा का उपपादन द्वितीय विकल्प का निरसन--'नाऽप्यजिहासितम्‌? इति । | 
ओर उनके अस्तिस्व द्वितीय विकल्प 'सदू वा न जिद्दासितम्‌? भी ठीक नहीं, क्योंकि 
की सिद्धि । सभी कोई, दुःख को अपने प्रतिकूल ही समझता दै । इसलिये 


तो दुःख से छुटकारा पाने कौ सभी लोग इच्छा करते हें । उक्त 
अभिप्राय को हृदय में रखकर ही कारिका में “दुःखत्रयामिघातात?? , कहा गया है। अर्थात्‌ 
प्रथमकारिका के 'दुःखत्रयामिघातात! अश ते “दुःखमेव नास्ति? और “सत्वेऽपि वा न जिद्दा- 
सितम्‌!? इन दो विकल्पों का निराकरण किया गया है । अव 'दुःखत्रय? का विग्यद दिखाते 
है--दुःखानां त्रयं' = दुःखत्रयम्‌ इति । 
शंका--“त्रिविधं दुःखम्‌” सूत्र से ही दुःख की त्रिविधता का ज्ञान स्पष्टतया होता है । तव 
विग्रह प्रदशन करने की आवश्यकता क्यो हुई ? 


समाधान--दुःखानां त्रयम्‌? यह उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष है । उत्तरपद की प्रधानता के 
द्वारा दुःखों की विजातीयता और असंख्यता बताई गई है दूसरा समाधान इस प्रकार भी हो 


सकता है कि “संख्यापूर्वों द्वियुः? नियम के अनुसार "त्रिदुःखम्‌? कोई न कइ बेठे, इसलिये यह 
विग्र प्रदशन वरना आवश्यक समझा गया । 


अव दुःख को त्रिविधता को बताते हे--'तत्‌ खलु' इति आध्यात्मिक आधिभोतिक और 
आधिदैविक तीन प्रकार के दुःख होते हैं। उन तीन दुःखों में आध्यात्मिक दुःख, शारीर- 





१. आत्मानं = शरीर मनश्च अधिकृत्य = निमित्तोङ्गत्य जायमानम्‌-आध्यात्सिकम्‌ । 
अध्यात्मादित्वाइज, अनुशतिकादौनां चेत्युभयपदवृद्धिः । ठस्येकः । 

२. भूतानि - व्याप्रसर्पादीनि जातम्‌-आधिभौतिकम्‌ । अध्यातमादित्वाटञ, 
शतिकादित्वादुमयपदवृद्धिः । ठस्येकः । 

३. देवान्‌ = अश्निवाखादीन्‌ अधिकृत्य प्रवृत्तम्‌-आधिदेविकस्‌ । अध्यात्मादित्वाट्टञ्‌ , 
उभयपदबृद्धिः ठस्येकः । 

४, शरीरे मवम्‌--शारीरस्‌ , “तत्र भवः? इति अण „ आादिवृद्धिः । 


अनु- . 


| 


क 


१४ . सांख्यतत्त्वकोसुदी 


मानस भेद से दो प्रकार का होता है। शारीर दुःख वह है जो वात-पित्त-कफ के प्रकोप से 
होने वाले ज्वरादि या शरीर में स्वाभाविक रूप से होने वाले भूख-प्यास आदि । और मानस 
दुःख वह है जो मन ( अन्तःकरण ) में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शेष्यां, विषाद तथा विषय 
विशेष के भदन ते होते हें । 

झंका--दुःख, मनोधम होने से मन ते ही उसकी उत्पत्ति है अतः सभी दुःखा को “मानस? 
दी क्यों न कहा जाय ? 

समाधान- “यन्मनो मात्रजन्यं-जो केवल मन से पैदा होता है उते मानस और 'अन्य- 
निमित्तसापेक्षं मनोजन्यं-जो अन्य निमित्त की सहायता लेकर मन से पेदा होता दै उत्ते झारीर 
कहते हे । उक्त शारीर तथा मानस दुःखों को “आध्यात्मिकः, कहने का कारण वताते हैं “सर्व 
चेतद्‌ आन्तरोपायसाध्यत्वात्‌०''* इति। सभी झारीर-मानस दुःखों को शरीर या अन्तःकरण 
में प्रभाव दिखाने वाले अन्न-जल, ओपधि आदि उपायों ( साधनों ) के द्वारा साध्य _ अर्थात्‌ 
निवृत्त ( हटाया ) किया जाता है, इसलिये लक्षणा से दुःख को भी आध्यात्मिक कहा गया है 
क्योंकि दुःख भी शरीर के भीतर हौ होता दै । अन्न, शरीर के भीतर प्रवेश पाकर ही वुभुक्षा को 
मिराता है, जल शरीर के भीतर प्रवेश पाकर ही पिपासा को दूर करता है, ओषधि, शारीर के 
भीतर प्रवेश पाकर दौ ज्वरादि रोगों को नष्ट करती है। 


भीतरी ( आन्तर ) दुःख की तरह बाहरी ( बाह्य) दुःख के मौ दो प्रकार है--'वाह्योपाय- 
“साध्यम्‌? इति । शरीर के भीतर प्रवेश न करने वाले मणिमन्त्रादि उपायों के द्वारा दूर किये 
जाने वाले दुःखों को बाह्य दुःख कहते हे । आधिमोत्तिक और आधिदैविक मेद से उसके दो मेद 
हैं । चोर-राजा आदि मनुष्य, ग्राम्य चतुष्पद गो अश्वादि पशु, पंख बाले गृप्रादि पक्षी, अल्प- 
चरण या चरणरहित सपं वृञ्चिकादि सरीसृप, प्रायः प्रत्यक्ष चेष्टारह्वित विषबृक्षादिस्थावर आद्वि 
के कारण होने वाडे दुःख को आधिभौतिक दुःख कहते हैं। और आधिदेविक दुःख उसे कते 
हैं जो देवयोनिविशेष यक्ष, राक्षस तथा विनायकावेश और ग्रहों के आवेश से होता है । शारीर 
और मानस दुःख को एक मानकर दुःख की त्रिविधता बताई गई है" । 





१, मनसि मवम्‌--मानसम्‌ , “तत्र भवः? इति अण्‌ , आदिवृद्धि: । 

२. शरोराम्यन्तरेऽन्तःकरणाऽऽभ्यन्तरे वा भवाः वतमाना उपायाः वातपित्तादयोऽप्यान्त- 
रोपायाः, कामादयोऽप्यान्तरोपायाः, तत्साध्यत्वाद्‌ = तब्जन्य त्वात्‌ तन्निष्पाद्यत्वादिति यावत्‌ ॥ इत्ति 
किरणावली । 

.. है. 'असाध्योष्यं रोगः’ यहां ‘साध? धातु का "निवृत्तिः अर्थ होता है अतः 'साध्य? का अर्थ 
'निवर्तनीय? किया गया है । 

४. वस्तुतस्तु दुःख द्विविधन्‌-आन्तरं वाह्यं च । आध द्विविधं शारीर मानसं च । अन्त्यमपि 

द्विविधम्‌ , 'आधिभोतिकम्‌? आधिदैविकं च इत्येवं चतुविधं दुःखम्‌? । अत एव “बाह्ोपायसाध्यं 
च दुःख द्वेधा” इति उभयसाषारणधर्मोपपादकाग्रिमतद्यम्थोऽपि सङ्गच्छते । अन्यथा तदुपपादनस्य 


 निष्प्रयोजनत्वापत्तेः । 


. परमायतस्तु दुःखं द्विविधमेव, शारीरं मानसं च । देवसंपादितस्य भूत्तकृतस्य वा दुःखस्य 


वस्तुत मनःशरीरयोरेब जायमानत्वात्‌ , नहि शरीरं मनश्च विद्दाय तत्कृतेष्न्यव्‌ रथानमस्ति 
_ येन आविदेविकस्याधिभौतिकस्य पार्थक्येन कल्पनं सार्थकं स्यात्‌। तस्मात्‌ त्रिधा चतुधा वा 
_ पेव्मप्ननं केवलं शिष्यधीवेश द्याथमेवेति नव्याः ( इति छात्रबोधिनी ) । दि 
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पूर्वोक्त विकहप के समाधानार्थं “न तावत्‌ दुःखं नास्ति’ कहा था उसी को पुष्ट करने के 
लिये कहते है--“तदेतप्यत्यात्मवेदनीयम्‌” इति । बुद्धि में रहनेवाले रजोगुण के दुःखरूप 
कार्य का अनुभव सभी को है, अतः उसका अपलाप नहीं किया जा सकता । अतः “दुःखं नाम 
जगति नास्ति” कहना, केवल साहस करना है। इस प्रकार प्रथम विकरप का निराकरण 
किया गया हे । इसलिये मुमुक्व को सांख्यशाख प्रतिपाद्य तत्त्व की जिशासा अवश्य करनी हो 
चाहिये । 

अव द्वितीय विकल्प “सद्‌ वा न जिद्दासितम्‌? का निराकरण करने के लिये कारिका के 
'अभिघातः पद की व्याख्या करते हैं “तदनेन दुःखन्नयेण” इति । तदनेन = अभी-अभी 
बताये गये ( अनुपदोक्त ) सर्वाचुभवसिद्ध अन्तःकरणवतीं दुःखत्रय के साथ चेतनाशक्ति" अर्थात्‌ 
पुरुष का जो प्रतिकूल ( अनमीष्ट, द्वेष्यहूप से ) अभिसंबंध = असझसंवंध है । उसी को भभिधात 
कहते हे । दुःख, चेतन का धर्म नहीं हे यह वत्ताने के लिये ही 'अन्तःकरणवतिना” विशेषण, 
दुःख के साथ जोड़ा गया है । 


पश्न--यदि दुःख, चेतन का थम नहीं है, तो चेतन का उसके साथ संवन्ध कैसे ? 


उत्तर--बुद्धि ( अन्तःकरण ) में चेतन का प्रतिविम्व पढ्ने से चेतन में बुद्धिसारूप्य को 
प्रतीति होती रहती है । तब विवेक न होने के कारण उसका दुःख के साथ संवंध ज्ञात होता है | 


इस प्रकार 'दुःखं न जिहासितम्‌” द्वितीय विकल्प का निराकरण हो जाता है, यह बताने 
के लिये कहते है--“एतावता प्रतिकूल०” इति । दुःख-सम्बन्ध को असहनीय कहने से उसका 
अमीट न होना दी उसके (दुःख के) त्यागने की इच्छा में कारण है--यद् कद्दा गया है । 
तात्पये यह है कि दुःख-संबन्ध अमोष्ट न होने से वह जिद्दासित दै--यह भाव "असिघाताव में 
प्रयुक्त हेतुपंचमौ पे निकल रहा है । 


अब तृतीय विकहप 'जिहासितं वा अशक्यसमुच्छेदम्‌? का निराकरण करने के लिये दुःख- 
निवृत्ति का उपपादन करते हैं--'यद्यपि न सन्निरुष्यते०” इति । 


शंका--सत्कायंवादी सांख्य का सिद्धान्त है कि “नासत उत्पादो न वा सतो निरोधः” अत: 
दुःखत्याग की इच्छा रहने पर भो, दुःख के सत्‌ ( अस्तित्व ) होने ते उसका विनाश होना 
संभव ही नहीं तब सांख्यशाख विषयक जिज्ञासा कैसे की जा सकेगी ? 


समाधान--यद्यपि सांख्यसिद्धान्त के अनुसार दुःख, नित्य होने ते उसका समूल उच्छेद 
( अत्यन्त विनाश ) नहीं किया जा सकता तथापि अभिभव अर्थात्‌ विनाशसामग्री का सम्पादन 
करके प्रतिरोध ( उसको शान्त करना-प्रकट न होने देना ) तो किया हो जा सकता है। तात्पये 
यह है कि विवेकशान से, अनागत दुःख की उत्पत्ति को रोका जा सकता है । 


शंका--किस प्रकार रोका जाता है ? 


> कुट राना 

१. “आत्मा, पुरुष, इकशक्ति;, चेतनः, चेतनाश्चक्तिः, चितिः? यह सब शब्द समानार्थक हें । 

२. “यद्यपि सांख्यानां दुःखादि सर्वं बुद्धरेव; न पुरुषस्य आत्मनः। तस्य कूटस्थनित्यत्वेन 

दुःच्चादिपरिणामानस्युपगमात्‌ । तथापि दुःखादिमत्या बुद्धेः सन्निधानात्‌ पुरुषस्यात्मनः तत्र 

प्रतिविम्बिततया बुद्धेरेव वा तत्र प्रतिविम्बिततया दुःखादिच्छायापत्तौ विवेकग्रहाभावेन सूर्य मिम्बे 
जलूकम्पादिवत्‌ औपाभिवां पुरुपेऽपि दुःखादि सवेमस्त्येवेति ॥ इति छात्रबोधिनी । 


१६ साँख्यतत्वको मुदी 


उत्तर--'इत्युपरिष्टान्निवेदयिष्यते? इति, अर्थात “एवं तत्ताभ्यासात्‌ ' ( का० ६४-६५ ) कारि- 
काओं में कहेंगे । सार यह दै कि नेयायिको की तरह सांख्य में भाव कार्य की उत्पत्ति या प्रध्वंसः 
नहीं माना जाता । सांख्य, सत्कायेवादी होने से; कार्य की उत्पत्ति तथा विनाश तो उसके मत में 
असंभव हो दै । अतः सांख्य के मत में प्रत्येक भावपदार्थ, अपनी उत्पत्ति से पूवे स्व-कारण 
में सूक्ष्मरूप से विद्यमान रहता है। अनागतावस्था में रइने के कारण हौ उत्ते “अव्यपदेश्य? 
कहते हैं । 

और जब कारण के व्यापार से वह स्थूलावस्था में लाया जाता है अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था 
में स्थित कराया जाता है तब उसे 'उदित? कहते हैं और नाशक सामयी के द्वारा कारण के 
रूप में उसे समाविष्ट कराकर अतीत अवस्था में पहुँचा दिया जाता हैं तव उसे “शान्त? कहते हें 
इसी को पतञ्जलि ने योगशास्त्र में 'शान्तोदिताव्यपदेइयधर्मानुपाती थर्मी! (यो. सू. ३।१४ ) 
सूत्र से बताया है। सार यह है कि सांख्यशास्त्र में दुःख को सदा के लिये अतीत अवस्था में 
पहुँचा देना दो 'दुःखोच्छेद' कहलाता है । अत्यन्त नाश में दुःखोच्छेद का तात्पर्य नहीं दै । 

पहले जो कहा गया था कि 'प्रतिकूलवेदनीय? ( अनभिलषित, द्वेष्य ) होने से दुःख की 
जिद्दासा ( त्यागने की इच्छा ) होती है, अतः सांख्यशाख के विषय की जिज्ञासा का होना संभव 
है, उसी का उपसंहार करते दै--“तस्माहुपपन्नस्‌” इति! जव कि दुःख को दवा दिया जा 
सकता दै तब दुःखत्रय के अपघातक हेतु की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) पुरुष को होती है-- 
अर्थात्‌ अभिभावक यइ प्रथम कारिका में कदा गया था वह उपपन्न ( उचित ) हैं । 


'तद्पघातके? इस समस्त-पद के.'तद्‌? का अर्थ करते हैं--“तस्य दुःखन्नयस्य०” इति । 


झंका--सर्वनामों का स्वभाव है कि वे प्रधान के ही परामशेक होते हैं अतः “तद्‌? शब्द 
दुःखत्रय को नहीं बता सकता, क्योंकि--दुःखतन्रयामिधातात्‌” इस समास में दुःखन्नय का प्रयोग | 
होने से वह गुणीभूत ( गौण) हो गया है। 

समाधान--'उपसर्जनस्यापिः इति । समास के अन्तर्गत होने से गुणीभूत ( 3पसजंन ) 
हुए दुःखत्रय का स्वेनाम “तद्‌? शब्द से परामश ( उन्नयन, अध्याहार ) किया जा सकता है, 
क्योंकि उसे बुद्धि के द्वारा समाकृष्ट अर्थात्‌ कल्पना के द्वारा ज्ञात ( जश्ञानारूढ ) कर लिया है।' 


इंका--शास्त्रीय-तत्त्वज्ञान, दुःखोच्छेद का उपाय दै या नहीं ! यदि यह उपाय न हुआ तो 
(इस आशंका से) उठाये गये चतुर्थ विकए्प 'शाल्रविषयज्ञानस्यानुपायत्वाद्य! का निराकरण 
करते हँ-“अपघातकश्व०” इति । यहाँ “च? शब्द का 'अवधारण=निश्चय” अर्थ हे, ओर 'शास्त्र- 
प्रतिपाद्यः. के पश्चात्‌ उते रखकर 'शाखप्रतिपाद्य एव” समझना चाहिये अर्थात्‌ सांख्यशाख के 
दवारा बताया जाने बाला तत्त्वज्ञान ही त्रिविध दुःखों के उच्छेर का उपाय है, इसलिये उसकी 
जिज्ञसा करना उचित ह है । 


शंका- दुःखत्रय के उच्छेदक जिस किसी भी उपाय (हेतु) की जिज्ञासा की जा सकती दै, _ 
तब सांख्यशाख्रीय तत्वों की दी जिज्ञासा क्योकर होगी ! इस आशंका सें किये गये पञ्चम'चिकक्प 
घुकरस्यापायान्तरस्य सदभावाद्दा' का निराकरण करने के लिये ऊपर कहे गये प्रकार 'शाल- 
प्रतिपाद्य एव? में 'एव? का व्यवच्छे्य बताते हैं “नान्यः? इत्यादयः । सांख्य शास्त्र में कद्दे गये 
तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दै--जो दुःखोच्छेदन में समर्थ हो । 





१, सवेनामानि न केवलं प्रधानपरामशेकान्येव, किन्तु बुद्धिस्थपरा मझ कान्यपि । 


कारिका १] - शासत्रविषयकजिश्ञासा १७ 


अत्र शडूते--“इषे साऽपाथो चेत” इति। अयमर्थः। अस्तु तहि 
दुःखत्रयम्‌., जिहासितं च तञ्गचतु, भवतु च तच्छक्य- 
(५) सुकरस्य दृष्टस्यो- ददानम्‌, सद्वतां च शास्त्रगम्य उपायस्तदुच्छेत्तम्‌। 
पायस्य सत्त्वे शास्र तथाऽप्यत्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा न क्ता, डष्टस्येचो पायस्य 
विषयकजिज्ञासाया तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विधयमानत्वात्‌, तत्वश्ञानस्य 
चेयर्थ्यापत्तिः ॥ तु अनेकजन्माभ्यासपरर्परायासखाध्यतयाऽतिदुष्कर- 
त्वात्‌। तथा च ळोकिकानामाभाणकः- 
“अक चेन्मधु चिन्देत किमर्थे पर्वेत बेत्‌ । 
इएस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥' इति । 
सन्ति चोपायाः शतशः शारीरद्‌श्खमतीकारायेषरकरा भिषजां वरेरुपदिष्ाः । 
मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञस्रीपानभोजनविलेपनवसन्राळलङ्का- 
रादिदिषयसम्प्रा्तिरपायः सुकरः। पवमाधिभोतिकस्यापि दुःखस्य नीति- 
शास्ाभ्यासकुशलतानिरत्ययस्थानाध्यासनाद्‌ः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । 
तथाऽऽधिदैविकस्यापि मणिमन्श्रौषधाद्य॒पयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय इति ॥ 
"नान्यः दुः्खोच्छेदकः उपाय” दुःखोच्छेदक दूसरा उपाय नहीं हे-इस सिद्धान्त 
को सुदृढ करने के लिये पुनः शांका करते हे-“इ्े सायपार्था चेत? इति। शंका 
का आशय वताते हुँ-“अयमर्थः? इति । आध्यात्मिकादि तीनों 
(५) लौकिक सरळ दुःखों का अस्तित्व भळे ही हो, व उनके त्याग करने की इच्छा 
उपायों के रहते शाख- मो दो, तथा उन दुःखों का उच्छेद करना संभव भी दो, और 
जिज्ञासा के व्यथ होने शाख्नप्रतिपायय उपाय, उनके उच्छेद करने में समर्थ हो, तथापि 
की कहपना सांख्यशा-प्रतिपादित तत््तविचार की जिज्ञासा (जानने की 
इच्छा ) करना उचित न होगा । क्‍योंकि दुःखोच्छेदन के कितने 
दी ओपधादि सरल उपाय, लोकव्यवद्दार में प्रसिद्ध हैं । 
तब सरल उपायों को छोड़ कठिन उपाय की जिज्ञासा करना कोन चाहेगा । लोक कहावत 
भी हमारे विचार की पोषक है-- “अके चेन्मधु ०? इति । मधु की खोज में पवंत की ओर जाने 
वाळे को यदि समीप ही मधु मिल जाय तो पर्वत पर वह क्यो जायगा ? इसी प्रकार अभिलषित 
भर्थ की प्राप्ति यदि सरल उपाय से हो रही दो तो कोन ऐसा बुद्धिमान्‌ होगा कि उसकी प्राप्ति 
के लिये कठिन उपाय को अपनाने के प्रयत्न में लगा रहेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
कोन से वे सरल उपाय हें जिनसे इस कठिन उपाय की जिज्ञासा न करनी पड़े-इस प्रश्‍न 
के उपस्थित होने पर उन सरल उपायों को दिखला रहे है-“सन्ति चोपाया” इति । 
धन्वन्तरि, चरक आदि उत्कृष्टतम वेद्यां ने ज्वर-भतिसार प्रभति शारीरिक दुःखों को दूर करने 
के रसायनादि सेकड़ों सरळ से सरल उपाय बताये हैं, जिनके सेवन से शारीरिक दुःख दूर ददो 
जाता है, तब उसके लिये शाख्रजिशासा करना व्यर्थं है । 
इस पर यदि आप कहें कि इन उपायों से शारीरिक दुःख का उच्छेद होने पर भी मानसिक 
दुःख तो कायम रहेगा हो, वह इन उपायों से दूर नहीं किया जा सकता, अतः शाज्न-जिज्ञासा 
करना व्यथं नहीं है । 


१. समीपवचनोऽकराब्दः-आनन्दगिरिः । ( वे. २-४-३ ) "अक्के? इति पाठान्तरम्‌ । 
२ सां० कौ० 


१८ सांख्यतत्त्वकौसुदी ` [कारिका १ 


इस पर कहते हें--'मानसस्यापि०? इति । काम-क्रोथादि मानसिक दुःखों को दूर करने के 
लिये अभिलषित खरी की प्राप्त, आसवपान, सुन्दर भोजन, सुगंघि द्र्य का विलेपन, मद्याध॑वस्र, 
रत्न-सुवणं के अळंकारों की प्राप्ति ही सुन्दर उपाय है । क्योंकि अभिलपित वस्तु के न मिलने पर 
ही तो मानसिक दुःख होता है । अतः इस मानसिक दुःख को दूर करने के निमित्त भी झाख- 
जिज्ञासा को कोई आवश्यकता नहीं है । 
इस प्रकार शारीर-मानसरूप आध्यात्मिक दुःख को दूर करने का सरल उपाय वताया। 
अब आाधिमौतिक दुःख को दूर करने का सरळ उपाय बताते हैं-“एवमाधिभौतिकस्य०?” 
इति। व्याघ्र आदिको से होने वाळे भाषिभौतिक दुःखों को दूर करने के सरल उपाय--ब्रस्पति- 
शुक्र-कामन्द्क आदि नीतिशाज्जाचार्यो की नीतियों का दृढ अभ्यास रहना, निर्वाध-निरुपद्रव- 
सुरक्षित स्थान में रहना, मणि-मंत्र-यंत्र आदि को पास रखना आदि कितने ही हैं। इनसे आधि- 
भौतिक दुःख मी दूर किया जा सकता है, अतः उक्त दुःख को दूर करने के निमित्त शाख्नजिशासा 
की कोई आवश्यकता नहीं दै । | 
अब आधिदेविक दुःख को दूर करने का सरळ उपाय बताते हें--“तथा$5धिदेविक- 
स्यापि०” इति । मणियों का धारण, मंत्रों का पठन, औषधियों का उपयोग करने से यक्षादिकों 
से होने वाळे आधिदेविक दुःख दूर किये जा सकते हैं। अतः उसके लिये भी शाखजिज्चासा की 
कोइ आवश्यकता नहीं दै । | 
निराकरोति-"न” इति। कुतः ? “पकान्तात्यन्ततोऽभाषात्‌”’ । 
'पकान्तो” दुःखनिवृत्तेरवश्यम्भाचः, “अत्यन्तो” 
( ६ ) वेयर्थ्यापतिनिरा- निव्त्तस्य दुःखस्य पुनरचुत्पादः, तयोः एकान्तात्यन्त- 
करणम्‌-परिगणितो- योरभावः “एकान्तात्यन्ततोऽसावः” । षष्ठीस्थाने 
पायेभ्य आत्यन्तिके साघंचिभक्तिकस्तसि। पतदुक्तं भवति, यथाविधि 
कान्तिकदुःखनिबृत्तत- रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राभ्यासमन्त्राद्यपाययोगे- 
रदशंनम्‌ । ऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादेदुःखस्य निद्वत्तेरद्शंनात्‌ 
अनेकान्तिकत्वम्‌ , निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदर्शनात्‌ 
अनात्यन्तिकत्वम्‌ , इति सुकरो5पि ऐकान्तिकात्यन्तिकढुःखनिदृतेने द 
उपाय इति नाऽपाथी जिज्ञासेत्यर्थः ॥ । 
लौकिक तथाकथित उपायों से दुःखों की यथामिलषित निवृत्ति नहीं होती-श्स अभिप्राय 
से कारिका के “न? अंश कौ व्याख्या करते हैं--''निराकरोति “न? इति ।” अर्थात्‌ 'इष्टे साऽपार्था? 
व इस आशंका का 'न? पद से निराकरण करते हे । अब लौकिक 
(६) व्यय होने की उपायों के निराकरण का कारण पूछ रहे हैं--“कुतः” इति । दुःख 
कएपना का निराकरण और को साधारणतया निवृत्ति अपेक्षित नहीं है किन्तु ऐकान्तिक तथा 
परिगणित उपायों से दुःखों आत्यन्तिक रूप से निवृत्ति होना चाहते हे क्योंकि वही तो परम- 


की आत्यंतिक निवृत्ति पुरुषार्थं है। वह लौकिक उपायों से कमी मौ सुप्राप्य नहीं है-- 


का न होना | इस अभिप्राय को मन में रखकर कारिका में बताये गये देतु को 
दिखाते है-“एकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌०” । “एकान्त? शब्द कौ 


याख्या करते हैं “दुःखनिवृत्तेः अवश्यंभावः”। अर्थात्‌ उपाय करने पर दुःखनिवृत्ति का. 
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अवश्य होना । 'अत्यन्तः शब्द कौ व्याख्या करते हे--"निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुर्पादः ।? 
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अर्थात्‌ भविष्य के दुःख के साथ न रहना । सार यह दै कि लोकिक उपाय करने पर अवश्यमेव 
दुःख की निवृत्ति होगी, नहीं कहा जा सकता, अतः एकान्तता नहीं। इसी तरह लोकिक उपाय से 
दुःखनिवृत्ति कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह दुः्खनिवृत्ति; भविष्यद्‌ दुःख की असहवर्ती नहीं, 
अतः अत्यन्तत्व भी नहीं । इस रीति से दृष्ट उपाय के द्वारा एकान्त तथा अत्यन्त रूप से दुःखोच्छेद 
न हो सकने के कारण लौकिक उपायों की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये । विग्रह दिखाया गया है- 
“तयोः एकान्तात्यन्तयोः अभावः” इति । पश्चम्यन्तपद के न रहने पर भी “एकान्तात्यन्त'-*तः? 
तसिल्‌ प्रत्यय कैसे हुआ ! उत्तर दिया कि “पष्ठी स्थाने सावंविभक्तिकः तसिः ।” अर्थात्‌ यहाँ {तसिल्‌ 
अत्यय नहीं दे किन्तु “आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” ( पा. ५-४-४४ ) से “तसि? प्रत्यय किया है । 

अभी कह्‌ आये हैं कि लौकिक उपायों से दुःख की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं दो 
पाती, इस पर कैसे विश्वास किया जाय ? तब निष्कर्षरूप से वताते हैं--“एतदुक्त भवति” इति । 
तत्तत्‌-शास्त्रोक्त विधि के अनुसार रसायनादि ओपषधियों के, मनमोहक कामिनियों के उपयोग 
करने पर भी तथा नीतिशास्त्र फे दृढतर अभ्यास के द्वारा सामयिक प्रयोग के करने पर, भी 
आध्यात्मिकादि असाध्य दुःखों ( रोगों ) की निवृत्ति नहीं हो पाती अतः अनैकान्तिकता है ओर 
निवृत्त हुए दुःखा ( रोगों ) की फिर से उत्पत्ति होती दिखलाई पड़ती है इसलिये अनात्यन्तिकता 
भी है, क्‍योंकि जो अत्यन्त-निवृत्त हो जाता हे उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती । तात्पये यह दै 
कि लोकिक उपायों के सरल रहने पर भी वे ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक रूप से दुःखों को हटाने 
में असमै है । अतः उसकी उपेक्षा कर सांख्यशास्त्रीय तत्त्वविवेक की ही जिज्ञासा करनी चाहिये । 
इस प्रथम कारिका के द्वारा प्रथमाध्याय के द्वितीय सूत्र “न इष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदशनात्‌? 
( सां. सू. १-२ ) की व्याख्या की गरे । 


( ७ ) दुःखापघात- यद्यपि दुःखममङ्गलम्‌ , तथाऽपि तत्परिहाराथ- 
कीतंनं मङ्गलमेव । त्वेन तद्पघातो मङ्गलमेवेति युक्त शासत्रादौ तत्कीतेन 
मिति॥ १॥ 


शंका-सांख्यसूत्रकार के कथन-“मंगलाचरणं झिष्टाचारात्‌ फलदशैनाच्छूतितश्व” ( सां- सू. 
५-१) तथा मद्दाभाष्यकार के--“मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्राणि प्रथन्ते'` °? 
वचन के अनुसार ग्रन्थारंम में मंगलाचरण करना भावश्यक है किन्तु 
(७) दुःखापघात का यहाँ ग्रन्धकार ने आरंभ में ही मंगल दुःख शब्द का प्रयोग कर 
कथन मंगळ रूप ही है । अनुचित आचरण कैसे किया ! 
- उत्तरः-“'यद्यपीति” यद्यपि दुःखममङ्गलमिति। अन्थकार का 
उद्देश्य दुःखों के बताने में नहीं दै किन्तु उसके अपधातक हेतु के बताने में है, अतः आरंभ 
में अपघात को बताया गया है । अपघात शब्द सापेक्ष है इसलिये दुःख को बताना भी आवश्यक है 
'इसलिये दुःख-संबन्धामावरूप फल को देने वाले दुः्खब्रयापघात-बोधक शब्द को मंगल सूचक ही 
समझना चाहिये । अतः आरम्भ में ग्रन्थकार के द्वारा किया गया प्रयोग अनुचित नहीं है ॥ १॥ 
( ८) वैदिकस्य दुःखाप- स्यादेतत्‌। मा भूद्‌ इष्ट उपायः, चेदिकस्तु ज्योति 
घातकस्य सुकरस्योपायस्य छोमादिः संवत्सरपयंन्तः कमकलापस्तापत्रयमे 
सत्वे शात्रविषयजिज्ञासायाः कान्तमत्यन्तश्चापनेष्यति । श्रुतिश्च, “स्वगंकामो 
पुनर्वेयर्थ्यापत्ति: । यजेत” इति । स्वर्गश्च 


St MRD Eh SRS वल वत त 
१. मंगलम्‌--मम्‌ = अशुभ, गालयति इति । अथवा, मगं = शुभं, जाति = गृहणाति इति । 
अथवा, मङ्गति = गच्छति, दरदृष्टम्‌ अनेन इति। 
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“यज्ञ दुःखेन खम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीत च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥” इति । 


दुःखविरोधो सुखविशेषश्च स्वगं;। स च स्वशक्त्या समूलघातमपहन्ति 
दुःखम्‌ । न चेष क्षयी। तथा हि भूयते-“अपाम सोममस्ता अभूम” इति 
[ अथवशिरस ३ ]। तत्क्षये कुतोऽस्यास्तस्वसम्भवः? वस्माद्वेदिकस्यो 
पायस्य तापत्रयप्रतीकारहेतोसु इतयामाहोराघमाससंवत्सरनिर्वेवनीयस्यानेक- 
जम्म-परम्परायाखसस्पाद्नीयात्‌ विवेकशानात्‌ इषत्करत्वात्‌ पुनरपि व्यर्था 
जिज्ञासा इत्यादाडू-याह-- 
पहले दम वता चुके हैं कि शास्त्र चतुब्यूह दै । चार व्यूहों में से दो व्यूहों--द्देय, हेयहेतु-- को 
बता दिया अव 'दृष्टवदानुअविकः द्वितीय कारिका को उपस्थित करने के लिये मीमांसकों की ओर से 
शंका की जा रही दै । स्यादेदत्‌ इति?। लोकिक दृष्ट उपाय दुःखः 
(८) दुःखापघातक निवतंक नहीं हैं तो न हों, किन्तु ज्योतिशेमादि वैदिक कमो से 
सरळ वेदिक के उपाय आध्यात्मिकादि तीनों दुःखों की एकान्त और अत्यन्त ( अवश्य और 
रहते शास्नविषयक सदा के लिये) निवृत्ति हो द्वी जायगी, तब तत्त्वविवेक 
जिज्ञासा की व्यर्थता की जिज्ञासा करना फिर भी व्यर्थ है। क्योकि अनेक जन्माभ्यास- 
फिर भी बनी रहती है। परंपरासाध्य तत्तविवेक की अपेक्षा वैदिक कर्मानुष्ठान ( ज्योति- 
| डोम आदि) सरल और संवत्सरादि स्वल्पकाळ में सम्पन्न 
किये जा सकते हें । मूल में 'कर्मकलाप' शब्द के प्रयोग करने का अभिप्राय यह दवै कि ज्योतिष्टोम 
और दशे पूर्णमास आदि वेदिक कर्मों से मिलने वाला स्वर्ग एक न होकर भिन्न-भिन्न है, अथांद 
छोटे याग से छोटा स्वगे और बड़े याग से बड़ा स्वगे, तव परोत्कर्ष को देखकर दुःख तो रद्देगा 
- होऱ्यह शंका हो सकती है, उसे हटाने के लिये उपर्युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है । 
' ' अर्थात्‌ किसी न किसी परिमित समय में संपन्न हो सकने वाळे समस्त काम्य कर्मी के अनुष्ठान 
करने ते परोत्कष देखने सुनने का प्रसंग ही न आवेगा, सबसे बढ़कर इसी का उत्कषे रहेगा, अर्थांत 
दुःख को संभावना हो नहीं है । ज्योतिष्टोमादि कमंकलाप में दुःखनिवतेकता, “स्वगंकामो यजेत? 
धत्ति द्वारा भी बताई गई है । 


झंका--स्वर्गकामो यजेत? श्रुति से 'स्वर्ग की कामना रखने वाला पुरुष याग से स्वरूप 
इष्ट फल को प्राप्त करे? इस अथे का शान हो पाता है । 'याग से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
संपादन करे? अर्थ तो शात नहीं होता । अतः याग में स्वर्गफल प्राप्त कराने की सामथ्यै भले ह 
हो, किन्तु दु:खनिवतंकता उसमें नहीं है। तव प्रकृत प्रसंग में उपयुक्त श्रुति को प्रमाणरूप में 
क्यों दिखाया गया है? 


. समाधान--'तथाकथित द्‌ःखनिवृत्ति को ही स्वर्गे कहते हैं-इसी आशय से अन्धकार 
बह रहे हैं “स्वगक्ष” इति। “स्वगक्ष दुःखविरोधी सुखविशेष:!--यद्द स्व की परिभाषा है। 
इसमें तंत्रवातिक का प्रमाण उपस्थित करते है--' यज्ञ दुःखेन - संभिन्नस”? 


 शति। वर्तमान या भविष्य में भी जो दुःख से मिश्रित न हो, ओर संकल्पमात्र से 
ही प्राप्त होता दो ऐसे सुख को स्वगे कहते है । इस पर यदि कहें कि कमंकलाप 


१, सोलह क्र सिजो के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ । 
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में सुखविशेषरूप स्वर्ग दिलाने की क्षमता रहने पर भी आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त कराने 
की तो क्षमता है हो नहीं । इसके उत्तर में कहा गया है--“दुःखविरोधी सुखबिशेषः”, अर्थात्‌ 
यह सुख, साधारण सुख की तरह नहीं किन्तु अंधकार--प्रकाश की तरह दुःख का विरोधी दे । 
इस पर भी यदि यह अनुमान करें--“सुखविशेषरूपः स्वर्गः नागामिदुःखविरोषी, सुखत्वात ; 
ऐहिकसुखवत्‌” सुखविशेषरूप स्वर्ग, आगामीदुःख का विरोधो न होने ते आत्यन्तिक दुःखनिदवृत्ति- 
रूप नहीं है। तब उत्तर में कहते है--“'सच स्वसत्तया” इति । तथाकथित स्वर्गं अपनी पराकाष्ठा 
की अवस्था के द्वारा दुःख को समूल नष्ट कर देता है। मूल में “समूलघातम्‌? इस णमुलन्त प्रयोग 
को क्रियाविशेषण के रूप में रखा है । उसका अर्थ है-दुरद्ष्टरूप अधमं, जो दुःख में मूल 
अर्थात्‌ कारण है, उसके सहित दुःख का नाश करता है, जिसे पुनः दुःखोत्पत्ति कौ शंका दी नहीं 
रहती । अभिप्राय यह है-- वेदिक उपाय ते तथाकथित स्वर्ग को प्राप्ति होने पर आत्यन्तिक 
दुःखनिवृत्ति तो हो ही जाती है, तव वहु आयाससाध्य विवेक ज्ञान का प्रयत्न करना व्यर्थ है । 

शंका--“तद यथेह कमंचितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते” ( छां० उ० 
८-१-६ ) धति से अनुग्रहीत “यत्‌ कृतकं तत्‌ अनित्यम्‌? ( इस ) सामान्यतोदृष्टानुमान के द्वारा कमे 
से मिलने वाला स्वर्ग भो अनित्य होगा, तव विवेक-जिज्ञासा को व्यर्थ केसे कहा जाय! 

समाधान--“न चेष क्षयी” इति । यह स्त्रगं विनाशी नहीं है। इसमें श्रुति प्रमाण है। 
“अपाम सोमममृता अभूमाध्गन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरालिः किसु धूतिः 
रमृतमत्येस्थ ॥? किसी समय देवताओं की सभा में यह विचार चल रहदा था कि इम अमर केसे 
हुए ? उस पर कहा गया कि हमने सोम का पान किया जिससे अमर हो पाये, स्वगे को प्राप्त 
कर पाये, दिव्यभोगा को भोग पाये, अव शच्च हमें क्या कर सकेगा, इसी तरह जरा, 
दिव्य झरीरथारी इम लोगों को कैसे दो सकती दै ! अर्थात्‌ नहीं। मीमांसकों का अभिप्राय यहद 
है कि "अपाम सोमममृता अभूम०” “अक्षय्यं इ वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति’ इत्यादि 
श्रुतियों से विरोध न हो श्सलिये स्वर्ग को भनादिप्रवाइरूप अर्थात्‌ नित्य, मानना चाहिये । 

शंका--“अपाम सोम०' श्रुति से तो स्वर्गवासियों को अमृत ( अमर ) बताया गया है, स्वगं 
कौ अक्षयिता अर्थात्‌ नित्यता तो नहीं बताई गई है, अतः उसकी नित्यता में इस श्रुति को प्रमाण 
कैसे कहा जा सकता है ? 

समाधान--“तस्प्रत्षये कुत्तो०” इति । याग में किये गये सोमपान से प्राप्त स्वगं के क्षीण 
( अनित्य ) होने पर स्वगंवासी का भमर रहना कैसे संभव हो सकेगा । स्वगे को अक्षयौ ( नित्य) 
स्वीकार किये विना स्वर्गीयों का अमर हो पाना संभव ही नहीं। श्सलिये स्वग की भक्षयिता तो 
माननी ही होगी । अतः “अपाम सोम०' इस श्रुति का विरोध प्राप्त होने के कारण "तदू यथेह ०' 
इत्यादि श्रुतियों का स्वार्थ में तात्पर्यं नद्दो हे अपितु विधेयसंन्यासपुरःसरशानफल की प्रशंसा 
के लिये निन्दार्थवाद में दी तात्पयं है । 

उपसंहार के द्वारा निष्कषे वताते हैं--“तस्माद्‌ चेदिकस्योपायस्य” इति प्रदर्शित कारण 
के देखते हुए स्पष्टतया ज्ञात दो रद्दा दे कि विवेकश्ञान कौ अपेक्षा ज्योतिष्टोमादि वेदिक कमे 
ही त्रिविध दुःखों के दूर करने के सरल उपाय हैं, क्योंकि वे दो घडी, प्रहर, अद्दोरात्र, महीना, 
संवरसर ओर 'आदि' शब्द से वारद्द वर्ष तक के काल में संपन्न किये जा सकते हें । इसलिये 
अनेक जन्माजित श्रवण-मननादि परंपरा के अभ्यास से प्राप्त हो सकनेवाले विवेकशान की अपेक्षया 
वेदिक कर्मकलाप सरळ ज्ञात होते हैं। अतः विवेक ज्ञान के लिए प्रयत्न करना पुनरपि व्यथ है 
इस आशंका को हटाने के लिये द्वितीय कारिका को उपस्थित किया गया है-- 
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` इष्टवदातुश्रविकः, स ह्यविशुद्विक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तञ्चविज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-भानुश्रविकः ( अपि ) दृष्टवत्‌ ( वतेते), हि सः अविशुद्धिक्षयाऽतिशययुक्तो 
( बत्रते ), (अतः ) तद्विपरीतः ( उपायः) भयान्‌ ( भवति) ( यतः सः उपायः) व्यक्ता-' 
व्यृक्तश-विशानाद्‌ भवति । 
भाचाथ--वैदिक कमंकलाप औषधादि दृष्ट उपाय के समान है, क्योंकि वह अविशुद्ध 
क्षय-अतिशय आदि दोषों से पूर्ण दै, इसलिये उस वेदिक कमेकलाप से भिन्न विवेकसाक्षास्कार ही 
दुःखनिवृत्ति के लिये श्रेष्ठ उपाय दै, उस विवेक-साक्षात्कार का छाम, व्यक्त, अव्यक्ते और 
जं के यथार्थ ज्ञान से हो पाता है । 
“हए-? इति । शुरुपाठादचुञ्यते इत्यज्नुश्रचो वेद्‌ः । पतदुक्तं भवति- 
“यत एव पर न केनापि क्रियत” इति। तत्र भव 
( ९ ) वेदिकानामप्युपा- आचुश्चविकः, त्र प्राप्ती ज्ञात इति यावत्‌ । आइ- 
यानां दष्टोपायेस्सह श्चघिकोऽपि कमंकळापो इऐन तुल्यो वर्तते, ऐका- 
तुल्यत्वम्‌ । न्तिकात्यन्तिक दुःखच्रयप्रतिकाराचुपायत्वस्योभयचरापि 
तुस्यत्वात्‌। यद्यपि च “आञनुश्राविक” इति समान्या- 
भिधान, तथापि कमंकळापाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ , विषेकञ्ञानस्याप्याचुश्चविक- 
त्वात्‌। तथा च स्र्यते-- आत्मा वा5रे ज्ञातव्यः प्रकृतितो . विवेक्तव्यः? 
| इददारण्यक, २।४।५ ], “न स पुनरावतेते न स पुनरावतंते” [ छान्दो- 
ग्य ८१५ ] इति ॥ 
व्याख्याकार 'आनुश्रविक' शब्द की व्याख्या करते है--“गुरुपाठाव” इति। आनन्तर्य 
अर्थ के द्योतक “अनु? उपसगे के अवधि की आकांक्षा शांत करने के ल्यि “गुरुपाठाव” कद्दा 
गया है अर्थात्‌ ग्रुरुकतृंक उच्चारण के भनन्तर । अनु = पश्चात्‌ 
(९) वेदिक उपाय भी मूयते = सुना जाता है, इसलिये वेद को 'अनुअव” कहते हैं । 
इष्टोपाय के तुल्य हं इसी को स्पष्ट करते हैं “पुतदुक्ते भवति” अन्थ ते। विद्या 
| सम्प्रदाय के प्रवतेक ब्रह्मादि की परम्परा से जो केवल सुना ही 
जाता है उसे बेद कहते हैं। एवकार के व्यवच्छेध को बताते हैं 'न केनापि क्रियते? इत्ति। 
रामायण, महाभारत की तरह किसी के द्वारा रचा नहीं जाता । 
वेदों का अवण ही होता आया है, इसी कारण उसे श्रुति कहा जाता है । अब 'आनुश्रविक? 


शब्द को व्युत्पत्ति बताते हे जिससे छोगों को विपरीत ज्ञान न हो। "तत्रः-अनुश्रव में अर्थाद्‌ 
बेद में 'भवः? = प्राप्तः अर्थात्‌ ज्ञातः । यहां 'मवः? का अर्थ उत्पन्न नहीं है । तात्पर्य यद्द दै 
कि वेद में जो प्राप्त होता है या वेद से जिसका ज्ञान होता हे ऐसा कमेकलाप । यागादि 
'कमेकलाप वेद से पैदा नहीं होता किन्तु वेद ते जाना जाता है । 


१. बुद्धि से पृथ्वी तक के स्थूलभूत की सृष्टि को व्यक्त कहते हैं । 
२. मूलप्रकृति को अव्यक्त कहते हैं । 
. २, 'श्? को पुरुष कहते है । 
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शंका-क्या वेदबोधित यच्च यावत्‌ उपायों को आचुश्रविक शब्द से समझना चाहिये 
अथवा किन्ही विशेष उपायों को? 

समाधान--यहां ज्योतिष्टोमादि कमेकलाप की ही 'आनुश्रविक? शब्द से विवक्षा को 
गई है, अतः वह ज्योतिष्टोमादि कर्मकलाप भी लौकिक उपाय के ही तुल्य है। उसी तुल्यता को 
स्पष्ट करते एैं--"ऐकान्तिकात्यन्तिक०” इति | जेसे दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति के साधक 
औषधादि लौकिक उपाय नहीं हैं, वेते ही यज्ञादि वेदिक कमंकलाप भी दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति के 
साधक नहीं है । अर्थात्‌ दुःखों का समूल उपरम न कर सकने में दृष्ट-अदृष्ट दोनों उपायों की 
तुस्यता दै । इतनी व्याख्या के द्वारा 'अविशेषश्चो भयोः? ( सां. सू. १-६ ) की भौ व्याख्या दो गयी । 

शंका--दृष्टवदानुअविकः के द्वारा वैदिक उपायमात्र को इष्टोपाय के तुल्य बताया गया है, 
केवल कर्मकलाप को हौ नहीं। और कम, उपासना, ज्ञान तीनों ही वैदिक उपाय हैं, तब शान 
और उपासना को छोड़कर केवल कमंकलाप को ही दृष्टोपाय के तुल्य क्यों बताया जा र्दा है ! , 

समाधान “यद्यपि” इति । यद्यपि (दृष्टददानुअविकः” कारिका में 'आचुश्रविकः शब्द 
सामान्यरूप से कहा गया है तथापि उसे कर्मकळापपरक हौ समझना दरोगा, अन्यथा वेदिक 
उपायों के अन्तर्गत विवेक ज्ञान भी है, तव उसे मौ दृष्टोपाय के तुल्य कइना पड़ेगा, किन्तु 
यह कहना इष्टकारक न होकर अनिष्टकारक ही होगा । विवेकशान के वेदिक होने में श्रुति का 
प्रमाण दे रहे हैं “तथा च” इति । बृहदारण्यक में- मेत्रेयी के द्वारा 'हम अमर केसे दा? प्रश्‍न 
करने पर योगीइवर याशवल्क्य ने उत्तर दिया--“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यो- 
निदिध्यासितव्यः? ( बु. आ. उ. २-४-५) श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा आत्मदशन 
करना चाहिये। इसमें आये हुए "द्रष्टव्य? पद की सांख्यसिद्धान्त के अनुसार व्याख्या करते दै 
"धप्रकुतितो विवेक्तव्यः” इति । अर्थात्‌ “प्रकृति से आत्मा भिन्न है? यह ज्ञान होना चाहिये । 
अभिप्राय यह है कि-विवेकश्ञान को भी लौकिक उपाय के हदी तुल्य मान ळें तो विवेकज्ञान में 
अमरत्व प्राप्ति की कारणता का प्रतिपादन असंगत हो जाएगा । इसलिये सामान्यरूप से प्रयोग 
करने पर भी आचुश्रविक शब्द को कर्मकलापाभिप्रायक ही समझना चाहिये । 

रांका -“न स पुनरावतंते? ( छां, उ. ८१५ ) यह श्रुति तो उपासक दशा का निरूपक है, 
विवेकश्ञान में उसका कोई उपयोग नहीं, तब उसको यहां क्यों बताया है ? 

समाधान--यौयुतिकन्याय से बताया गया है । अर्थात जब कि अविद्यायुक्त ब्रह्मोपासकों की 
सी पुनरावृत्ति नहीं होती तब जिनकी समस्त अविद्या नष्ट हो चुकी है ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को 
पुनरावृत्ति नहों होती इस कथन की आवश्यकता हौ नहीं । 


अस्यां प्रतिज्ञायां देतुमाइ--“स हाविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः? इति। 
"अविशुद्धिः? सोमादियागस्य पशुबीजाद्चिधसाध- 

( १० ) हष्टवैदिकयोरुपा- नता | यथाऽऽह स्म भगवान्‌ पञ्चशिखाचायेः- 
ययोः अविशुद्धिक्षपाति- “स्वरपसङ्करः सपरिद्दारः सप्रत्यवमषेः”इति। 'स्वर्प- 
दाययुक्तत्वम्‌ तुल्यम्‌। सङ्करो’ ज्योति्टोमादिजन्मनः प्रधानापूवस्य स्वस्पेन 
पशुद्िसादिजन्मनाऽनथहेतुनाऽपू्वण सङ्करः । 'सप- 

रिहार?, कियताऽपि प्रायश्चित्तेन परिद्दतु शक्यः। अथ च प्रमादतः प्राय- 


१. प्रकृति-अचेतन दै और पुरुष ( आत्मा ) चेतन है, प्रकृति-कत्री हैं ओर पुरुष-अकर्ता 
( उदासीन ) है, प्रकृति-त्रियुणातिमिका दै और पुरुष निशुंण है, प्रक्कति-भन्थ है और पुरुष साक्षी 
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'खित्तमपि नाचरित, प्रधानकमेविपाकसमये स॒ पच्यते । तथाऽपि यावद्‌- 
सावनथ सूते तावत्‌ प्रत्यवमर्षेण ( खहदिष्णुतया ) सह बर्तत इति “सप्रत्य- 
घमषः” । सृष्यन्ते हि पुण्यसस्भारोपनीतस्वर्गेसुधामहाहदावगाहिनः कुशलाः 
पापमात्रोपसादितां दुःलवह्िकणिकाम । 

मूलकारिका में “दृष्टवदानुश्रविकः? के द्वारा आचुश्रविक उपाय को दृष्टोपाय के तुल्य वताया 


गया था, उसी के साथनार्थ कारिका में दिये गये हेतु की व्याख्या 
( १० ) दृष्ट और वेदिक करने के लिये प्रथमतः उसे वता रहे हैं-- 


दोनों उपायों में अविशुद्धि “अस्यां प्रतिशायाम्‌०” इति । क्योकि वह आनुश्रविक अर्थात्‌ 
छय और अतिशय कौ वैदिक उपाय, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय से युक्त-- पूर्ण है, इसलिये दृष्ट 
समानता है उपाय के समान है। अविशुद्धि का अर्थ कहते हैं--"सोमादि- 


यागस्य” इति । जिस प्रकार सोमयाग में हवन से लेकर देव- 
पूजनान्त पुण्यकर्म अनुष्ठित होते हैं उसी प्रकार पशुवध, वीजवध अर्थात्‌ अवइनन के द्वारा उनकी 
अंकुर जननशक्ति का विनाश आदि पापकमे भी होते है, इस कारण याग में अविशुद्धता प्रत्यक्ष 
है। याग की अविशुद्धता में पंचशिखाचाये का प्रमाण उपस्थित करते हैं--“स्वरपः सङ्करः 
सपरिहारः सप्रत्यवमर्ष” इति। “संकर? शब्द की व्याख्या करते हैं--ज्योतिष्टोम से पैदा हुए 
प्रधानापूवे' अर्थात धमे का और पशुहिंसा से पैदा हुए अनिष्कारक अददष्ट-अधर्मे के साथ रहना 
ही संकर कहलाता है । संकरशब्द का अर्थ है मिअण। याग में पुण्य अधिक और पाप कम, 
अतः पुण्य की भपेक्षया पाप की न्यूनता होने से, उसे स्वदप कहा गया है । 


'सपरिहार? शब्द की व्याख्या करते है-“कियतापि' इति । स्वस्पप्रायश्चित्त से भी परिहार 
करने योग्य । यदि प्रायश्चित्त न किया जाय तो दुरदृष्ट ते पैदा होनेवाले दुःख को अवश्य ही 
भोगना पढ़ता हैं । इते ध्यान में रखकर 'सप्रत्यवमर्प? शब्द की व्याख्या करते हें--“अथ” इति। 
अथ न यदि प्रमाद अर्थात्‌ क्न्य को भकतेव्य या अकृतँग्य को कर्तव्य समझकर प्रायश्चित्त न किया 
जाय तो ज्योतिष्टेमादि प्रधान कमं के फलस्वरूप स्वर्ग के उपभोग काल में बह “संकर? नाम का 
पाप, फलोन्मुख होता है तव पूर्वांचरित हिंसाजन्य अधर्मे, जव तक अनिष्टफल पैदा करता रहेगा, 
तब तक उस फल को अवश्य सहना होगा अर्थात्‌ संकरजन्य दुःख अवश्य भोक्तव्यरूपेण भोगना 


बटा च्या 


है, प्रकृति-दृश्य है और पुरुष-दरष्टा है, प्रकृति-भोग्य है और पुरुष भोक्ता है, प्रकृति विषय है और 
पुरुष-विषयी है । 


` १. अपूवं--याग से उत्पन्न होकर स्वर्गफल को दिलाने वाला धर्म ( शक्ति ) विशेष । इसी 

थम ( शक्ति ) विशेष को मीमांसक अपूर्व कहते है । वेदान्ती, प्रारब्धकमै कहते हे । नेयायिक 
अर्माधमे कहते हे । वेशेषिक अदृष्ट कते हे । पौराणिक पुण्य-पाप कहते हैँ। मीमांसको की 
दृष्टि में य अपूवे तीन प्रकार का होता हे-प्रथानापूर, अंगापूवं, कलिकापूर्वे । प्रधानयाग से 
उत्पन्न होनेवाला प्रथानापूर्व, इसे ह्वी पर॒मापूवे कहते हैं। अंगों से उत्पन्न होनेवाळे भपूवे को 
अंगापूवे कहते है । अवान्तरक्रियाओं से उत्पन्न होनेवाळे अपूव को कलिकापूर्व कहते हें । वह 
परमापूर्वे को पैदाकर नष्ट हो जाता है । अंगापूर्व के द्वारा परमापूवे में अतिशय पैदा किया 





जाता है । अभिप्राय यह है--अंगापूने सहित पर मापूर्व हौ फळ देता दै । 
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पड़ेगा ' । इसी को ओर स्पष्ट करते हैं--“सृप्यन्ते हि” इति । वेदिकू-पोराणिक कथाओं के द्वारा 
यह प्रसिद्ध ही है कि महान्‌ पुण्य से उपलब्ध हुए स्वगं सुखमय असूत सरोवर के अवगाइन 
करने में कुशल इन्द्रादिक देवता, पूर्वाचरित यागों में अनुष्ठित हिंसा के अल्प स्वल्प पाप से पैदा 
हुई दुःखरूप आग की चिनगारी को सहते रहते हैं । अर्थात्‌ वेदिक कमेकलाप के अनुष्ठान से सुख 
का अधिक लाम है, कुछ अल्प स्वल्प दुःख भी उसके साथ मिला जुला रहता है, इसलिये अल्प- 
दुःख के भय से महान्‌ सुख का त्याग नहीं किया जा सकता । जानवर घूमते ह-इसलिये 
वीज बोना बन्द नहीं किया जाता, अथवा याचकों के भय से रसोई चढ़ाना नहीं त्यागा जाता, 
यह याशिको का अभिप्राय दै । 
यागादि वेदिक कसंलाप को भविशुद्धि आदि दोपों से पूर्ण सुनकर आगववूळा हुए कमंमीमां- 
सको की आशंका को उपस्थित कर उसका निराकरण करते है-“न प्व” इति । 
न च--“मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” इति सामान्यशासत्र शिरोेषशास्रेण 
“अझ्ीषोमीयं पशुमालभेत” इत्यनेन बाध्यत-इति 
( ११ ) याज्ञिकहिसाया युक्तम्‌, दिरोधाभावात्‌। बिरोधे हि बलीयसां 
अप्यनथहेतुत्वसाधनम्‌ । दुबेळं वाध्यते। न चेद्दास्ति कश्चिद्विरोधः, भिन्नविषय- 
स्वात्‌ । तथा द्वि--“मा हिस्यात्‌” इति निषेधेन हिसा- 
या अनथहेतुभावो ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वथत्वमपि, “अञ्जीषोमीय पशुमाल- 
त” इत्यनेन वाक्येन च पछुहिसायाः कत्वर्थत्वसुच्यते, नानथंहेतुत्वाभावः, 
तथा सति वाक्यभेद्प्रसङ्ञात्‌। न चानर्थेददेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिदि- 
रोधोऽस्ति । हिसा हि पुरुषस्य दोषमावक्यति, कतोश्योपकरिष्यतीति । 
“मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि” यह वाक्य प्राणिमात्र को उद्देश्य कर कहा होने से, सामान्यशाख है, 
ओर “अग्नीषोमीयं पशुमालमेव” यह वाक्य प्राणिविशेष को 
९ ११) याज्ञिक हिंसा ' उद्देश्य कर कहा होने से [वशेष शास्र दै । "सर्वाभूतानि? में सवां? 
भी अनथ की देतु हे का अर्थ 'सर्वाणि' है। अधिक कत्र में प्रसत होने वाले अर्थात्‌ 
बहुब्यापक को “सामान्य? कहते है ओर अल्प क्षेत्र में प्रसत होने 
वाले अर्थात्‌ अल्प ब्यापक को 'विशेष' कहते हे । विशेष शासन के द्वारा सामान्य शाख का बाध 
होता है अर्थात्‌ विशेष शास्त्र अपने क्षेत्र में सामान्य को आने नहीं देता । अतः यज्ञ में उपयुक्त 
सामान्य शास्त्र की पहुँच हो नहीं हो पाती क्योंकि उते तो उपर्युक्त विशेष शाख ने अपने 
अधिकार में कर रखा है। इसलिये यश्च में अनुष्ठित हिंसा से, पाप पैदा नहीं होता जिससे 
दुःख का भय हो ओर वेदिक कमंकलाप को दृष्टोपाय के तुल्य कहा जा सके । 
मीमांसकों का यह अभिप्राय हे--“इयं हिंसा, श्यमहिंसा” यह हिंसा और यह अहिसा--यह 


“अङ्गापर्वंप्रधानापूर्वे अतिशयमुत्पाथ विनश्यति? सिद्धान्त दै, तथापि प्रकृत में उसका 
विनाश नहीं माना जाता । पशु-हिसादि भङ्गों से उत्पन्न हुआ भपूछे, प्रधान का उपकारक तथा 
नरक का जनक भी होता हे अतः प्रधान कर उपकार मात्र कर के उसका विनाश यदि कहा जाय 
तो नरक की उपपत्ति नहीं बन सकेगी । इसलिये प्रधान पर उपकार करके भी नरकोत्पादन के 
लिये प्रधानापूर्वे के साथ घुळ-मिल कर उसकी स्थिति मानना आवश्यक है अतः प्रायश्चित्त न 
करने पर हिंसाजन्य दुःख का भोग अवश्य ही करना होगा । 

नहि मृगाः सञ्जरन्तीति धान्यानि नोप्यन्ते, नापि भिक्षुकाः सन्तीत्ति स्थाच्यो नाधिश्रौयन्ते?? 
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सब वेद ते हो शात हो सकता है । समस्त संसार के कल्याणार्थ प्रवृत्त हुए वेद, हिंसा के लिये 
कैसे और क्योंकर प्रेरित करेंगे ! अतः वेदप्रतिपादित हिंसा भी अहिंसा ही है। क्योंकि यश में 
अपित की हुई ओषधियाँ ऊँची गति को पाती हैं अतः ओषधियों को यज्ञ के उद्देश्य ते विधिपूर्वक 
काटना उनकी हिंसा नहीं है प्रत्युत उन ओषधियों पर अनुग्नह है। यज्ञ के उद्देश्य ते सविधि 
एक बार काटने पर पुनश्च उसे काटा नहीं जाता, इस प्रकार पुनश्च न कारना उस ओपधि की 
रक्षा करना ही है । 

“>ेषपूवेक प्राणिवध एव हिंसा? ( मौ० सू० ११२ ) यहाँ का भट्टवातिक देखने योग्य है। 
यद्यपि “अग्नौषोमीयं पशुमालाभेत” यहाँ आढ पूवंक लभ्‌ धातु का अथे प्राणवियोगानुकूलव्यापार 
होने से हिंसा ही कही जायगी, तथापि यइ हिंसा “न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” इससे प्रतीत होने 
वाले पाप की जनक नहीं है । क्योंकि पदद्दोम के द्वारा कुण्डद्दोम का या वृद्धि के द्वारा गुण का 
जैसे बाध होता है उसी तरइ यहाँ भी अझनीषोमौयं पशुमालमेत' के द्वारा 'न हिंस्यात्सवाँभूतानि' 
का बाध किया गया है, क्योंकि “अपवादो हि उत्से वाधते” नियम है । 

अभिप्राय यह है--“'आइवनोये जुद्दोति” इस कुण्डहोमपरक सामान्य वाक्य का “अश्वस्य पदे 
जुहोति” इस पद होमपरक विशेष वांक्य से अथवा “आदगुणः” इस सामान्यशासत्ष का “वृद्धिरेचि? 
इस विशेषशाख से जेते बाध होता है उसी प्रकार यहाँ भी । क्योंकि “येन नाप्राप्ते यो विधिरा- 
रभ्यते स तस्यापवादः?* इस नियम को देखते इए शात हो रहा है कि विशेष शास्त्र तो विशेष में 
शीघ्र प्रवृत्त होता है क्योंकि विशेषों का ग्रहण स्वशब्द से रहता है ओर सामान्यशास्ज, सामान्य 
के सहारे विशेष में प्रवृत्त हो पाता हे अतः इसकी प्रवृत्ति मन्द है, इसलिये सामान्यशाख की 

अपेक्षया विशेष शास्न को प्रबल समझा जाता है भद्दपाद लिखते हैं-- 
“अवश्यमेव सामान्यं विशेषं प्रति गच्छति । 
गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रुवस्‌ ॥? इति । 
इसलिये "'अझीषोमीयं पञ्चुमाळमेत” इस विशेष शास्र से जितना अधिकत क्षेत्र है, उसके 
अतिरिक्त नो क्षेत्र होगा उसमें 'न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि’ निषेधशास्ज का अधिकार रहेगा । अर्थात्‌ 
यागीय हिंसा को छोड़कर अन्य हिंसा के लिये यह निषेध लागू होगा। अन्यथा 'न हिंस्यात्‌? 
इस व्यापक निषेधक की प्रवृत्ति यदि याग में होने लगे तो केवल याग में ही लगने वाले 'अझी- 
पोमीयं०? इस अल्पविषयक शाख की चरितार्थता केसे होगी? अतः वैदिकी हिंसा पापजनक 
नहीं होती । इसळिये भमंशाखकारों ने कद्दा है कि 'तस्माद्‌ यज्ञवधोऽवधः? इति । 
मीमांसकों के दिये तके पर अन्थकार कहते है “न च युक्तम्‌? उसमें देतु देते है-“विरोधा- 
भावात्‌” इति। “सति विरोधे सामान्यशाख्रात्‌ विशेषशार्त्र प्रबलम्‌? न तु विरोधाभावेऽपि। 
विशेष शास्र होने ही से वह सामान्यशा का बाधक होता दै? यह नहीं, किन्तु दोनों में विरोध रहने 





१. “इयं हिंसा श्यमहिंसा” इति वेदादेव ज्ञायते, निखिलस्यापि जगतः कल्याणाय प्रवृत्तो वेदश्च 
कथं पुरुषं हिसायां प्रवतयेत १ अतो वेदप्रतिपादिता हिंसा अहिसेव । यतः यज्ञे समर्पिता ओषधि-. 
वनस्पत्यादय उच्चा गति लमन्ते। सोऽयं तस्य हिसा न करोति किन्तु यज्ञे विनियोगार्थं विधिना 
कतेयन्‌ तदुपरि अनुग्रहं करोति । यज्ञे विधिना सङ्कत्‌- छिन्नो न भूयइछेदमईतीति, सेयं तस्य 
रक्षा ॥” इति निरुक्तमाष्ये दुर्गाचाय॑ः । 

२, येनेति कतरि तृतीया, द्वौ नभौ प्रक्कतार्थ गमयतः । तथाच यत्कतृकावश्यप्राप्ती यस्य विधेर- 


__ व्यं प्राप्ती सत्यां यो विधिरारभ्यते सः-भारम्यमाणो विधिः तस्य-अवश्यप्राप्त्य अपवादः = 
. वाधकः इत्यर्थः । 
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पर वह उसका बाधक बन पाता है । “नहि प्रबलमित्येतावता दुबल बाध्यते, किन्तु सति विरोधे, 
नहि सिंहेन मशको वाध्यते? इत्यस्ति । सिं होने मात्र से वह मशक को मारने लग जाय--यह 
नहीं किन्तु विरोध रहने पर ही प्रवल के द्वारा दुर्वेळ मारा जाता दै, अन्यथा नहीं । प्रकृत में 'न 
हिस्यात्‌०' इस सामान्य शास्त्र और “अप्मीपोमीयं०? इस विशेष शास्त्र ( दोनों ) का विषय भिन्न 
होने से कोई विरोध ही नहीं दे । दोनों की भिन्नविषयता का उपपादन करते हें--“'त्थाहि” 
इति । 'न हिंस्या०? इस निषेध से हिंसा में अन्थहेतुभावच्वलवदनिष्टसाधनत्व बताया गया है 
अर्थात्‌ “हिंसा? महान्‌ अनिष्ट को पैदा करने वाली होती है, इतना ही ज्ञात दोता है। दिसा 
अक्रस्वर्थ=क्रतु की अनुपकारक है, यह नहीं 

शंका--जैसे 'न हिंस्यात? निपेध तै हिंसा में वलवदनिष्टानुवंधित्व बताया गया है वेसे दी 
“अभ्नीपोमीयं! इस विधि से बळ्वदनिष्टाननुवन्थित्व वताया गया है अतः विरोध तो है ही । 


समाधान---भप्मौषोमीयग्‌? इति । 'अञ्नीपोमौयं०? इस वाक्य के द्वारा पशुद्दिसा को क्रत्वथे 
बताया गया है; अर्थात्‌ क्रतु की उपकारक कहा गया है । वह अनर्थ की हेतु नहीं है--यह नहीं 
कहा । अभिप्राय यह है--'न हिंस्यात्‌०' यह निपेध “हिसा पुरुषानर्थकरी” का हो बोधन करता 
हैं, नकि “हिंसा यागोपकारिणी न? का भी । इसी तरह “अप्नीपोमीयं पशु०? वाक्य “हिंसा 


यागोपकारिणी? का ही बोधन करता है, न कि "दिसा व अनर्थकरी' का भी । अतः दोनों का विषय , 


भिन्न होने से आपस में कोई विरोध नहीं । 

शंका--न हिंस्यात्‌०? के दो अर्थ हैं--( १ ) "हिंसा अनथंहेतुः' ( २) “भक्रत्वर्था च सा 
इसी तरह “अझीषोमीयं पशुमालमेत? के भी दो अर्थ दै--( १ ) 'पश्मालम्भन क्रत्वर्थम्‌? ( २ ) “इद 
च्‌ आलम्भनं न अनर्थहेतुः? । इसी रीति से “न हिस्यात्‌० ? इस सामान्यशास्त्र से बोधित किये 
गये--अनर्थहेतुत्व और अक्रत्वथेत्व दो अर्थो का 'अझौषोमौयम्‌०' इस विशेषशास्त्र से बोधित 
अनर्थाहेतुत्व और क्रत्वर्थत्व दो अथौ के साथ विरोध तो स्पष्ट है तब विरोधामाव को कैसे उपपादन 
किया जा रहा दे ? 

समाधान-“तथासति’” इति । एक वाक्य के दो-दो अर्थ स्वीकार करने पर मीमांसकों ने 
ही 'अन्याय्यश्चानेकार्थः? नियम के अनुसार वाक्यभेद नाम का दोष माना है, अतः दो अरथा का 
विधान नहीं किया जा सकता । अन्यथा “संमवत्येकवाक्यतवे वाक्ष्यभेदो हि नेष्यते” इस उक्ति से 
विरोध होने लगेगा । यथाश्रुत एक अथे को स्वीकार करने पर कोई किसी प्रकार से विरोध का 


प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता “न चानर्थति” अनथहेतुत्व ओर क्रतूपकारकत्व दोनों में कोई विरोध , 


नहीं हे, क्योंकि हिंसा, निपेधवाक्य का विषय होने से पुरुष ( हिंसक ) में दोष पैदा करेगी ओर 
अंग विधि का विषय होने से क्तु पर उपकार भी करेगी । 

शंका--आलमेत” में विभिप्रत्यय के श्रुत होने से दिसा में इष्टसाधनत्व शात हो रद्दा है 
और 'न हिंस्यात्‌? निषेध से हिंसा में 'अनिष्टसाधनत्व? मौ ज्ञात हो रदा है, इस प्रकार एक ही में 
दो विरोधी धर्मों का रहना असम्भव दै, अतः यागीयाइसा को अनिष्ट का हेतु मानना उचित 
नहीं । 

समाधान-एक में भी दो विरोधी थमे रहते दिखाई देते है, अतः दो विरोधी धर्मा का 
रहना असम्भव नहीं । जेसे- मधुविषमिश्रित भोजन में या पराइ सुन्दर स्त्री के साथ रमण में 
इष्टहेतुत्व और अनिष्टदेतुत्व दोनों का समावेश हुआ दिखाई देता हे । निष्कं यह निकला कि 


हिंसा में पुरुषानिष्टजनकत्व और क्रतूपकारकत्व के बोधक परस्पर अविरुद्ध वाक्यों का विषय 


१. मूल में क्रतोः? कमेणि षष्ठी है । 
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भिन्न होने से उनमें कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार वैदिक कर्मकलाप में हिंसा की अपवित्रता 
भरी रहने से वे दुःखमिश्रित सुख के दी देने वाले हैं, इसलिये वे लौकिक उपाय के ही तुल्य हैं । 
इसी प्रकार अन्य धर्मा के होने से भी दोनों की समता को कारिका में वताया ई--“क्षयातिशय- 
युक्त” इति । 

शंका--“नासुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌? 
कोई भी कमं अपना फल दिये विना क्षीण नहीं होता, किन्तु “क्षीणे पण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति?! 
यह स्मृति कह रहो है कि फल ही क्षीण होता है, तब वैदिक कर्मकराप को क्षयातिझाय पूर्ण क्यों 
बताया जा रहा दै? 


क्षयातिशयो च फळगतावप्युपाय उपचरितो । क्षयित्वं च स्वर्गादेः 
सरवे सति कायत्वाद्नुमितम्‌। ज्योतिशेमादयः 

( १२) वेदिकोपायस्य स्वर्गमात्रस्य साधनम्‌ , व।जपेयादयस्तु स्वाराज्यस्ये- 
सातिरयत्वप्र दर्शनम्‌ । त्यतिशययुक्तत्वम्‌। परसम्पदुत्कर्पों हि हीनखम्पदं 

पुरुष दुःखाकरोति ॥ 

समाधान--उपयुक्त शंका का निरसन करने के लिये ही क्षय और अतिशय की व्याख्या 
करते ह-“चयातिशयौ च०” इति । यथपि क्षय” और अतिशय, ( याग के फल ) स्वर्ग में 
ही हैं, साधनरूप याग में नहीं, तथापि 'स्वाश्रयजनकत्व? 

( १२) वेदिक उपाय की सम्बन्ध से स्वगंसाधनी भूत याग के क्षयातिशय समझे जाते है । 
सातिशयता का प्रदशन अर्थात स्वगे में क्षयातिशय का व्यवहार औपचारिक हे, और 
` स्वाश्रयजनकत्व हौ उपचार है । जिस प्रकार लौकिक उपाय 

क्षयातिशय से युक्त सुख के जनक होते हैं, उसी प्रकार वैदिक उपाय भी। इसलिये वैदिक 
उपाय भी लोकिक उपाय के ही तुल्य है । 'तथथेह कमं०? इत्यादि श्रुति से स्वर्ग का क्षयित्व जैते 

सिद्ध है, वैसे ही वह अनुमान से मी सिड है--“'कयित्वं च०” इति । “स्वर्यादिकं क्षयित्ववद्‌ 
भावत्वे सति कायत्वात्‌ घटादिवत्‌’? इस अनुमान से स्वगे के क्षयी होने का ज्ञान होता है। 
क्योकि यद्‌ यद्‌ भावकार्य तत्तद्‌ विनाशि, यथा घटः-यह नियम है । ध्वंस में कार्यत्व रहने पर भी 
क्षयित्व नहीं है इसलिये मूल में 'सत्त्वे सति? कहा दै । इससे स्पष्ट है, कि स्वर्गादि फल के क्षयी 


. रहने से स्वर्गियों को वहाँ से गिरने का दुःख अवश्यमेव है । अतः स्वर्गसुख की नित्यता और 


दुःखरहितता संभव नहीं है । अब स्वगं की सातिश्यता को दिखाते है-'ज्योतिष्टोमादयः? इति । 
ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः” 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो ` यजेत’ इत्यादि श्रुतियों के देखने से 
भतीत होता है, कि उ्योतिष्टोमादियाग, केवळ स्वर्ग के उपाय है, और वाजपेयादियाग, स्वर्गा- 
विपत्य प्राप्ति के उपाय हैं, क्योंकि 'साधनभूयसत्वे फलभूयस्त्वम्‌? का नियम हैं। इससे यागा- 
दिकों की अतिशयता स्पष्ट है । 


शंका-भले ही यागादि. वैदिक कर्मकलाप में सातिशयता रहे किन्तु उनसे दुःखमिश्चित 


चख प्राप्त होने को वात तो ज्ञात नहीं होतो, तब उन्हें लौकिक उपायों के तुल्य कैसे समझा जाय ! 


१. क्षयः विनाशः, तद्युक्तत्वम्‌-प्रतियो गितासम्बन्धेन विनाशपतियोगित्वमिति । 

२. अतिशयः “आधिक्यम्‌? इत्येव वक्तु युक्तम्‌ । तारतम्यं, न्यूनाधिक्यम्‌ । 

३. सवो क्षयातिशयो तदाश्रयः स्वरादिः तञ्जनकस्वं यागादेः इत्यर्थः । उपचारः गौणी वृत्तिः । 
४: स्वः स्वगे राजते इति स्वाराट तस्य भावः स्वाराज्यम्‌ इन्द्रतवं तत्कामः । 
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समाधान--“परसम्पदुत्कर्षों हि० इति । दूसरों की अधिक सम्पत्तियां न्यून सम्पत्तिवाले 
पुरुष को पीडा पहुँचाती हैं । अतः अन्यान्य सुखो के साथ कुछ निर्वेद भी सम्मिलित रहता दी है । 
इसलिये अतिशयथुक्तता दुःखकारक होने से वेदिक कर्मों को लौकिक उपायों के तुल्य बताया गया है । 

शंका--क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति? ( गौ. ९-२१ ) वचन के अनुसार "स्वर्गः को जब 
क्षयी बताया गया हे तब अमृतत्व की वोधक 'अपाम सोममस्रृता०? श्रुति का उपपादन केसे होगा? 


“अपाम सोममम्रुताः अभूम” इति चासतत्वाभिधानस्‌ चिरस्थेमानमुप' 
लक्षयति । यदाहुः-“'आभुतसरण्लव स्थानमसतत्व दि 
( १३ ) अमृतत्वश्रृति- भाष्यते? इति ( विष्णुपुराणे ) ! अत एव च श्रुतिः-- 
विरोधपरिहारः-अमृत- “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेनासुतत्वमा- 
त्वस्य चिरस्थेम्न उप- नशुः। परेण नाक निहितं शुद्दायां विभ्राजते यद्यतयो 
लक्षकत्वात्‌ । विशन्ति? इति [ महानारायण १०५ ] । तथा “कमं- 
णा सृत्यु्रषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीहमाना: । 
तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परं कमश्योऽसतत्वमानशुः? इति च ॥ 
समाधान--“अपामसोमममृता' अभूम” इति । इस श्रुति से बाताये गये अमृतत्व का अर्थ 
चिरकाळस्थायित्व है; अर्थात्‌ सुदीधघेकालू तक रहना। अपनी 
(१३) अस्वृतस्व को उक्ति में विष्णुपुराण के वाक्य को प्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं-- 
चिरस्थायिता का उप: "आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यत” इति । ( विष्णु० पु० 
लक्षक मानने से अस्ट॒तत्च अंश २। अ० ५। छो० ९६) विष्णुपुराण का पूर्ण पद्य इस 
श्रुतिविरोध का प्रकार दैः-- 
परिहार होता है 
“आभूतसंप्लवं स्थानमसृतत्वं हि भाष्यते । त्रेलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मार उच्यते ॥? 
इसके पूवे बता चुके हैं, कि 'देवयान मार्ग से जनादिलोक में गये हुए अमृतत्व को पाते है? । 
तव अमृतत्व क्या वस्तु दै? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिये कहा गया--'आभूतसंप्लवम्‌? 
इति । ब्रह्मदेव के एक दिन तक जो स्थान दै उत्ते 'अमृतत्व” कहते हैँ, परन्तु यद्द औपचारिक 
प्रयोग दै । उपचार में बीज बताते हे--'त्रेलोक्येतिः । “अपुनर्मारः = पुनसत्युर हितःक्रमसुक्तिस्थान- 
त्वात्‌? ( विष्णुचितिव्याख्या में रलगभंभडू और आत्मप्रकाश व्याख्या में श्रीधरस्वामी ) यह 
व्याख्याकार कहते हैं । जब ब्रह्मलोकवासियों के लिये भी गोण अमृतत्व बताया हे तब स्वगे- 
वासियों के लिये तो वह है हो । अतः यागादि कर्मकळाप वास्ताविक अमृतत्व के प्रापक नहीं हैं-- 
इसी सिद्धान्त को इढ़ करने के लिये श्रुति का प्रमाण उपस्थित कर रदे हँ “अत एव च 
थुतिः--<न कमणा” इति । प्राचीन महात्माओं ने औत या स्मातं कर्मकछाप से असृतत्व को | 
प्राप्त नहीं किया, उसी तरह पुत्रादि प्रजा से भी नहीं, प्राणोपासनादि देवी या पशुवित्तादि 
मानुष धन से भी नहीं, किन्तु-उन विवेकी लोगों ने अभिमान त्याग के द्वारा विवेक शान से 





१. “अमृताः-न सूताः = अमृताः, यहां “नञ्‌? का अर्थ अल्पः है। क्योकि नन्‌ के छः 
अर्थं होते हैं--"साइइयं तदभावश्च तदन्यत्वं तदस्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्षोः षट्‌ 
प्रकौतिताः? ॥ इनके क्रमशः उदाहरण--“भन्नाह्मणः, अपापम्‌ , अघटः, परः, अनुदरा कन्या) 
अकेशा असुरः? इति । 
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अमृतत्व को पाया है । यहद अमृतत्व, स्वग से भी अधिक उत्कृष्ट और उससे भिन्न ही दै । स्वगे से भिन्न 
रहने पर भी ब्रह्मलोक की तरह दूर भी नहीं दै, वरिकि समीप दै वह बुद्धिरूप गुद्दा में ब्रह्म रूप से 
स्थित स्वयं प्रकाशित होता रहता है, तथापि सभी के लिय वद्द सुलम नहीं हे किन्तु सवंया कर्मत्यागी 
प्रयत्नशील संन्यासी ही उस स्वरूपभूत तत्त्व का आत्मरूप से साक्षात्कार कर पाते हें । अर्थात्‌ 
विवेकियों के लिये स्वरूपभूत होने से सन्निहित रहने पर भी अविवेकियों के लिये बहुत दूर 
है । “न कर्मणा न प्रजया” वति की समानार्थक अन्य श्रुति को मी दे रद्दे हें--“तथा कमणा- 
सृत्युस्षयो०” इति । सुवणं पशुप्रभृति मानुष धन की चाइ रखने वाले पुत्रपौत्रादि-सपन्न 
गृहस्थ लोग तथा जो सकाम वानप्रस्थी हैँ, वे सब कमं के द्वारा पुनजंन्म को हौ पाते आये हे, 
अमृतत्व को नहीं और इनसे भिन्न जो निष्काम हें, पुत्र-वित्तादिकों से विरक्त होकर संन्यास- 
पुरःसर प्रकृति-पुरुष के विवेक करने में प्रयत्नशील ऋषियों ने कम से उत्पन्न होने वाले स्वर 
से भी उत्कृष्ट अमृतत्व कौ पाया है। इन समस्त प्रामाणिक वचनों के आधार पर--यह कहद सकते. 
हैं कि वेदिक कर्मकलापों से उपलब्ध होने वाले सातिशय सुख विशेषरूप स्वग के अतिरिक्त अक्षयी 
एवं निरतिशय सुख रूप मोक्ष दै । उत्ते पाने का एकमात्र उपाय तत्त्वविवेक ही है, अतः उपे ही 
जानना चाहिए । 


तदेतत्‌ सचेमभिप्रेत्याइ--“तद्विपरीतः श्रेयान्‌ , व्यक्ताव्यक्तज्षचिज्ञानात्‌” 

इति। तस्मात्‌ ( आचुश्चविकात्‌ इुःखापघातकोपायात्‌ 

( १४) लोकिकवैदिको- सोमपानादेरचिशुद्धात्‌ अनित्यलातिशयफलात. 

पायेभ्यः शास्रविषयज्ञान- विपरीतः विशुद्धः हिसादिसळूराभावात्‌ , नित्यनिर- ` 

स्य श्रेयस्त्वप्रदशनम्‌। विशयफलः, असकृत्‌ पुनरावृत्तिश्रुतः। न च कायं- 

त्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य कायस्य 

तथाभावात्‌ , दुःखग्रध्वंसतस्य तु कार्यस्यापि तद्वैपरीत्यात्‌। न च दुःखा- 

न्तरोत्पाद्‌ः, कारणाप्रवृत्ती कार्यस्यातुत्पादात्‌ , विवेकञ्ञानोपजननपर न्त- 
त्वाञ्च कारणप्रवृत्तः । एतश्चो परिष्टादु पपादयिष्यते ॥ 

इसी अभिप्राय से कारिका में कहा गया है-“तह्विपरीतः। श्रेयान'? इति । 'तद्विप- 


20. रोतः!के 'तद? का अथे करते हें--तस्माद्‌ ८ आनुश्रबिकाद्‌ दुःखा- 
( १४ ) लौकिक- पघातकादुपायात्‌ सोमपानादेः० इति । दुःखों के विनाशक सो म- 


उपायों कीं अपेक्तया पानादि वैदिक उपाय--जिनमें अविशुद्धि, अनित्यता, अतिशयता, 
शासत्रविषयक जानकी मरी पड़ी है--के विपरीत अर्थात्‌ हिंसादिसंकररहित होने से 
'श्रेयस्करता । विशुद्ध और असकृत्‌ अपुनरावृत्ति प्रतिपादक श्रुति के होने से नित्य 


एवं अतिशय से रहित विवेकज्चान ही कल्याणकारक उपाय है । 


_ शंका--यत्कृतक तदनित्यस्‌? नियम के अनुसार स्वगांदि यागादि के काये दोने से जैसे 
अनित्य हें वेते ही मोक्ष भी विवेक शान का कार्ये होने से अनित्य है, तब उसे अनित्य फलवाले 
-छौकिक उपायों के विपरीत कैसे बताया ! 


_ समाधान--'यत्कृतकं तदनित्यम्‌? इस व्याप्ति के नियम को देखकर 'मोक्षफलम्‌ अनित्यं कारयं- 
त्वात्‌ घटवत्‌? का अनुमान नहीं किया जा सकता । क्योंकि उपयुक्त व्याप्ति के द्वारा भाव कार्य 


| र 2 f _ को हो अनित्यता बताई जाती है घटध्व॑स में उपयुक्त व्याप्ति का व्यभिचार देखा जाता है। 
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घटध्वंस कृतक रहने पर भी नित्य है, अनित्य नदीं । अतः उस व्याप्ति को 'सावत्वे सति यत्कृतको 
तदनित्यम? इस रूप में समझना चाहिये । भाव यह है कि आत्यन्तिक दुःखोपर मरूप॑ मोक्ष, 
विवेकज्ञान से साध्य होने के कारण कृतक रहने पर भी भावरूप न होने से उसे अनित्य नहीं 
समझना चाहिये । अभिप्राय यह दै--“मोक्षः अनित्यः कृतकत्वात्‌ स्वर्गादिबत्‌” इस अनुमान में 
“भावत्व? उपाधि ' है । अतः सोपाधिक होने से हेतु दुष्ट दै । 

पीछे बताया गया दै कि सांख्य के मत में दुःखप्रध्वंस ही मोक्ष दै। दुःखप्रध्वंस का अर्थ है 
दुःख की अतीतावस्था । 

शंका--अतीत दुःख मले ही उदित अवस्था में न आवे किन्तु दुःखान्तर की उत्पत्ति को 
कौन रोक सकता है ! 

समाधान--"'नच दुःजान्तरोत्पादः? इति । 

अन्य दुःख की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पुरुप और प्रकृति-सम्बन्धी अविवेक ही दुःख का 

कारण है । जव विवेक के द्वारा उस अविवेक का नाश हो जाता दे, तब अविवेकरूप कारण के 
अनुपस्थित होने से दुःखरूप कायं की भी उत्पत्ति नहीं ,दोती । अर्थात कारण के न दीने से 
कार्य भी नहीं हो पाता । 

शंका--सांख्य का सिद्धान्त है कि 'भोग और विवेकख्याति की निष्पत्ति तक प्रकृति को 
प्रवृत्ति रहती दै? अतः जैते मोग-निष्पादन करने पर मी पुनः विवेकख्याति के लिये प्रकृति 
प्रवृत्त होती रहती है, वैसे ही विवेकख्याति करा देने पर भी पुनः प्रकृति क्यों नहीं प्रत्त होती ! 

समाधान--“विवेकज्ञानो पजनन” इति । 


मूलकारणभूत प्रकृति की प्रवृत्ति का पर्यवसान, विवेकक्षान को उत्पन्न कर देने में हौ 
-माना गया है । अतः उसके पश्चात्‌ पुनः प्रवृत्त नहीं होती, इसे इम “दृष्टा मये्युपेक्षक०' 
( का. ६६) कारिका के व्याख्यान करते समय कहेंगे । अभिप्राय यद्द है कि पुरुष को विवेक- 
-ज्ञान पैदा कराकर प्रकृति उससे स्वयं निवृत्त हो जाती ह्वै। 
अक्षरार्थस्तु-तस्मात्‌ ( आबुथविकात्‌ दुःखापघातकात्‌ छेतोः ) विपरीतः 
( सत्त्वपुदषान्यताप्रत्ययः साक्षात्कारो ) दुःलापघा- 
(२) “तहिपरीतः तको हेतुः, अत पव श्रेयान्‌। आबुश्चविको हि वेद- 
: श्रेयान”इत्यस्याक्षरार्थः । विहितत्वात्‌ मात्रया दुःखापघातकत्वाच्च प्रशस्यः । 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रशस्यः। तदनयोः प्रश- 
.स्ययोमंध्ये सरचपुरुषान्यताप्रत्ययः धेयान्‌ ॥ 
१, "साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः यह उपाधि का लक्षण है। जहां घट- 
-पटादि में भनित्य है वहीं मावत्व भी है इसलिये 'भावत्व” साध्य का व्यापक है, और जहां 
घरध्वंसादि में कृतकत्व है । वहां 'मावत्व’ नहीं है इसलिये साधन का वह अव्यापक है। अतः : 
` 'सावत्व? उपाधि है । | 
२. अयमाशयः--पुरुपस्य स्वत एव दुःखं नास्ति, किन्तु अन्तःकरणगतदुःखेनेव अविवेकदशायां 
पुरुषस्य दुःखाभिमानित्वस्‌ । प्रकृतिपुरुषयोविविक्तताशानाततु दुःखित्वाभिमानिता निवतेत इति 
-दुःखनिवृत्तिविवेकशानफलतयोच्यते । तस्यां विवेकशानावस्थायां वुद्धो उत्पन्नमपि दुःखं पुरुषो न 
-आ त्मीयत्वेन अभिमन्यते इति पुरुषस्य दुःमोत्पादो न स्यादेवेति सारबोधिनीकाराः । 
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'तद्विपरीतः श्रेणन्‌०' कारिका के "तद्विपरीतः? पद का--अभिप्राय वैषम्यं के द्वारा बताया 
गया, भब अन्वयमुखेन उसका अक्षरार्थ करते दे--तस्मात्‌ = उस आनुश्रविक दुःखापघातक हेतु के, 
| विपरीतः सस्व' और पुरुष की अन्यता का प्रत्यय = 
(१५ ) “तद्विपरीतः साक्षात्कार अर्थात्‌ “प्रकृति जड़ भोर परिणामशीला है, और 
श्रेयान्‌ का अक्षराथ॑ पुरुष चेतन एवं अपरिणामी, दृशिरूप है? इस प्रकार परस्पर? का 
पृथक्‌ रूप से निश्चयात्मकशान हो दुश्खापधातक हेतु है, जो 


` आनुश्रविक दुःखापधातक हेतु के विपरीत हे । अतएव = इसीकारण ( वह विवेकज्ञान, श्रेयान्‌ = 


प्रशस्यतर है । 

शंका--अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ अर्थात्‌ जो अधिक प्रशस्य हो उसे भ्रेयान्‌ कहते हैं, 
अतः ऐसा दूसरा कोन प्रशस्य हे । जिसकी अपेक्षया इस विवेकज्ञान को अधिक प्रशस्य 
कहा गया है ? | 

समाधान--“'आजनुश्रविको हि” इति । कोमुदी में “मात्रया? पद दिया गया है, जिसका अर्थ 
लेशतः अर्थात्‌ किञ्चित्‌ है । सत्त्वपुरुषान्यताख्याति ( विवेकज्ञान ) रूप साधन को अधिक प्रशस्य 
बताने के लिये 'मात्रयाः कहा गया है। आनुश्रविक उपाय, वेददिहित होने तै किंचिदंशेन 
उसमें दुःखापधातकता दै । इसलिये उते प्रशस्य कहा गया है। अर्थात्‌ वह अव्पकालावच्छन्न 
मानसातिरिक्त दुःखापघातक है । ओर सत्त्व पुरुषान्यता-प्रत्यय भी . वेदविहित है तथ 
दुःखापघातक है, अतः वह भी प्रशस्य है । किन्तु दोनों में सत्त-पुरुषान्यता प्रत्यय 
( विवेकशान ) भेयान्‌ अधिक प्रशस्य कइने योग्य है क्योंकि यह वेदविहित भी है तथा 
सम्पूर्णतया दुःखापघातक है इसलिये यही प्रशस्यतर उपाय है। 


कुतः पुनरस्योत्पत्तिरित्यत आद्व-“ब्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात” इति । 
व्यक्त च अव्यक्त च श्ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः, तेषां 
( ६ ) थास्रविषयस्य विज्ञानम्‌ विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानम्‌ । 
ढुःखापघातकस्य तत्त्व. ब्यक्तज्ञानपूवकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌ । 
ज्ञानस्योत्पत्तिप्रदशनम्‌ । तयोश्च पारार्थ्येनात्मा परो ज्ञायते, इतिज्ञानक्रमेणा- 
भिघानम्‌। पत दुक्त भवति-थ्रुतिस्सृतीतिहासपुराणेभ्यो 
व्यक्तादीन विवेकेन शरुत्वा, शाख्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य दीर्घकालादनेरन्त यं- 
सत्कारसेवितात्‌ भावनामयात्‌ विश्ञानादिति। तथा च वक्ष्यति-- 
( १३ ) शास्त्र के प्रपिपाध प्रश्न--इस प्रकार के तत्त्व साक्षात्कार का कारण क्या है यह 
3 जापयतक तस्वज्ञान प्रश्‍न “कुतः युनरस्योत्पत्तिरिति? ग्रन्थ से किया गया है । 
की उत्पत्ति का प्रबुशन उत्तर--अत उक्ते -“्यक्ताञव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌” इति ¦ 
२. सत्वच्चुद्धितत्व अथवा सत्त्वादिगुणत्रयास्मक प्रकृतितत्त्व । 
२. पुरष=चित्स्वरूप आत्मा । 
२. जड-परिणामी तल से में भिन्न हूँ अर्थात अपरिणामी इशिरूप हुँ- शस प्रकार के 


निश्चय को विवेकशान क 
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४. अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इस अर्थ में 'अशस्य? शब्द से 'इंयसुन्‌? प्रत्यय भौर 


. श्य को “श आदेश करने पर 'भेयत्‌? शब्द बनता है। 


कारिका ३ ] प्रकतिकथनस्‌ २५ 


तन्मात्राएँ, प्रकृतिविकृुतयः किसी का कारण और किसी का काये भी रहती दै अर्थात्‌ स्वयं 
किसी से पेदा होती है ओर किसी को पैदा करती भी हैं। पोडशकः = मन-श्रोत्र-त्वकू-चक्ष- 
रसना-प्राण-वाकू-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ-गगन-पवन-अनल-पलिल-अवनि--ये सोलह तत्त्व, 
विकारः तु = केवल (सिर्फ) कार्य हो हैं अर्थात्‌ ये स्वयं तो किसी से पैदा होते हैं, किन्तु 
इनसे कोई “तत्व? पैदा नहीं होता । पुरुषः- पुरुष ( आत्मा ) न प्रकृतिः किसी का न कारण 
होता है और न विझतिः= न किसी का कायं ही होता है, अथात न स्वयं किसी ते पैदा होता है 
ओर न किसी को पैदा ही करता है । 
“मूल ” इति । संक्षेपतो हि शाखाथेस्य चतस्रो विधाः। कश्चिदर्थः 
प्रकतिरेच, कश्चिदर्थो विक्कतिरेव, कश्चित्प्रकतिविङतिः, कश्चिद्चुभयरूपः । 


ब्या०—सांख्यशास्त्री तोन तत्तों के अवान्तरविशेषों को बताते हे-संच्ेपतो हि०' इति। 
इस शास्त्र में प्रतिपादित तत्वों के अवान्तर भेद चार प्रकार के हैं, अर्थात्‌ इस शास्त्र के समी 
चार भागों में विभक्त हैं--कोई तत्व केवळ प्रकृति ही है, कोई तत्त्व केवळ विकृति ही, कोई 
तरव केवल प्रकृति विकृति ही ( उभयात्मक ) गोर कोई तत्त्व अनुभयरूप, अर्थात्‌ न प्रकृति 
है ओर न विक्कति ही हे। 


तत्र का प्रकृतिः ? इत्युक्तम्‌-'सूळप्रकतिरषिङतिः इति । प्रकरोतीति 

प्रकृतिः प्रधानम्‌ , सत्वरजस्तमसां साम्याचस्था, 

( १८) प्रक्ृतिकथनम्‌ । सा अविकृतिः, प्ररृतिरेचेत्यर्थः । कुतः ? इत्युक्तम्‌ , 

“सूळेति” सूळश्चासो प्रकृतिश्वेति मूलप्रक्ततिः । 

विश्वस्य कार्यसंघातस्य सा सूळम्‌ , न त्वस्या मूलान्तरमस्ति, अनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः॥ 


व्या०--उपयुक्त चार प्रकारों में से प्रकृति तत्त्व किसे कहते हैं! इस जिज्ञासा को शान्त करने 

1 के लिये कहा गया “मूळप्रकतिः” इति । यहां “मूलप्रकति' पद 

( १८) प्रकृति तत्व का में, मूलस्य प्रकृतिः = मूल की प्रकृति-ऐसा पष्ठीतत्पुरष समास 

प्रतिपादन । कोई न समझ बेठे, इसलिये कोमुदीकार यहाँ पर कमंधारय- , 

समास दिखला रहे है-'मूछं 'चासौ०' इति। अर्थात्‌ मूल- 

स्वरूप प्रकृति। फिर भी संदेह होता है कि किसका भूल ? तब उस संदेह का 

निवारण करने के लिये कहा--“बिश्वस्य०” इति। किन्तु किसी का भी कायन वननेवाला 

“पुरुष? भी विश्व के मीतर तो है ही तब 'प्रकृतितत्त्व' विश्व का मूल होने से उपयुक्त “पुरुष? का भी 

मूल कद्दलायेगा--इस भ्रम के निवारणार्थ कहा गया दे “कार्यसंघातस्य” इति । यह प्रकृति तत्त्व 

कायंसंधातात्मक विश्व का मूल अर्थात्‌ उपादानकारण है । अतः पुरुष के विश्वान्तःपाती होने पर 
भी उसके कार्यरूप न होने के कारण कोई दोप नहीं है । 


शंका--प्रकृति' शब्द का ही अर्थ जब “कारण” है तब उसी ते उसकी जगतकारणता 

भी सिद्ध है। ऐसी दशा में पुनः कारणवाचक 'मूल' शब्द जोड़कर--मूलप्रकुति? कहने की क्या 
आवश्यकता ! | 

समा०--उपर्युक्त शंका का समाधान कोमुदीकार स्वयं दी “नत्वस्या०”--प्रन्थ से कर रहे हैं। 

अस्थाः ८: इस प्रकृति ( प्रधान ) का मूळान्तर अर्थात्‌ कोई भी अन्य कारण नहीं है--यह बताने 

३ लिये हो 'मूल? शब्द जोड़कर 'मूलप्रकृतिः कहा गया दै । प्रकृतितत्त्व्का मौ किसी अन्य को 
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कारण मानने में अनधस्था' दोष अर्थात प्रकृतितत्त्व का कोई अन्य कारण, फिर उस कारण 
का भी अन्य कारण, फिर उसका भी एक अन्य कारण, फिर उसका भी अन्य कारण इस रीति ते 
कहां विश्रान्ति ही नहीं होगी । अतः ऐसी जगह व्यवस्था यदि संभव हो, तो 'अनवस्था? दोष को 
मानलेना अप्रामाणिक समझा गया है, क्योंकि वह मूलक्षयकारिणी होती है । अतः प्रकृतितत्त 
( प्रधान ) को ही विश्व का मूल कारण एवं अनादि मान लिया गया है । 'अजासेकास०२--्रुत्ि 
तथा “प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि”---स्म्रृति दोनों से प्रकृति का अजन्यत्व-अना- 
दित्व सिद्ध होने के कारण प्रकृतितत्व में ही कारणपरंपरा की विभ्रान्तिरूप व्यवस्था हो जाती है । 
अतः अनवस्था को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं दै । 
कतमाः पुनः प्रहतिविकृतयः कियत्यश्च ? इत्यत उक्तम--“महदाय्ाः 
प्रकतिविकृतयः सत्त? इति। प्रकृतयश्च विकृतयश्र 
( १९ ) प्रकृतिविकृति- ता इति “प्रकृतिविकृतयः”, सत्त । तथा हि-महत्त- 
कथनम्‌ । त्वम्‌ अहङ्कारस्य प्रकृतिः, बिकतिम्च सूलप्रकृते: । 
प॒चमहङ्कारतत्त्व तन्मात्राणामिन्ट्रयाणां च प्रकृतिः 
विङृतिश्च 'मद्दतः । एवं पञ्चतन्मात्राणि तत्वानि अूतानामाकाशादीनां 
प्रतयो चिकृतयश्चा ङकारस्य ॥ 
व्या०-सांख्यशाख्रीय तन्वसमुदाय ( २४ तत्तवों ) में 'कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः १? 
| यह धर्मिस्वरूपपरक प्रश्‍न किया गया है, अर्थात्‌ तत्वों के नाम 
(१९) प्रकृतिविकृति जानने की इच्छा प्रकट की गई है और "कियत्यश्च' इसते इयत्ता 
उभयरूप तत्वों का अर्थात्‌ उन तत्तों की संख्या पूछ रहे हैं। 
प्रतिपादन उत्तर दिया--“महदाद्याः” अथांत महत्तत्त्व (बुद्धि) अहंकार, 
शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्‍्ध--यह तत्वों के स्वरूप (नाम) का 
परिचय दिया गया । 'सप्त' से उन तत्त्वो की संख्या ( ७) वताई गई । थे साततस्व प्रकृति भी 
होते हें ऑर विकृति भो होते हैं । प्रकृतित्वं नाम 'तत्त्वान्तरोपादनत्वम्‌? । चिकृतिरचं नास-- 
'तत्त्वान्तरो पादेयत्वम्‌?। तथा च-प्रकृतिचिकृतित्वं नाम--'तत्त्वान्तरोपाद नत्वे सति तत्त्वान्तरो- 
पादेयत्वम्‌? इत्ति । प्रकृतिचिकृतयः पद मे-पष्ठीतत्ुरुषसमास का भ्रम न हो इसलिये 
व्याख्याकार स्वयं कमंघारयसमास कर रहे है--'्रकृतयश्च विकृतयश्व ताः इति प्रकूतिविकृतयः? 
सप्त । कारिकाकार तथा कोमुदीकार ने "सप्त! अहण क्यो किया ? जव कि प्रकृतित्व-विकृतित्व उभय 
धर्मवाले महत्तस्व, अहंकार, शब्द, स्प, रूप, रस, गन्धादितरव तो सात ही है । 
उत्त--सप्तप्रहण--'प्रकृतिविकृतित्वं महदादिसप्तान्यतमत्वग्याप्यम? इति व्याप्तिकाभाय, 
अर्थात्‌ महत्वादि सात तत्वों में से जो मी तत्त्व हों वह अवश्य दी प्रकृतिविकृतित्व धर्म से पूर्ण 
होगा । अब प्रकृतिविकृतित्व धर्म का समन्वय कर बताते हैं “तथाहि '--इति । 


महृत्तरव, अइकार का कारण हे और स्वयं मूलप्रकृति का कार्य दै। इसी प्रकार अहंकार 
तरव, शब्द, रूप, रस गन्ध--श्नः पांचतन्मान्नाओं तथा शत्र, त्वक्‌, चक्ष, रसना, 
माग) वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, और मन--इन ग्यारह इन्द्रियों का कारण है और 


स्वय, महत्तत्व का कार्य है। इसी प्रकार शब्दस्पशादि पंचतन्मात्राएँ आकाश, वायु, तेजस्‌ ; 
1 न ह" वर्मा का कारण है ओर स्वयं अहंकार काकायंहे। _... जळ, एथ्वी--इन स्थूलभूतों का कारण है और स्वयं अहंकार का कार्य है । 





> २. मूकक्षतिकरीमाइुरनबस्था दि दूषणम्‌। (उद्यनाचाय) |... 5; 
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अब मूलक्रम से प्राप्त 'विकार' को जिज्ञासा करते हैं-- 


अथ का विकृतिरेव, कियती चेत्यत उक्तम्‌-“षोडशकर्तु विकारः” 
इति । षोडशसंख्यापरिसितो गणः षोडशकः । “तु 

( २० ) विकृतिकथनम्‌ । शाब्दोऽवंधारणे भिन्नक्रमम्च । पञ्चमहाभूतानि पकाद्श 
इन्द्रियाणि चेति षोडशको गणो विकार एच, न प्रकृति 

रिति । यद्यपि च पृथिव्यादीनां गोघटवुक्षाद्यो विकाराः, पघन्तद्विकार भेदानां 
पयोबीजादीनां दध्यङ्कराद्यः, तथाऽति गवादयो बीजादयो चा न पृथिव्या- 
दिभ्यस्तरवान्तरम्‌। तत्वान्तरोपादानत्व च प्रक्कतित्वमिहाभिप्रेतम्‌ , इति न 
दोष! । सर्वेषां गोघरादीनां स्थूळतेन्ट्रियग्राह्यता च समेति न तच्चान्तरस्वम्‌। 


व्य़ा०--'का? से नाम की जिज्ञासा ओर “कियती? से इयत्ता अर्थात्‌ संख्या को जिज्ञासा की 
गई है । 'घोडझाक? का अर्थ किया गया है “पोडझसंख्यापरिमितो 
(२०) केवलचिकतिरूप गणः'। कारिका में “तु? शब्द का अर्थ निर्धारण ( निश्चय ) है, 
तरचों का प्रतिपादन । ओर उसका अन्वय "चिकार? के साथ किया जाता है अर्थात्‌ 
विकारः तु—विकारः एव-विकार हौ हैं । इसी को स्पष्ट करते हैं- 
"पञ्चमहाभूतानि? इति। पञ्जमहाभूत-पांच स्थूलभूत-ओर एकादश इन्द्रियाँ मिलकर 
घोढशकरण = सोलह तत्त्वों का समुदाय, विकार एव = विकार-कार्य-ही हे, किसी का 
कारण नहीं । इन सोलह तत्त्वों से कोई तत्त्व पैदा नहीं होता । 
छंका--ज कि पृथ्वी के गो-घट-बृक्ष आदि, जल के करका आदि, तेज के सुवण, हीरा आदि 
कितने दी विकार प्रत्यक्ष हैं तब उपयुक्त सोलइ तत्त्वों को ही केवल विकार ( कार्य) क्यों कहा 
गया ? इसी आशय को “यद्यपि च एथि०' ग्रन्थ से कहा गया है । 
समा०--उपथुक्त शंका के समाधानाथं “तथापि ग्रवादयो०” ग्रन्थ प्रारम्भ किया 
गया दै । 
अभिप्राय यह है--यद्यपि पृथ्वी के विकार गो, घट, वृक्ष आदि भनेक हैं और श्नके भी 
विकार पय, वीज, आदि हैं और उनके भी विकार दधि, अंकुर आदि दिखलाई पडते हैं, तथापि 
गो-वृक्ष बीज आदि विकार विशेष, पृथ्वी आदि विकारों से पृथक्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ पृथ्वी आदि 
तत्त्वों के ही अन्तगंत ये सब हैं, उनकी अपेक्षया ये कोई विजातीय तत्त्व नहीं हैं । 
शंका--भले ही पृथिव्यादि की अपेक्षया गो-वृक्षादि तत्व अलग न हो, किन्तु गो-वृक्षादि 
विकारों के कारणभूत ( प्रकृति ) तत्त्व पृथिवी आदि हैं ही, भतः पृथिवी आदि भूतों की केवल 
विकार ( विक्कतित्काय ) ही में गणना न होकर प्रकृति-विकृतिरूप तर्तत्वो में गणना करनी चाहिये। 











१. पोडशकः--'संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेपु” ( पा० सू० ५।१।५८ ) इति संघार्थे 'कनिः 
प्रत्यये 'घोडशक' इति रूपं भवति । 

२. विकारत्वम्‌-तत्त्वान्तराजनकत्वे सति जन्यत्वम्‌ । प्रथमविश्षेषणेन प्रकतिविकतितत्त्व- 
चिरासः, द्वितीयेन पुरुपस्य । 

३, न पदाथंत्वसाक्षादव्याप्य-पुरुषत्वादि-पृथिवी त्वान्त¬पञ्जर्विशतिषर्मान्यत्तमभिन्नपदार्थत्वः 
साक्षादव्याप्य-धमवत्तत्तमिति यावत्‌ इति किरणावली । हॅ 


समाधान--उपर्यक्त शंका के समाधानार्थ स्वयं कौसुदीकार 'प्रकृति’ का लक्षण लिखते है-- 
“तरवान्तरोपादानस्वस्‌? इति । तत्त्वान्तर का अथे दै--विजातीयतत्त्व । 


शंका--“प्रकृष्ट वाचकः 'प्र' श्च कृति? श्च सृष्टिवाचकः । 
सृष्टी प्रकष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥ ५॥ 
गुणे प्रकृष्टसरवे च 'ग्र' शाब्दो वर्तते श्रुतौ। 
मध्यमे रजसि 'क्‌' श्र “ति? शब्दस्तमसि स्मृतः ॥ ६ ॥ 
न्रिगुणास्मस्वरूपा या सर्वेशक्तिसमन्विता । 
प्रधानं सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते॥७॥ 
प्रथमे वतते 'प्र' श्च 'कृति' श्च सृष्टिवाचकः । 
सृष्टराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता” ॥ ८ ॥ 
( दे० भा० स्क” ९ अ० १ छो० ५-६-७-८ ) 
अभिप्राय यह है--तत्तद्‌ अर्थ बिशेषों में तत्तल्लक्षण घटित प्रकृति! शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । जंसे-“सश्वरजस्तसशाँ साम्यावस्था प्रकति? इस सांख्यतूत्र के आधार पर 
“अकार्यावस्थोपलक्षितं गुणसाम्यं प्रकृतिः? यह लक्षण मूलकारण प्रधान में घटित होता है। 
“तरवान्तरोपादानस्वस्‌?-यहृ लक्षण महत्तत्त्व आदि में घटित होता है, क्योंकि वह अहंकार? 
आदि का कारण है । “उपादानस्व॒स्‌!--यह लक्षण, घट-कटकादि के कारणभूत जृक्तिका-कनकादि में 
घटित होता है । 
अब यदि सांख्यसूत्र के अनुसार प्रकृति का लक्षण 'साम्यावस्थोपलज्षितग़ुणन्नयात्मकस्व? 
युद्द मान ले तो प्रधान को 'प्रकृतिः कह सकने पर भी 'महृदादि? को 'प्रकृति' न कह सकेंगे, 
अतः प्रकृतिलक्षण कौ महदादि.में अव्याप्ति होगी । यदि केवल 'उपादानत्वम्‌? लक्षण करेंगे तो 
मदददादि को प्रकृति कह सकने पर भी मृत-कनक को भी प्रकृति’ कहना-पड़ेगा तब प्रकृति- 
लक्षण को अतिब्याप्ति होगीः । अतः प्रधान की तरह महदादि को भी 'प्रकृति शब्द से कह 
सके ओर सत-कनकादि का 'प्रकृतिर शब्द से न कह पायें, इस रीति ते अव्याप्ति-अतिव्याप्तिहूप 
दोषों के निरसनाथ 'तरवान्तरोपादानत्व” लक्षण ही प्रकृति? का हो सकता है। इस लक्षण के 
स्वीकार करने पर कहीं मी दोष नहीं दै । सूत्रोक्त लक्षण केवल 'प्रधान' में ही घटित हो पाता है, 
सवेत्र नहीं। अतः वइ सर्वानुगत लक्षण नहीं है । इसलिये प्रकृति का सर्वानुगत लक्षण "तरचान्त- 
रोपादानस्वम्‌? ही स्वीकार करना चाहिये। मृत्‌-कनकादि में जो “मृत्‌प्रकृतिको घटः? कनक- 
अकृतिकं कटकम्‌? इस प्रकार 'प्रकृतिः शब्द का व्यवहार होता है वह भागत्याग लक्षणा ते 


._? अकृति का तटस्थलक्षण करते हैं--'प्रकृष्ठाचक! इति। 'भप्रापूरणे? धातु से पचादच्‌ 
करने पर “प्र शब्द निष्पन्न हुआ । कृति’ शब्द का व्यापार सामान्य अर्थ होने से, 'सृष्टिव्यापार? 
अथे दै । तात्पर्य यदृ हुआ कि--"प्रा 5 प्रकृष्टा मुख्या कृतौ = सृष्टौ या सा प्रकृतिः” इस 
: प्रकार व्यधिकरणपद बहुन्रीहि करने से इस अर्थ का लाभ हुआ है । पृपोदरादित्वात्‌ “प्रा? शब्द 
को स्व हुआ। तथा च--“भुख्यत्वेन सृष्टिकत्रीं या सा प्रकृतिः? इत्यर्थः । एवन्न--'आदयसृष्टि- 
र लक कतृंत्वम्‌? प्रकृतेलक्षणम्‌- | 
 _ स्वरूपळ्क्षग--'युणे' इति । प्रकृष्टे सत्वे गुणे “प्र शब्दों वतते, व्युत्पत्तिस्तु पूर्ववदैव मध्यमे 
रजसि मध्यमः 'क? शब्दो वतते मध्यमत्वसादश्यात्‌ । तमसि = तमोगुणे चरमे 'ति’ शब्दो वतते । 
ट विशिष्टाथे--'त्रिगुणात्म० १ इति । ट 
भर क रक्षणान्तर--'प्रथमे*? इति । ( नीकषकण्ठः ) ~ 
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उपादानल्तमात्र अर्थ को लेकर मृदादि में लाक्षणिक या एकदेशभूत उपादानत्वरूप साधम्यं को 
लेकर गोण है । 


झंका-पूथिवी आदि तत्त्वो की अपेक्षया गो-घटादितर्त्वो को पथक्‌ तत्त्व क्यों नही 
माना जाता १ | 


समाधान--'सर्वेपास०! ग्रन्थ से समाधान किया गया है । मूल में 'समा? शब्द हेतुदशेक 
हे । पृथिवी आदि के समान ही घटादिपदार्थी की स्थूलता और इन्द्रियम्राद्यता होती है । इस कारण 
घटादितत्त्वो को पृथिवी आदि तत्तों से अलग नहीं माना जाता । स्थूलत्व एवं इन्टद्रियग्राह्मत्व धर्मा 
की समानता न रहना ( असमानता ) हौ तत्त्वान्तर ( तत्त्वों की भिन्नता) में प्रयोजक है । 
जैते-गुण और गुणी का तादात्म्य होने से दाब्देकगुणबाळा आकाश अत्यन्त सूचम है. 
उसकी अपेक्षया द्द, स्पर्श, दो गुर्णोवाला वायु स्थूल है, उसकी अपेक्षया शब्द, स्पश, 
रूप, तीन गुणोंवाळा तेज स्थूलतर है, उसकी अपेक्षया शब्द-स्पशे-रूप-रस चार 
गु्णों वाछा जल स्थूलतम है । उसकी अपेक्षया शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध, पॉँचगुर्णा- 
चाळी पृथ्वी अतिस्थूलतम होती है । ऐसा तारतम्य पृथिवी भोर गो-घटादि पदार्थों में 
अनुभूत नहीं होता, अपितु पृथिवी और गो-घटादि पदार्थों में स्थूलता समानरूप से लक्षित होती 
है अतः पृथिवी तरव से गो-घरादितत्त्व भिन्न नहीं हैं । 
इसी प्रकार परथिवी? पन्नगुणात्मिका होने से उसमें पब्चेन्द्रियग्राह्चता है, 'जल' चतगुंगात्मक 
होने से उसमें चतुरिन्द्रियग्राह्मता है, 'तेज' त्रिगुणात्मक होने से उसमें इन्द्रियत्रयग्राह्मता है, “वायुर 
द्विगुणात्मक होने से--उसमें द्वीन्द्रियम्राह्मता है, 'आकाश? शब्देकगुणात्मक होने से उसमें एकेन्द्रिय- ' 
ग्राह्यता हे । "थिवी? और 'गो-घटादि तत्त्वो? की इन्द्रिग्राह्मता में ऐसा तारतम्य न होने से दोनों 
में कोई अन्तर नहीं है। इस विवेचन से निष्कपेरूप में इस प्रकार अनुमान प्रयोग कर सकते 
है--“गो-घटादयः न पृथिव्यादिभ्यः तत्त्वान्तरम्‌ , स्थूलत्वेन्द्रियझाह्यत्वान्यां एयिग्यादिसमत्वात » 
यन्नेवं तन्नेवम्‌? ॥ 
( २१ ) अनुभयरूप- अआनुभयरूपमाद्द-“न प्रकतिने विकृतिः पुरुषः? 
कथनम्‌ । इति । पतत्‌ सचंमुपरिष्टादुपपादयिष्यते । ३॥ 
तत्त्वों के चार प्रकारों में से तीन प्रकार बताने के पश्चात्‌ अब अन्तिम चतुर्थ प्रकार बताते 
_ हे-“अनुभयरूपस्‌” इति। “अनुभयरूपत्वं च--अजनकत्वे 
(२१) अनुभयार्मक सति अजन्यत्वम्‌ । तच्वान्तराचुपादानत्वे सति तस्वान्तरानुपादे- 
तस्व का प्रतिपादन । यत्वम्‌?-इति यावत्‌ । “पुरुष तरवः न प्रकृति (कारण) है ना 
विकृति ( कार्य ) ही, अतः अनुभयरूप है । इस अनुभयरूपतरवः 
को “पुरुष? इसलिये कहते हैं कि वद "पुरि शरोरे शेते, वह "चेतन तततव? है। इस रीति ते चारों. 
प्रकार के तस्र वता दिये गये फिर भी कौन 'तत्त्व' किस 'तत्त्व' की प्रकृति ओर किस ततव को! 
विकृति दै ! यह सव आगे प्रक्कतेमंहान्‌०' २२ वीं कारिका में उपपादन करेंगे ॥ ३ ॥ 
अभी तक बताये हुए तत्त्वों की प्रामाणिकता दिखाने के देतु चतुर्थे कारिका को अवतरणिका: 


तमिममर्थे प्रामाणिक कतुमभिमताः प्रामाणमेदा लक्ष-: 
( २२ ) प्रमाणसामा-  णीयाः। न.च सामान्यलक्षणमन्तरेण शक्यते 
न्यलक्षणम्‌ । चिशेषलक्षण कतुम्‌ ड्ति प्रमाणसामान्य 
तावब्लक्षयति-- 


|.“ 
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५ व्या०--तृतीय कारिका के द्वारा प्रतिपादित पदार्थसमुदाय को प्रमाणों से प्रमाणित करने के 
लिये सांख्याचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रमाणा को ( प्रत्यक्ष-अनुमान-आप्त- 

& २२ ) प्रमाण सामान्य वचन ) तत्तस्लक्षणों के द्वारा बताना उचित है, किन्तु सामान्य 

का लक्षण । लक्षणों को बिना बताये विशेष लक्षणों को बताना उचित नहीं | अतः 
प्रमाणों का सामान्य लक्षण वताना चाहिये-इसी आशय को 

अ च सामान्यलच्षण०' ग्रन्थ से बताया गया है । | 

सामान्य लक्षण के द्वारा प्रमाणों को कारिका के द्वारा बताते हैं-- 


दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च, सर्वेग्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिविध ग्रमाणमिष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४॥ 
. अन्वय-ष्टम्‌ , अनुमानम्‌ , आप्तवचनं च त्रिविधं प्रमाणं इष्टम्‌ , ( अत्रैव ) सर्वप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ , हि प्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः ( भवति ) । 
भावार्थ- इष्टम्‌न्प्रत्यक्ष, अनुमान स्‌=व्याप्यव्यापक भाव, पक्षधमंताशानजन्यज्ञानरूप परामश, 


-आप्तत्रचनस्‌ = वाक्यजन्यवाक्यार्थश्ञान--ये तीन प्रमाण इष्टम्‌ = सांख्याचायो को अभि 
मत हैं । इनसे न्यून या अधिक नहीं, क्योंकि सवेप्रमाणसिद्धत्वात्‌ = समी न्यूनाधिक प्रमाणो का 


इन्हीं तीन प्रमाणों में अन्तर्भाव होता दै । प्रभेयनिरूपण से पूर्वे प्रमाणनिरूपण इसलिये किया . 
जाता दै कि प्रमेय अर्थात्‌ पंचर्निशति ( २५ ) पदाथंसमूह की सिद्धि प्रमाण के अधीन है ॥ 


“प्रमाणमिष्टम्‌” इति। अत्रच 'प्रमाणम्‌' इति समाख्या लक्ष्यपद्म्‌ । 
तन्निवचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति निवंचनात्‌ 
(२३ ) प्रमाणपदस्य प्रमां प्रति करणत्वमचगस्यते। तच्चासन्दिग्घाचि 


तिवचनम्‌ । परीतानधिगतविषया चित्तवुत्तिः | बोधश्च पोरुषेयः 
फलम्‌ प्रमा, तत्साधनम्‌ प्रमाणमिति। पतेन संशय- 
{वपययस्सृतिसाधमेष्वप्रमाणेष्वप्रसङगः ॥ 

इस चतुर्थ कारिका में “प्रमाणम्‌? यह समाख्या अर्थात्‌ शब्द लक्ष्यपद = लक्ष्य- 
बोधक दै । 

ईँ २३ ) प्रमाण शब्द का शंका--लक्ष्ः शब्द 'लक्षण' शब्द की अप्क्षा रखता है, 

'निवंचन। अतः “लक्षण! शब्द का प्रयोग किये बिना "लक्ष्य? शब्द का प्रयोग 
कैसे किया ! 








्रत्यक्षम्‌-इतरभिन्नम्‌ , प्रतिविषयाध्यवसायत्वात्‌। अनुमानम्‌ इतरभिन्नम्‌ , 

ञय।प्य-व्याप॒कमावःप्षथंताज्ञानपूनंकत्वात्‌ 1? 
 '“माप्तवचनम्‌--इतरभिन्नम्‌ , वाक्यजनितत्राक्या थज्ञान त्वात्‌? । 

. २. “सामान्यळक्षणं स्यक्त्वा विशेषस्येव लक्षणम्‌ । 
न शक्यं केवछं वक्तुमितोऽप्यस्य न वाच्यता ॥? ( छो० वा० शब्दपरि० छो० २) 
मनु ने भी तीन ही प्रमाणों को स्वीकार किया है । 
“अस्यक्षमनुमानं च शाखं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्यं धमंशुद्धिममीप्सता ॥ ( मनु» १२१०५ ) 


र उ ॐ. समाख्या योगिकः शब्दः-यह मीमांसकों का संकेत हे । सम्‌ = समीचीना-भवयवा्थं 
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समा०--'प्रमाण? शब्द योगिक है, इसलिए उसके अवयवार्थ को लेकर “लक्षण! पद भी उस्ती 
को माना गया है। इसी आशय को “तच्चिवंचन च” ग्रन्थ से कह रहे हे । तस्य “प्रमाण? 
पद का जो निवंचन = निरुक्ति = अवयवार्थ है वही प्रमाण है। तात्पर्यं यह है--'प्र माणः शब्द में 
अवयवभूत प्रकृति ओर प्रग्ययार्थ ही लक्षण हे । निवेचन का प्रकार वताते हे--'प्रमीय तेऽनेन? 
इति । “विषयः प्रमीयते अनेन प्रमाणेन’ इस निवंचन से प्रमा के प्रति अर्थात्‌ यथार्थश्चान के 
प्रति करण-असाधारण कारण-का होना ज्ञात होता है। भरः पूर्वक “मा? धातु का अर्थ भ्रमा” हे 
ओर कृत्प्रत्यय का अथं करण? है अतः प्रमाण का अर्थ होता दै 'प्रमाकरण' । तथा च-य हां पर 
प्रमाण! शब्द लक्ष्य ओर लक्षण दोनों का बोधक है | यहां “प्रमाण? शब्द सकत उच्चरित रहने 
पर भी (प्रमाण प्रमाणम्‌? इस प्रकार द्विराबृत्ति कर “प्रमाणं = प्रमाकरणं प्रमायाः साधनं जनक 
यत्‌ , तत्‌ प्रमाणं--प्रमाणपदप्रतिपाद्यम्‌?--यहृ अर्थं कर लेना चाहिये। जिससे एक हवी प्रमाण 
पद लक्ष्य-लक्षणोभयपरक द्दो सकेगा । 

अब प्रमाणलक्षणघटक “प्रमा? का लक्षण कहते हैं तश्च असन्दिग्धेति !! “संशय-बिपर्यय- 
विकद्पःस्तृतिरूप-चित्तवृत्तिमिन्ना, या चित्तबृत्तिः सा प्रमा” इति सारवोधिनी । इस प्रकार इरिद्रयार्थ- 
सन्षिकर्षजन्य चित्तबृतिरूप अमुख्य-बौड-प्रमा को बताकर चित्तवृत्ति की फलरूप-मुख्य पोरुषेय 
प्रमा को बताने के लिये कइते है--वोधश्व पौरुषेयः फळं प्रभेति ।! चित्तवृत्ति का फलस्वरूप 
जो 'पुरुषवतीं बोध’ उपे मुख्य “प्रमा? कहते हैं । “द्वयो रेकतरस्य वाऽप्य सन्निकृष्टाथंपरि श्छित्तिः 
प्रमा” ( सां. सू. १८७) सूत्र में दो प्रकार की प्रमा वताश है । अतः “बुद्धिवृत्ति? और "पौरुषेय 
बोध? दोनों “प्रमा? शब्द से कहे जाते हें । इस प्रकार “प्रमा? को बताकर प्रमाण की बताते हैं-- 
“तत्साधनं प्रमाणमिति? । उस चित्तवृत्ति का जो साधन = पदार्थं के साथ सम्बद्ध चक्षुरादि, उसी 
प्रकार उस पौरुपेय बोध का जो साधन = चित्तबृत्ति--ये दोनों "प्रमाण? कहे जाते हे । अव 'अस- 
न्दिग्थाविपरींताऽनधिगतविषया चित्तवृत्तिः प्रमा”- इस चितवृत्तरूप प्रमालक्षणधटक 
विशेषणों का पदक्कत्य बताते है-“पतेन०” इति । 'असन्दिग्ध '--आदि तीन विशेषणो से संशय- 
विपर्यय-स्सृतिरूप-चित्तवृत्तियों का निरास किया गया है । अतः संशयसाधन, विपर्ययसाधन, 
स्मृतिसाधन में प्रमाणलक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । “असंदिग्ध? पद के देने से “संशयसाधन” 
में अतिव्याप्ति नहीं होती । 'अविपरीत” पद के देने से विपरीतसाधन में अतिब्याप्ति का बारण 
हो जाता है । 'अनधियत? पद के देने से स्मृतिसाधन में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 


संख्याचिप्रतिपत्ति निराकरोति-“न्रिविधम” इति। तिस्रो विधा 
यस्य प्रमाणसामान्यस्य तत्‌ श्रिविधम्‌ , न न्यूनम्‌ , 
( २४ ) प्रमाणसंख्या । नाण्यधिकमित्यर्थः । विशेषलक्षणानन्तरशञ्चैतडुपपाद्‌- 
| यिष्यामः । 
वती आख्या समाख्या--श्सीको योगिक कहते हैं । मीमांसा भाष्यकार शबरस्वामी ने “श्रुतिलिङ्ग- 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोवेल्यमु अथंविप्रकर्षात?” ( जे. सू. २1३1१४ ) सूत्र 
पर व्याख्या करते हुए “श्रुतिद्वितीया क्षमता च लिङ्ग वाक्य पदान्येव च संहतानि। सा प्रक्रिया 
या कथमित्यपेक्षा, स्थानं क्रमो योगबलं समाख्या ॥ इस प्रकार समाख्या शब्द का योगिक परक 
व्यवहार किया दै । “ 
१. चित्तवृत्तेः फलं यः पौरुपेयः-पुरुपवतीं बोधः भर्थात्‌ वुद्धिधर्मो$पि बोधः स्वाश्रयप्रतिविम्बितत्व- 
सम्बन्धेन पुरुषे उपचर्दमाणः--सा मुख्या प्रमा । एताइशवोधस्य प्रमात्वे चित्तवृत्तिः प्रमाणम्‌ । 
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प्रमाणों की निश्चित संख्या वताने के लिये कारिका के अंशभूत 'त्रिविधम्‌ को देकर उसकी 
व्याख्या भी करते हैं-संख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति' अर्थात्‌ 

(२४ ) प्रमाणों की 'कियत्‌ संख्याक प्रमाणम्‌? ? कितने प्रमाण हैं ? इस संशय ( बितरक": 
संख्या । संदेह ) को दूर करते हैँ--“त्रिविधम्‌” इति । उसकी व्याख्या कौ 
जा रही है-तिस्रो विधाः-प्रकाराः-अस्य प्र म।णसामान्यस्य तत्‌ 

त्रिविधम्‌ । न न्यूनम्‌ = कम नहीं, अर्थात्‌ चार्धाक की तरह केवल "एक प्रत्यक्ष प्रमाण? या 
वेशेषिक की तरह केवल दो 'प्रत्यक्ष ओर अनुमान? हवी प्रमाण नहीं। नाऽप्यधिकम्‌ इत्यर्थः = 
ओर न अधिक ही अर्थात्‌ नेयायिकों की तरह 'प्रत्यक्ष? अनुमान? "उपमान -'शब्द'--चार 
प्रमाण, या वेदान्ती तथा आइ मीमांसक की तरह पूर्वोक्त चार और “अर्थापत्ति? 'अनुपलब्धि? 


: मिलकर छह प्रमाण या पौराणिकों की तरह पूर्वोक्त छइ और "संभव? तथा 'ऐेतिह मिलकर 


भाठ प्रमाण या आळंकारिकों की तरह पूर्वोक्त आठ और 'वेष्टा' मिलाकर नो प्रमाण भी नहीं । 
कोसुदी कार कहते हैं--'प्रत्यक्ष” अनुमान और 'आप्तवचन!--तीनों प्रमाण के विशेष लक्षण 
बताने के वाद एतत? = प्रमाणों की न्यूनाधिक संख्या का निरसन हम पंचम कारिका की व्याख्या 
करते समय करगे । 


कतमाः पुनस्तास्तिस्ना विधा ? इत्यत आह-“हृण्मजुमानमाप्तवचन च? 
इति । पतच ल्लोकिकप्रमाणामिप्रायम्‌ , लरोकब्युरपा- 
(२५ ) प्रमाणत्रय-. दनार्थत्याच्छार्रस्य, तस्येवाञाधिकारात्‌ । आष पु 
परिगणनम्‌ । बिशानं योगिनामूध्वेस्लोतर्लां न लोकव्युत्पादनायाळ- 
मिति सदापि नाभिहितम्‌ , अनधिकारात्‌ ॥ 
व्याख्या- कोसुदीकार ने १त्रविधम? की व्याख्या करते हुए कहा था 'तिस्रो विधाः?। 
अतः जिज्ञासा होती है- वे तीन विधाएँ (प्रकार) कौनसी १ 
(२५ ) तीन प्रमणों का तव उत्तर दिया--इषट, “अनुमान! और 'आप्तवचन? अर्थात्‌ 
परिगणन। 'प्रत्यक्'--'अनुमानः और “शब्द यै ही प्रमाणों के तीन 
प्रकार हैं । 
शंका--ऋषियों को त्रिकाल विषयक विद्या-तप-समाधि से होनेवाला प्रातिमप्रमाण 
शान होता हे अतः वह भी चौथा अलौकिक प्रमाण हो सकता है, तब 'तीन ही प्रमाण? - यह 
निर्धारण कैसे उपपन्न होगा ? 
समाधान-- “दतन्च०” ग्रन्थ से समाधान करते हुए उपर्युक्त शंका का निरसन किया गया 
है । प्रमार्णो की त्रिविधता का निर्धारण लौकिक प्रमाणों की दृष्टि ते है। योगियों को दृष्टि ते नहीं। 
क्योंकि उनका वह अलौकिक ज्ञान है । और इस सांख्यशाख्र का प्रयोजन तो साधारण लोगों को 
बोध कराना है । अतः व प्रतिपादित उन्हीं तीन लोकिक प्रमाणों का इस सांख्यशाल्र में निरूपण 
करना उचित हे । साधारणं लोगों का इन्हीं तीन प्रमाणो में अधिकार होता है । 
अश्न--आपंविज्ञान के अधिकारी कौन लोग हैं ! 


१, २, अपोपत्या सह पन्चे पमन णस सह पन्चेव प्रमाणानि-इति प्राभाकरमीमांसकाः । 


चार्वाकास्तावदेक द्वितयमपि पुनर्वोद्वेशेषिकौ द्वौ 

भासवशश्ष सांख्यस्ञितयमुदयनाद्याश्वतुष्क वदन्ति । 

आह: प्रामाकराः पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविशा: 

षद्कं पौराणिकारसवष्टकमभिदधिरे सम्भवैत्तिह्ययोगाव्‌ ॥ ( तन्त्रसिदान्तरत्नावलि ). 


कारिका ४ ] प्रमेयवणनात्प्रागेव प्रमाणनिवेचनम्‌ ४३ 


उत्तर--आपंविज्ञान के अधिकारी ऊध्वं्नोतस्‌ योगी लोग होते हैं। कध्वेस्रोतस्‌ ? उनको 
कहते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति का प्रवाह विषयों ते बद्विभूंत परतत्त्व कौ ओर वहता रहता है। यह 
आर्पविज्ञान, साधारण जनों को नहीं हो पाता । इसलिये अलौकिक आपेविश्ञान के होते हुए भी, 
लोक में अनुपयोगी होने से उसे नहीं बताया गया । वस्तुतः यह आपंविज्ञान अर्थात ऋ तंभराप्रश्चा | 
जिते योगज प्रत्यक्ष कहते है, प्रत्यक्ष के दी अन्तर्गत हो जाता है। इसलिये एथक्‌ नहीं कहा गया । 
स्यादेतत्‌ -मा भून्न्यूनम्‌ , अधिकं तु कस्मान्न भवति ! सङागरन्ते हि 
प्रतिवादिनि उपमानादीन्याप प्रमाणानि, इत्यत आइ- 


( २६ ) प्रमाण- “सबंप्रमाणसिद्धत्वात्‌” इति | पष्वेच दष्टानुमानात- 
संख्या5धिक्यशङ्का, घचनेषु सर्देषां प्रमाणानां सिद्धरवात्‌ , अन्तर्भावा- 
तत्परिहारश्च । दित्यथेः । एतचोपपाद्यिष्यत इत्युक्तम्‌॥ 


प्रश्न-आंपविज्ञान के अलौकिक होने से उसका लोकोपयोग न होने के कारण उत 
| भछे हो न बताया जाय किन्तु लोकोपयोगी उपमानादि प्रमाणा को 


(२६) प्रसार्णा की तो वताना आवश्यक है, उनके न बताने से ग्रन्थ को न्यूनता 
संख्या में आधिवय की (कमी) हो कहदी जायगी-इस आशंका को “स्यादेतत्‌” 
हांका- और उसका ग्रन्थ से स्पष्ट किया है। सांर्यशाख्कार ने--तीन प्रमाण 
परिहार । माने हैँ--उनते कम एक या दो प्रमाणों से अभीष्ट सिड नहीं हो 


` सकती थी । अतः न्यून प्रमाण नहीं स्वीकार किये गये तो न 
सही, किन्तु अन्य प्रतिवादी = अन्य शास्त्रकार गोतमादिकों ने चार-पांच-छद्द-आठ-नो तक की 
अधिक संख्याओं में प्रमाणों को अपने-अपने अभौ्ट सिद्धयर्थ स्वीकार किया है। उसी तरद 
सांख्यशाखकार को भी स्वीकार करना चाहिये था। 

उत्तर--“'सर्दप्रमाणसिद्धत्वात्‌” से प्रइन का उत्तर दे रहे हैं। स्वीकृत तीन प्रमाणों 
( 'दृष्ट', 'अनुमान?, 'भाप्तवचन' ) ही अन्य _ प्रमाणों का अन्तर्माव हो जाता है' । अन्तर्भाव कौ 
प्रक्रिया को विशेष लक्षण कहने के पश्चात्‌ कहेंगे यह पहले बता चुके हँ । 
( २७ ) प्रमेयवरणनात्‌ अथ प्रमेयब्युत्पादनाय प्रदत्त शास्त्रं कस्मात्‌ प्रमाण 
प्रागेव प्रमाणनिवेचन- सामान्यतो विशेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह-- 
स्या वश्यकत्वम्‌ । “'प्रमेयासद्धिः प्रमाणाद्धि? इति । सिद्धिः प्रतीतिः ॥ 
जञंका--'पद्‌, वाक्य, “प्रमाण, प्रमेय? संश्चक ` विद्यप्रस्थानों में (शाखा में ) सांख्य- 
योग, वेदान्त-ये तीन प्रस्थान, प्रमेय-प्रतिपादन है । अतः 


(२०) प्रमेय निरूपण के प्रकृत प्रसंग में प्रमेय निरूपण करना हो उपयुक्त है, तब उसे 


पूर्व ही प्रमाण निरूपण न कर व्यथं हदी प्रमाण निरूपण क्यों किया जा' रहा दे ! 
की आवश्यकता । इस प्रकार आशंका और उसका परिहार “अथ प्रसेय्र०? 

ग्रन्थ से कर रहे हैं। 'प्रमेय' का ज्ञान प्राप्त करना प्रमाण' 
के अधीन है । अतः यह शाख, प्रधानतया “प्रमेय? का प्रतिपादक होने पर भी तदुपयोगी 


ete Daf nS 01289 MS पिन नननपननननन न नन प्तन्ययन 
१. अध्वै-स्थू लेभ्यो विषयेभ्यो बहिः, परे तत्वे=अती न्द्रये अर्थ स्नोतः-बृत्तिप्रवाहो (ज्ञानं) येषां ते। 


२. “तस्सिदौ सर्वसिद््नाधिक्यसिद्धि” ( सां० सू० १०८ ) तत्सिद्धो = तस्य त्रिविधप्रमाणस्य 
स्वार्थसाधकत्वसिद्धौ सर्वंसिद्धेः = सर्वेषां प्रतिवादिमिरभ्युपगतानामुपमानादीनामपि तेष्वन्तर्भाव- 
सिद्धेनाधिक्यसिद्धिः- अधिकप्रमाणसिद्धिने भवति- इति सारबो० । 

३. पदविद्या = व्याकरण, वाक्यविद्या = मीमांसा, प्रमाणविद्या = न्यायशाख; प्रमेयविद्या = 
सांख्य-योग-वेदान्त। ४. मानाधौना मेयसिद्धिः । 


झै सांख्यतत्त्वकोमुदी [ कारिका ४ 


होने के कारण प्रसंगतः प्रमाण का प्रतिपादन भी कर रहा है। “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि? 
यहाँ “सिद्धि” का अर्थ, “प्रतीति? हे । अर्थात्‌ जानने योग्य पंचर्विशति ( २५) तत्त्वों ( प्रमेयो ) 
की प्रतीति = प्रमात्मक ( यथार्थ ) ज्ञान का होना प्रमाणों के ही अधीन है । इसलिये प्रमाण 


निरूपण करना आवश्यक है । 
( २८ ) कारिकापाठ- सेयमायो ६ थेक्रमाचुरोधेन पाउक्रममनाइत्येव 
क्रमपरिवतनहेत। उपाख्याता॥ ४॥ 


उ्या०-शंका-दृष्टमनुमानमाप्तव्चनं च, सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ , त्रिविधं प्रमाणम्‌ इष्टम्‌ 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाडि ।” इसकी व्याख्या करते समय 'पाठक्रम' 


( २८ ) कारिका के को त्याग कर "विपरीत क्रम! से व्याख्या क्यों की गई ? 

पाठक्रम में परिवर्तन समा०--“सेयमार्या०” ग्रन्थ से समाधान करते है। 
३५ ५ © 

करने के कारण । “आया? छन्द में रची गई इस चतुर्थकारिका की व्याख्या 'अथक्रम! 


के अनुरोध से की गई है। “पाठक्रम? के अनुरोध से नहीं। 
क्योकि पाठक्रम की अपेक्षया 'अर्थक्रम? को प्रवल माना गया हे । प्रयोजन के अनसार जो क्रम 
होता है उमे “अर्धक्रम? कहते हूँ। वाक्य में पदों के परस्पर अन्वित होने में आकांक्षा, 
योग्यता आदि ही हेतु हैं। अनन्तरश्रवणमात्र कारण नहीं। जैसे--“अग्निहोन्न 
जुहोति”, “यवागूं पचति” -ये भिन्न-भिन्न दो वाक्य है । एक में हवन करना और 
दूसरे में यवागूपाक ( लूपसी ) बनाना बताया गया दै । इन दोनों वाक्यों के “पौर्वापर्य? 
( पाठकम ) को देखने से स्पष्टल्प से प्रतीत होता है कि “अरिनद्दोत्र हवन? के पश्चात्‌ “यवायूपाक? 
करना चाहिये । किन्तु 'यवागूपाक' करने का प्रयोजन ( उद्देश्य ) तो 'अग्निद्दोत्रहवन? करना 
है । अभिदोत्रहवन को यदि 'यवायूपाक से पूर्व ही करें तो 'यवागूपाक' करने का कोई प्रयोजन 
(मतलब ) दी नहीं रहेगा । वह पाक व्यर्थ हो जायगा । अतः अर्थ ( प्रयोजन ) क्रम की ओर दृष्टि 
रखकर 'पक्त्वेष होतव्यम्‌? अर्थात्‌ 'यवागूपाक' कर चुकने पर हौ 'इवन' करना चाहिये यह 
निर्णय किया गया है। 'पाठक्रम' को स्वीकार नहीं किया गया। यह निर्णय पृत्रमीमांसा में 
“अर्थाश्च? ( जे. सू. ५।१।२ ) सूत्र के द्वारा किया गया है । इसी प्रकार प्रकृत में 'दृष्टमन॒मानमाप्त- 
वचनं च? इस प्रथम वाक्य को त्याग कर 'त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌? इस उत्तर वाक्य की ही व्याख्या, ` 
अर्थाक्रमा'नुरोध से को गई है । क्योंकि 'प्रमाणसामान्य? का ज्ञान हुए बिना “प्रमाणविशेष”' का 


ज्ञान होना कठिन है। अतः प्रकृत में 'अर्थक्रमः का ही स्वीकार किया गया है, 'पाठकम” 
का नहीं ॥ ४॥ 


सम्प्रति प्रमाणबिशेषलक्षणाचसरे प्रत्यक्षस्य सर्वेप्रमाणेषु ज्येष्ठत्यात्‌ 
_ (२९ ) प्रमाणानां 'तदधीनत्वाच्चाचुमानादीनाम्‌, सववादिनामविप्रति- 
| विशेषलक्षणम्‌ । पत्तेश्च, तदेव तावहक्षयति-- 


'  पोचवी कारिका को अवतरणिका दे रहे है 'सम्प्रति० इति। चतुर्थ कारिका की व्याख्या 
| करने के पश्चात्‌ अब 'प्रत्यक्ष' 'अनुमान?--'आप्तवचन रूप प्रमाण- 


(२९) प्रमार्णोके विशेषों के लक्षणों को बताते समय प्रत्यक्ष? प्रमाण को ही प्रथमतः 
. विशेष छ्षण। बता रहे हैं, क्योंकि समस्त प्रमाणो में वह ज्येष्ठ तथा सबका 'उप- 
i | 


यकारक जीथ्य? है । 'अनुमानादि? प्रमाण उस प्रत्यक्ष प्रमाण की ही अपेक्षा 
रखते हैं। 'अनुमान-भूयोदशनमूळक? है और 'भाप्तवचन,--व्यवद्वारदर्शनाधीनशाक्तिग्रइसापेक्ष 
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होता दै । मूल में 'अनुमानादी ना? यह वहुवचनप्रयोग अन्यान्य झाखकारों के अभिमत 'उपमान 
आदि प्रमार्णो को दृष्टि में रखकर किया है । प्रथमतः 'प्रत्यक्ष' निरूपण करने में दूसरा हेतु बताते 
हँ--सबवादिनासविप्रतिपत्तेश्व' इति । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष? प्रमाण के स्वीकार करने में प्राकृत 
चावाकादिकों का भी विरोध नहीं है उन्हें भी वह सम्मत है । अतः उसी को अब वता रहें हे- 


प्रतिविषयाध्यवसायों इष्ट, त्रिविधमनमानमाख्यातस्‌ । 
तर्लिङ्गालिङ्गिपू्वंकम्‌ ,  आप्तश्रुतिराप्तनचनं॑ तु॥५॥ 


अन्व ०--प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम्‌ , ( यत्‌ ) लिङ्गलिङ्गिपूर्वेकम्‌ अनु मानम्‌ ,-तत्‌ त्रिविधम्‌ 
आख्यातम्‌ , आप्तश्च॒तिः आप्तवचनन्तु ॥ 

सावार्थ- प्रतिविपयाध्यदसायः-इन्द्रियो के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान, इष्टस?-चित्त- 
बृत्तिरूप प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है । 'लिङ्गलिङ्गिपू्चक म? = व्याप्य-व्यापक भाव-पक्ष मेता ज्ञान - 
पूर्वक होने वाला ज्ञान, “अनुसानस्‌' = अदुमानप्रमाण का लक्षण है, वह “अनुमान, त्रिविधम्‌? = 
तीन प्रकार का है = पूर्वेबत्‌,' “शेषवत्‌, ओर 'सामान्यतोइष्ट! "आख्यातम्‌? = सांख्यशाख्र से 
कद्दा गया है। 'आसप्तश्रुतिः= वाक्र्यजनित वाक्याथ॑ज्ञानः। “आप्तवचनम = शब्द प्रमाण का 
लक्षण है । 


“अतिविषयाध्यवसायो इष्टम” इति । अत्र "इष्टम इति ढक्ष्यनिर्देशः, 
परिशिष्ट तु लक्षणम । समानासमानजातीयव्यवच्छेदो ळक्षणाथेः ॥ 
` च्या०--इस पंचम-कारिका में 'दृष्टस' इस प्रत्यक्षवाचक पदप्रयोग के द्वारा 'ग्रत्यक्ष' रूप 
लक्ष्य का निर्देश किया दै। परिशिष्ट-अर्थात्‌ अवशिष्ट अंश '्रतिविषयाध्यचसायः के द्वारा 
लक्षण का निर्देश किया है। 'प्रतिविषयाष्यचसायः रक्षण है ओर 'प्रत्यच्ष' ( दृष्ट ), उसका 
रूक्षय है । लक्षण बनाने का प्रयोजन ( उद्देश्य ) बताते है--समानासमान०' इति । 'लक्ष्य को 
उसके समान जातीय और असमान जातीय दोनों प्रकार के पदार्थो से पृथक्‌ कर सुव्यवस्थित 
कर देना? हौ लक्षण बनाने का प्रयोजन ( उद्देश्य ) होता दै । यह कहने से लक्षण का रूत्तण-- 
"समान।ऽसमानजातीयव्यवच्छेदकस्रम्‌? भी सूचित होता है। जेसे--“गन्धवत्व? यह, एथिदी का 
लक्षण है । यद लक्षण, 'पृथिवी? को (द्रव्यत्वेन? उसके सजातीय "जलादि?! को ओर “गुणत्वेन? 
उसके ( प्रथिवी के ) "विजातीय रूप-रसादिकों' से अलग करता है। अर्थात्‌ "पृथिवी में इतरसेद 
की अनुमिति कराता दे-तथादि "पृथिवी, स्वेतरजळादिरूपरसादिभिन्ना, गन्धवत्त्वात? 
इति । प्रकृत में "प्रत्यक्ष! के समान जातीय प्रमाणान्तर--“अनुमान? आदिक हे और असमान- 
जातीय--'प्रमेयससुदाय? है--श्न दोनों से भिन्नतया “प्रत्यक्ष! को दिखलाना, यह प्रत्यक्षु 
लक्षण का प्रयोजन है। 


अचयवाथेर्तु-विसिन्चन्ति विषयिणमञुवध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीय 
कु्चेन्तीति यावत्‌ । “विषयाः”, पथिग्याद्यः सुखाद्‌- 

( ३० ) प्रत्पक्ष- यश्च। अस्मदादीनाम्‌ अविषयाः तन्मात्रलक्षणाः 
लक्षणावयवाथं: । योगिनामूध्वेस्तोतसां च चिषयाः। विषयं विषय प्रति 
वतेते इति प्रतिविषयम्‌ = इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सन्नि 

कषः । अर्थसन्चिकृरमिन्द्रियमित्यथ; | तस्मिन्‌ अध्यचसाय तदाश्चित 
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इत्यर्थः । अध्यचसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम। उपात्तविषयाणामिन्त्रियाणां 
वत्तौ सत्याम , चड्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सत्वससुद्र्कः सोऽभ्यचसाय 
इति वत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते। इद्‌ तावत्‌ प्रमाणम्‌ , अनेन यच्चेत 
नाशक्तरनुग्रहस्तत्फलं प्रमा बोधः ॥ 


उयाख्या--प्रत्येक पद के अर्थ को अवयवार्थ कहते हैं । यहां वाक्य के अवयव पद हो हे । 
“विषय? पद का निर्वचन करते हें--विसिन्वन्ति = विषयिणम्‌ अनु 

(३०) प्रत्यक्षळक्षणघटक बध्नन्ति । अनुबध्नन्ति का फलिताथं लिखते हँ-'स्वेन रूपेण 
शब्दों के अथ । निरूपणीयं कुवेन्तीति यावत्‌? । 'पिज? बन्धने धातु से 'विसिन्वन्तिः 
रूप निष्पन्न किया गया है। विषयो अर्थात्‌ 'चित्तरूपज्ञान?' को 

अपने आकार से निरूपण के योग्य बना देते हैं निष्कर्ष यह हे फि घटादि विषय, इन्द्रिय 
सत्तिक्षं के द्वारा 'चित्तरूप विषयी? को आकार से रंजित करते हैं अर्थात्‌ 'चित्तरूपविषयी? में 
“त्रिषय? अपने आकार को समपित करते हैं भर्थात 'चित्त का विषयाकार” हो जाना द्वी--'विषयों? 
के द्वारा 'विषयी? को अपने रूप से निरूपणीय करना दै । अब विपयशब्द से वोध्य अथं को _ 
कहते है--'प्रथिष्यादय०? इति । एथिवो आदि स्थूल अवस्था वाले बाह्य विषय होते हैं ओर 
सुखदुःख आदि आन्तर विषय होते हैं। अब सूचम विषयों को कहते ह-*अस्मदादी नाम्‌ 
इति । इम जैसे अदिव्य चश्चुओं के विषय ( अनुभव में ) न हो सकने वाले “शब्द”, "स्पश, “रूप, 
शरस? “ग मात्राएँ? अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतरूप पदार्थ भी ऊध्व्रोतस्‌ योगियों के" विषयः 
हुआ करते हे--अर्थांद योगी लोग अपने अलोकिक प्रत्यक्ष से उन सूक्ष्म वस्तुओं को जान लेते हैं, 
अतः उन्हें भी 'विषय? कहते हैं । तात्प यद्द है कि स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों “विषय” शब्द से कहे 
जाते हैं । विषय’ पदार्थं को बताने के पश्चात्‌ 'अतिविषय' पदार्थ को कहते हे--“विषयं विषयं 
अति०” इति । विषयं विषयं प्रति वतंते इति “प्रतिविषयम्‌? = इन्द्रिय, यद्द अव्ययीभावः समास 
है । इन्द्रियां का स्वस्थानत्यागपूवे विषयदेश के प्रति गमनरूप वतन, विषयों के प्रति नहीं है। 
अन्यथा अन्ध होने का प्रसङ्ग आवेगा । इन्द्रियों का विषय के प्रति वतन, “सम्बन्धनिशेष' रूप है। 
यह “सम्बन्धविशेष? उच्छिन्नमूल न होकर अच्चछिन्नमूल है । इसी आशय को कोमुदीकार ने कहा 
“वृत्तिश्च सक्षिकषेः इति । इस प्रक्रार अवयवार्थ बताने से 'प्रतिविषयम्‌? इतने समुदाय का 
'निगेछित अर्थ हुआ “भथसन्निकृष्टमिन्त्रियमिध्यर्थः?। घटादिविषयरूप अर्थ के साथ सम्बद्ध 
चक्षरादि इन्द्रिय । “तस्मिन्‌ अध्यवसायः = तदाश्रित इत्य्थः? इति । यहां तत्‌? शब्द से प्रति- 
'विषय = इन्द्रिय का ग्रहण है । ओर समासान्तगेत लुप्त सप्तमी का अर्थ है-आश्रय । तव “तस्मिन्‌? 
इस सप्तम्यन्त पद का निर्गित अर्थ यह हुभा 'तदाश्रित'। सबका मतलव हुआ--विपय - न्निक्ृष्ट 
'इन्द्रियाधीन=इन्तद्रियनिए । अब 'अध्यवसाय? शब्द का अर्थ कहते है-क्षानम्‌,? वह बुद्धि का व्यापार है ' 





' २. विषयः विषयितासंबन्पेन अस्ति अस्येति विषयि = ज्ञानम्‌ , चित्तवृत्तिरूपं जानम्‌ इति ˆ 


यावत्‌ । 


२. सूक्ष्मभूतात्मक ( अतोन्द्रिय ) पदां भी योगियों को ज्ञात हों जाते हैं- इस विषय में 


_ प्रमाण “परमाणुपरमदृत्तरवान्तोऽस्य वशीकारः” (यो सू. १।४०) एभिरुपायैद्चित्तस्य स्थैर्य 


अआवयतो योगिनः सूक्मविषयमावनाद्वारेण पर माण्वन्तो बश्ीकारोऽप्रतिघातरूपो जायते, कचित्‌ 


द परमाणुपयेन्ते सूक्ष्मे विषये भस्य मनो न प्रतिइन्यते। एवमाकाश्चादिपरममदत्तन्वपर्यन्तं भावयतः 
कचित्‌ चेतसः प्रतिघातः न उत्पद्यते, सवत्र स्वातन््रयं भवतीस्वर्थः । ( मो. बृ. ) 
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अर्थात्‌ बुद्धि का धर्म है-युडिबृति है। अभिप्राय यद है कि 'शानं? बुद्धि का ही धर्म है । इन्द्रियो 
का नहीं ' अव रफुटतया ध्यान में आने के लिये 'अंध्यवसाय? शब्दवाच्य बुद्धिव्यापररूप ज्ञान का 


.छक्षण कहते हैं- 'उपात्तविषयाणाम्‌र इति ।.- उपात्तः? = जिन्होंने प्रतिबिम्बरूप में विपय प्राप्त 


किया है उन इन्द्रियों के 'वृत्तो सत्यां? = विषयाकार होनेपर ( चित्तवृत्ति के विषयाकार होने में 
चक्घरादि इन्द्रिया कारण होती हैं ) बुद्धि के तमोरूप आवरण को दवाकर प्रकर होनेवाले उसके 
सत्त्वात्मकप्रकाशबाहुल्यरूप धमेविशेष को ही 'अध्यवसाय!--वृत्ति या श्ञान--कहते हैँ । क्योंकि 
बुद्धि के सत्त्वसमुद्रेक में 'तम? प्रतिबन्धक होता है । 


असिप्राय यह है--जैसै सरोवर ( तालाब) का जल प्रवाइशील रहने पर भी उसके 
निकलने के मागे में यदि कोई प्रतिवन्धक उपस्थित रदे तो वह खेत तक नहीं पहुँच पाता, न 
तदाकार ही हो पाता है, किन्तु प्रतिबन्धक के इटते ही रास्ता पाकर बाहर निकल पड़ता है, 
ओर नहर आदि के मार्ग से खेत तक पहुँच कर क्यारियों में प्रविष्ट होकर उनके चतुष्की णादि 
आकारो जैसा परिणत हो जाता है, वैसे ही बुड्धिसत्त, समस्त विषयों के प्रकाशन करने में 
स्वाभाविकरूप से समर्थं रहने पर मो प्रतिबन्धक 'तम? के होने ते वह अपना कार्य नहीं कर पाता, 
किन्तु जब चक्ष आदि इन्द्रिय ` न्निकपं के द्वारा प्रतिबन्धकरूप 'तम? का निरास हो जाता है 
तब घटादि विषयतक पहुँचने में स्वयं भसमं रहने पर भी एन्द्रियात्मक नाछिकाओं के रास्ते 
घटादि विषयों तक पहुँचकर तत्तः विषयों के आकार में परिणत हो जाता है। बुद्धिसत्त्व के 
इस विषयाकार परिणाम को ही 'अध्यवसाय,' “दुत्ति', “ज्ञान,' “प्रमाणः शब्दों से कहा 
जात! है (.'सत्त्वोद्रेक', ही “बति? पदार्थ है । 'सत्तोद्रेक' के होने मे “तमोभिभव? ( अज्ञान का 
नाश ) कारण है, और 'तमोभिभ?' में “इन्द्रियसब्निकर्प,' “व्याप्तिश्ञाना/दिक निमित्त हैँ। इस 
विवेचन से प्रमाण का सामान्यळच्तण तथा तत्तदचिशेष लक्षण इस प्रकार निष्पन्न होते हे-- 
“तमोऽमिभवकाली न सरतस सुद्रेकरवस्‌-इति 'प्रमाणवृत्तेः! सामान्य रक्षणम्‌ । “तमोगुण? के 
अभिभव के समय 'सच्वगुण' का उभार होना हो--'प्रमाणदृत्तिर का सामान्यळच्षण है । इन्द्रियः 
सन्षिकषंद्वारक-तमोऽभिभवकाल!न सत्त्वसमुद्रेकत्वम्‌?--प्रत्यक्षपमाणळक्षणस्‌ , चक्षुरादि इन्द्रिय 


- सन्निकपं के द्वारा तभोगुण के अभिभव के समकाल में होने वाळे सत्त्वयुण के समुद्रेक के 


कारण बुद्धि का जो विषयाकार परिणाम, उसे “प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते है, जते--घगेध्यम्‌? 
इत्यादि । 'व्याप्तिश्ान-पक्षषमेताजशानजन्य-वमो5मिभवकालीन--सत्तसमुद्रेकत्वम्‌?-- अचुमान- 
प्रमाणस्य लक्षणम्‌ । अर्थात्‌ पक्ष पर शायमान गृद्दीत व्याप्तिक हेतु के दारा साध्य का सामान्य 
रूप से जो निश्चय उते अनुमान कहते हैं, जेसे-“वहिमान्‌--धूमात्‌? इत्यादि । वाक्य जन्य- 
ततमोडमिभवकालीनसत्त्वस मुद्रेकत्वम्‌!--आरामप्रमाणस्य लक्षणम्‌ । यथाथंशानवान्‌ आप्त पुरुष 
के द्वारा दृष्ट, -छुत्त अथवा अनुमित अर्थो का यथार्थ बोध कराने के लिये प्रयुक्त किये गये 
शब्द से ओता की जो तदर्थाकार बृत्ति-उसे 'आगम प्रमाणः-कहते हैं, जैते-“स्वर्गकामो 
यजेत” । इसी आशय को ध्यान में रखकर कौमुदीकार कहते हे--“इद॑ तावत्‌ 
प्रमाणम्‌? इति “तावत्‌? का प्रयोग वाक्यालंकार के लिये किया गया है। इद्म्‌’? = विषय के 
साथ इन्द्रिय सन्निकषे से होने वाळे तमोऽभिभवकालीन बुद्धिगत सत्त्वात्मक प्रकाश बहुलशान 
९ सत्त्वाधिक्य के कारण बुद्धि का विपयाकार दो जाना ) “प्रमाणम्‌? = प्रर्यच्च प्रमाण का 


क्षण हे। 


शंका--“अन्तःकरण चित्तः ( बुद्धि ) तो निरवयव है, अतः उपे मी पुरुष कौ तरह अपरिणामी 
दोना चाहिये, तब उसका विषयाकार में परिणत होना कैसे संभव है! २ 
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समाधान--परिणत होने में “निरवयव' होना प्रयोजन ( कारण ) नहों है। अन्यथा 
प्रधान ( प्रकृति ) का 'परिणामित्व? ( परिणत होना ) अनुपपन्न होगा, क्‍योंकि वह (प्रधान ) भौ 
'निरवयव दै । अतः परिणत न होने में प्रयोजक “चेतनत्व? है, निरवयवत्व? नहीं । पुरुप "चेतन? 
होने से 'परिणामी? नहीं हें । किन्तु अन्तःकरण चित्त? ( बुद्धि ) चेतन न होने से उसकी विषया- 
कार परिणामिता अथात्‌ विषयाकार में परिणत होना ठीक ही है। अतः 'चित्तम्‌ अपरिणामि,- 
निरवयवत्वात्‌ आत्मवत्‌?--यह्‌ अनुमान प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां चेतनत्व 
उपाधि ते हेतु 'सोपाधिक' हो गया है । अतः “व्याप्यत्वासिद्ध? हेतु के होने से वह 'असदहेतु' हो गया 
है। असदद्वेतु ते साध्य निश्चय नहीं हुआ करता । 


चास्तव में सांख्यसिद्धान्तानुसार “हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाशितं लिङ्गम्‌ । सावयवं 
परतन्त्रं व्यक्त विपरीतमव्यक्तम ।? ( सां० का० १० ) प्रधान को छोड़कर बुद्धयादि समस्त जडतत्त्व 
सावयव ओर मध्यम परिणाम से युक्त हैं । अतः उनका विषयाकार में परिणाम होना उपपन्न 
है । अतः किसी प्रकार की अनपपत्ति नहीं है । 

अब प्रमाण को फलस्वरूप "प्रमा? को “अनेन० ग्रंथ से वता रहे हैं । चेतनशक्ति = चेतन 
पुरुष पर इस सत्वसमुद्रेकात्मकबुदिवृत्तिरूप प्रत्यक्षप्रमाण से होने वाला जो अनुग्रह अर्थात्‌ 
'बुद्धि? में प्रतिबिबित = प्रतिफलित हुए “चेतन? के लिये बुद्धिवृत्ति के द्वारा गृद्दीत विषयाकारों का 
अर्पण कर देना ही, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है । इसी को 'बोध? = पौरुपेय बोध, “प्रमा? = “प्रत्यक्ष 
प्रमा आदि कहते हैं । इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त कराये गये विषयों को अपने स्वामी आत्मा के लिये 
अर्पण कर देना ही अन्तःकरण का स्वभाव दै । 


वुद्धितत्त्व हि प्राकृतत्वादचेतनम्‌ , इति तदीयोऽध्यचसायोऽप्यचेतनो 
घटादिवत्‌ । यवं वुद्धितत्त्वस्य छुखादयोऽपि परिणाम- 
( ३१ ) ज्ञानानामम  भेदा अचेतनाः। पुरुषस्तु खुखाद्यननुषडगी चेतनः 
चेतनत्वम्‌ । सोऽथ बुद्धिवत्ववतिना कज्ञानखुखाद्ना तत्प्रति- 
विस्बितस्तस्तच्छायापत्त्या ज्ञानरुखाद्मानिव भवतीति 
चेतनो$५चुग्रह्मते । चितिच्छायापच्याऽचेतनाऽपि बुद्धिस्वद्ध्यवसायो 5प्य- 
चेतनश्चेतनवञ्गवतीति । तथा च वक्ष्यति-- 


तस्मात्तत्सयोगादचेतन चेतनाचदिच लिझूगम्‌ । 
गुणकतत्वे$पि तथा कर्तव भवत्युदासीनः ।:” इति 





१, विषयसन्निकष्टेन्द्रियेण जायमानः “अय॑ घटः? इति प्रकाशात्मकचित्तवृत्तिरूपो बोधः- प्रत्यक्षं 
5माणम्‌ तदनु जायमानो 'घटमहं जानाभि? इति पोरुषेयो वोधः प्र मा इति मावः 
“अनुमानप्रमाणात्मकचित्तवृत्या जायमानः 'वहिमहमनमिनोमि? इति पोरुपेयो बोधः फलम्‌ 


अनुमा ।? 


“शब्दप्रमाणात्मकचित्तवृत््या जायमानः “शब्दयाभि? इति पौरुषेयो बोधः शाब्दबोधः फल 
प्रमा ।” ( किरणावली )- 
२. “गृदीतानिन्दरयेरथांनात्मने यः प्रयच्छति। | 
अन्तःकरणरूपाय तस्मे विश्वात्मने नमः ॥? ( वि० पु० १।१४।३६ ) 





oe छू अर र यया 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ४९ ' 


कौसुदीकार ने “चेतनाशक्तेर नुग्रहः? कहा है, अतः “अनुग्रह? पदार्थ को स्पष्ट करने के लिये 
बुद्धिधर्मों की 'जडता? = अचेतनता को बताते है-'बुद्धितरवस्‌०' 
( ३१) बुद्धितच्च तथा इति। वद्धितत्त्व प्राक्त दै अर्थाद्‌ जडप्रक्ृति का कार्य 'है।' 
उसके धमो की जडता । इसलिये वह “अचेतन” है । इस कारण उसका धर्म जो 'अष्यवसाय'=' 
इृदमेव' यह वृत्तिविशेष भी अचेतन दै । अभिप्राय यह है-- 
प्रकृति के अचेतन होने से उसकी विकारस्वरूप बुद्धि मी अचेतन भोर उसके अचेतन होने से उसका 
बृत्ति विशेषरूप अध्यवसाय भौ अचेतन दै । इसी को समझने के लिये इम इस प्रकार अनुमान 
प्रयोग कर सकते है “सर्व साक्षात परम्पराविकारजातम्‌ अचेतनम्‌, भचेतनोपादानकत्वात्‌? इत्ति 
उसी में बाह्य पदार्थ का दृष्टान्त देते हे--“घटादिवत?” इति । जेसे अचेतन मिट्टी से निमित 
घटादि पदार्थ अचेतन होते हैं । 


“एवम्‌? = घटादि पदार्थ के समान ही बुडितत्त्व के धमं ( परिणामविशेष ) जो सुख-दुःख, 
शान-अज्ञान, धर्म-अथर्म आदि ये समी अच्तन ( जड ) हैं । चितसंवंध के बिना सुखादि जड 
पदार्थ प्रकाशित नहीं हो पाते। चेतनतस्व को बताते हें--“पुरुपस्तु०” इति । यहाँ 'तुः शब्द 
बुद्धितत्त्व की अपेक्षा पुरुष की विलक्षणता को सूचित कर रहा है। पुरुष-चेतन है ओर बुद्धि- 
तस्वमअचेतन, यही पुरुष कौ बुद्धि तस्व से विलक्षणता दै । | 


झाका--“चेतनोऽइं जानामि,' 'सुखी? इति | इस ब्यवहार के बल पर कद सकते हें कि-- जहां: 
चैतन्य है वहीं शान-सुख आदि की अनुभूति होती है अर्थात्‌ चेतन्यसामानाधिकरण्येन शान- 
सुख आदि का अनुभव होता है, अतः पुरुष के ज्ञानी एवं सुखी होने कौ उपपत्ति संगत होती दै । 
अर्थात्‌ पुरुष ही ज्ञान-सुखादिमान्‌ है, बुद्धि नहीं । तव श्ञान-सुखादिकों को बुद्धि के परिणाम विशेष 
क्या कहा जाता है? 


समाधान--“पुरुषस्तु सुखाद्यननुषङ्गी' चेतनः इति । “असङ्गो झयं पुरुषः?” 
( वृ. उ. ४.३-१५ ) श्रुति के अनुसार पुरुष को क्षान-सुख भादि का आधार नहीं माना जा 
सकता । इस कथन से शाखान्तरो में प्रतिपादित ज्ञान-सुखादि की आत्मधमेता का खण्डन' 
हो जाता दै । तथापि पुनः यहद प्रश्न बना ही रहता कि “चेतनोऽइं नानामि,. सुखी” यह 
प्रतीति कैसे होती दै ! किसौ एक के शञान-सुखादि धर्मों से कोई दूसरा व्यक्ति शान-सुखादि धमेवान्‌' 
नहीं कहलावेगा । इस प्रश्‍न को “सोश्यं०” ग्रन्थ से हळ कर रहे हैं। सक्त अन्थ में कहे गये' 


. “जशञानसुखादिना” का अन्वय “ज्ञानसुखादिमानिव” के साथ करना चाहिये । “तत्प्रतिबिम्बितः? वर 


बुद्धिप्रतिविम्बितः ( नुद्धितत्त्वे प्रतिफलितः ) अर्थात्‌ नुद्धिगत ( चित्तगत ) ज्ञान-सुखादि धर्मों की 





१. “कार णगुणपूर्वेकः कार्यंगुणो इष्टः? ( वे० सू० २।१।२४ ) घटपटादि कायं के जो रूपादि 


विशेष गुण हैं वे उस घट के कारणीभूत कपालतन्तु आदि के रूपादि विशेष युणों के अनुरूप- 
ही होते हैं । 


२. पुरि = शरीरे शेते इति पुरुषः = आत्मा । 

३. असङ्गः = निरपः । निठिप्तत्वं नाम-अनुयोगितासंबंधेन विजातीयसंयोगवर्त लिप्तत्वम्‌ , 
तदभाववत्त्व निलिप्तत्वम्‌ । वैजात्यं चात्र-'अम्मभसा छिप्तम्‌ , भरमना लिप्तम्‌ , तेलेन लिप्त शरीरम्‌ 
इत्याथनुगतप्रतीतिसिद्धेनोदकत्वव्याप्यजातिविशेषरूपं बोष्यम्‌ । ( सारबोधिनी ) 

४, “निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । 

दुःखाज्ञानमया धर्मा अ्रकृत्तेस्ते तु नात्मनः ॥? 
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९९० सांख्यतत्वकोसुदी | [ कारिका ५ 


पुरुष में प्रतीति होती हे । अन्यगत धमा को अन्यत्र प्रतीति होने में निमित्त बताते हैं 'तच्छा- 
यापस्या०' इति । अर्थाव्‌ बुद्धितत्ततादात्म्यापत्त्या । बुद्धि के साथ तादात्म्य के होने में कारण 
यह है कि चेतन्य ओर चित ( बुद्धि ) के भेद का ज्ञान न ( अग्रद्‌ ) होना। इसो को “अस्मिता? 
( अविवेक ) कहते है । वही बुद्धि के साथ तादात्म्यापत्ति में प्रयोजक हे 'तंतूप्रतिबिम्बित? 
इति । इन्द्रियों का विषयों ( पदार्थो ) के साथ सम्बन्ध होने पर उनका इन्द्रियो में प्रतिविम्ब पड़ता 
है । विषय के प्रतिविस्वसहित इन्द्रियों बुद्धि में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार इन्द्रिय और 
बुद्धि का सम्बन्ध होनेपर 'तम? का अभिभव हो जाता है और सत्त्व का उद्रेक होता है, तब 
“अधुकोऽ्यम्‌” यह असुक है, इस प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( बृत्ति ) होता है। बुद्धि के इस 


अध्यवसाय ते, बुद्धि में प्रतिबिम्वित होने के कारण बुद्धिस्वरूपतापन्न हुए ( बुद्धि जेसे लगने ' 


चाले ) चेतन में भी अध्यवसाय की प्रतीति होती है अर्थात्‌ चेतन हो अध्यवसाय कर रहा 

» यह्‌ प्रतीत होने लगता हे । सरोवर के तरक्षो ते उपमें प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य ही तरंगित 
'होता सा लगता है । इसी आशय को व्यक्त करने के लिये “क्षानसुखादिमान्‌ इच” यहां (इव? 
का प्रयोग किया गया है । २ 


शंका--बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से पुरुष में भले ही शानसुखादि मत्त्त की प्रतीति हो 
'किन्तु जड ( अचेन ) बुद्धितस्व और उसके धर्मरूप अध्यवसाय को चेतनत्वेन क्योकर प्रतीति 
"होतो दै! 
समाधान--“चितिच्छायापच्या च” इति । केवल ज्ञानसुखादयननुषद्ी ( ज्ञान-सुखादिकों 
से असम्बन्धित ) “पुरुष! दी बुद्धिस्वरुपतापन्न होने से बुद्धि के धर्मों से सम्बन्धित 
"होने के कारण ज्ञानसुखादिमान्‌ सा प्रतीत नहीं होता, वल्कि अचेतन (जड) बुद्धि भी 
चेतन पुरुष से अभिन्न प्रतीत होने के कारण पुरुषधर्म ( चैतन्य के सम्बन्ध से ) चेतनावती ( चेतन 
सो ) प्रतीत होती है । तात्पय॑ यह है--बुद्धि और पुरुष के असंसर्याग्रह ( विवेकाग्रह ) से पुरुषगत 
चैतन्य की प्रतीति बुद्धि में, और बुद्धिगत ज्ञान सुखादि की प्रतीति पुरुष में होती 
रहती हे । वस्तुतः न चैतन्य बुद्धि का धर्म है और न हो ज्ञानसखादि पुरुष के धर्म हे । 
उक्त अभिप्राय को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये 'तस्मात्‌ तत्संयोगात? ( बीसबीं ) कारिका को 
भमाणरूप में उद्धृत करते हैं “तथा च वचयति” इति । चैतन्य और कदूंत्व के अधिकरण 
मिन्न-मिन्न हैं । मद्ददादिक अचेतन होते हुए भी पुरुष के सन्निधान से चेतन की तरद्द प्रतीत 
होते हैं । इसी तरह गुणो में हो कतृंत्व के रहने पर भी पुरुष अकर्ता और उदासीन होता हुआ भी 
'कता की तरह प्रतीत होता दै । तात्पर्य यह है कि प्रमारूप फल बुद्धि में ही पैदा होता है, पुरुष 
में नहीं। क्योकि वह असंग है इसलिये प्रमा वह आधार नहीं वन सकता। चिति ओर 
चित्त का अमेदगद्द होने से “पौरुषेय बोध? यह लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है । 


१. “इगदशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता” ( यो० सू० २३ ) 
“बुद्धितः पर पुरुष माकारशौलविद्यादिभि्विमक्तमपद्यन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबुर्डि मोहेन? इति । 
पुरुषस्य आकारः > स्वरूपं-सदाविशुद्धिः शीळम्‌=ओदासीन्यं, विद्या = चैतन्यम्‌ , पुरुषः सदा 


= 


5 


£ ` शुद्धः उदासीन चतन्यरूपश्च, बुद्धिः अविशुद्धा, अनुदासीना, जडा च इति सत्यपि बुदधिपुरुषयो- 


'विभागे मोदेन = अस्मिताख्याऽविवेकेन विभक्तमपर्यन्‌ तत्रात्मचुद्धि करोती ति पञ्जि खाचारयग्रन्धः । 
त्याच दपंणमुखयोरसंसगाग्रहात्‌ दपंणनिष्ठमाछिन्यस्य यथा मुखे अमस्तया वुद्धिपुरुषयोरसंसर्गा- 
अहात बुद्धिनिषशञानपरिणामित्वस्यापि पुरुषे अम इति सारबो विनी । 
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अन्ञाध्यवसायग्रहणेन संशय व्यवच्छिनत्ति, संशयस्यानवस्थितग्नहणत्वे- 

नाऽनिश्चितरूपत्मात्‌ । निश्चयो5ध्यवसायइति चानथी- 

( ३२ ) प्रत्यक्षलक्षणा- न्वरम्‌। विषयमहणेन च७खडिषयंचिपयंयमपाकरोति। 

स्तर्गतानां शब्दानां प्रतिश्रद्णेन चेल्द्रियार्थेसन्षिकरषेखचनादचुमानस्सत्या- 
व्यावृत्तिः । द्यश्च पराळता भवन्ति ॥ 


इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण बताकर उसे लक्ष्य में घटित करने के निमित्त लक्षणगत पदो 
| का प्रयोजन वताते हैं 'अन्नाध्यवसाय०' इति । 'प्रतिविषयाध्य- 
( ३२ ) प्रस्यकळक्षण के वसायः” इस प्रत्यक्षलक्षण में “अध्यवसाय? शब्द से “संशय? कौ 
पर्दा का पदुक्ध्य । निवृत्ति होती है । 'एकधर्मिकविरुद्धमावाऽमावप्रकारकमनवधार- 

; णात्मक ज्ञानं संशायः' यह संशय का लक्षण है । 

झांका--'अध्यवसाय” पद से संशय को व्यावृत्ति केसे होती है ? 

समाधान--"संशयस्य०? इति। 'संशय”ः तो अनवस्थित का ग्रहण कराता है, 
अतः अनिश्चितरूप है। अनिश्चित शान का वारण "निश्चित? पद से होता तो युक्तिसंगत 
है क्योकि वही उसके बिरुद्ध हे । यहां निश्चय? पद तो हे नहीं किन्तु “अध्यवसाय” 
पद है। इससे अनिश्चयशान का वारण केसे हुआ? उत्तर देते दैँ--'निश्चयोञ्ध्यवसाय' इति 
चानर्थान्तरम्‌ । निश्चय ओर अध्यवसाय शब्द एकार्थंक है । अतः निश्चयवाचक "अध्यवसाय? पद 
से अनिश्चयवाचक संशय का वारण परस्परविरुद्ध तेजस्तिमिर की तरइ हो जाता है। अब 
“विषय? पद से जिसका व्यवच्छेद होता दै उसे वताते ईं--“विषयग्रहणेन” इति । "विषय? पद 
से मिथ्याशञानात्मक 'विपयंय का वारण हो जाता है। “अतस्मिस्तदबुद्धि? को विपयंय अर्थात्‌ 
भ्रम कहते हैं । जेते सामने चमकती हुई शुक्ति में रजत का 'इदं रजतम्‌? इत्याकारक भ्रम होता 
है । अभिप्राय यह दै--विपरोतबृत्तिरूप शान को बिपयंय कहते हैं। अतः जहाँ स्थाणु को देखकर 
पुरुषाकार बुद्धिवृत्ति होती है वहां उस बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं है, इसलिये वह विपयंयशान 
है। अब “प्रतिविषयाध्यवसाय? में विषयं विषयं प्रति वर्तेते--विग्नद् किया गया है । अतः यहां 
के “प्रति? पद का व्यावत्य बताते हैं “प्रतिग्रहणेन च०” इति.“विपयं विषयं प्रति वर्तते? के 
द्वारा इन्द्रिय में विषयवृक्तिता बताई गई है, जिससे इन्द्रिय और अथे का सन्निकर्ष सूचित होता 
है। अतः अनुमिति, स्मृति और शाब्दबोध विषयक चित्तवृत्तियों का निराकरण होता है । 
क्योंकि ये वृत्तियाँ विषथेन्द्रियसन्निकर्षजन्य नहीं होतीं, श्सलिये उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण नही माना 
जा सकता इ । 





“बिपयंयो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम? । ( यो० सू० १८ ) 

५३न्द्रियदोषात्‌ संस्कार दोषाच्च विपर्ययः” ॥ ( वे? सू० ९।२।१० ) 

२. प्रत्यक्षादिप्रमाणेचानुभूतस्य ( ज्ञातस्य ) विषयस्य यदिदं कालान्तरे पुनर्द्रोषकसांनिध्यात्‌ 
संस्कारद्वारा स्फुरणं स चित्तस्य परिणामविशेष एव स्म्रतिरुच्यते। एतदुक्तं भवति-यदा किंचिद्‌ 
वस्तु दृष्टं श्रुतं वा भवति, तद।वइयमेकविधस्तदाकारसंस्कारश्चित्तेऽङ्करितो जायते, पुनः समयान्तरे 
यदा काचित्तदुद्वोषिका सामग्री उपस्थिता मवति तदा स एव चित्तवती संस्कारः जागरितो भूत्वा 
शातपदार्थाकारेण चित्तं रक्षयति योऽयं ज्ञातपदार्थेविषयः कश्चित्तस्य तदाकारपरिणामः सेव स्मृति- 
रिति । इयं च चित्तवृत्तिने न्द्रियसन्निकषंजन्या भवतीति युक्त प्रतिग्रणेन तद्वारणमित्याशयः । एवम- 
समानेऽपि सा न तथा भवतीति विशेयम्‌। ( सारबोधि० ) 
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तदेव समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात्‌ “प्रतिविषयाध्यवसाय” 
इति दृष्टस्य सम्पूर्ण लक्षणम्‌। तन्त्रान्तरेषु छक्ष- 
(३३) प्रत्यक्षस्य णान्तराणि तेर्थिकानाँ न दूषितानि, विस्तर- 
पर्यववितं लक्षणम्‌। भयादिति ॥ 
अब प्रत्यक्ष के लक्षण में लक्षण के लक्षण को घटित करते हुए प्रकृत का “तदेचस्‌? से उपः 
संहार करते हैं । प्रत्यक्ष के लक्षण में दिये गये विशेषणों से अलक्ष्य 
(३३ ) प्रत्यक्ष का पयव- का निरास हो जाने से प्रत्यक्ष के सजातीय संशयादि और 
सित लक्षण । विजातीय अनुमान-स्मृत्यादिकों की व्यावृत्ति दो जाती है अतः 
“प्रतिविषयाध्यवसायः” यह प्रत्यक्ष का अदुष्ट ( दोपरहित ) 
लक्षण दै । 
'नाऽचुमानस्प्रमाण'मिति वदता ळोकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विप- 
येस्तो चा पुरुषः कथं ्रतिपद्येत ? नच पुरुषान्तरगता 
(३४) अनुमानस्य अज्चानसंदेइविपर्ययाः शक्या अर्वाग्दशा प्रत्यक्षेण 
प्रमाणत्वसाधनम्‌ । प्रतिपत्तम्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । 
अनवश्चताज्ञानसंशयचिपर्ययस्तु यं कंचन पुरुषं प्रति 
प्रचतेमानो ऽनवधेयच चनतया प्रेक्षावद्धिरुन्मत्तवदुपेक्ष्येत । तद्नेनाऽज्ञानादयः 
परपुरुषवर्तिनोऽभिम्रायमेदाद्वचनमेदाद्वा लिङ्गाद्‌नुमातव्याः, इत्यकामेना प्य- 
युमानम्रमाणमभ्युपेयस्‌ ॥ 
इंका--अन्य शाखो में प्रत्यक्ष? के अन्यान्य लक्षण किये गये है जैते-- “प्रत्यक्षं करपनापोढ- 
मश्रान्तम्‌?' ( सवंदशनसंग्रइ ) “सस्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां 
(३४ ) अनुमान की बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌” ( मी० सू० १।४ ) । “इन्द्रियाथंसन्नि- 
भसाणता का साधन। कर्षोरपन्नं ज्ञानमन्यपदेशयमग्यभिचारिव्यवसायात्मव प्रत्यक्षम्‌” गे 
( न्या० सू० १॥१॥४ ) । यह सब लक्षण दुष्ट है या अदुष्ट ? यदि 
दुष्ट हैं तो यहां क्यों नहीं दूषित किये गये १ और यदि अदुष्ट हें तो अन्य लक्षण क्यों 
बनाया गया ? 
समाधान- अन्य दाशेनिको के प्रत्यक्षलक्षण यद्यपि दुष्ट हे तथापि यहाँ विस्तरभय से उन्हे 


दूषित नहीं किया गया । उन लक्षणों के दूषित करने का प्रकार न्यायवातिक की तात्पयेटीका 
ओर तत्त्वप्रदीपिका में देखना चाहिये । 


१. कल्पनाया अपोढम्‌ = अपेतं कस्पनास्वभावरददितं, यत्‌ क्रिल न नाम्ना भमिधीयते, न च 
जात्यादिभिव्यपदिश्यत्ते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यर्थं शति बोद्धाः । तथाहि--"कस्पनापोढमञ्जान्तं प्रत्यक्षं 
निर्विकर्पकम्‌ । विकर्पों वस्तुनिर्मासादविसंवाद्युपप्वः ॥? no 
२. “पुरुषस्य इन्द्रियाणां सति = विद्यमाने विषये सम्प्रयोगे सति यदू बुद्धेः = ज्ञानस्य जन्म 
तत्मत्यक्षम? इति जैभिनिः। | 

` ३. इन्द्रियस्यायन सञ्चिकर्षादुरपचते यज शानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । अमवारणाय अव्यमिचारीति अम- 
भिन्नमित्यर्थः । तदविमागमाइ--अव्यपदेइयं = निर्विकल्पक॑, व्यवसायात्मकं = सविकल्पकमिति । 
| द : (छा. बो. 





कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ५३ 


अव अनुमान प्रमाण का निवंचन करने वाली “श्रिविधमनुमानम्‌? कारिकांश की व्याख्या 
ते अनुमान का अप्रामाण्य वताने वाले चार्वाक का निरसन करते हं-“नाचुमानं प्रमाणम्‌” 
इति । लोकायतिक ( चार्वाक ) ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है, अनुमानादि अन्य प्रमाणो को 
नहीं । तव वह अज्ञानो, संशयी तथा आ्रान्तपुरुष को केसे पहचान सकता है! जे 
किसी आदमी को सामने रखे हुए का घटत्वेन ज्ञान नहीं हो रहा है, किसी को--घट है या 
अन्य कुछ दै--ऐसा संशय हो रद्वा दे, अथवा कोई पीतल के घट को सुवणं समझता है! 
इन सब वातों का निश्चय लोकायतिक कैसे कर सकेगा ? यदि कहें कि वह प्रत्यक्ष-प्रमाण से ही 
इन सव बातों को जान लेगा, तो इस पर कहते है--“न च पुरुषाश्तरगता०? इति । अन्य पुरुषों 
में रहने वाले अज्ञानादि भी गोरत्व-इयामत्व की तरइ देहधम ही हैं, पर तथापि उनमें रूप न 
होने से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उनका जानना अशक्य दै | हाँ; परकौय अश्ञानादिकों को योगी 

लोग अपने तपोमाद्दात्म्य से जान सकते हैं, किन्तु स्थूलदृष्टि वाले चार्वाक के लिये तो संभव 

नहीं है, क्योंकि रूपवाळे वस्तु को ही साधारण मनुष्य देख सकता दे, रूपरहित वस्तु को 
नहीं । न तो रूपरहित हे । अतः चार्वाक को किसो के अज्ञानादि का ज्ञान केसे हो 
सकता है । 

छंका--यदि कहें कि किसी के अशानादिकों का शान प्रत्यक्ष से न हो सके तोन सही, 
किन्तु उसमे कहने से ( शब्द से ) तो शान हो ही जायगा । 

समा०--किन्तु वचन ( शब्द ) मी तो प्रत्यक्ष से अतिरिक्त दै अतः उसे चार्वाक कैसे स्वीकार 
करेगा ? क्योंकि उसके सिद्धान्त में तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण है दी नहीं। इसी 
बात को “नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपयमात!' से कदा गया दै । 

अन्य पुरुष के भज्ञानादि को विना समझे ही किसी दूसरे से यदि बताने लग जाय तो इस पर 
( लोकायतिक पर ) लोग हंस पढ़ेंगे। 

शंका--तथापि अनुमान के स्वीकार की आवश्यकता क्या है ? 


समाधान--“तदनेनाज्ञानादयः” इति। जब कि प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा अन्य पुरुष के 
आज्ञानादि को नहीं समझ पा रहा है. तब उत्ते ( चावाँक को ) दूसरे के अभिप्राय विशेष को 


समझकर या वचनविशेष को सुनकर ही ( दूसरे के) भज्ञानादि को अनुमान प्रमाण के द्वारा 


१. लोके आयतं = विस्तीणेमिव यद्‌ प्रसिद्ध प्रस्यक्षप्रमाणं तत्‌ लोकायतं तत्प्रतिपादकं चार्वाकः 
झाज्जमपि लोकायतं, तदधौते तत्‌ वेद यः सः ळोकायतिकः। लोकायतशब्दात 'क्रतृक्थादिसूत्रा- 
न्ताटठक' इति ठक प्रत्ययः । 

२. यस्मादर्वाग व्यवत॑न्त ततोऽवाक्त्रोतसस्तु ते । 

प्रकाशाद्वहदिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते॥ ( वि० पु० ) 

३. अयं जनः इंद शामिप्रायवान्‌ , एवंवचनप्रयोक्तृत्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नवत्‌ । इत्येवं तात्पर्यविरोषम्‌ 
अनुमाय “अयम्‌ एतद्विषयाश्ञानादिमान्‌ , एतादृशामिप्रायवछात्‌” इत्येवम्‌ अज्ञानाथनुमानम्‌ । 

४. “'एतद्‌ वचनम्‌ एतदन्तःकरणस्थाशाननिमित्तम्‌ , असंत्रद्धवचनर्वात्‌ , मंदीयासम्बद्धवचो- 
बत्‌? इत्येवं परकीयाज्ञानस्य । 


“एतद्‌ वचः एतद्न्तःकरणस्थसंशय निमित्तम्‌ , अनिश्चितवचनत्वात्‌ , मदीयानिश्चितवचोवत्‌ ` 


इत्येवं परकोयसं रयस्य । 
“एतद वाक्यम्‌ एतदम्तःकरणस्थविपयंयनिमित्तम्‌ , आन्ति३चनत्वात्‌ मदयञ्रान्तिवचोवत्‌” 
इत्येवं परकोयविपयंयस्य च प्रतिपत्तिरन मेया । 


क्र १... 
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ही समझना होगा । भथांत्‌ दूसरे के अज्ञान संशय ओर भ्रम को अनुमान प्रमाण से ही समझा 
जा सकता है । इसलिये अनुमान भी प्रमाणान्तर है, यह कहने से चार्वांक-सिद्धान्त का खण्डन 


हो जाता है। 


तत्र प्रत्यक्षकायंत्वात्‌ अनुमान प्र त्यक्षानन्तरं लक्षणीयम्‌ । तत्राऽपि 

सामान्यळक्षणपूचेकत्वाद्विरोषळक्षणस्येत्यचुमानसामान्यं 

( ३५ ) अनुमानस्य तावर्ळक्षयति-“तत्‌ छिङ्गलिङ्षिपूर्वकस्‌” इति। 

सामन्यलक्षणम्‌। लिङ्गम्‌ व्याप्यम्‌। लिञ्चि व्यापकम्‌ । शङ्कितसमारोपि- 

तोपाधिनिराकरणेन च वस्तुस्वभावप्नतिबद्ध व्याप्यम्‌ , 

येन प्रतिबद्ध तद्वयापकम्‌। छिङ्गळिङ्गिश्रहणेन बिषयवाचिना विषयिणं 

प्रत्ययसुपलक्षयति “धूमाद्व्याप्यो चह्यादिव्यापकः इति यः प्रत्ययस्त- 

रपू वेकम्‌ । लिङ्गिग्रणं चावर्तनीयम्‌। तेन च लिज्ञमस्यास्तीति पक्षध्मेता- 

ज्ञानमपि दशितं भवति। तद्वथाप्यन्यापकमाचपक्षधमंताज्ञानपूर्वकमडुमान- 
मित्यचुमानसामान्य लक्षितम्‌ ॥ 


इस प्रकार अनुमान का प्रामाण्य सिद्ध कर तस्लक्षपरक अंश को उपस्थित करते हे-- 
“तत्र प्रत्यक्षकार्यत्वात'? इति । अनुमान प्रमाण की आवश्यकता 

( ३५) अनुमान का जब युक्त से सिद्ध हुई तब ( भूयोदशंनात्मक प्रत्यक्षमूलक 
सामान्य लक्षण । - होने से ) उसका लक्षणादि के द्वारा प्रतिपादन, प्रत्यक्षप्रमाण 
प्रतिपादन के पश्चात ही होना चाहिये । “तत्राप सासान्य- 

छक्तण०” इति सामान्य और विशेष दोनों में से 'विशेष' सामान्यधर्म से व्याप्य थम का होता है, 
अतः अनुमान से सामान्य धर्म का ज्ञान हुए बिना उसके विशेषधर का ज्ञान होना, अप्तंमव 
है। इसलिये “लिहृलिज्ञिपूवेकम्‌ अनुमानम्‌” यह अनुमान का सामान्यलक्षण है । अर्थात्‌ लिकुलिक्रि 
के शान से उत्पन्न हुए शान को अनुमान कहते हैं '। “लिङ्गलिङ्गिपूरवंकम्‌” इस अनुमान लक्षण को 
स्पष्ट करने के लिये-लिज्नलिज्ञि-शब्द को व्याख्या करते है-१छङ्ग व्याप्यम्‌” इति । “व्याप्यः 
की व्याख्या करते हैं 'शङ्कित०' इति । शाक्कितर सन्दिग्ध, समारोपित-निश्चित, स्वभावप्रतिबन्ध = 
व्याप्ति । अर्थात्‌ धूमादि वस्तु का वहि आदि के साथ जो अविनाभावरूप स्वभाव उससे प्रतिवद्ध 
( आक्रान्त ) । अभिप्राय यह है, कि जो वस्तु जिस वस्तु के बिना न रह सके वह वस्तु 
उसकी व्याप्य कहछाती है। उपाधि के निश्‍चय और संशय से होने वाले व्यभिचार- 


निश्चय तथा संशय दोनों ही व्यासिनिश्चय को रोक देते हैं, अतः उन दोनों का. 


निराकरण होना आवश्यक रहता है । अब 'ब्यापक? को बताते हैं-“येन च०' इति । जिस वहि 
आटि के साथ अविनाभूतरूप से सम्बद्ध धूमादि हो, उस वहि आदि को ब्यापक कहते हैं । 


झंका--लिक का ज्ञान ही तो अनुमिति में हेतु होता है । लिङ्गादि वस्तु नहीं । तब लिङ्गादि 
वस्तु का उल्लेख यहां केसे किया गया है ? 


१. “अनुमानं च किङ्गलिङ्गनोः सम्बन्धदशंनम्‌? ( न्या० सू० १।१।५ ) 
| प २. ळिकयते = गम्यते = श्ञायतेऽभर्यक्षः अर्थः अनेन इति ढिङ्गम्‌। ( न्यायविन्दुः ) व्याप्ति- 
बढेन लीनं = सन्दिर अर्थ = साध्यं गमयति इति लिङ्गम्‌ = देतुः । ( सिद्धान्तचन्द्रोदय ) 


कारिका ५ ] प्रमाणचिशेषनिरुपणस्‌ | ७५५ 


समा०--शान और शेय के अविनाभाव को देखने से क्षेय का निर्देश शान के उपलक्षण 
के लिये है, इस वात को 'लिङ्गिङ्गिग्रहणेन' च०? अन्य से लिञ्गलिञ्गिरूपविषयोद्दीपक शान को 
उपळक्षणविधया कारिकाकार बताते हैं, अभिप्राय यह है--यहां पर लिङ्गलिङ्गि दोनों शब्द 
वस्तुपरक नहीं हैं, क्योंकि वस्तु अनुमिति में हेतु नहीं होती । अतः उपलक्षणविधया ये दोनों शब्द 
शानपरक हैं ज्ञान और शैय का अविनाभाव रहने से कारिका में ज्ेय का निर्देश किया गया 
है। कौमुदीकार सबका निष्कर्ष बता रहे हैं-'घूमादिद्याप्य०' इति । धूमादि व्याप्य हैं और 
वहुयादि व्यापक है? इस प्रकार धूम ओर बहि में जो व्याप्य-व्यापक भाव ( ब्यासि ) का शान 
होता दै, उस्ते *नुमिति में करण कहते हे अर्थात्‌ उससे अनुमिति होती है । 


शंका---केवल व्याप्य-व्यापकभाव (व्याप्ति) के ज्ञान से तो भनुमिति का होना संभवः 
नहीं । व्याप्य का पक्ष पर रहने ( पक्षदृत्तित्त ) का ज्ञान जब तक न हो तब तक भनुमिति का 
होना संभव ही नहीं तव केसे कहा जाता है कि व्याप्यव्यापकभाव के ज्ञान से अनुमिति! 
होती है ? 


समा०--'लिज्िग्रहणं च०! इति । हेतु के पक्षवृत्तित्व का ज्ञान जिस उपाय ते होता दै उसे 
बताते हैं । तथाद्ि-लिङ्गि च छिङ्गि च ते लिक्षिनी, लिङ्गं च लिङ्गिनी च तानि लिङ्गलिङ्गीनि;. 
तत्पूवंकम्‌” इस प्रकार एकशेषगभँ होने के द्वारा 'लिङ्गलिङ्गिलिङ्चिपूर्वकम्‌' इतना अर्थ निकल आता दै, 
द्वितीय 'लिङ्गि' पद की व्याख्या करते है--लिडगमस्यास्तीति०' इति । 'पक्षधमंताश्षानम्‌? = 
न्याप्यस्य* पक्षवृत्तित्वशानम्‌। सबका निष्कर्ष वताते हें--'तद्‌च्याच्यः! इति । तत्‌ = तस्मात, 
इत्यथेः । यह व्याप्य है ओर यह व्यापक दै, इस प्रकार व्याप्यव्यापकमाव के ज्ञान से व्याप्य का. 
जो पक्षवृत्तित्वज्ञान, तत्पूवेक-अर्थात्‌ तब्जन्य ( उससे उत्पन्न हुआ-जो शान, उते अनुमान कहते 
है । इस प्रकार अनुमान का सामान्य लक्षण बताया गया । 'पवेतो वहिमान्‌ धूमात्‌? इस अनुमिति; 
में प्रथमतः वहि और धूम का व्याप्य-व्यापकत्वरमरणरूप व्याप्तिज्ञान तदनन्तर व्याप्य ( धूम ) 
क पर्वतबृत्तित्वञ्ञानरूप पक्षधर्मताज्ञान, तदनन्तर वहयाकारवृत्तिरूप जो बुद्धिव्यापर होता है वह 
व्यापार, प्रमा का करण होने से उते अनुमान प्रमाण कहते हें । उसका चित्‌ (पुरुष) के साथ संबंद 
होता है जिसका फल, प्रमा ( बोध ) है। यहां चित्सान्निध्य ही । कारण ( व्यापार ) है। प्रत्यक्ष 
प्रमाण, बुद्धिग्यापार ( वृत्ति) रूप होने पर भी वह व्यासिश्ञानजन्य न होने से उसमें अनुमाना 
प्रमाण की अतिव्याप्ति नहीं होती । और न ही अनुमान में प्रत्यक्ष प्रमाण की, क्योंकि अनुमान, 


इन्द्रिय सन्निकर्पजन्य नहीं होता । तथा शब्द प्रमाण वाक्याथशानजन्य होता है, यही इनमें परस्पर 
भिन्नता है। 


अनुमानचिरेषान्‌ तन्त्रान्तरळक्षितान्‌ अभिमतान्‌ स्मारयति--“त्रिथि: 
( ३६ ) अनुमानस्य विशेष- घमनुमानमाख्यातम” इति। तत्‌ सामान्यतो 
लक्षणम्‌-त्रैविध्यम्‌ पूववच्छे- लक्षितमचुमान विशेषतस्त्रिविधं, पूचंचत्‌-शेषवत्‌= 
~ षबत्सामान्यतो दृष्टभेदात्‌। सामान्यतो द्टञ्चेति ॥ 
१. गृह्यते जञायते अनेन इति ग्रहण शाब्दः । 
२. व्याप्यस्य = ब्याप्त्याश्रयस्य धूमादेः पक्षवृत्तित्वज्ञानम्‌ = पक्षेण सह सम्बम्षश्ञानं परामशः 
इति यावत्‌ । 
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अब आयां के “त्रिविधम्‌? भंश को अवतरित करने क॑ लिये कहते है “भशुसानविशेषान्‌? 
इति । तन्त्रान्तरे = अक्षपाददर्शन के “अथ तत्पूवेकं त्रिविधमनुमानं 
(३६) अनुमान का विशेष- पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो दृष्ट च” (न्या० सू० १-:-५) मूत्र में । 
र्षण और पूर्ववत्‌-रोषवत्‌- 'तङिङ्गरिङ्गिपू्वकम्‌? कारिका के द्वितीयार्धं के प्रथमोपन्यस्त “तत्‌? 
'सामान्यतोइष्ट के भेद से पद को कारिका के प्रथमां शेष त्रिविषमनुमानमाख्यातं के साथ 
उसकी त्रिविधता । जोडते हे--'त्रिविधमनुमानसाख्यातं तदू? इत्ति । “तत्‌? का भर्थ 
: क्रिया सामान्यतः लक्षित अनुमान अर्थात्‌ साषारण्रूप से वताया 
गया अनुमान । पूवं कहे गये 'तन्त्रान्तरळक्षितान! को 'पूववत? इत्यादि अन्ध ते कहते हैं । 


, तत्र प्रथम तावत्‌ द्विविधम्‌-चीतमवीतं च। अन्वयमुखेन भवतंसान 
;( ९७ ) वीताबीतरूपेणानु- विधायकं चीतम्‌ , व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमार्य निषेध- 
. मानस्य हवेविध्यम्‌ । कमवीतम्‌ ॥ 


अपने मत से “तन्न प्रथम” ग्रन्थ के द्वारा अवान्तर विशेष बताते हैं। पूर्वबत-शेषवत्‌ सामा- 
न्यतोइष्ट के भेद से अनुमान के तीन प्रकार होने पर भी प्रथम दो 

(३७) चीत और अचीत प्रकार अनुमान के बता रहे हैं--उन दोनों में से एक के दो 
'रूप से अनुमान के प्रकार और एक का एक ही प्रकार है, इस रीति से अनुमान के 
दो प्रकार। तीन प्रकार समझने चाहिये । “वीतम्‌? का अथे हे--वि = विशेषेण 
अ इतं न शञातं = प्रसिद्धम्‌ , अन्वयव्याप्रिदेतुकमित्यथ: । इसी आशय 
'को 'अन्वयमुखेन०' अन्थ ते कह रहे हे । अन्वयमुखेन = अन्वयसहचारग्रद्दजन्यव्याप्रिमइत्वेन । 
भवतेमानम्‌ = अनुमितिजनकम्‌ । 'तत्सरवे तत्सम्‌ अन्वयः) इत्याकारक अन्वयसइचार ही, 
सुखम्‌” अर्थात्‌ मुख की तरह प्रधान बनकर ( साध्याधिकरणनिरूपिताबृत्तित्वरूपान्बय- 
व्याप्ति को प्राधान्य देते हुए 'यो यो शसवानू स स वहिमान्‌? इस प्रकार ) प्रवृत्त होता हुआ 
“विधायक? अर्थात्‌ जो वहि का साथक होता है उसे “वीतः कहते हैं। “अन्वयेन प्रवतंमानं कहने 

पर सिफे 'केवलान्वयि? ही वीत? कहलाता, 'भन्वयव्यतिरेकि' को 'वीत? न कद्दा जाता । इसलिये 

'सुखेन' कहा गया दै । केवलान्वयि उसे कहते हैं जो अन्वयमात्रव्याप्तिक रहता है “अन्वयमात्र- 
*्याप्तिकत्वं केवलान्वयित्वम7 जैसे-- “घटो5मिवेय: प्रमेयत्वात्‌ , पटवत्‌” यहां प्रमेयत्व हेतु और 
अभिषेयत्व साध्य की व्यतिरेकव्याप्ति नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ प्रमेय मी हैं ओर अभिधेय भी 

९ अतः उसका अभाव ही अप्रसिद्ध दै । इसीलिये कहा गया है कि 'अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्व च 
केवलान्वयित्वम्‌? छत्ते अभिषेयत्व और प्रमेयत्व में समझ लेना चाहिये । जो धर्म स्त्र रहता है 
जिसका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध हो उतत धर्म को केवलान्वयौ कहते हैँ । तात्पयं यह है-- 

( वीतत्व” में प्रयोजक सिफ भन्वयब्याप्ति का प्राधान्य ही होता है, न कि व्यतिरेकव्याप्ति का असत्व 
औं । अतः 'शेयं वाच्यत्वात्‌’ केवलान्वयि भौर “परेतो वह्विमान्‌? में अन्वयव्यतिरेकि दोनों ही 

. अन्वयमुखेन प्रवृत्त होने के कारण 'वौत? कहलाते हे । निषेधविधायक 'अवीत? में अति- 
व्याप्तिन हो इसलिये कहा--'अन्वयमुखेन प्रवतंमानम्‌' इति । 'अवौतम्‌? अर्थात्‌ न वीतम्‌ 
अवीतम्‌ = व्यतिरेकब्यापिहेतुकम्‌-इसी को “ब्यतिरेकमुखेन” अन्य ते कहते हें । व्यतिरेक- 
-युखेन = व्यतिरेकस्चारमात्रमद जन्यव्यापिग्रइस्बेन । निषेषकम्‌ = अप्रसिद्भसाध्यकम्‌ “तदसरके - 


६. ` *- प्रथम तावत भनुमानं द्विविधं, वीतमवीतं च, ततो वीते द्विविधं पूववत्‌ „ सामान्यतोद््टं चेति 
भेदात्‌, अवोतं पुनरेकविधं शेषवत्‌ इति, इस्येव नितिषमनुमानभिति । 
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तदसत्त्व॑ व्यतिरेकः? इस आकार के व्यतिरेक सहचार का ही जहाँ मुखं = प्रारंभ है अर्थात 'साध्या- 
आवव्यापकौभूता भावप्रतियो गित्वरूप व्यतिरेकव्याप्ति? को प्रधान मानकर “यत्र इत्तरभेदाभावः तत्र 
गंधाभावः? इस प्रकार गन्धामाव (व्यापक) की पृथिवी से निवृत्ति होने के कारण क्षितिभेद (व्याप्य) 
का निषेधक जो पृथिवी इतरभेदवती गन्थवस्वात? आदि अनुमान किया जाता है उप्ते 'अवीत! कहते 
है। तथाहि “पृथिबी इतरेभ्यो जळादिभ्यो भिद्यते, गन्धवत्वात्‌ , यदितरेभ्यो न भिद्यते न तदूगन्ध- 
वत्‌ , यथा जलम , न चेयं एथिवी गन्धाभाववती, तस्मान्न इतरमेदामाववती” यहां पर यच्च यावत्‌ 
पृथिवी पक्ष की कोटि में आजाने से “यदू गन्धवत्‌ तद्‌ इतरभिन्नम” इस अन्वयन्यासि में किसी 
दृष्टान्त की उपऊब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि गन्धात्मक हेतु का व्यापक जो इतरमेदरूपसाध्य, उसके 
साथ सामानाधिकरण्यात्मक अन्वयव्याप्ति गृहीत नहीं हो पाती । “यत्र यत्र पृ्थिवीतरमेदा भावः 
तत्र तत्र गन्धामावः, यथा जलादिकम्‌? इस व्यतिरेक-दृष्टान्त के अनुसार जलादि में रहने वाली 
इतरमेदामाव-रूपसाध्याभावव्यापकता का गन्धामाव (हेत्वभाव) में शान हो पाता हे । अतः साध्या- 
भावन्यापकी-भूताभावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेकव्याप्तिमश्व हेतु में होने से लक्षण का समन्वय हो 
जाता है। केवल-ब्यतिरेकि अनुमान को ही अवीत कहते.हैं । अभिप्राय यदद दै-“इथिवी जलादि- 
चतुष्कात्‌ मिद्भते गन्धवत्त्वात्‌? यहां गन्धवत्त्व देतु के (अपने) व्यापकसाष्यसा मानाथिकरण्य का ज्ञान, 
प्रथमतः नहीं होता अपितु जळादिचतुष्टयभेदाभाव वाळे जलाडिचतुष्टय में गन्धवस्वाभाव का शान 
ही प्रथमतः होता दै । इस प्रकार गन्धवरव देतु, साध्याभात्रव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेकः 
न्याप्य होने से यह अनुमान केवलव्यतिरेकि है। एथिवी में जरादिचतुष्टय का तादात्म्य नहीं 
है--इस रीति से अभावग्राहक होने के कारण अवीत अनुमान में निषेधकत्त सिद्ध होता दै । अवीत 
के लक्षण में “व्यतिरेकमुखेन? क्यों कहा ? उत्तर यइ है कि “वर्णा न क्षणिकाः त एव इति प्रत्यमिशा- 
यमानत्वात्‌” इस क्षणिकत्व-निपेथक अनुमान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये कहा गया 
हे । उक्त अनुमान में निपेषकत्व रहने पर भी व्यतिरेकमुखेन उसकी प्रवृत्ति नहीं दै । 


तत्राऽचीतं शेषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया 
३ यस्यास्त्यचुमानक्षानस्य तच्छेषवत्‌। यदाहुः--' असक्त- 
( ३८ ) अवीत- प्रतिषेधे अन्यत्ा5प्रसज्ञत्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः 


निरूपणम्‌ । परिशेष” इति [ वात्स्यायन-न्यायभाष्य १. १. ५. | 
| अस्य चाघीतस्य व्यतिरेकिण उदाइरणमग्रेऽमि- 
शास्यते ॥ 


` वौत और अवीत भेद ते अनुमान के दो प्रकार बताकर अब उसके भवान्तर भेद से तीन 
न प्रकार बताने के लिये सूचीकटाइन्याय से प्रथमतः “अवीत' को 
(३८) अवी का बताते हें “तत्रादीतस्‌०” इति । 

निरूपण । वीत और अवीत में से जो अवीत है उसे "शेषवत्‌? कहते 
हे । शेषवत्‌ का अथे है 'शेषचिषय'-इसी आशय को बताने 
के लिये उसकी व्युत्पत्ति बताते हें--“शिष्यते” इति ' शेषः अस्ति अस्य इति ञेषवत्‌ , 
कर्मंधञन्त शेषशब्द से मतुप्‌’ किया गया है। “भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
संबंभेऽरितविवक्षायां भवभ्ति मतुबादयः” इस वातिक के अनुसार सम्बन्ध की विवक्षा में मतुप का 
विधान होता दै । तथा समी पदायै, ज्ञान में विषयतासंबंध से ही प्रतीत होते हं-श्स कारण 
*विषयतया” यह कथन अनायास ही प्राप्त है। शेषवत का ही नामान्तर "परिशेष? दै । निते 


५८ सांख्यतत्त्व कौझु दी [ कारिका ५ 


न्यायभाष्यकार ने भी कहा है--'यदाहु” इति । वहां पर “शेषवन्नाम परिशेषः? इतना कहकर 
«प्रसक्तप्रतिपेधे ८7? कहा गया है। जैते--“शब्दः अष्टद्रव्यातिरिक्तव्याश्रितः, अष्टद्रञ्यानाभितत्वे 
सति समवायिकारणकत्वात्‌ , यन्नैवं, तन्नेवं यथा रूपम्‌? वह परिशेषानुमान है । इसस शब्द का 
आश्रय अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त आकाश (द्रव्य) है, यह सिद्ध हो जाता है अथवा--“इच्छा- 
दयो गुणाः अनित्यत्वे सति अस्मदाचचाक्षपप्रत्यक्षत्वात्‌ , गन्धवत्‌ , ते च कव्विदाश्रिताः युणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌?! इस सामान्यतोदृष्टानुमान से कोई न कोई आश्रय तो इनका है ही । भले ही वह 
निश्चितरूप से ज्ञात न हो। यथा--“न तावत्‌ एथिव्यादिचतु्टययुणाः प्रत्यक्षत्वे सति अकारण युण- 
पूवंकत्वात्‌ । नापि आकाशविशेषगुणा वाह्मेन्द्रियाप्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि दिकूकालमनसां गुणा विशेष- 


गुणत्वात्‌।” इस रीति से प्रसक्तप्रतिषेध होने से परिशेषात्‌ “इच्छादयः अष्टद्रव्यातिरिक्तदरन्याश्रिताः? , 


ज्ञात दो जाता है । एवं च नेयायिकों के अनुसार इच्छादिक, आत्मा के धर्म सिद्ध किये जाते हैं । 
शंका--सांख्यसिद्धान्त में इच्छादिकों को आत्मा के धमं नहीं माना है अतः अवीत का उपयुक्त 
उदाहरण न वन सकने से सांख्यसिद्धान्त के अनुसार अवीत का उदाहरण क्या होगा ! 
समाधान--'अस्य च अचीतस्य०? के द्वारा समाधान किया जा रहा है। इस अवीत 
(व्यतिरेकी) अनुमान का उदाहरण अगली 'असदकरणात्‌? नवम कारिका में “न पटस्तन्तुम्यो 
मियते” से लेकर “तान्येतान्यभेदसाथनानि अवीतानि” तक ग्रन्थ से बताया जायगा । 
चीत दवेघा-पूचंचत्‌ , सामान्यतो दष्टं च । तत्रेकम्‌ दशस्वलक्षणसामान्य- 
| विषयं यत्तत्पूचंचत्‌ ; पूर्व प्रसिद्ध, दष्टस्चळक्षणसामा- 
( ३९ ) वीतनिरूपणम्‌ न्यमिति यावत्‌ , तद्स्य निषयत्वेना5स्त्यनुमानज्ञान- 
तदुद्देविध्यस्‌ । स्येति पूर्ववत्‌ । यथा घूमाद्वह्नित्वलामान्यविरोषः 
पचते5नुमीयते, तस्य च वहित्वसामान्यविशेषस्य 
श्वळक्षण वह्िविशेषो रट्टा रसवत्याम्‌ । अपर च वीत सामान्यतोदएमदष्टस्व- 
ळक्षणसामान्यचिषयम्‌। यथेन्द्रियविषयमचुमानम्‌ । अत्र हि रूपादिविज्ञानानां 
क्रियात्वेन करणवत्त्वमनुमीयते । यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वास्यादि 
स्वळक्षणमुपलब्धम्‌ , तथाऽपि यज्जातीयं रूपादिज्ञाने करणवत्वमनुमोयते 
तज्ञातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । इन्द्रियजातीयं हि तत्कर- 
णम्‌ , न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियचिरोषः प्रत्यक्षगोचरोऽवा- 
ग्हशाम्‌ , यथा वह्नित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं चह्विः। सोऽयं पूववतः 
_ सामान्यतो इष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे बिरोषः। अत्र च इष्टं दशनम्‌ , 
सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्चेचिभक्तिकस्तसिल्‌। अदध्स्वळक्षणस्य 
सामान्यविरोषस्य दशनम्‌ सामान्यतोदष्टमनुमानमित्यर्थः। सर्व चेतदस्माभिः 
स्योयचातिंकतात्पयंडीकायां व्युत्पादिनमिति नेददोक्तं विस्तरभयात्‌ ॥ 
अवीत का निरूपण होने के पश्चात्‌ अब 'वीत? का निरूपण करने के लिये उसका विमाय 
हू कह रहे हैं “चीतं द्वघा०” इति। वीत अनुमान के दो प्रकार 
(३५ ) चीत का निरूपण हैं-एक पूवंवत्‌ ओर दूसरा सामान्यतोदष्ट । दोनों के स्वरूप को 
और उसके प्रकार । कहते हैं--'ततन्नेकमू० इति। तत्र «उन दो प्रकार के वीत 


व्य | अनुमान में से एक जो दृष्टस्वलक्षण सामान्यविषयक है, वह 
“पूववत्‌? नाम का “वोत? नामक अनुमान है । | | कं 
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शांका--'ुवंवत्‌? इस अत्यन्त लघु पद से “दृष्ट स्वलक्षण सामान्यविषयः इतना बड़ा अर्थे 
कैसे उपलव्ध हुआ ? 


समाधान- “पूर्ववत्‌! शब्द की व्युत्पत्ति से उपलव्ध हुआ । व्युत्पत्ति करते समय “वें? शब्द 
का विवरण किया “प्रसिद्धम्‌? प्रसि? पद का अर्थ करते हे-इष्टस्वलक्षणसामान्यस 
“स्वम्‌ = असाधारणं लक्षणं=्ूपम्‌? व्युत्पत्ति के द्वारा स्वलक्षण शब्द, तत्तद्‌ अवयवसन्निवेश- 
विशेषालिङ्गित तत्तदव्यक्तिपरक है | तात्पर्यं यह है--वस्तु के दो प्रकार होते हैं एक साधारण और 
दूसरा असाधारण । इनमें से जो सकल व्यक्ति साधारण घटत्वादि है, वह सामान्यलक्षण है । ओर 
जो असाधारण स्थूलवतुंलोदररूप दै वह “स्वलक्षण? है। अतः दृष्टम्‌ू-पहले शात हो गया है स्वलक्षण 
असाधारणरूप जिस सामान्य का, उसे दृष्टस्वलक्षणसामान्य कहते हैं । दृष्टस्वलक्षण सामान्य 
विषयक जो ज्ञान उसे 'पूवेवत्‌ अनुमान? कहते हैं । अर्थात्‌ 'प्रत्यक्षीकृतजातीयसाध्यकम्‌ अनुमान 
पूर्ववन्‌? इति यावत्‌ । 


इसी को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं--“यथा धूमात्‌ वहित्वसामान्यविद्देषः'? इति । 
“पर्व॑तो वहिमान्‌ धूमात? यहां पर “धूम हेतु से पर्वत (पक्ष) पर वहित्वसामान्य विशेष का 
अनुमान किया जाता है। वहित्वसामान्यस्य विशेषः अर्थात्‌ वहित्वसामान्यरूप जाति का 
विशेष वहिव्यक्ति-ऐसा अथ नहीं करना चाहिये। अन्यथा व्यक्तिविशेष हो अनुमेय दोगा । 
यहां वहित्वरूप सामान्यविशेष` की अनुमिति अभिप्रेत है । तात्पर्यं यद्द है कि सत्ताजाति केवल 
सामान्यरूप है, किन्तु द्रव्यत्वादि जातियां सामान्यविशेपोमयरूप हैं । लक्षण को लक्ष्य में घटाते 
हैँ "तस्य 'च० इति "स्वलक्षण? का अर्थ किया है 'वहिविशेषः? अर्थात्‌ 'वहित्वावच्छिन्नमहान- 
सीयवहिव्यक्तिविशेषः । 'रसवत्यम्‌ = पाकशाला में । 


दूसरे 'वीत को बताते है--“अपरं च०' इति। “सामान्यतो इष्य” का अर्थे करते है-- 
'अदृष्टस्वछज्ञषण०? ` इति । न दृष्टं प्रत्यक्षेण तत्‌ अदृष्ट, अष्टं 'च तत्‌ स्वलक्षणं च अदृष्टस्वलक्षणं, 

१, “यस्यार्थस्य सन्निधानाऽसन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिमासमेदः तत्स्वलक्षणम्‌? ( न्यायबिन्दु ) । 
“अर्थशब्दो विषयपर्यायः, यस्य शञानविपयस्य सन्निधानं निकटदेशावस्थानं दूरदेशाव- 
स्थानं, तस्मात्‌ सन्निधानादसञ्चिधानाच्च ज्ञानप्रतिमासस्य ग्राह्माकारस्य भेदः स्फुरत्वाऽस्फुटत्वाभ्यां 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्षिदितः सन्‌ स्फुटाभासं श्ञानस्य करोति । असन्निहितस्तु योग्यदेशावस्थित 
एव अस्फुटं करोति--तत्स्वलक्षम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तूनि दूरादस्फुटानि इश्यन्ते, समीपे त्वस्फुटानि 
तान्येव स्वलक्षणा नि” इत्येतदर्थं इति धर्मोत्तराचायंः। 

२. 'वहित्वरूपः सामान्यविशेषः? इत्युक्तोष्यस्तदेव संभवति यदि वहित्वस्य सामान्यविशेषोभया- 
त्मकत्वं स्यात्‌ , तदेव तु कथमिति चेइत्र प्रहास्तपादाचार्याः-“सामान्यं द्विविधं परमपरं चानुवृत्तिऽ 
प्रत्ययकारणम्‌ । तत्र परं-सत्ता, मद्दाविषयत्वात्‌ । सा चानुवृत्तरेव हेतुत्वात सामान्यमेव । द्वब्य- 
त्वादि--अपरम्‌ , अल्पविषयत्वात्‌। तञ्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात सामान्यं सद्‌ विशेषाख्यामपि 
मते? इति । ( सारबोधिनी ) 


३. “सामान्यावधारणप्रधानाबृत्तिरनुमानम? इति योगभाष्यात्‌ ( १-७ ) वहित्वरूपसामान्य- 
स्येवानुमे यत्वमवगम्य ते । § 

४. न इष्टं प्रत्यक्षेण स्वलक्षणं = व्यक्तिः यस्य इन्द्रियत्वसामान्यस्य तत्‌ अदष्टस्वलक्षणसामान्यं 
तद्विपयकं ज्ञानमद्ृष्टलक्षणम्‌ । | 


न 








६० सांख्यतच्वकोसुदी [ कारिका ५ 


तस्य सामान्यं यब्जातीयं, तद्‌ विषयो यस्य साध्यतया अनुमानस्य तत्‌ । अर्थात्‌ अप्रत्यक्षवस्तु की 
सञातीयवस्तु को जिसमें साध्य बनाया जाता है-ऐसे अनुमान को 'सामान्यतोइष्ट? कहते हैं । इसी 
को संस्कृत में इस प्रकार कहेंगे--'यज्जातीयं साध्यं व्यासिश्ञानविषयः, तव्जातीयभिन्नविषयका- 

मितिः? | जेसे--“रूपादिशानानि करणवन्ति कियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌?। इस इन्द्रियसाधक 
अनुमान को सामान्यतोइृष्ट कहते है । इसी का उपपादन करते हे--'अन्न हीति? । इस अनुमान 
में ज्ञान को क्रियारूप न समझकर हेत्वसिद्धि की शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि अपने मत के 
अनुसार यह कद्दा गया है । 


शंका--यहां मी छेदन क्रिया में स्वलक्षण रूप कुठारादि करण तो दृष्ट ही हैं तब इसे दृष्ट- 
स्वलक्षणसामान्य ( पूववत्‌ ) से अतिरिक्त क्यों कहा है ? यह संदेह यद्यपि करणस्वसामान्यस्य०? 
इति । अन्ध से किया जाता है । 


समाधान--साधारणतया दृष्ट रहने पर मौ विशेषरूप से दृष्ट न होने के कारण इमे पूर्ववत्‌ 
नहीं कहद सकते । इसी आशय को “तयापि” अन्य से कह रहे हें । रूपादिकों के जानने में जिस 
जाति के पदार्थ में करणत्व का अनुमान किया जाता है उस जाति के पदार्थ ( करण ) का स्वरूप 
प्रत्यक्ष नहीं हे । वह किस जाति का करण है जो प्रत्यक्षगोचर नहीं हो रहा है? इस जिज्ञासा 
को “इन्त्रियजातीयस्‌०” से शान्त करते हैं । इन्द्रियत्वजाति का वह करण है जो रूपादि शान 
में करण होता दै । इन्द्रिय के करण हौने से प्रकृत में क्या लाम हुआ ? “न च” ग्रन्थ से उत्तर 
दिया, कि इम जैसे अयोगियों को इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वह निरवयव और 
अतीन्द्रिय है । अतः इन्द्रिय में अदृष्टता सिद्ध है। इसमें व्यतिरेकी दृष्टान्त दे रहे हे यथा? इति । 
जैसे वहित्त्रसामान्य का स्वलक्षण = वढि प्रत्यक्ष होता है वेसे इन्द्रियत्वसामान्य के स्वलक्षण 
न्द्रिय का प्रत्यक्ष नहीं है । अतः पूर्ववत्‌ अनुमान से यह अतिरिक्त है । इसी आशय को “सोऽयं? 
अन्थ से कहते हें । यीतत्वेन दोनों पूववत्‌ ओर सामान्यतोड्ष्टानुमान की समानता रहने पर मी 
अभी अभी वताया गया इष्टस्वलक्षणामान्यविषयत्वरूप भेद पाया जाता है । “सामान्यतोद्‌ ष्ट” 
पद से “अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्‌? यह अथं केसे निकलता है? इस शंका का समाधान 
“अन्न च०” अन्य से दे रहे हे । “सामान्यतोदष्टम” इस वाक्य में इष्टम? का विवरण किया दै । 
दर्शनम्‌? दृष्ट' में ६३? धातु से भाव अर्थ में 'क्तः प्रत्यय हुआ है तब दर्शन का अर्थ हुआ 'ज्ञान 
"सामान्यतः? में षष्ठयन्त से “तसिल्‌ प्रत्यय किया है तब “सामान्यतः? का अर्थ हुआ “सामान्यस्य? । 
“सामान्यस्य दशनम्‌! सामान्य का दर्शन ( ज्ञान), यह अर्थ उपलब्ध होने से सिद्ध हुआ कि विशेष 
का भद्रन ( अज्ञान ) । इसी अथं को हृदय में रखकर “सामान्यतो इष्टम्‌ =भदृष्टस्वलक्षणसा मान्यः 


विषयम्‌?” कहा गया दै । एवं च--विशेष दर्शन में पूर्ववत” अनुमान और सामान्यदर्शन में ` 


सामान्यतोइष्टानुमान” होता है--श्स प्रकार दृष्टाइदृष्टत्व प्रयुक्त भेद इन दोनों में पाया जाता है। 
इस विषय का अधिक विस्तर भिश्रजी ने अपनी न्यायत्रातिकतासयंटीका में किया है । 


प्रयोजकवद्धशब्द्थवणसमनन्तर प्रयोज्य वुद्धप्वृत्तिददेतुश्षानानुमानपू वेः 





१, 'रूपोपलब्धिः सकरणिका क्रियात्वात्‌ च्छिदाक्रियावत्‌? इति करणानुमाने वास्यादि- 
स्वलक्षण करणत्वस्याश्रयीमूता व्य क्तिरिपलब्धा तत्कथमदृष्टसामान्यं करणत्वमिन्द्रियमित्यर्थः । 


स्वळक्षणम्‌ = इन्द्रियव्यक्तिः तत्रास्माकं स्थूलइ ह्यां गोचर इति अदष्टस्वलक्षणमिन्द्रियत्वस्‌ । 


३. यद्धि स्वलक्षणराब्देन विवक्षितं तस्यैवात्र व्यवहारः इति वोध्यम्‌ । 


कारिका ५ ] प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ६१ 


कत्वाच्छन्दार्थंसम्वन्धग्रहणस्य, स्वार्थसम्बन्धञ्चानसह- 
( ४० ) शब्दप्रमाण- कारिणश्च शब्दस्याथेप्रत्यायकत्वादनुमानपूवेकत्वमित्यचु- 
लक्षणम्‌ । सानानन्तर शब्द्‌ ळक्षयति-“आत्तश्चुतिराक्तचचनं तु” 

इति । आत्तवचनसिति लक्ष्यनिर्देशः, परिशिष्टं ळक्षणम्‌। 
आसा पराप्ता युक्तेति यावत्‌। आप्ता चासौ श्रुतिश्चेति “आप्रश्रुति/ । श्रुतिः 
वाक्यजनितं चाक्यार्थश्षानम्‌॥ 


अब क्रम प्राप्त शब्द का निरूपण कर रहे हे । अनमान के पश्चात्‌ शब्द निरूपण में “उप- 
जीव्योपजीवकभाव? संगति? को प्रदर्शित करते हैं “प्रयोजकः 
( ४० ) शब्द प्रमाण का वृद्ध०” इति । 
लक्षण । प्रयोजक वृद्ध के “गाम्‌ आनय? आदि शब्दों के सुनने के. 
पश्चात्‌ प्रयोज्य वृद्ध की गवानयन विषयक जो प्रवृत्ति होती 
है उसमें कारणीभूत गवानयन विषयक जो शान उसका--'प्रयोज्यवृद्धस्थ गवानयन प्रवृत्तिः 
गवानयनविषयकश्षानञन्या, गवानयनगोचरप्रवृत्तित्वात्‌ मदीयस्तन्यपानप्रवृत्तिवद?- इत्याकारक 
अनुमान होता है और उसी पर निर्भर शब्दाथं संबन्ध का ग्रहण (ज्ञान) होता. है। 
यह गवानयन विषयकशान हो, प्रवृत्ति में हेतु होने से प्रवतंक शान कहलाता है। शब्द. 
और अर्थ के वाच्य-वाचकभाव संबन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ पद-पदार्थं सवन्ध का ज्ञान, अनुमान 
पूर्वेक ही दोता है । तथा च--बालक '“गवानयनज्ञानम्‌ “गामानय? इति वाक्यजन्यम्‌ , तदन्वय-. 
व्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ इस प्रकार अनुमान करके दी अर्थ में शब्दशक्ति का निश्चय 
करता है । इसी आशय को 'स्वाथेसग्वन्धः! ग्रन्थ से बताते हैं। स्वार्थ शब्द और अर्थ के. 
शक्त्याख्य सम्वन्ध का सहकारी शब्द ही अथंप्रत्यायक अर्थात्‌ शाब्दबोषजनक होता है । एवञ्च-- 
प्रवृत्तिलिज्ञक प्रवतेकश्ञान का अनुमान होने के पश्चात्‌ दी शब्द, झाब्दवोष का जनक होता है, 
अतः अनुमान निरूपण के अनन्तर शब्द का निरूपण किया जाता है। अब लक्ष्य और 
लक्षण का विभाग बताते हे--“तत्राप्वचनम्‌?? इति। 'आप्तद्वतिराप्तवचनन्तुः इस मूळ 
वाक्य में 'आप्तवचनम्‌? यह शब्दप्रमाणरूपलक्ष्य का निर्देश है। अवरिष्ट “भाप्तश्ुतिःः यह 
असाधारण धमे ( लक्षण ) है। “आप्तश्॒तिः? की विअइ के द्वारा व्याख्या करते हैं--आप्ता प्राप्ता 
इति । 'प्राप्तार का विवरण “युक्ता' इति । सत्याथंबोषन का सामथ्यं होने से समौचीन या दोष: 
विहीन । सांख्यसिद्धान्त में चित्तवृत्ति के प्रमाण रूप होने से लक्षणा के द्वारा “श्रुति शब्द का 
अर्थ 'चित्तबृत्ति' है। इसी आशय को “वाक्यजनितं वाक्याथज्ञानम्‌--' इति अन्य से व्यक्त 
किया है। शूयते इति धुतिः« ओत्र्राह्ं वाक्यम्‌--यइ वाक्य अर्थ है, और तञ्जन्य ज्ञान यह 
लाक्षणिक अर्थ दै । इसी प्रकार 'आप्षवचनम्‌ का आप्तवचनजन्यज्ञान यह लाक्षणिक अर्थ है। 





न सक न न न कल त त टो 

१. यत्‌ यदनन्तरं निरूपणीयं भवति, तत्‌ तश्चिरूपितसंगतिमत्‌ भवति इति ब्याप्तिः। “नासंगतं 
प्रयु्जीत” श्त्यमियुक्तोक्तेः | सङ्गतिश्व अनन्तरामिधाने प्रयोजकजिज्ञासाजनकशानविषयरूपा । षड- 
विधा च सा भवति-- तथा चोकम्‌-“सभ्रसङ्ग उपद्धातो हेतुता5वसरस्तथा । निर्वाहकैक्यकार्येक्ये 
षोढा संगतिरिष्यते”॥ तत्र प्रसंगः = उपेक्षानईस्वम्‌, उपोद्धातादिभिन्नत्वे सति स्मरणप्रयोजक- न 
संबन्धो वा । प्रकृतोपपादकत्वस्‌ उपोद्धातः, हेतुता = उपजोव्योपजीवकमावः, उपजीव्यत्वं = कार- 
गत्वस्‌--उपजीवकत्वं = कायेत्वम्‌, अवसरः=अवश्यवक्तव्यम्‌ । निर्वाइकैक्यम्‌-एकप्रयोजकप्रयोज्य- 
त्वम्‌ । कार्येक्यम्‌ = एककायंकारित्वम्‌ । 





६२ सांख्यतत्त्वकोसुदी [ कारिक ५ 


तश्च स्ववः प्रमाणम्‌ | अपौरुषेयवेद्वाकयजनि- 

( ४१ ) तस्य स्वतः तत्वेन सकलदोषाशड्ाविनिम्लुक्तेयुक्ते भवति। एवं 

प्रामाण्यस्‌ । वेदमूळस््तीतिदासपुराणवाक्यजनितसपि ज्ञानं 
युक्तं भचति ॥ 


अब भागम प्रमाण का स्वतःप्रामाण्य दिखलाते हैं 'तच्च०? इति । वाक्यार्थज्ञान स्वतः 

प्रमाण होता हे । अर्थात्‌ उसका प्रामाण्य परापेक्ष नहीं है । स्वतः 

(४१ ) उसका प्रामाण्य के औचित्य में हेतु बताते हैं “अपोरुषेयवेद ०? इति । पुरुष- 

स्वतः प्रामाण्य । रचित आनपूर्वी जहां हो उसे पौरुषेय कहते हैं ऐसी आनुपूचीं वेद में 

न होने से वह अपौरुपेय है । ऐसे अपोरुषेध वेदवाक्य से उत्पन्न अर्थ 

ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य उचित ही दै । भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाट्व आदि समस्त दोष, 

पुरुषप्रयुक्त हुआ करते हैं । वेद में तो उनकी आशंका भी नहीं होती क्योंकि वेद का रचयिता 
कोई है दी नहीं । 


अभिप्राय यह दै--वाक्य से उत्पन्न दोने वाला ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक स्वतः 
प्रमाण और दूसरा परतः प्रप्राण। अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखने हुए अपने 
अर्थबोधन में जो समर्थ हो वह स्वतः प्रमाण है, ओर जो अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखकर 
स्वार्थ बोधन में समर्थे होता बह परतः प्रमाण है । जेते आम्नायरूप मूलप्रमाण सापेक्ष स्मृत्यादि 
वाक्र्यजन्यज्चान परतः प्रमाण है । सांख्य ओर मोमांसा में ईश्वर को वेद का कर्ता अंगीकार 
नहीं किया गया है । अतः वेदों की रचना, पुरुषविशेष रूप ईश्वर के द्वारा भीन को जाने से 
वेद अपौरुपेय हैं । “न पौरुपेयत्वं तत्कतुः पुरुपस्याभावात्‌” ( सां० सू० ५४३ )। इसी प्रकार 
चोदनासूत्र पर कुमारिलभट्ट लिखते हें--“यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदोंषा निराश्रया?। वेद की 
स्वतःप्रमाणता अपोरुपेयता के सम्बन्ध में कुमारिल कहते हैं-“यदा स्वतः प्रमाणत्वं 
तदाऽन्यन्नेव गृह्यते । निवतेते हि मिथ्यात्वं दोपाऽज्ञानादयत्नतः ॥? 


इसी प्रकार वेदमूलक स्मृतियाँ, महामारतादि इतिहास, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों से 
दोनेवाला ज्ञान मो दोषद्दीन होता है । [ 


झंका-“ऋ षि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैविंभति’ इस वचन से श्ञानसम्पन्न कपिल को 
उत्पत्ति का श्रवण हो रहा है। तब वेदाध्ययन किये बिना ही प्रणीत किये सांख्यशाख् को 
कैसे प्रमाण माना जाय ? 


आदिविदुषश्च कपिळस्य कल्पादो कव्पान्तराधीतश्रुतिस्मरणसम्भव» 


सुप्तप्रबुद्धस्येव पूरवेद्यरवगतानामथानामपरेद्य॒ः। तथा 


__ (४२ ) कपिलस्य पूर्वः चावस्यजेगीषव्यसंचादे भगवान. जेंगीषव्यों दश 


सन्दर्भेण ॥ 


. जन्माधीतथुतिस्मरणम्‌ । मद्दाक्पवर्तिजन्मस्मरणमात्मन उवाच “दशा . 
दर ८ मद्दाकल्पेषु विपरिवतमानेन मया” इत्यादिना प्रश्थः | 


कारिका ५ ] प्रसाणविशषनिपणमू ६३ 


की 


ससा०--कपिल के सांख्य ज्ञान को वेदमूलक बताते हैं आदिविदुपश्च' इति । इस 
कल्प की प्रथम सृष्टि के समय, अन्यकल्प में अधीत थ्ुति का 


(४२ ) कपिल को स्मरण होना संभव है। अतः कपिलस्मृति भी वेदमूलक होने 
पूचं जन्म में अध्ययन से उसे प्रमाण मानने में कोई आपत्ति नहीं दे । इसी को दृष्टान्त 
की हुई श्रुति का से दृढ करते हैं--'सुप्तप्रजुद्धस्येवेति! ! सोकर उठे हुए को जिस 
स्मरण । प्रकार पूवे दिन में अनुभूत पदार्थों का दूसरे दिन स्मरण होता 


है उसी तर प्रकट योगत थमं के बल ते कल्पान्तरानुभूत का 
भी स्मरण होना उपपन्न हे । इस विपय में एक प्रसिद्ध संवाद वताते हे--“तथा चावव्ये?ति। 
झावय्य सुनि और जेगौषव्यमुनि परस्पर भाषण के समय भगवान्‌ जैगीपव्यमुनि प्राकृतिक 
प्रलयान्त ˆ तक अपने समस्त जन्मो का स्मरण यथावत्‌ होने की वात कह रहे हँ जो योग सूत्र के 
ब्यास भाष्य ( पाद ३ सूत्र १८ ) का उद्धरण देकर बताई जा रदी है । 


आसध्रहणेनाऽयुक्ताः शाक्य भिक्चुनिग्रेन्थकसंसारमोच कादीनासागमाभाखाः 

परिद्धता सवन्ति। अयुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌ 

(४३) आगमाभाग- चिच्छिन्ञमूलत्वात्रसाणचिरुद्धाथोमिधानाद्च, केश्चिदेच 

निरूपणम्‌ । म्लेच्छादिसिः पुरुषाएसदेः पशुपायेः परिग्रद्दा- 
द्रोडव्यम्‌ । 


“दशसु महाकल्पेषु२? इनि । “आप्श्रुत्तिःः यहां के आप्त! पद की सार्थकता बताते हे 
- 'आप्तप्रहणेन? इति । अयुक्त = अयथार्थ बोधन कराने वाले होने से 
(४३ ) आरामाभास असमीचीन ( सदोष ), शाक्य = शुद्धोदन राजा के पुन्न अर्थात्‌ बुद्धो 

का निरूपण । के पच्चीस भेदं में से अन्यतम बौद्ध धमे के संस्थापक शाक्यसिंइ 
नामक बुद्ध तथा उसके मतानुयायी सौत्रान्तिक-वैभापिक-योगाचार- 

माध्यमिक नाम के शाक्‍यभिक्ष = बोद्ध संन्यासी, तथा निग्रेन्यक = वेदादिसच्छाखभूत गन्थो को 
छोड़ने वाले अर्थात्‌ त्रयौवाह्य जैन और संसारमोचक = संसार = शरीरयोग, उसका मोचन = 
शरीर वियोग को दी मोक्ष समझने वाले-देहात्मवादी चार्वाको के आगमामास-अर्थात्‌ आइसादि 
अंशों को देखने से आगम की तरह भासित होने वाळे आगम, वेदविरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन 


१. करपः-चत्वारिशदबुंदद्वात्रिशत्कोरिवषंसमयात्मकः ब्रह्मणो दिवसः) तस्य प्रारम्भे अर्थात्‌ 
सष्टिप्रारम्मै । 


२. संवाद:--मिथः उक्ति-प्रत्युक्तिरूपं भाषणम्‌ । 

३. कस्पः ब्रह्मणो दिवसः, मद्दाकरपः = ब्रह्मणः झातवषसमयःन्महाविष्णोः एकदिव सात्मकः 
कालः, प्राक्नतिकप्रलयान्तकाल इति। | 

४. “दशसु महासगेपु भव्यस्वात्‌ अनभिभूतबुद्धिसत्वेन मया नरक-तियंगभवं दुःखं सम्पश्यता 
देव मनुष्येष्‌ पुनः पुनरुत्पदयमानेन यत्‌ किंचिद्‌ अनुभूतं तस्सर्व दुःखमेव प्रत्यवैभि । भगवान्‌ 
आवर्य उवाच--'य॒द्‌ इदम्‌ आयुष्मतः प्रधानवशित्वम्‌ अनुत्तमं च सन्तोषसुखम्‌ , किम इदमपि 
दुःखपक्षे निक्षिप्तमिति १? भगवान्‌ जैगीषव्य उवाच--“'विषयसुखापेक्षयेव इदम्‌ अनुत्तमं सन्तोष- 
अखम्‌ उक्तम्‌, केवस्यापेक्षया तु दुःखमेव । बुद्धिसm्वस्यायं धर्मेः-त्रियुणः, प्रत्ययो हेयपक्षे 
तपस्त शति दुःखस्वरूपः, तुष्णादुःखसन्तापाऽपगमात्त न्नम्‌ भबाषं सर्वानुकूल सुखम्‌ इदसुक्तभिति । 


क ६४ 


सांज्यतत््वकौमुदी [कापा 


“आए” पद से व्यावृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 
दीद्धादि आगमो की अयुक्तता बताते ह-'अझुक्तत्वं 
उेतेषास? इति । इन आगमों में कोई सर्वास्तित्ववाद को लेकर चला तो दूतरा विशानमात्रा- 
स्तित्ववाद बोलने लगा । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ बोलने के कारण इनकी अयुक्तता सिद्ध 
हो जाती दै । अथवा वेदविरुड अर्थ को बताने के कारण इनकी अयुक्तता है । 


शंका--परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करने से यदि वोद्धागमों की अयुक्तता है तो 
सांख्य-योग-वेदान्तादि दशनो में भी परस्पर विरुद्धाध प्रतिपादन रूप वि गान तुल्य दिखाई देता हद 
जेते--"इश्वराऽसिढेः' ( सां० सू० ) “कलेशकर्मविपाकाशयैरपरासृष्पुरंषविशेष ईश्वर ( यो० 
सू० १२४ ) “एतेन योगः प्रत्युक्तः? ( वे० सू० ) । अतः दोनों में दोष की समानता रहने से इन्हे 
शब्द प्रमाण के रूप में केसे स्वीकार किया जाय ! | 

समा०-'विच्छित्रमूळ होने से बौद्धागम अप्रमाण है और वैदिक दशन अविच्छिन्न 
मूल ( वेदमूलक ) होने से प्रमाण हें। 


इसी प्रकार अवैदिक दर्शनों की अयुक्तता में दूसरा हेतु देते है-“ग्रमाणविरुदध” इति । 
प्रत्यक्ष-प्रत्यमिज्ञादिप्रमाणों ते सिंड घटादि पदार्थों कौ स्थिरता के विषय में तदिरुडधक्षणिकता को 
बतलाते हैं । ऐसी ( सवेजनप्रसिद्धि के ) विरुद्ध बातों के कहने से बुद्ध को असवेशता हो प्रकट 
होती है । इस कारण उनके आगमों की विच्छिन्न मूलता से अर्थात उनके आगम निर्मूल होने 
से वे आगम अप्रमाण हैं । 


इस पर बुद्धानुयायौ कह सकता है कि प्रत्यक्ष या प्रस्यभिज्ञा प्रमाण से सिद्ध अर्थ को ही 
यदि तुम अविरुद्ध समझते हो तो यहद भी तुमने प्रत्यक्ष देखा होगा, कि ३द्ध के रचे आगमों को 
कितने ही विद्वान्‌ प्रमाण रूप में मानते हैं अर्थात्‌ बहुजनपरिअह प्रत्यक्षसिद्ध है, जिसे तुम 
अविरुद्ध कहते हो, अतः बुद्धागम को प्रमाण रूप में तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिये । 


करते है । अतः वे सब दुष्टागम हैं उनको 
के रूप में इनको नहीं माना जाता । 


तब उत्तर दिया जाता है “केश्चिदेव०” इति । बुद्धरचित आगमों का बहुजन 
समाज के द्वारा परिगइ किये जाने की धारणा नितान्त अमपूर्ण हे । हाँ, स्लेच्छसइश ५ 
संग-पुच्छरद्दित पशुतुल्य कुछ थोड़े से हो पुरुषापसदों ने बुद्धागमों को प्रमाणरूप में 
स्वीकार किया है, भतः इनके परिग्रह कर लेने मात्र से बुद्धागमां को प्रमाण नहीं कदा जा सकता 
इसलिये बे अप्रमाण हौ हैं । 


१, विच्छिन्नं-विच्छेदाः तथ्याथेविरोधिदोषाः भ्रमप्रमादविप्रलिप्साप्रभृतयः तद्विशिष्टं विच्छिन्नं 


ताइशं विच्छिन्नं मूल कर्ता यस्य तस्वात्‌ । 
२. बोधायन ने म्लेच्छ की परिभाषा इस प्रकार को हैः-- 


“गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बहु भावते । 
सर्वाचारविहौनश्च 'म्लेच्छ' इत्यभिधीयते ॥ 


ओ- पाञ्चविकवृत्तिवालों ने जिन कारणों से वोद्धागर्मो को प्रमाण रूप में 

“यका मानकर स्वीकार किया 
र का पा को उद्यनाचाय ने अपनी कुसुमाजलि के द्वितीयस्तबक की तृतीय कारिका में 
Co न 'भूयस्तत्र कमेळाघवमित्यळ्साः, इतः पतितानामप्यनुप्रवेश इत्यनन्यगतिकाः, भक्षाथः 
सस्क रागिणः, स्वेच्छया परि इति कुतकांन्यासिनः? । इति । 


५.” 
ह 
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“तु? शब्देना5चुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति । वाक्याथो द्वि प्रमेयो न तु तद्धमो - 
वाक्यम्‌, येन तत्र लिङ्ग भवेत! न च वाक्य 
( ४४) आप्तथुतेरनुमा- दाक्यार्थं चोधयत्‌ सम्वन्धग्रदणमपेक्षते, अभिनव: 
नाद्व्यवच्छेदः । कचिरचितस्य वाक्यस्याऽडएपूर्चेस्याऽननुभूतचर- 
| वाकयार्थवोधकत्वादिति ॥ 
अव 'द्विविध॑ सम्यग्‌ शानं प्रत्यक्षमनुमानं च? सम्यग्‌ ज्ञान ( यथां शान ) के दो ही प्रकार 
है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान-ऐसा कहने वाळे शाक्य 
(४४ ) आप्तञ्चुतिकी (वौद्ध ), और अनुमान निरूपण के पश्चात्‌-'एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ 
अनुमान से भिन्नता! (वे. सू. ९--३ ) कइकर अनुमान में शब्द का अन्तर्भाव करने: 
वाळे वैशेषिकों के निरसनार्थं मूलकारिका “भाप्तवचनं तु? में “तु” 
शब्द का प्रयोग किया गया है । अर्थात्‌ “तु” शब्द के द्वारा अनुमान प्रमाण से आगम प्रमाण कोः 
पृथक कर रदे हैं 'वाक्यार्थो हि०' इति । “इदं वाक्यं संसष्टाथश्ञापकम्‌ आपतवाक्यस्वाद्‌ वाक्या- 
न्तरवत्‌” इस परस्परपदार्थसंसर्गरूप वाक्यार्थे को दी अनुमान का प्रमेय कइना होगा अर्थात्‌ 
अनुमान के द्वारा जानना होगा । किन्तु वह संभव नहीं, क्योकि यहां वाक्यत्व' को हेतु, 
नहीं वना सकते । जैसे वहिरूप प्रमेय का धर्म धूम होता है वेसे वाक्यार्थरूप प्रमेयः 
का धरम वाक्य नहीं, जिसते वाक्यार्थरूप प्रमेय का साधक देतु वह वन सके। इस संबन्ध में 
अधिक विस्तृत विवेचन मिश्र जी ने अपनी तात्पर्य टीका में “पदानामेव पदार्थश्मरणावान्तरः 
व्यापाराणां वाक्यार्थप्रमां प्रति करणतया प्रमाणत्वात्‌ तेपां चापक्षधर्मतया लिकङ्गत्वा नुपपत्तेः” इत्यादि 
अन्थ से और कुमारिल्भट ने अपने कोकवातिक में “कथं च पक्षधमंत्वं शब्दस्येह निरूप्यते?" 
इत्यादि ग्रन्थ से किया है । 
झंका--“धर्म और भमा में ही लिङ्गलिङ्गिभाव होः--यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मेपोन्नति' 
से वृष्टि का अनुमान होता है। इसीलिये नियम यहद स्वीकार किया जाता है कि “ययोरेव परस्परस, 
अन्यभिचरितसहचाररूपसम्बन्धम्रहणं तयोरेव लिङ्गलिङ्गिमावः? इति । जिन दो पदार्थो में परस्पर 
अन्यमिचरितसइचाररूपसंबन्ध ( नित्यसंबन्ध ) का शान दो, उन्हीं में लिङ्ग-लिङ्गिमाव होता दै। 
तदनुसार-जेसे वहि और धूम में भव्यमिचरितसद्दचाररूप संबंध ( नित्यसंबन्ध ) का शान (अदण). 
होने से लिङ्ग-लिङ्गिमाव होता है वेले ही वाक्य-वाक््याथ में भी अव्यभिचरितसहचाररूपसंबंषः 
का ग्रहण ( ज्ञान ) होने से लिक्ग-लिङ्गिमाव क्यों नहीं माना जाता ! 


समाधान--“न च वाक्यस्‌०” इति । जेते पवेत पर वहि का ज्ञान कराने वाळा धूम, 
महानस में वहिके साथ हुए अपने संवन्धश्चान की अपेक्षा रखता हे, वेसे अपने भर्थ को बताने. 
वाला वाकय, पूवेकालिक सं बंधज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात्‌ संबंधनियम के विना ही. 
वाक्य अपने अर्थ को वता देता है । क्योंकि अभिनव कवि के जिस वाक्य का उसके अर्थ के साथ”? 


पहिले कभी किसी को सम्बन्ध ग्रहण नहीं हुआ है ऐसे अश्वुतपूते तथा अननुभूतपूर्व वाक्य से. 


१. 'गोरस्तिः “गामानय? इत्याद्याकांक्षादिमच्छन्देभ्यः स्वस्वशक्त्या पदार्थानां गबादीना- 
सुपसिथित्यनन्तरं गवादो अस्तित्वाधन्वयादगादी विलक्षणो बोधो ( शाब्दबोधाख्यः ) भवति, तन्न 
न शब्दः प्रमाणं, “गोः अस्तितावान्‌ स्वधमि कास्तित्वान्वयवोधानुकूछाकांक्षादिमत्पदस्मारितत्वात्‌ „ 
षटवत्‌” इति अनुमानादेव शाब्दवोधसंभवात्‌ शब्दस्य ञन्दवोधजनकरवायोगात्‌ इति वैशेषिकाः 
( सारबोधिनी ) 


५ सां० को० 
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अर्थान दोना अनुभवसिद्ध है । अतः आगम (शब्द ) प्रमाण का अनुमान में अन्तमाव नहीं 
किया जा सकता । 
( ४५ ) शातरान्तरो्प्र- एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेछु तद्विरेषळक्षणेछु च सत्छु, 
माणान्तराणामुक्तेष्वन्त- यानि प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिचादिभिरभ्युपे- 
भावः ॥ यन्ते तान्युक्तळक्षणेष्वेच प्रमाणेष्वन्तभेवन्ति ।। 
अब 'सब्प्रमाणसिद्धर्वात्‌ „ कारिका की व्याख्या करते समय “विशेषछक्षणानन्तरं चेतदुप- 
पादयिष्या म:”--इस प्रकार अपनो की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उप- 
(४५ ) अन्य झाख्रोक्तप्रमा- पादन कर रहे हैं “एवं प्रमाणसामान्यळक्षणेछु” इति । प्रमाणो 
णान्तरोका भपने-उक्त तीन के सामान्यलक्षण ओर विशेषलक्षणों के निरूपण कर चुकने पर 
प्रसाणों में ही अन्तर्भाव। नैयायिक, भाइमी मांसक, वेदान्ती, पौराणिक और आलंकारिको ने 


जो अतिरिक्त-उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा 


आदि-प्रमाण बताये हे, उनका भी उक्त तीन प्रमाणों में ही अन्तर्भाव कर रहे हैं । 
तथाहि-उपमानं तावद्यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌। तञ्जनिता 
धीरागम एव। योऽप्ययं गवयराब्दो गोसदशस्य 
( ४६) उपमानस्य वाचक इति प्रत्ययः, सोऽप्यनुमानमेच । यो हि शब्दो 
शब्देऽनुमाने चान्त- यत्र बुद्धैः प्रयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे, तस्य वाचकः, 
र्भावः। यथा गोशब्दो गोत्वस्य । प्रयुज्यते चेचं गवयशब्दो 
| गोसदशो, इति तस्येव वाचक, इति तद्‌ ज्ञानमजुमान- 
मेव । यत्त॒ गवयस्य चश्चःस्निङृष्टस्य गोसाइशयज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अत 


` 'यब स्मर्येमाणायां गवि, गययसारुद्यजञानं प्रत्यक्षम्‌ । न त्वन्यद्गवि साइञ्य- 


मन्यच्च गवये । भूयोऽवयबसामान्ययोगो द्वि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे खा- 
दोश क । स चेद्गवये प्रत्यक्षो, गव्यपि तथेति नोप 
नस्य पमयान्तरम स्ति, यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं भवेत्‌ , इति साणा- 
TT णान्तरमु वेत्‌ , इतं न प्र 
नैयायिको का उपमान 
प्रसिदसाधम्यांत्सा ध्यसाषनसुपमानम्‌?२ ( न्या. सू. ११॥६६ ) किसी नागरिक के द्वारा 
'कौइशो गवयः? गवय कैसा होता है ? प्रश्‍न करने पर देह 
र ? दाती आदमी 
र ) उपमान का ने सजन प्रसिद्ध गाय का साइश्य दिखाते हुए उस अप्रसिद्ध गवय 
अनुमान में का शान जिस वाक्य--'यथा गोस्तथा गवय:?--के द्वारा कराया, उस 
अन्तर्भाव । वाक्य को उपमान त क 0 कक हँ । 


_ २. प्रसिदार्थककाव्यादौ शब्द्रभवणानन्तर ऱ्य नु 
तत्कल्पनाया असमवः || रब्दथवणानन्तरं व्याप्तिज्ञानकब्पनसंभवे्षप अपूर्वार्थककाव्यादो 





र Se २. आप्तोपदेशसामय्याच्छब्दादर्थसंप्रत्ययः? ( न्या. सु. २-१-५२) इति गोतमसूत्ने, 
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न्तः । ( सा. बो.) 


गवादेः साधम्यांत = साइइयशानात्‌ साध्यस्य = संशासंशि- 


३. प्रमिद्धस्य य = पूर्वे प्रमितस्य 
सबधस्य साधनं = ज्ञानम्‌ उपमानप्र माणम्‌ । ( सा. बो.) 


"७० के 
७७ > 

रि ॥ Li 
क... i 

2३ 0 हु 


का, पु pee इत्यादिना कुसुमाअलियन्ये च, “शब्दाप्रत्येभि' इति विलक्षण- 
अनाव दाकाक्षादिश्ञानादुत्पत्तेः तत्करणतया शब्दस्य अतिरिक्तं प्रामाण्यं सिध्यतीति 


~ 
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इस पर सांख्य का कहना दै कि 'यथा गौस्तथा गवयः? वाकय से होने वाला चित्तवृत्तिरूप 
वाक्यार्थं शान, अर्थात्‌ गोसइश में गवयपदवाच्यत्वप्रकारक बृत्तिरूपश्षान, अन्य कुछ न होकर 
आगम (शब्द) प्रमाण ही है ' सांख्यसिडान्त में वाभ्यजन्य शान हौ आगम प्रमाण है, जिसका 'गवय- 
पदवाच्यत्वेन गवयं जानामि’ यह पौरुषेय बोध ( शाब्दप्रमा ) फल है । केवळ वाक्य नहीं । क्योंकि 
इनके सिद्धान्त में चित्तवृत्ति को ही प्रमाण माना गया है । एवं च आगम ( शब्द ) प्रमाण में हौ 
उपमान का अन्तर्भाव दोने से उसे पृथक्‌ प्रमाण नहीं माना गया । 


न्यायवातिक के अनुसार “समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरपमानाथेः? संज्ञा-संज्ञिसम्बन्ध का 
शान होना ही उपमान का फल है । "गवय? शब्द के अथे को न जानने वाळे किसी नागरिक ने 
किसी देहाती से पूछा कि 'कीइशो गवयपदवाच्यः? १ तब उसने बताया कि गोसइशो गवय- 
पदवाच्यः! । अनन्तर वह कमी वन में गया। वहां गोसइश पिण्ड को देखकर सोचने लगा 
कि निश्चय ही 'यही गवयपदवाच्य है,” जिसे पहले उस देहाती ने बताया था। इसी को 'उप- 
मिति? कहते हैं और इसके करण को “उपमान? कहते ऐं । अर्थात्‌ 'गवयशब्दो गोसइशस्य वाचकः” 
इत्याकारक 'संशि-संशि सम्बन्धशान को उपमित’ कहते हैं इस उपभिति के होने में 'गोसइशो गदय- 
शब्दवाच्यः? इस उपदेशवाक्याथ के स्मरण द्वारा वाक्य से होनेवाळे “गोसइशो गवयः 
एत्याकारक साइश्यशान को करण ( साधन) माना गया है, जिसे उपमान कहते हें । 

इस मत का निरसन करने के ल्यि “योऽप्ययमिति'। 'गवयशब्दः योसद दास्य 
वाचकः--यहौ उपमिति 'प्रमा' दै, किन्तु यह अनुमान से साध्य ( अवगत ) होती हे, अतः इसका 
करण अनुमान ही हुआ, उपमान नहीं । अनुमानप्रकार--“गवयपदं, गोसद्श पिण्डवाचकम्‌ , 
असति लक्षणादिदत्यन्तरै वृद्धेस्तत्र प्रयुञ्यमानत्वात्‌, गोत्वे प्रयुज्यमानगोपदवत्‌'। एवन्न संज्ञाः 
संज्ञि सम्बन्धश्ञान का जो उपमान-फल है--वह अनुमान से हो निष्पन्न हो जाता है, अतः उसके 
लिये पृथक्‌ उपमान प्रमाण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । ऊपर बताये हुए र 
अनुमान प्रयोग की सामग्री बता रहे हैं--'यो हि शब्द! इति । 'योदि शब्दः यत्र बृद्धेः प्रयुज्यते' 
के द्वारा व्याति का स्वरूप वताया गया । इसके बताने से “असति वृत्त्यन्तरे ( लक्षणादौ ) बुद्धैः 
तत्र प्रयुञ्यमानत्वात्‌?? इससे हेतु का स्वरूप भी प्रदर्शित हो जाता है, इस प्रकार देतु को दिखाकर 
उदाहरण बताया- “यथा गोशब्दो गोत्वस्य । उपनयको बताते हैँ-“प्रयुज्यते चेवं गवयशब्दो 
गोसदृशे! इति । निगमन को बताते हँ--'इति, तस्यैव वाचकः? निष्कर्ष यह हुआ कि-श्स 
प्रकार से संशा-संशि सम्बन्धशान तो अनुमान का फल अर्थात्‌ अनुमिति रूप ही है। यहां पश्चाव- 
यव वाक्य का प्रयोग इस प्रकार किया जायगा--“गवयशब्दः गोस४शस्य पशोः वाचकः, वृद्धेवेन- 
चरादिमिः गोसइशे प्रयुक्तत्वात्‌। यो यदर्थ प्रयुज्यते, सः असति वृत्त्यन्तरे तद्वाचकः, गोशब्दस्य 
गोवाचकस्ववत्‌ , तस्मात्‌ गवयशव्दो गोसद्दशस्य वाचकः” इति । इस प्रकार नेयायिकों के अभिमत 
उपमान प्रमाण का, अनुमान प्रमाण में ही अन्तर्भाव हो जाता है। 


अब मीमांसकों के उपमान प्रमाण का स्वरूप वताते हुए उसका भी निरसन “यत गवयस्य? 
ते कर रहे हैं मोमांसकों के उपमान प्रमाण का स्वरूप 


भाष्यकार शबरस्थामी कहते दें-“उपमानमपि सादृश्यमसन्निकृष्टाथ॑बुद्धिमु(पादयति, 
यथा गवयद्शनं गोस्मरणस्य” इति। “यत्‌ साइश्यमानम्‌ असन्निकृष्टार्थ बुद्धिम्‌ उत्पादयति 
तत्‌ उपमानम्‌ = प्रमेयबुद्धिजनकमेव साइश्यम्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षमुपमानम्‌ , यथा-गवयदशंनस्‌ = 
साइश्यविशिष्ट गवयदशनं गोस्मरणस्य जनकम्‌? ऐसा अथे न्यायरव्नाकरकार लगाते हें । 
तथा च "नगरानुभूतचरगोपिण्डस्य नरस्य अरण्यं प्राप्तस्य तत्र साक्षाद्‌ गबयमोक्षमाणस्य 


Ed 
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4परत्यक्षद्ृष्टावयसादइयविशिष्टासक्चिशटष्टगोपिण्डग्रहणरूपं यदनेन सदृशी मदीया गोः इति ज्ञानं 
तदुपमानम्‌? इति । 


ऊपर दिये भाष्य का अर्थ इस प्रकार दै--साइइ्यम्‌ = पूर्वदृष्ठपदाथ के साइश्य का शान हो 
उपमान है । वह असङिक्कष्टे = पूर्व दृष्ट एवं स्मर्यमाण पदार्थ में बुद्धिम्‌ = साइश्यज्ञान को पेदा 
करता दै । अभिप्राय यह है--एकत्र साहश्यश्ञान से अपरत्र = असन्निङृष्ट में होने वाले साइश्य- 
शान को उपमिति कहते हैं। यहां प्रथम साइश्यशान, करण दै और द्वितीय साइश्यज्ञान, फल. 
ठ । एवं च प्रथम सादृदयज्ञान ही व्यापारवत्‌-करण होने से उपमानप्रमाण कहा जाता 
है। सदृशवस्तु का स्मरण ही यहां व्यापार है। नगर में जिसने गो को देखा है, बही जव वन में 
गया तब वहां गवय के साथ इन्द्रियन्निकषे होने पर उसे प्रतोति होती है--“अयं पिण्डो गोसदृशः 
इति? । पञ्चात्‌. वह निश्चय करता है कि “अनेन सइशी पूवंदृष्टा गौः” इति । 
इस मत में द्वितीय साइर्यज्ञान, असन्निकृष्टविषयक दोने से उसे 'प्रत्यक्ष' नद्दीं कह सकते, 
अनुमिति शब्द से भी उसे नहीं कह सकते । अतः द्वितीय साइशयज्ञान का करणभूत प्रथम 
साइश्यज्ञान होने से उसे पृथक्‌ प्रमाण ही मांनना चाहिये। एवं च उपमानप्रमाण एथक 
प्रमाण है । 
उपञक्त-मीमांसकाभिमत उपमान प्रमाण का अन्थकार खण्डन करते हैं--'यक्त गवयस्य०' 
इति । मौमांसकों ने जो यह बताया कि-गवयनिष्ठ गोसादृइयज्चान उपमान है ओर गोनिष्ठ 
गवसादश्यज्ञान उपमान का फल अर्थात्‌ उपमिति है। यह ठीक नहीं, क्योंकि गवयनिष्ठ जो 
गोसाइ्यज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष के' अतिरिक्त कुछ नहीं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। द्वितीय 
साइइयज्ञान भो प्रत्यक्ष प्रमारूप हो है, अन्य कुछ नहीं । उसमें इेतुगभित विशेषण देते हैं-- 
“चचुशसन्निक्ृष्टस्य! इति । जैसे आंख के सामने स्थित गो में रहने वालं गोत्व का प्रत्य्ञ होता है 
वेते ही सामने आने वाळे गवय में स्थित साइइ्य का मौ प्रत्यक्ष होता है । 
शंका-साइइय की प्रतियोगीस्वलूप गाय की तत्कालीन अनुपस्थिति में गवयगत 
साइर्य को केसे प्रत्यक्ष कहा जा सकता है ! 


समा०=उक्त शंका का समाधान कुमारिलभट्ट इस प्रकार देते है-- 
“समान्यवच्च साइश्यमेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृष्टे पि यस्मात्तदुपलभ्यते ॥?? 


सामान्य कौ तरह साइइय भी प्रत्येक ब्यक्ति में परिसमाप्त होता दै । संयोग की तरइ दोपदार्थो 

में व होकर नहीं रहता । अतः प्रतियोगौस्वरूप गोव्यक्ति के उस समय न दीखने पर भी 

गवय में “गोसद्शोऽयं-गाय के समान है-इस प्रत्यक्ष प्रतीति के होने में कोई बाधा नहीं पड़ती । 
| शंका--चक्षःसन्निकृष्ट-गवयनिष्ठ-गोप्रतियोगिकसादई्यज्ञान को “प्रत्यक्ष” मले ही कहें 
नल ही कहं 

. असन्निजष्ट गोनिष्ठ-गवयप्रतियोगिक साइश्यशान को आप प्रत्यक्ष? केसे कहद सकते हे !. हा 


व OT इति । गवयनिष्ठगोसाइृइय के प्रत्यक्ष होने के कारण ही अर्थात्‌ पुरःस्थित 
का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है उसी प्रकार बुद्धिस्थित गौ में रहनेवाले साइशय का भी 
के यह नहीं कहा जा सकता कि गाय में रने वाळा साइश्य भिन्न प्रकार 
पाका शतय भिन्न है। अतः दोनों को एकता रहने से इसका जा रहने वाढा साइश्य भिन्न है। अतः दोनों को एकता रहने से इसका 
bi 3 स इडो यो गवयः तत्साइश्यविशिष्टतया असन्निकष्टस्य नगरगतगोपिम्डस्य यद्हथं 
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प्रत्यक्ष है तो उसका भी है हो। तापपयै यद है कि गवय में रहने वाला साइइय एक 
ही हे, भिन्न भिन्न नहीं । 1 

` अब उमयनिष्ठ साइश्य कौ अभिन्नता वताने के ल्यि साइश्य का लक्षण बताते इँ-“भूय' 
इति । भूयोऽवयवसामान्ययोगः भूयसां = बहूनाम्‌ अवयवानां यत्‌ समान्यम्‌ = ऐक्य, तस्य योगः 
सम्बन्धः । गवय ते भिन्न अन्य जाति की गौ में रहने वाला खुर, लाङ्गूल, “ङ्गादि अनेक अवयवो का 
जो संबन्ध है वही गो में और गवय में रहने वाला साइश्य है । एक जाति विशेष में जो एकावयव- 
सम्बन्ध है, वही दूसरी जाति विशेष में एकावयवसम्बन्ध हैँ । और अनेक अवयवों का वह घमेयोग- 
( सम्बन्ध ) गोत्व की तरह एक हो है । वह यदि गवय में प्रत्यक्ष है तो गाय में भौ उसका प्रत्यक्ष 
होना अनिवाय दै। इस रीति से साइश्यञ्चान का प्रत्यक्ष में अन्तभांव होने ते उपमान की उपमेय 
वस्तु प्रत्यक्षप्रमेय के अतिरिक्त कुछ नहीं दै । जिससे उपमेय वस्तु के परिश्ञानाथं उपमानप्रमाण कौ 
आवश्यकता हो । तात्पर्यं यह है कि गोत्व की तरह आश्रय के ज्ञान से दो उसका ( साइइय का ) 
ज्ञान दो जाता है। गाय में पूवंण्डोत साइस्य का ही पुनः गत्य में परामर्श होता है । विशेषता 
इतनी ही है कि पहले “अनेन सइशीमदोया गोः” इत्याकारक प्रतियोगिवैशिष्टयन्यतिरेकेण 
गोत्व की तरह निर्विकल्परूप से साइइय का ग्रहण होता है, पश्चाद्‌ गवयछूपप्रतियोगी के दीखने 
पर सविकल्परूप से उसकी प्रत्यभिश्चा होतो दे । 


जिस प्रकार उपमान का प्रत्यक्षप्रमाण में अन्तर्भाव दोता है। उसी प्रकार भाइमी मांसक ओर 


वेदान्ती को अभिमत अर्थापत्ति प्रमाण का भो अनुमान में अन्तर्भाव कर उसके प्रमाणान्तरत्व का 
निराकरण करने के लिये "एबम्‌ इति? । 


पघमर्थोपत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌। तथा द्वि-जीवतश्चैत्रस्य ग्रद्याभाव- 
द्शेनेन बहिभीषस्याऽदष्टस्य कल्पनमर्थोपत्तिरभिमता 

( ४७) अर्थापत्तेः वुद्धानाम्‌। साऽप्यचुमानमेच। यदा खरवव्यापकः 
रनुमानेऽन्तर्भावः। सन्नैकत्र नास्ति तदाऽन्यञरास्ति। यदाऽग्यापक पक- 
चास्ति तदाऽन्यत्र नास्तीति सुकरः स्वशरीरे व्याति- 

ग्रहः । तथा च सतो गुहासावदशनेन लिङ्गेन बद्दिमोवदशंनमदुमानमेव । न 





१. सादृश्य त्यैकत्व, प्रत्यक्षेण गवये गोसाइइये गृह्यमाणे गवि अपि गवयसादइयं समानवित्ति- 
वेद्यतया गृह्दोतमेव, अन्यथा एकत्र साइश्यशाने सत्यपि अपरत्र संशयापत्तेः । “मदीया गोः 
एतद्गवयसदृशी, एतन्निष्ठ तादृश्यप्रतियोगित्वात्‌, यो यदगवसाद्‌ श्यप्रतियोगी स तत्सदृशः, यथा 
द पंणस्थमुखावमासो सुखसद शः” इत्यचुमानेनापि तत्संमवः । इदं न साक्षात्कृतं, नाचुमितं, किन्तूप- 
मितम्‌ इत्यचुभवस्तु नास्त्येवेति तु ध्येयम्‌ । ( तत्वविभाकर्‌ः ) 

मीमांसकसम्मतसाइ इय पदाथः 

“सादृइयस्य च वस्तुत्वं न शक्यमपबाधितुम्‌ । 
भूयोऽवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥? ( कुमारिल छो० वा० ) 
मीमांसकों ने साद्ृश्य का सामान्यपदाथं में अन्तभांव माना है, उसे पृथक्‌ पदार्थ न मानने 
पर भी वोद्धो की तरह अवस्तुरूप नहीं माना, बढिक वस्तुरूप माना है। वह सामान्यपदार्थ का 
ही रूपान्तर दै । किन्तु प्रमाकरमीमांसक, साइश्य को सामान्यपदाथं से अतिरिक्त मानते हैं। 
इनके मत में गोगतसादइइयश्ञान को स्मरणरूप माना गया है। , 
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च चैत्रस्य कचित्सस्वेन ग्रद्दामावः शक्योऽपह्नोतुम्‌ , येनासिद्धो ग्रहाभावो 
बहिर्भावे न देतुः स्यात्‌ । न च ग्रहाभावेन वा सतक्त्वमपहयते, सच्वमेवानुप- 
पद्यमानमात्मानं न बदिरवस्थापयेत्‌ । तथा हि-चैत्रस्य ग्रद्वा5सच्वेन सत्त्व- 
मात्रं विरुध्यते, गृह्सत्त्व वा ? न तावद्यत्र कचन सत्वस्यास्ति विरोधो ग्रहा- 
ससेन, भिन्नविषयत्वात्‌ । “देशसामान्येन,' ग्रद्विशेषाक्षेपो;पि पाक्षिक 
इति समानविषयतया विरोध” इति चेत्‌ , येन प्रमाणविनिश्चितस्य ग्रद्ढेडस- 
त्वस्य पाक्षिकतया सांशयिकेन गृह्दसच्वेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ । नापि प्रमाण- 
निश्चितो ग्रद्दाभावः पाक्षिकमस्य ग्रहसत्त्व॑ प्रतिक्षिपन्‌ सस्चमपि प्रतिक्षेत खां- 
शयिकत्व॑ च व्यपनेतुमहतीति युक्तम्‌। ग्रह्यवच्छिन्नेन चेत्राभावेन गरहतत्त्व 
विरुद्धयते, न तु सत्त्वमात्रम्‌ , तस्य तत्नोदासीन्यात्‌ । तम्मादूगुह्ामावेन 
लिज्लेन लिद्धेन सतो बहिर्भावो5नुमीयत इति युक्तम्‌। एतेन 'विरुद्धयोः 
प्रमा गयोचिषयव्यचम्थयाऽविरोधापाद्नमर्थपत्तेवषय' इति निरस्तम्‌ + 
अवांच्छन्नानवच्छिन्नयो विरोधाभावात्‌। उदाहःणान्तराण चार्थोपत्तरेव- 
सेवाऽचुमानेऽन्तमीचनीयानि। तस्मान्नानुमानात्प्रमाणान्तरम्थोपत्तरिति 
सिद्धम्‌ ॥ ॒ 
मीमांसक ओर वेद।न्ती अर्थापत्ति प्रमाण को भी पृथक प्रमाण मानते हैं। मीमांसामाष्यकार 
इावरस्वामी ने अर्थापत्ति का जा स्वरूप वताय हे, उसे 
( ३७) अर्थापत्तिका दिखाते हैं-- "जीवत०?” इति । 'शतवषजीवी चैत्रः? इस दे वश्ञवाकय 
अनुमान में अन्तभाच के अनुसार "चेत्र? के शतत्रषे जीवित रहने का निश्चितश्ञान रहने 
5: .. के कारण जब घर में उसे नहीं पाया, तब बाहर कहीं उसके होने की 
जो कल्पना की जाती है उसे “अर्थापत्ति? वताया है । किन्तु सांख्य का कह-। दै कि यह “अर्थापत्ति? 
अनुमान प्रमाण के ही अन्तर्गत डे । पृथक्‌ प्रमाण नहीं । ॒ 
अभिप्राय यह है--“उपपाबज्ञानप्रमवम्‌ उपपादकक्ञानम्‌ अर्थापत्तिः?। जो अन्य अर्थ किसी 
'कल्पनीय अथे के विना उपपन्न नहीं होता उस अर्थ को “उपपाथ” कहते हैं। और जिस कल्पनीय 
अथं के अमाव में ( न रहने पर ) उपपाद्य की उपपत्ति ( सभव) नहीं हो पाती, उस कल्पनीय 
अं को 'उपपादक? कहते हैं । जेसे--'गृहा$सन्व? ( घर में न दोना ) रूप अर्थ; 'वहिःसत्तः ( बाहर 
होना ) रूप कस्पनीय अर्थे के बिना, उपपन्न नहीं हो पाता । इस कारण गुढासत्त्वरूप अर्थ 'उपपाद्य? 
बा ह क कल्पनीय gn के अभाव में, ग्रदासत्त्वरूप उपपाद्य अर्थ 
शान, करण होने से जे लारी र A काना. वहा पर उपप 
'अ्थापत्तिप्रमा? कहते है । अर्थापत्ति शब्द में द ते गरि ST CR 
भावस्य, आपत्तिः = कल्पना यर्मात्‌? इस बहुब्रीहि के ड र र Tne 
श्चानरूप करणपरक हो जाता है, तब वह De 
पापाला हृ प्रमाणव्राचक कहलाता है, और ' अर्थस्य आपत्ति”? इस 
| र उपपादकश्ञानरूप अर्थापत्ति शब्द प्रमिति ( प्रमा ) वाचक कहलाता है । 
-- मत के दो भेद है इा्यापत्ि और ताथापि । 'पीनो देवदत्तो दिवा 


२. अथोपत्तिरपि यत्र इष्ट: ह्यतो बाथेच्न्यया नोपपधते इत्यथंकल्पना” | (शात्र० भा०) = 
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न सुङ्तो' यहां 'यद्विना यद्‌ अनुपपन्नं तत्‌ तदुपपादकम्‌’ इस नियम के अनुसार रात्रिभोजन' 
“उपपादकः है और पीनत्व 'उपपाथ? है, तथा उपपादकशान 'फल है, एवं उपपाद्यशान “करण' दै । 
“कल और 'करण? दोनों के लिये अर्थापत्तिशब्द का प्रयोग किया जाता है। फल के लिये ' 
अर्थापत्तिशव्द का जव प्रयोग किया जाता है तव अर्थस्य आपत्तिः = कल्पना! यह व्युत्पत्ति ओर 
करण के लिये जब अर्थापत्तिशव्द का प्रयोग किया जाता है तव “अर्थस्य आपत्तिः = कल्पना 
यस्याः? यह व्युत्पत्ति की जाती है। दिवा अभुज्ञानत्वे सति पीनत्वं रात्रिभोजनमन्तरेण नोप- 
पद्यते = दिन में विना खाये पुष्टता, रात्रिभोजन के बिना संभव नहीं, भतः पौनत्वान्ययाध्युप- ` 
पत्तिप्रसृतार्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम्‌ = इसलिये उस असम्भव को हटने के लिये रात्रिभोजन' 
की अर्थात्‌ कल्पना करनी पड़ती है । तात्पर्य यहद दै कि उसके रात्रिमोजन में अर्थात्‌ कल्पना = 
आपत्ति ( अर्थापत्ति ) ही प्रमाण है, जो प्रत्यक्षादिप्रमाणों से भिन्न दै । क्योंकि यहाँ रात्रिमोजन,.' 
अत्यक्षादिप्रमाणों का विषय नहीं दो पा रहा दै । अतः मीमांसकों का कहना हे कि प्रत्यक्षादि. 
चार प्रमाणों के अतिरिक्त 'अर्थापत्तिः प्रमाण को मानना आवश्यक है । 


किन्तु संख्य का कहना है कि अर्थापत्तिप्रमाण एथक्‌ न होकर उसका अनुमान में हो अन्त- ' 
भाव हो जाता है । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-'चेत्रः बह्रिस्तितावान्‌ , जीवित्वे सति गृदा- 
उसत्त्वात, स्वशरारवत” यहां गृहा5सत्त्वात्मक उपपाचशान का लिज्नविधया अनुमान में अन्तर्मावः ` 
है । अतः तज्जन्य वद्दिःसत्त्व का जो शान हो रहा है उते अनुमिति ही कइना चाहिये। उपयुक्त. ' 
अनुमान में 'अन्वयव्याप्ति? को दिखाते हैं “यदा खळु०' इति । “यः अव्यापकः सन्‌ एकत्र नास्तिः 
तदा अन्यत्र अस्ति? = जो परिच्छिन्न एवं विद्यमान होता हुआ मी किसी एक जगह नहीं है तो अवश्य: ` 
ही दूसरी जगह होगा--यह अन्वयव्याप्ति है । 


अब व्यतिरेक व्याप्ति को बताते है-'यदा वहिःसत्त्वामावः तदा जौबतो शुहृसत्वम्‌? जकः 
बाहर अभाव होगा तब अर्थात्‌ जोवितदेवदत्त का गृइ में सत्त्व रहेगा । इसी व्यतिरेक व्याप्ति को. 
बताने के लिये दृष्टान्त में व्याप्तिग्रह का प्रकार बताते है-'यदा खलु अच्यापकः, सन्‌०' इति । 
तात्पर्यं यद है कि “यदाएहं नेह तदाऽन्यत्र” इस अन्वयव्याप्ति को दिखाया गया है । व्यतिरेकः 
व्याप्ति? को दिखला रहे है-'यदाऽब्यापक० इति । अन्वयव्याप्ति में जौवितग्दासच्व 'व्याप्य” 
oR PEN SSeS: 
दृष्टार्थापत्तेरलक्षणम्‌--“प्रमाणपटकविज्चातो यत्राथों नान्यथा भवेत्‌ । 
अदृष्टं कस्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाह्ृता ॥? ( छो० चा० ) 
्रतार्थापत्तलश्चणम्‌- “पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादिवचःथुतो । 
रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिर्च्यते ॥? ( छो० वा० ) 
१. नियम्यस्वनियन्तुत्वे मावयोर्यारझी मते । 
विपरीते प्रतीयेते एव तदभावयोः॥ 
नियम्यत्वम्‌ = व्याप्यत्वम्‌ , नियन्तृत्वम्‌ = व्यापकत्वम्‌ , तथा च--भावयोः = साध्यहेत्वोऽ 
याइकू-व्याप्य-व्यापकमावः ततो विपरीतः अभावयोः व्याप्यव्यापकमावः । 
इसी को स्पष्ट किया गया है 
व्याप्यस्य वचनं पूर्व न्यापकस्य ततः परम्‌ । 
एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः ॥ 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । 
साध्याभावोऽन्यथा ष्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 
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है और बहिःसरव व्यापक? है। व्यतिरेकव्याप्रि मे--बहिःसत्त्वामाव “वयाप्य? है ओर गृहसत्त् 
“यापक? है। इस नियम के अनुसार "यदा? और “तदा? को उलटा जोड़ना चाहिये। जसे- यदा 
नान्यत्र = बाहर नहीं है, तदा एकत्र = गृह में है, ऐसी योजनाकर व्यतिरेकव्याप्ति जाननी चाहिये । 
इस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान सुलभता से अपने शरीर में दी प्राप्त किया जा सकता द्वे । व्याप्ति 
दिखाने के पश्चात्‌ हेतु को दिखाकर बहिर्भाव की अनुमिति करते है--“तथा च सतः०” इति । 
इस' प्रकार से व्याप्तिग्रह हो जाने पर जीवित चैत्र के गृदामाव-श्ञान रूप हेतु से ( जीवित्वे सति 
गृह्वासत्त्वात ), उसके बढिर्भाव का ज्ञान अनुमिति रूप दी दै, अर्थात अनुमान से ही साध्य है । 
अभिप्राय यह है--बहिःसत्त्वज्ञानरूप अनुमिति में ग़हासत्वजश्ञान ही करण होने से उसे अनुमान 
कहना चाहिये और वहिभावदशन को अनुमिति कहना चाहिये । इसलिये मूलमें आये हुए 'वहिर्भाव 
दशनमनुमानमेव' का अर्थ 'अनुमानसाध्यमेव करना चाहिये । सांख्य के अनुसार लिङ्ग (हेतु) 
से उत्पन्न हुई बोद्धप्रमा अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ही अनुमान है । 
उपयुक्त अनुमान में देतु की पक्षषमंता' को दिखाने के लिये स्वरूपासिद्धि का वारण करते 

हे-'न च चेन्रस्य०” इति । चैत्ररूप पक्ष’ में वतमान गुहा मावरूप 'हेतु' का चैत्र के किसी देश- 
विशेष में रहने के कारण बाध नहों हो पाता, जिससे असिद्ध = स्वरूपासिद्ध दोने के कारण 
` गृहाभाव बहिमांव में हेतु न बन सके । क्योंकि 'स्वरूपासिददेतु,' सद्धेतु न होकर ेत्वाभास' होता 

है। अब 'साध्यासिद्धि? का वारण करते हैं-'न च गुहाभावेन०' इति । 'सत्त्व' रूपसाध्यैकदे श अर्थात्‌ 
“बहदिः्सस्व? का 'गृहामाव' से अपडव (प्रतिबन्ध) नहीं होतः, जिससे ( सस्वापनयनरूप कारण से ) 
सत्व अनुपपन्न होकर अपने को बहिदेश में न रख सके । अर्थात्‌ बद्दिःसत्त्वरूप “साध्य? का संभव 
होने से 'साध्याप्रसिद्धि! नहीं हैं । जैसे (अन्यत्र सत्व? के साथ 'गृद्धासस्व' का विरोध नहीं रहता 
बैसे हो 'गृहासत्तर के साथ अन्यत्र सत्त्व का मौ विरोध नहीं होता । 

८ शंका--सवंलोकप्रसिद्ध सत्त्वाइसत्त्व के विरोध को नहीं कहने मात्र से रोका नहीं जा सकता, 
उनके अविरोध में जवतक हेतु न दिखाया जाय । 


समा०--विरोधामाव को स्पष्ट करने के ल्यि दो प्रकार से विक करते है--'तथाहि 
चेन्नस्य०' इति । चेत्र के 'गृशसत्त्व? ते 'सत्त्वमात्र' अर्थात्‌ जहां कहीं भो रहने का विरोध किया 
चाता हे या 'गृहसत्त्ः का ? | 


अथम विकरप का निराकरण करते हैं-'न तावद्‌ यत्र०? इति 'गुहासत्त? अर्थात गृहवृत्तिपत्त्वा- 
| भाव के साथ बन कचनसत्त्व? = 'गृहेतरवृत्तिसत्त्तः का विरोध नहीं है। विरोध के न होने में 
हेतु बताते हे--'भिन्नविषयरवात्‌०' इति । “सत्त्व, और 'असच्च' दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थों से 


| त = भावयोव्यांप्यन्यापकभावे, साधनं व्याप्यं भवति, साध्यं = वहयादिक च व्यापकं 

अन्यया = व्यतिरेके तु साध्यासावो व्याप्यो भवति, साधनात्ययः = वत्वमावश्च व्यापको 
_ १, हेतोः, पक्षे वतेमानत्वम्‌ पक्षपमंता पवे Ne | 

प. - १ यथा--'पवंते धमेन वहाँ साध्ये वह्िउ 

वतः? इत्यत्र धूमस्य पक्षुधमेता । प मटन Yds 


ह bere 'यथा- घट: पुथिवी परत्वात्‌? इत्यत्र घटरूपपक्षे हेत्वमावः । 
ह सकेट रक अवगम्यते-स स्वरूपासिद्ध: । यथा -'सामान्यस्‌ अनित्यं कृतकत्वात्‌? 
र अन सामान्ये नास्ति । यथा वा--“शब्ढो गुण: चाक्चुषत्वात्‌? अत्र चाश्चषत्वं 
बु 5 शब्दस्य आवणत्वात, इति चाक्षुषस्वं स्वरूपासिद्धम्‌ । 


~ 





dea Ads ०००९ का 
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सम्बन्धित हैं। “असर्व? का विषय 'गृद्दात्मकप्रदेश' है ओर “सस्व? का विषय 'बाहयदेश? दै । 
अतः दोनों का विषय समान न होने से विरोध नहीं है । 


दोनों में विरोपसंपादनाथ, दोनों ( गृद्दासक्ष और कचित्सत्त्व ) की समानविपयता का साधन 
करनेवाले मीमांसक शंका करते हे--'देशसामान्येन०' इति। “जोविचेत्रः कचित्‌ अस्ति 
जीवित चैत्र कहीं है--इस प्रकार आप्तवाक््य से उपलब्ध सत्त्व के आश्रयीभूत देशसामान्य से 
तदन्तःपाती गृहरूपदेशविशेष का लाम भी अर्थात्‌ हो जाने से वह “पाक्षिक प्राप्त है, अतः “सत्त्व? 
“असत्व? दोनों की विषयता समान होने से यद्दां विरोध है दौ। क्योंकि प्रतियोगी ओर उसके 
अभाव का परस्पर विरोध तो अवश्य रहता ही दै । एवं च हेतु में स्वरूपासिद्धि दोष कायम ही रहा । 


इस प्रकार यथाकथञ्चित्‌ विरोध प्रदर्शित करने पर मी अर्थात 'प्राप्तगृद्दसत्त्व? से; प्रत्यक्षविज्ञात 
शुहासत््व? का वाथ नहीं हो सकता, किन्तु “विश्ञातगृद।सत्त्व' के दारा-'अज्ञात गृददसस्व' का ही षाध 
दोगा--इस अभिप्राय से समाधान करते हैं-*न, प्रमाणविनिश्चितस्य०' इति । प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सुनिश्चित 'गृदासस्व' का 'गृहसर्व” से प्रतिरोध नहीं किया जा सकता । “गृद्दासत्व’ के प्रतिक्षप्य 
ज हो पाने में “प्रमाणविनिश्चितस्य” और गृहसत्त्व के प्रतिक्षेपक न हो सकने में "पाक्षिकतया- 
सांशयिकेन' ये हेतुगभंविशेषण दिये गये हैं। तारपर्यं यदद है संभावना के कारण पक्ष में प्राप्त 
होने से सन्दिग्धतया शान गृहसत्त्व का विशेषरूप से अबगत होनेवाळे 'गृहासत्त्वः के दारा वाध 
'हो सकेगा या नहीं १--शस प्रकार संशयाक्रान्त “गृहसर्व' के द्वारा प्रमाणविनिश्चित “गृहासत्त्व 
का प्रतिरोध नहीं दोगा । प्रमित के द्वारा अप्रमित का द प्रतिरोध हो सकता है, अप्रमित के दारा 
'प्रमित्त का नहीं । 


शंका--प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमित 'ग्रह्वासत्त्व' जेसे 'ग्रहसत्त्व' का प्रतिक्षेप करता हे वेसे- 
हो वह 'सत्त्वमान्नः का भी प्रतिक्षेप कर सकता है। एवं च “सत्व? अत्व’ दोनों में विरोध बना 
ही रहा. । ' 


समा०---“नापि प्रमाण” से समाधान करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा घुनिश्चित 
'“गृद्दामाव’ से यैत्र के संभावित पक्षप्राप्त 'गृहसत्त्रः का निराकरण करता हुआ वह गृदामाव', “गुदः 
सत्व? की तरद 'वहिःसत्त्वः का भी निराकरण कर सकता हैं । ऐसी स्थिति में गृद्सस्व के सांशयि- 
कत्व को वह दूर कर सकता दै-यह कहना उचित नहीं दै । तात्पय यह है-शंका ग्रंथ में ''सत्त्वमपि 
'प्रतिक्षेप्तुमईंति” और “गृइसस्वस्य सांशयिकत्वं च अपनेतुमईति” ये दो अंश है। इनमें से प्रथम- 
अंशको ही 'न युक्तम? से अनुचित बताया गया है। एवं च गृदसत्त्व के सांशयिकत्व का अपनयन 
स्वीक्कत होने से ग्रएसत्त्व का ही वाघ यहां अभिप्रेत है, सांशयिकता का नहीं। अतः प्रमाण ते 
निदिचत्त हुआ 'ग्रह्ममाव”, चेत्र के “पाक्षिक गृइसत््' का निराकरण करता हुआ 'सुरवमात्र' का 
निराकरण भी कर देगा-यह कइना उचित नहीं है, बढ्कि 'गृहसस्व' के सन्देह का ही निराकरण 
करेगा । इसो अभिप्राय को ध्यान में रख गृद्दसत्व के बाध में हेतु देते हुए सत्त्वमात्र के अबाध को 
बताते हैं--“गूहावच्छिज्नेन ०” इति । गृइनिष्ठ चैत्रामाव से उसके ग्रहसत्त्व का ही निराकरण 
( बाथ ) किया दै क्योंकि “विरुद्धत्वात्‌? = प्रमितगृद्दासस्व के साथ वह (गृहसत्त्व ) रह नहीं 
संकता । सत्तमात्र का वाध वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके निरास में “गुददासर्व उदासीन दद 
अर्थात्‌ सत्त्वमात्र के साथ गृइसत्त का विरोध ही नहीं है। निष्कर्ष बताते हे--'तस्सात्‌०' इति । 








१. “चेत्र बद्दिर्वा स्यात्‌ गृद्दे वा स्यात्‌? इति गृद्दाक्षेपः पाक्षिकः । 


७४ सांज्यतच्वको मुदी [ कारिका ५ 


जब कि “गृहामाव? सिद्ध है, तब उस सिद्ध 'गृहामाव' रूप लिङ्ग से जीवित चैत्र के वहिर्भाव का 
अनुमान किया जाता है । 


जो लोग “नीवी चेत्रः क्चिदस्ति” इस प्रकार सामान्यतया स्थितिबोधक शब्दप्रमाण? का 
'ग्ृह्मासत्त्व? को वताने वाले प्रत्यक्षप्रमाण के साथ पड़ने वाळे विरोध का परिद्दार करने के लिये 
'आगमस्य वहिदेशतिषयत्वकस्पनम्‌? को अर्थापत्ति का कार्य मानते हैं, उनके प्रति कहते ह-- 
“एतेन० इति । संभावनामात्र से विरुद्ध छगने वाले 'प्रत्यक्ष' और "भगम? प्रमाण की क 
व्यवस्था ( आगम का विषय-बहिस्सत्त्व और प्रत्यक्ष का विषय ग्रृह्मासत्त्व ) से विरोधाभाव का संपा- 
दन करना अर्थापत्ति का फल है, यह कथन निरस्त हो जाता दै । अभिप्राय यइ दै-चेत्र के 'गृद्दा- 
सत्त्व? में प्रत्यक्ष प्रमाण है, और उसके 'सर्व! में अनुमान अथवा शब्द प्रमाण है। अब "असत्त्व? को 
प्रमाण मानने पर “सत्वः के प्रामाण्य का स्वीकार नहीं किया जा सकता, ओर 'सत्त्व' को प्रमाण 
मानने पर “असत्त्व? का प्रामाण्य नहीं स्वीकार किया जा सकता । इस प्रकार दोनों में से किसी एक 
को प्रमाण मानने पर मो यथार्थज्ञान ( प्रमा ) का होना असंभव है, इसलिये अर्थापत्तिप्रमाण को 
पृथक रूप ते स्वीकार करना आवश्यक है । इस प्रमाण के द्वारा अर्थात्‌ “असत्त्वस्य गृहविषयत्वं 
सत्त्वस्य च पहिविषयत्वं?? इस करपना के द्वारा दो प्रमाणो के विरोध का जो परिहार किया जाता 
है वही अर्थापत्ति का प्रमेय है, जो अन्य प्रमेयों से विलक्षण है । दोनों में अविरोध को बताते हैं-- 
अर्वच्छिन्नाउनवच्छित्नयोविंरो धाभावात्‌! इति । 'गृदावच्छिन्न असत्त्व? प्रत्यक्ष है और “गृहा- 
नवच्छिन्न सत्त्वः शाब्दिक है, इस रीति से उनमें विरोध नहीं है। जब विरोध है ही नहीं तब उसे 
दूर करने के ल्यि--'अर्थापत्तिः प्रमाण को स्वीकार करना निरर्थक है। मीमांसकों ने 
बुह्ृद्दीपिका में “दिवा अभुश्ानस्य चेत्रस्य पीनत्वेन रात्रिमोजनक रपनम्‌ , सपनकुल्योरेकस्य जयेन 
अन्यस्य पराजयेन वा उत्तरत्र जयपर।जयकश्पनम्‌ , बोजे सति अंकुरोत्पत्तेः मूषकाघ्राते अङ्करा- 
नुत्पत्तेदरांना त तत्र कारणत्वाकारणत्वन्याधातपरिजिहीपंया शक्तिकल्पनम्‌?ः आदि अर्थापत्ति के. 
अन्यान्य उदाहरण दिये हैं, उनका भी अनुमान में ही अन्तर्भाव समझना चाहिये । आशय यह 
है--“पीनो देवदत्तो दिवा न युङ्क्ते” इस वाक्य से अवगत हुए पौनत्व से रात्रिभोजन की कल्पनाः 
करना श्रुतार्थापत्ति का कार्य है । किन्तु यह भी-“देवदत्तो नक्तभोजी दिवा अभुञ्ञानत्वे सति 
पीनत्वात्‌, व्यत्तिरेके यः न्तं न अुङ्क्ते सः दिवाऽभु्षानः सन्‌ पीनोऽपि न भवति) यथा नवरात्रो- 
पवासी”--अनुमान ते गम्य होने के कारण इसे भर्थापत्ति का कार्य ( फल ) कहना ठीक नहीं 
दै । ( ब्यतिरेक ब्याप्त का स्वरूप इस प्रकार है--“यत्र यत्र दिवाऽभुञ्ञानत्वे सति पौनत्वामावः 
तत्र तत्र राजिभोजनवत्वाभावः” इति । ध्य यत्र दिवाऽभु्षानत्वे सति पौनत्व तत्र तत्र 
रात्रिमोजनत्वम्‌” यह अन्वयब्यापि यहाँ नहीं दिखाई जा सकती, क्योकि योगी में व्यभिचार 
है। इसलिये यहां व्यतिरेकानुमान ही दिखलाया गया है। ) इस प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान 
a होने i उसे पृथक्‌ प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता। तात्पर्य यह है कि. 
| माण' अनुमान प्रमाण से भिन्न नहीं है । 


'र॒बमभावो5पि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतळस्य परिणामविशेषात्‌ केवल्य- 
ह लक्षणादन्यो घटाभावो नाम | प्रतिक्षणपरिणामिनो दि 
. (४८) अभावस्य सर्व एव भावाः, कते चितिशक्ते;। स च परिणाममेद्‌ . 

अत्यक्षेज्तर्भाव: । ऐन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्षा.वरुद्धो विषयो यत्रा$- 


भावाहय प्रमाणान्तरमभ्युपेयेतेति । 


कारिका ५ ] प्रमाणचिरेषनिरूपणस्‌ ७५ 


इसी प्रकार भाइमीमांसक ओर वेदान्ती मानते हैं कि यदि अत्र धटः स्याउ तर्हि उप- 

लभ्येत, यतो नोपलभ्यते अतः नास्ति? यदि यहां घडा होता तो 

(३८) अभाव का उपलब्ध होता, जब कि नहीं उपलब्ध ददो रा है, अतः वह 

प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव नहीं ऐ--इस प्रकार प्रत्यक्षयोग्य वस्तु की उपलब्धि न होने से 

अन्न घरो नास्ति? यहां घडा नहीं है-- इस प्रकार 'घटाभाव' का 

शान; जो हो रहा है, वह 'अचुपलव्धि' प्रसाण का फल (कार्य) है । उनके मत का खण्डन करते 

है * पुवमभावो$पि प्रत्यक्षमेच” इति । जैसे अर्थापत्ति, अनुमानप्रमाण के अन्तभूंत है चेते हो 
अभावज्ञान का उत्पादक ( जनक ) अनुपलब्धिप्रमाण भी प्रत्यक्ष के ही अन्तगंत है । 


छांका---“प्रतिविषयाध्यवसायों इष्टम” (सां० का० ५) के अनुरोध से किये “अथैस न्निक्ृष्टन्द्रिय 
संवन्धनिबन्धनो वुद्धितत्त्वस्य वृत्तिविशेषः प्रत्यक्षप्रमाणम्‌? इस अत्यक्षप्रमाण के लक्षणानुसार पदार्थ 
के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होना आवश्यक है, किन्तु “अभाव! पदाथे के साथ इन्द्रिय का सन्निकपं 
( सम्बन्ध ) न होने से वह ( अभाव पदार्थ ) प्रत्यक्ष प्रमाण से केसे जाना जा सकता है? अर्थात्‌ 
अमाव का प्रत्यक्ष होता दै, यह केसे कहा जाय? 
समाधान--“नहि सूतळस्य०? इति । अभाव पदार्थ अन्य कुछ न दोकर भूतलस्वरूप 
ही है। क्योंकि “भूतले घटाभावः? कहने पर भूतल के परिणामविशेष से अतिरिक्त 'घटाभाव? 
नाम का पदार्थ कोई नहीं, इसलिये उसका प्रत्यक्ष होता है--यह कह सकते हैं। अर्थात्‌ 
भूतल के ज्ञान ( म्हण ) से ही “जमाव? का ज्ञान ग्रण ) हो जाता दै, अतः “अभावश्ञान’ के 
लिये पृथक से इन्द्रिय सन्निकर्प ( संबन्ध ) की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणामी भूतल के 
साथ 'इन्द्रियसन्निक्ष? रहने से भूतल के परिणामविशेष रूप “अभाव? के साथ भी “इन्द्रियसन्निकषे? 
रहता ही है । 
शंका--'सृत्तिका के परिणाम; घट-शरावादि होते हैं, सुवर्णे के परिणाम; कटक-कुण्डलादिक. 
होते हैं, इससे स्पष्ट है कि प्ररिणाम' का अर्थे “कार्य है, “यस्य यद कार्य तस्य तत्परिणामः??-- 
इति । “अभाव? तो भूतल का कायं दै नहीं, तब उसे भूतल का परिणाम कैसे कदा जाय ? 
समा०--उपर्युक्त शंका के समाधानार्थं मूलग्रन्थ “परिणामविशेषात्‌? में “विशेष? पद दिया 
गया है । विशिष्यते अन्यस्मात्‌ परिणामात्‌ इति “विशेषः? तस्मात्‌ । अन्य परिणामों की अपेक्षा 
यह विलक्षण परिणाम है। उसी विलक्षणता ( विशेषता ) को “क्वेचल्यलच्षणात? से वताया 
गया दै । कैवल्य का भथै है केवलत्व-भावान्तरों से असंसृष्टत्व-अर्थात जो सद्दितीयत्वरूप थमे कौ 
अपेक्षा धर्मान्तर--घटरद्दितत्व, वही दै लक्षण ( स्वरूप ) का जिसका उसे 'केवल्यलक्षण” परिणाम- 
विशेष कद्दा गया है । ( परिणाम तीन प्रकार का होता दै-घमेपरिणाम, *लक्षणपरिणाम भोर 
अञ्बस्थापरिणाम । अतः “कार्यमेव परिणामः ऐसा नियम न होने से केवस्यलक्षण ( स्वरूप 
अवस्थायिशेष भी ) भूतल का परिणाम ही है । भूतल पर घट के न रहने पर केवल भूतल हो रदद 
| जाता है, भूतल का यह केवलतारूप परिणाम ही अवस्थाविशेष हे । तांत्पये यह दै--भूतल कौ 
| घटवत्तादशा में भूतल का जो 'सद्वितीयत्व धरम? है, उस भूतल कौ घटाभाववत्तादसा में जो 'केवर्ल 
| भूतलम्‌? इत्याकारक केवल्य ( केवलत्व ) रूप घर्मान्तर परिणाम हे--यद्द भूतर का कैवल्य हौ 
MN SSN ल स स्स्स 
१. अवस्थितस्य धर्मिणः पूवेधमाँभिमवे यः धर्मान्तरप्रादुभावः स धमेपरिणामः । 
२. प्रादुभूंतस्य धमेस्य अनागतादिलक्षणपरित्यागे वतेमानलक्षणलाभो लक्षणपरिणामः । 
३. वर्तमानलक्षणानां च धर्माणां प्रतिक्षणं अवस्थातारतम्यं अवस्थापरिणामः । 
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“अभाव? पदार्थ है और वह 'भूतलरूप अधिकारणात्मक' ही है । तात्पर्यं यद्द है कि अभाव तो 
८अधिकरणात्मकर है और भधिकरण, इन्द्रियग्माह् होने से 'अधिकरणात्मक अभाव? भी इन्द्रिययाद्य 
है। अतः उसके लिये 'भनुपलब्धि? रूप प्रमाण के स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं हे । 


शंका--सद्वितीयत्वधर्मविशिष्ट भूतल तद्‌विपरोत कैवस्यरूपधमंविशिष्ट केसे हो सकता हे ! 


समा०--'प्रतिक्तणपरिणा मिनो द्वि०? इति । सांख्य का सिद्धान्त दै कि समी भाव (इदं सत्‌ 
इदं सत? इस प्रतोति के विषय होने से जिन्हें भाव कहा जाता है--प्रकृति, महत्तत्त्व ते लेकर स्थूल 
भूतों तक ) उन पदार्थों ( भावों ) का प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है, क्‍योंकि सभी पदार्थ त्रियु- 
णात्मक हैं । ये समी, परिणाम करानेवाले चलत्वधमंविशिष्ट रजोगुण से संबंधित रते हैँ । प्रतियोगी 
( घट ) को सत्त्व ( सत्ता ) दशा में भूतल, “सद्वितीयत्वशरूप अवस्था में रहता है। ओर प्रति- 
योगी के न रहने पर भूतल 'केवल्यःरूप धम में परिणत होकर रहता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
समय में भूतल दो भवस्थाओं में रहता है । 


शंका-आत्मा भी मावपदार्थ होने से क्या उसका भी परिणाम होता है १ भमिप्राय यदद हे-- 
सांख्यसिद्धान्तानुसार परिणामी सभी पदार्थ क्षणिक है । ऐसी स्थिति में सबके अन्तर्गत “पुरुष 
( यात्मा ) भी आजाता दै । तब उसे भो क्षणिक कहना दोगा, ऐसा कहने पर वोद्धसिद्धान्त ओर 
सांख्यसिद्धान्त मे कोई अन्तर ही न होगा । 


समा०-“ऋते चितिशक्ते? इति । चेतनशक्ति-पुरुष-के अतिरिक्त प्रकृति से लेकर स्थूल- 
भूर्ता तक समौ पदार्थों का प्रत्येकक्षण परिणाम होता रहता है । पुरुष तो सदैव परिणतिरहित 
द्दी रहता है। बौद्ध तो धर्मो के स्वरूप का ही नाश मानते हैं। किन्तु सांख्य 'परिणामवादी? 
होने से वसा नहीं मानते । यथावस्थित धमी का 'धर्मेलक्षण परिणाम? होने पर भी उसका नाश 
कमी नहीं होता । कटक, कुण्डल रूप से परिणाम होने पर भी उन परिणामों में धमींहप कनक 


के अन्वय ( सम्बन्ध ) की प्रतीति सभी को होतो है। अतः बोडसिद्धान्त से सांख्य-सिडान्त का 
किंचिन्मात्र भौ साम्य नहीं है । 





शंका--अभाव को भूतल का ही परिण।मविशेष मानने पर भी ' अनुपरूब्धि? प्रमाण; अन्य ' 
प्रमार्णो से पृथक्‌ नहीं है, यह केसे सिद्ध हुआ १ 


र मा परिणाममेद्‌ः? इति । वह कैवस्यरूपधमंपरि णाम विदोष, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का 
2 ८ । इसलिये प्रत्यक्ष से ग्रहण न करने योग्य ऐसा “अभाव” नाम का कोई पदार्थ हो नहीं 
१ जिसके शान के लिये 'अनुपलब्धि' नामक प्रमाण की पृथक से आवश्यकता हो । 


, सम्मवस्पु, यथा--खाया द्रोणाढकप्रस्थाद्यगमः | स चाचुमानमेच । 
( ४९ ) सम्भवस्यानु-. खारीत्व॑ द्वि ठ्रोणाद्यविनाभूते प्रतीतम्‌ खायौ द्रोणा- 
 _ मोनेज्तर्भावः । द्सित्तमबगमयति । 
र १. इष्टस्तावदयं घटोऽत्र च पतन्‌ दृष्टस्तथा मुद्दरो, 
इष्टा खर्परसंहतिः परिमितोऽमाबो न दृष्टः परः । 
| तेनाऽमाव इति द्युतिः क निदिता कि चात्र तत्कारणं 
: स्वाषीना कछशस्य केवलमियं दृष्टा कपालावली ॥ 
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पौराणिक लोग "संभव? प्रमाण मानते हैं । न्यायभाष्यकार ने 'संमवः का लक्षण किया 
हे--“अविनाभाविनः अर्थस्य सत्ताग्रहणात्‌ अन्यस्य सत्ताग्रदूण 
(४९ ) संभव का अनु- संभवः? ( न्या. भा. २-२-१ ) । व्याप्य पदार्थ की सत्ता के शान 
सान में अन्तर्भाच। से व्यापक की सत्ता का जो शान, उपे 'संभव! प्रमाण कहते हे । 
जैसे 'खारो' कहने पर द्रोण, आढक, प्रस्थ आदि परिमाणों का 
समावेश (अन्तर्भाव) दो हो जाता है । “शतम्‌? कइने पर “पंचाशत्‌? उक्त हो ही जाता हे । दोनों 
जगह अर्थात्‌ “खारी? में 'द्रोण? का, “शत? में 'पन्नाशत? का संभव रहता है । अतः “संभव? भी एक 
पृथक प्रमाण है। "खारी? के शान से 'द्रोण' आदि का शान दोना, "संभव? प्रमाण का फल है। 
पौराणिको के अभिमत उक्त 'संभव' प्रमाण का सांख्यसिड़ान्त के अनुसार “अनुमान! 
प्रमाण में ही अन्तर्भाच है । अनुमान में उसके अन्तर्भाव का प्रकार वताते हे--“खारीत्बं 
हि०” इति । जो अविनामाव ( व्याप्ति ) के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन करता है, उसे अनुमान 
कहते है--'यक्च अविनाभाववलेन अर्थप्रतिपादकं तत्‌ अनुमानमेव? इति । भतः 'खारीत्व? द्रोणादि 
परिमाण का व्याप्य होकर ही प्रतीत होता है । तथा हि--“यत्र यत्र खारीत्वं तत्र वत्र द्रोणादिः 
घटितत्वम्‌? जहां जहाँ खारीत्व दै वहां वहां द्रोणादि दे ही--इस प्रकार द्रोणादि का व्याप्य बनकर 
प्रतीत दोने वाला खारीत्व, द्रोणादि के होने को वता देता है । जेते धूम, वह्निव्याप्य बनकर प्रतीत 
होता है ओर वहि की सत्ता का बोधन करता दै । मतः 'संभव” प्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्भाव 
हो जाता है । 


यच्यानिदिष्टप्रचक्ठ्क प्रवाद्पारम्पर्यमाजम्‌ --“इति होचुकृदाः,-इत्य- 

तिहाम्‌ , यथा इह चरे यक्षः प्रतिवसति' इति, 

( ५० ) ऐतिह्यस्य न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌ , .अनिद्र्प्रवक्तकत्वेन सांश- 

प्रमाणत्वाभाव: । यिकत्वात्‌ । आप्रवक्ततृकत्वनिश्चयेत्वागम पव। इत्यु- 
पपन्नम्‌ “त्रिविधम्प्रमाणम्‌? इति ॥ ५॥ 


ऐतिहासिक छोग 'ऐतिद्व” संज्ञक प्रमाणान्तर मानते हैं, उसका खण्डन करने के लिये 
न्यायभाष्य में प्रतिपादित 'ऐतिद्य' के स्वरूप को बताते हैं 

(७० ) ऐतिह्य तो कोई “यच्च- अनिर्दिष्टप्रबक्तृक प्रवादपारम्पयंमात्रम्‌ 'इति होचुदँद्धा? 
प्रमाण ही नहीं । इत्येतिह्ममू'****"इति ।” जेते इह वटे यक्षः प्रतिवसति! 
इस वटवृक्ष पर यक्ष रहता दे, यह कइनेवाला प्रथम वक्ता, 

जिसने वहां पर यक्ष देखा हो, उसका निर्देश जहां नहीं किया जा सकता । केवल बृद्ध लोग 





१. द्रोणचतुष्टयं खारी, चतुराढकश्च द्रोणः, चतुःप्रस्थं चाढकं, चत्वारः कुडवाश्च प्रस्थं, मुष्टि- 
चतुष्टयं च कुडवः इति । 

२. “इयं खारी द्रोणवती, तद्घटितत्वात्‌, यत्‌ येन घटितं तत्‌ तेन तद्वत्‌, यथा यववान्‌ घटः” 
इति प्रयोगः । एवं “शतवान्‌? इत्युक्ते 'पन्नाशद्वान्‌? इति ज्ञानं संभवति, तस्यापि अनुमानेनैव 
निर्वाहः, शतस्य पञ्चाशदव्याप्यत्वात्‌ अत्रायं प्रयोग:--“शतं पञ्चाशदवत्‌ तद्घटितत्वात्‌ , इति । 
यत्तु--'ब्राह्मणे विद्या संभवति; क्षत्रिये शौर्य संभवति इत्यादि, तत्ममाणमेव न भवति, अनिश्चाय- 
कत्वात्‌ । ततश्च व्यास्तिसापेक्षः संमवः अनुमाने एव अन्तमंवति, तन्षिरपेक्षस्तत्‌ प्रमाणमेव नेतिविशे- 
यम्‌ ॥ ( सा०बो० ) | 
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ऐसा कहा करते हैं, इस प्रकार की प्रवादपरंपरा अर्थात लोकप्रसिद्धि को "ऐतिह्य' कहते हैं। 
पुरावृत्त के अर्थ में 'इति ह? यद निपातसमुदाय? है । 


प्रवादपरंपरारूप ऐतिल्य में उच्चारयिता का निश्चय न होने ते सन्देह वना रहता है । इसलिये 
“ऐेतिद्य' को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता । ऐतिह्यवाक्य के वक्ता में आप्तत्व का सन्दे होने 
से उस वाक्य के द्वारा दोनेवाला ज्ञान भी संशय रूप हो होगा। अतः प्रमा ( यथाथे शान ) 
जनक न होने के कारण उसे ( ऐतिह्य को ) प्रमाण नहीं माना जाता। यदि इस प्रवादरूप 
ऐतिद्य के वक्ता में आप्तत्व का निश्चय हो तो इसका 'आयम' प्रमाण सँ ही अन्तर्भाव 


हो जाता है। आगम के अतिरिक्त ऐतिझ् नामक कोई प्रमाण नहीं है। किन्तु तीन ही 


अमाण हैं । 


संसार के यञ्च यावत्‌ पदार्थों का अन्तर्भाव "प्रमाता, प्रमाण प्रमेय, प्रसिति? इन चार तत्त्वों में 

हो होता है, इनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। सांख्यसिद्धान्त में सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण की साम्यावस्था को 'प्रकृतिः कहते हॅ, और वह एक दी है। किन्तु पुरुष अनेक है । 
वे कूटस्थ, नित्य, अपरिणामौ और निस्यचेतन्यस्वमाव वाले होते हैं । वे अपरि गामी होने के कारण 
पङ्गु हैं। और प्रकृति, जड होने के कारण “अन्धी? है । प्रकृति को जब विषयभोगेच्छा 
और प्रकृति-पुरुष के मेद की दिइक्षा होती ऐ तब वह पुरुष के उपराग (सम्बन्ध) से परिणत 
( परिणाम को प्राप्त ) होने लगती है। उसका सर्वप्रथम परिणाम बुद्धि ( अन्तःकरण विशेष ) 
है। इस बुद्धि को हो 'महत्तस्व' कहते हैं । वह दपण की तरह निमेळू होती है। ओर उसका 
वाह्यन्द्रियों के सहारे विषयाकार घट-पटात्मक जो परिणामविशेष होता है, उस परिणामविशेष के 
ज्ञान को ही "वृत्ति? कहते हैं । वुद्धिस्थित वृत्त्यात्मक ज्ञान के साथ पुरुपचेतन्य का भेदाग्रह 
(भेद का अज्ञान) होने से 'अहं जानामि? इत्याकारक जो अभिमानविशेष होता है, उसे “उपलब्धि” 
कहते हैं । चन्दन, पुष्प, वनिता आदि विएयां से सन्निकपं ( सम्पक॑-सम्वन्ध ) होने पर इन्द्रियोंके 
सहारे से बुद्धि का सुखदुःखादि के आकार का जो परिणामविशेष होता हे, उसे “प्रत्यय? 
कहते हैं| तात्पर्यं यह है कि ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म, अधर्मादि सब 
बुद्धि के ही परिणामविशेष है? जो प्रकृति में सूक्ष्मरूप से वर्तमान (स्थित) रहते हैं, और भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में ( अवस्था भेद से ) आविभूंत एवं तिरोभूत होते रहते हैं, और “पुरुष कमल पत्र की 
तरह इन सबसे निछिंप्त रहता है, जिसका प्रतिविम्ब बुद्धि में प्रतिफित होता रहता है । किन्तु 
इन सब वाता पर प्रमाण के विना किसी का विश्वास नहीं हो सकता । इसलिये प्रमाण का 
निरूपण करना आवश्यक था । क्योकि किसी भी प्रमेय (पदार्थ) की सिद्धि (सत्ता) प्रमाण के आधार 


- पर दी हुआ करती हे । प्रयमतः प्रमाण के आधार पर पदाथ को प्रमिति (ज्ञान) होती दै). 


उसके पश्चात्‌ प्रवृत्ति, उसके पझ्चात्‌ फलोपलब्धि आदि का क्रम ` सर्वांनुभवसिद्ध है । एवञ्च अन्यान्य 
दाझंनिकों के द्वारा स्वीकार किये गये प्रमाणान्तरों का अन्तर्भाव सांख्य के द्वारा सिद्धान्तित . 
तौन प्रमाणों में दौ हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये तीन ही प्रमाण उपपन्न 


होते हैं ॥ ५॥ 





` १. इति इ इति निपातसमुदायः पुरादृत्ते, तस्य भावः--ऐतिल्यम्‌--इति उपस्कारकाराः । 
“पारम्पर्योपदेश्े स्यादे तिह्ममितिद्ाग्ययम्‌?--इत्य मरः । 
६६ 
२. “प्रमाणतोऽधप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामथ्यांत्‌ अयवत्‌ प्रमाण स्‌ ।? ( न्या० भा० ) 


कारिका ६ ] प्रमाणचिषयनिरूपणस्‌ | ७९ 


एव तावहथक्ताव्यक्तश्लक्षणप्रमेयलिद्धयर्थ प्रमाणानि छक्षितानि। तन्न 
व्यक्त पृथिव्यादि स्वरूपतः पांखुळपादो हालि- 

(५१ ) प्रमाणानां कोऽपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, पूवेचता चाज्ञमानेन 
शक्तिनिणयः । घूमादिदशेनात्‌ वह्णथादीनि सेति, तद्दयुत्पादनाय 
मन्दप्रयोजरन शाखम्‌ इति ढुरधिगममतैन व्युत्पा- 


चम्र्‌। तञ्च यत्प्रसा यत्र शक्तम्‌" तदुक्तळक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य 
tC ह. 
द्रायति 


अव पष्ठकारिका के अवतरणाथ भूमिका का प्रारंभ करने के हेतु “एवं तावदिति? अन्थ का 
प्रारंभ कौझुदीकार कर रहे हैं-व्यक्त' अर्थात्‌ बुद्धि, अहह्लार, 
८०१ ) प्रमाणों की शक्ति मन, इन्द्रियां, तन्मात्राएं, और स्थूलभूत । अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति 
का निर्णय । तथा “श? अर्थात्‌ आत्मा--श्न तीन तत्त्वों ( प्रमेयों ) की सिद्धि के 
लिये प्रमाणों ( प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ) को लक्षित किया गया 
है। तत्र अर्थात्‌ तीन प्रकार के प्रमेयों में 'व्यक्त' अर्थात्‌ इन्द्रियां, स्थूल पृथिवी आदि को तो घट 
पटाकार से एक शास्रसंस्काररह्ति धूलिधुसरित पैरों वाला हालिक ( इल जोतने वाला ) मनुष्य 
भी प्रत्यक्ष के द्वारा जानता है । उसी प्रकार 'पृवंवत? अर्थात्‌ पूर्ववतसंज्ञकदृष्टस्वलक्षणसामान्य- 
विषयक अनुमान के द्वारा (जैसे धुम प्रत्यक्ष करने के अनन्तर व्याप्ति को याद कर ) 
व्यवहित वह्ि आदि को भी जान लेता है। अतः स्थूल पृथ्वी आदि पदार्थों के बोधनाथ 
यदि यह द्याख हो तो इस शाख का बहुत ही स्वल्प प्रयोजन (उपयोग ) समझा जायगा । 
इसलिये इस सांख्य शास्न के द्वारा ऐसा अतीन्द्रिय = स्थूलातिरिक्त सूक्ष्मतन्मात्रादि व्यक्त, 
अव्यक्त, चेतन आदि प्रमेय का वोधन किया जाना चाहिये, जो प्रमेय इलचलाने वाले जैसे 
शाखसंस्काररहित मनुष्यों के द्वारा गम्य न हो। अतः सृक्ष्मतन्मात्रादिव्यक्त, अव्यक्त और 
चेतनादि प्रमेयों में से जिस प्रमेय को जो प्रमाण बीधन कर सके उस प्रमाण को उन प्रमार्णो 
( जिनका लक्षण पहले बता चुके हैं ) में ते एथकू कर पष्ठ कारिका के द्वारा दिखला रहे हैं-- 


सामान्यतस्तु दृष्टात्‌ अतीन्डरियाणाश्प्रतीतिरनुमानाद । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय ०--सामान्यतोदृष्टात तु अनुमानात्‌ अतीन्द्रियाणां प्रतीति; तस्मादपि असिद्ध च 
परोक्षम्‌ आप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ । 


भावार्थ--यहां सामान्यतोदृष्ट शब्द शेषवत का भी उपलक्षक है। अतः सामान्यतोदृष्ट ओर 
शेषनत्‌ नाम के अनुमान से प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष ( चेतन ) आदि अतीन्द्रिय प्रमेयो 
( पदार्थों ) की प्रतीति ( शान) होती हे और उपयुक्त उमयविध अनुमानों से भो जिस ` 





/* उ काकाला जि पनननपपनास्याल्नन्म्न्पप्स्स 
/ १. “हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाथितं लिङ्गम्‌ । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तम्‌? ( सां. 
का. १०) 


२. शेषवता अनुमानेन स्थूरभूतत्वात्मकदष्टकायंलिम्केन भतीन्द्रियाणामनुसित्तिभंदतति, 
यथा--स्थूळभूतानि, तन्मात्राकारणकाचि, स्थूलभूतत्वात्‌, घटवत्‌ । 


६. । 


८० ” सांख्यतस्वकोसुदी ` [ कारिका ६. 


अतीन्द्रिय पदार्थ की असिद्धि अर्थात प्रतीति नहीं दो पाती उसकी प्रतीति भागम प्रमाण से 
होती है ॥ ६॥ जी) नी 
| “सामान्यत” इति । “तुर शब्दः प्रत्यक्षपुववद्धया 
(१२) अतीन्द्रियाणां विशिनष्ि । सामान्यतोदष्टादचमानादतीन्द्रियाणां 
। ; चितिच्छापत्तिवुद्धेरध्य- 
सामान्यतोदृष्टादनुमानात्‌ प्रधानपुरुषादीना प्रतीतिः चिति बु 
प्रतीतिः बसाय इत्यथेः-। उपलक्षणं चेतत्‌, शेषवदित्यापि 
द्रष्टव्यम्‌ । 
व्या०--“सा मान्यतस्तु० शति । कारिकागत 'तुः पद का फल बताते हैं। 'तु' शब्द सासान्य- 
तोदृष्टानुमान को 'प्रत्यक्षप्रमाण” भौर "पूववत्‌? नामक अनुमान ते 
(५२ ) अतोन्त्रिय- पृथक्‌ करता है। प्रधानादिकों कों प्रतीति न “प्रत्यक्ष? से और न 


पदार्था की सामान्य- "पूववत्‌? अनुमान से दी होती दै, बशिकि 'सामान्यतोदृष्टाचुमान’ से 
तोद्श्ानुमान से होती दै' । सांख्यशास्त्र में 'बुद्धिवृत्ति' को ही प्रमाणशब्द से 
ग्रतीति होती दै। माना गया है । अतः उसी के अनुसार अनुमान की व्याख्या करते 


हे—'सामान्यतोदृशनुमानात? का अर्थ बताते हैं, “अध्यवसायात्‌' 
इति । क्योकि रिंगक्षानजन्यचित्तवृत्ति का नाम “अनुमान प्रमाण’ है। इस प्रमाण से प्रधान 
( मूलप्रकृति ), पुरुष ( चेतन ), आदि शब्द से बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रिय आदि की प्रतीति दोती 


है । 'प्रतोति? का अर्थ करते हैं 'चिच्छायापत्ति? इति । बुद्धि में आत्मा कौ प्रतिबिम्ब पड़ने से 


* बुद्धि की चेतन के साथ तादात्म्यापत्ति हो जाती है । जिससे बुद्धि का शानरूप व्यापार होता हे । 
अतः बुद्धि के जड़ होने से वह शानरूप अध्यवसाय कैसे कर सकती हे! वह शंका नहीं की 


जा सकती । 
“a ७ 
क शंका--“तन्मात्रेन्दियाणि अभिमानवद्द्रव्योपादानकानि, अभिमानकायंद्रव्यत्वात, यन्नेवं 


टी तन्नैवं यथा पुरुषः” इस प्रकार शेषवत्संज्ञक अनुमान से मौ कतिपय अतौन्द्रियो की प्रतीति 


जब होतो है, तब केसे कहा जाता है कि समान्यतोदृष्टानुमान से अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति ' 


होती दै! 





_ एवं प्रत्यक्षकायत्वाछिङ्गेन इन्द्रियानुमानम्‌--यथा-रूपादिश्चानानि सकरणकानि, प्रत्यक्षत्वे- 
सति कायंत्वात्‌ । 


र; एवं प्रत्यक्षलिंगेन साधितान्‌ पदार्थान्‌ पक्षीकृत्य अहक्कारादेः सिद्विः सामान्यतो दृष्टानुमानेन भवति, 


 यथा-ततम्माप्रन्द्रियाणि अभिमानवदद्रव्यो-( अहंकारो ) पादानकानि, अभिमाजकार्यत्वे सति | 


AEC 
. हे 
97५ 
१ = 0 
~ ~, 


। यत्वाद्‌ इति, यत्र साध्य नास्ति तत्र देतुनांस्ति, यथा पुरुपे । एवस्‌--अहंकारद्रव्यं निश्चयवृत्ति- 
 सदद्रव्यो(बुदधि) पादानकस्‌ निरचयकायंत्वे सति द्र्यत्बात्‌ । एवम्‌-सुखदुः्खमोहृधमिणी बुद्धिः) 






पनी 
क. क १ 
ब 


' दिक, परार्थम्‌ ( आत्मार्थम्‌ ) संहतत्वात्‌ , शयनादिवत्‌ । इति । ( किर० ) 


३, 


- ५ _सुखदुःजमोष्दात्मककारण-( प्रकृति ) जन्या, चुखादिमरकार्यत्वात्‌ । एवं विवादास्पदं भोग्यं प्रकृत्या- . 
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छारिका दे |. प्रत्यक्षतक्षणावयवार्थेः ८१ 
'खमा?--'उपलकषणं चैतयू०' इति । "एत्व्‌? = सामान्यतोदृष्ट पद को 'शेषबत्‌' का भी 
उपलक्षणः समझना चाहिये । अर्थात्‌ केवलब्यतिरेकरिसंशकपरिशेष (-अवीत ) अनुमान से मी 
कतिपय अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है ! | 
कारिका के उत्तरार्थ कौ छापनिका के लिये शंका करते हैं-- 
| ' तत्कि सवेष्वतीन्द्रियेणषु सामान्यतोईएमेव, प्रव- 
(५३) सामान्यतो दष्टाद" तेते !। तथा च यज्ञ तथास्ति, मददांयारम्भक्रमे 
नुमानादसिदवानामाप्ता55 थ्वगोपूर्वेदेवतादी च, तत्र तेषामभावः प्राप्त इत्यत 
यम्रात्‌ सिद्धिः । आह- “तस्मादपि” इति । तस्मादपोत्येतावतेय सिद्धे - 
| “खु” कारेण शेषवदित्यपि समुच्यितम्‌ ॥ ६॥ 
शंका--“तस्किमिति०” । तो क्या समस्त अतीन्द्रिय प्रमेय और उनकी व्यवस्था आदि का 
9 शान, सामान्यतोदष्टानुमान से दी होता दे १ यदि हों, कढ्ने इ तो 
(५३) साम.न्यतोएशाचु- उनसे पूछा जा सकता द--“तथ्रा च०” इति। जद्दां महत्तत्त्व, 
मान से सिद्ध न हो सकने अहंकार आदि सष्टिक्रम, : स्वगांदिपर लोक, अपूर्वाख्यधर्मांथर्म, 
बाळे पदाथो की आत्तागम इन्द्रादिदेव, यागादिकों में स्वर्गसाधनता, कीर समुद्र जैले अतीन्द्रिय- 
से सिद्धि होती दे । पदार्थों का ज्ञान, “सामाम्यतोइष्टानुमान', या “शेषवदर अनुमान से 
Bea तो नहीं हो पाता, तो क्या वदद सव नहीं दी दे! तब इसके 
समाधानार्थं कहा गंया दै “तस्मादपि०? इति । तस्मात्र = 'सामान्यतोदृष्टानुमान’ से और कारिका 
में कदे गये “च? से “शेषवत्‌? अनुमान के द्वारा मी जिन अतीन्द्रियपदार्थो का शान न दो सके - 
उनका शान, आगम प्रमाण से. होता दै । तात्पय यदद दै कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अगम्य 
परोक्ष का शान 'दति'--प्रमाण से दी छोतां दै ॥ ६॥. | ॒ 
`  . स्यादेतत्‌ , यथा गगनकुलुमकूमरोमशदाविषा- 
( ५४ ) अत्यक्षामावात्‌ णादि प्रत्यक्षमप्रवतंमानं तद्भावमवगमयति, एवं 
प्रधानादीनामसावंशद्धा । प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां. सामान्यतोरटादिभ्यः ` 
3 ' सिद्धिरित्यत आइ | 
आकाशपुष्प, कूर्मरोम, शशविषाण और आदि शब्द से काकदम्त आदि पदाथाँ के दोषनाे 
: प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नदीं होती अतः उपयुक्त पदार्थों का अमाव 
(५४) प्रधान आदि , ( अविद्यमानता ) हो 'निड्चित होतां दै । 


तरवों का प्रत्यक्ष न शांका --अखोकप्रतियोगिक अभाव भी अलीक (मिथ्या ) दौ. 
होने से उनके अभाव द्वोता:दै । तब 'तदभावमवगमवति' यह ग्रन्थ कैसे उपपन्न होगा १ ' 


की भावांका!ः . समा०--छोकप्रसिद्ध कुसुम (पुष्प) पर गगनीयत्वाभाव, छोक- 
| प्रसिद्ध रोम पर कूंमीयत्वायाव, बिषाण पर्‌ शशोयत्वामाव, दन्त 

. पर काकीयत्वाभाव कौ बोधन कसया जाता है । - १ 
हांका-प्रक्ृत में. इसी प्रकार प्रधान (प्रकृति), पुरुष (चेतन) महत्त्व (वुद्धि) . 
आदि -के शान कराने में प्रत्यक्षात्मक' इन्द्रिय कौ प्रबृत्ति न होने. से प्रधान आदि 
पदार्थों के अमाव का दी समर्थन होगा । क्योंकि सभी पदायौं कौ सत्ता, प्रत्यक्ष्ममाण से 
निरूपित ही हुआ करती दै । अतः उपयुक्त प्रमेयो (षान; पुरुष, महंत्तत्त आदि ).का सत्त्व 
( सत्ता.) प्रत्यक्ष प्रमाण सै निरूपित न' होने से “असदेव प्रधानम? “अर्थात्‌ प्रधान, पुरुष आदि 
' पदार्थ हैं हो नहीं; यही समझना होगा । तब प्रचानादि प्रमेयों कौ सत्ता न होने के कारण 


६ सां० य्वै० 
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न|“ 


८... ांख्यतत्वकौमुदी ` (रिक ७ 


अप्रामाणिक अवस्तुभूत उन अमेयो का शान, सामान्यतोदष्टअनुमान, एवं शेषयदअनुसान भोर 


` आगम से होता है--यह केसे.कदा जा रदा दे! क्योंकि अलीक' ( मिथ्या ) वस्तु प्रमाण का विषय 


आ करतौ, इसी कारण उनके शान कराने के लिये अनुमान, आगम मी प्रश नहीं शोते । 
के समा -वर्स्ठु के विधमान रहने पर भी ( अस्तित्व-काल में भौ ) इन्द्रियों से उनका शान 
दोषमञ्ञात्‌ नदी हो पाता । -एतावता उनकी असत्ता का निश्चय करना ठीक जही है । जिससे 
अनुमान, . आयमादिप्रमार्णो कौ अप्रदृष्ति की शङ्का को जारद है। शानप्रतिबन्धक दोषों 
प्रिचयाथे सप्तमकारिका अवतरित की जा रद्दी है-- | | 

अतिद्रात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ ।. 


[इयवघानाद्‌ अभिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ ७ ॥ . 


झन्व्‌०--अतिदूरात , सामौप्यात , इन्द्रियघातात्‌  मनोऽनवस्थानात्‌ , सौक्षम्यात्‌ , व्यव- 


धानात्‌ , अभिमवाद समानाभिद्दारात्‌ “च? कार से अनुद्भवात्‌ ( अनुपछब्धिः ) । 
.  आवाथे-अस्यन्त दूरता से, अत्यन्त समीपता से, इन्द्रिय की विकलता से, मन की अनव- 
भानता से, सूद्मता से, व्यवधान रहने से, अभिभूत होने से, समानजातीय के संमिश्रण से, 
ओर अप्रकटता से विद्यमान होती हुई भी वस्तु को उपलब्धि नहीं हो पातो । | 
` “अतिदूरात्‌” इति। अनुपळब्थिरिति वश्यमाण सिद्दावठाकनन्याये 
नानुषखनोयम्‌.। यथा उत्पतन्‌ वियति पतस्श्यी अति 


- (७८) तम्निरास, ` दूरतया, सञ्चपि प्रत्यक्षेण नोपळम्यते । सानो 


अतिदूरातिसामोप्येन्द्रि दिर 00008 > तेनीग़ः, यथा लोचनस्थमञ्जनमतिः 


. यघातमनोऽनवस्थानसोः सामोप्यान्न दृश्यते | इन्द्रियघातोऽन्धत्वचधिरत्वादिः। 


. नामिहारेभ्यः प्रत्यक्ष तालोक 


: (५५) पूर्वोक शका का अनुपडभ्पि का अर्थ 


दम्यव्यथानामिमवसमा- “मनो 5नवस्थानात्‌”, यथा फामायुपद्दतमनाः. स्फी- 


स “सौइम्यात्‌?, यथे्द्रियसचिक्नष्टम्‌ परमाण्वादि 


ee र ` प्रणिद्दितमना अपि न पश्यति.। “व्यवधानात्‌”, यथा : 
कडथा।द्व्यवदितं राजदारादि न पश्यति । ! 'अमिसषात्‌?, यथाऽइनि सौरी- ` 


ख श दनक्श्रमण्डळं न पश्यति । “लमानाभिहारात्‌”, यथा 

10 दृबिन्दून्‌ जलाशये न पश्यति ॥ 
| (<) वी कारिका मं स्त 'अनुपंछब्धि? पद को आगे कहे जानेवाले लिहावलोकन 
न्याय से इस कारिका की वाक्यपूति के लिये जोड़ लेना चाहिये । 


| अतिदूरस्वादि ' दे रहे हऐ--''वथा ठु 39 जैते-- था 
७ bE त्पतनू ०” शति। जेते.-काकाश मे बहुत 





Fim whem, Ye “यो नही दौख्‌ पडता । यह विषयगत दोष है। 


9 २ न चंगळ में पळ सिंह बीचबीच में हिंसक के मय से पीछे आगे मी देखता चलता 


तर वाक्ययत पर्दो का अनुसंधान 
दतं च शिक | गे मौ थिया जाता हे! 


मध्यचर्तिनमिन्द्रियसब्निकृषमर्थ न पश्यति । ` 


दै “अप्रत्यक्ष । अतिदूराद्‌ का उदाहरण .. 


नहीं 'हो पाता। यडा पक्षो का अत्यन्त ऊँचाई. 
अतिदूर ' पर दोना दोष है, इसी दोष के. कारण होता हुआ . 





कारिश |] प्रसाणविरोषनिरूपणम्‌ FD 


पूव॑पदस्य 'अति' शे “सामीप्यात्‌? के साथ भी जोड़ना चाहिये । अत्तिसमीपता के कारण 
मो विद्यमान वस्तु नहीं दिखेलाई पड़तौ । जेसे--नेत्रस्थित अंजन. ( आंख में,ळगाया हुआ 
काजल, सुमा ) बहुत नजदीक धोने के कारण नहीं दोखता । यदद दोष भी. विषयगत है। 
. (इन्द्रियघात से = अन्य, या बधिर धोने से रूप को नहीं देख पाता ओर शब्द को नहीं सुन 
पाता । यह दोष, इन्द्रियगत दै । मन के अनवस्थित होने से अर्थाद्‌ इतर-ज्यासंग से इन्द्रिय 
संयोग न दोने के कारण या कामादिविकार से मन फे दूषित होने के कारण सूय के प्रखर प्रकाश में 
स्थित भोर इन्द्रिय-संबद्ध घट-पटादि भी नदीं दिखाई पड़ते । यदद मनोयोगाभावरूप दोष इन्द्रिय 
सत है । सावधान चित्तवाळा व्यक्ति परमाणुओं के इन्द्रियसन्निकृष्ट रइने पर मौ सूक्ष्मता अर्थात्‌ 
निरवयवद्रव्यता के कारण उनको नहीं देख पाता । दीवारःपरदा आदि के व्यवधान से 
. राजखियां आदि नहीं दिखलाई पड़ती । यद संबन्धगत दोप दै । अभिमव से भी-जेते दिन . 
में भ सूयं कौ प्रभा से अभिभूत हुए य ओर नक्षत्रों के मण्डल नहीं दिखछाई पढ्ते। यह 
विषयगत दोष है । समानाभिहार से भी जेते--मेत्र से गिरे जलबिन्दु, जलाशय में गिरने पर 
` नहीं दीखते। यदद विषयगत दोष दै । 


( ५६ ) अच्ुदूभवादपि “छ? कारोऽनुक्तसमुञ्चयार्थः । तेनालुद्धयो$पि 
प्रत्यक्षनिक्षत्तिः। संगुहीव; । सद्यथा क्षीराद्यवत्थायाँ दृध्यायचुरूवात्ष 
पश्यति । 


समानामिहारात्‌' पद में जोड़े गये “च” से अनुक्त का मो संग्रह कर लेना चाहिये। 
अतः “अनुदूभव ते भौ-जेसे दूध .कौ दशा में दही नंदी 
(५६) अनुद्धव से भी दौखता। यह विषयगत दोष दै । 
प्रस्य की निवृत्ति । शंका--आकाश पुष्प के न दोने-से वह नदीं दिखछाई पड़ता 
वैसे प्रधानादि पदार्थ न दोने से ही नहीं. दीखते यई क्यों न 
माना जाय ? इसं आशंका के समाधानार्थं 'एतदुक्त मवति’ अन्य से निष्कषे कहते हैं-- ` 


एतदुक्तं भवति । न प्रत्यक्षनित्रु्तिमांचाद्वस्त्वमावो' भवति, अतिप्रस- 
क्वात्‌। तथा हि ग्रह्मद्विनिगंतो ग्रदज्ननमपश्यंस्तद्‌ 
(५७ ) प्रत्यक्षनिदृत्ति, भावं विनिश्चिदुयात्‌ , न स्वेवम्‌। अपि तु योग्य- ` 
रेव नामावस्य कारणम्‌ । प्रत्यक्षनिवृत्तेरयमभावं विनिश्चिनोति । न च प्रघान- 
झपि तु योग्यप्रत्यक्षः 'पुद्षादीनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तज्ञि- : 
निवृत्तिः । a युक्तः प्रामाणिकानाम्‌ 
॥ ७ ॥ 


१, अतिसामीपष्य च--इन्द्रियसंन्निकर्षयोग्यत्वे सत्यपि इन्द्रियवृस्यविषयत्वस्‌ । 
२ इन्द्रियधातत्व~स्वकार णतिरो भावत्वम्‌ । 

३. व्यवधानत्वं--इन्द्रियारथंसब्चिकर्ष विधटकत्वम्‌ । 

४. अभिभवत्वम्‌-स्वसजातीयोत्करवस्त्वन्तरग॑तस्वम्‌ । 

०५ समनामिहारत्वम्‌--स्वतजातीयवस्त्वन्तर मिश्रणत्वम्‌ । 

६. अनुद्धवस्वं--कारणावस्पात्मकत्वंग्‌ । 
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८४ _ _जांख्यवत्वकोशुदी [कारिका < 


_समा०- बिसी बस्तु के प्रत्यक्ष न ने मात्र से ही यदि उस वस्तु का अभाव मान 
Er लिया जाय तो 'अतिग्रसंग' होगा । अर्यात्‌ “यस्मात पत्यक्षनिवृत्तिः 


| (५५७) प्रत्यत निचि तव भसत्‌? ऐसी व्याप्ति (नियम) मान लें तो यद आपत्ति 


ही अभाव का कारण उपस्थित होगी--तथाद्वीति०” ! घर से बाहर गया हुआ आदमी 
नहीं वहिक योग्य प्रयह घर में रहने वारे लोगों को नहीं देख पाता तो क्या वढ उन्हें घर 


 विदृत्ति। | में नहीं हैं ऐसा समझ छे । , ऐसा तो कभी भी कोई नहीं समझता । 


यद्वा -तदनीन्तन-प्रत्यश्चतञिवृत्त्यात्म्रक देतु’ तो है. किन्तु गृददान्तः" 
स्थजन' रूप पक्ष में 'असत्त्वात्मक? साध्य नहीं दै । अतः हेतु ओर साध्य का सामानाधिकरण्य न 


` होने से 'व्यभिचार' दोष हो गया। इसलिये 'योग्य-प्रत्यक्ष-निवृत्तिः को दी “मभाव? का आहुक 


मानना चाहिये । योग्य प्रत्यक्ष-निवृत्ति का अर्थ दै--योग्यताविरिष्ट प्रत्यक्ष-निवृत्ति। अर्थाद्‌ 
सावयवस्वादि सामग्री के समीप होने पर प्रत्यक्षयोग्य वस्तुका प्रत्यक्ष न हो पाना। योग्यता 
का स्वरूप- “यदि अत्र घटः रयात्‌ तदि उपलम्येत' इस प्रकार की आपादनविषयता । प्रधान; ° 
पुरुषादिकों में 'यदि अत्र प्रधान स्यात्‌ 'तदिं उपलभ्येत' इस प्रकार की आपादन-विषयतात्मक 
योग्यता के अप्रसिद्ध होने से योग्यताविशिष्ट प्रत्यक्ष-निदत्ति मी अप्रसिद्ध दै । अर्थात्‌ प्रधानादि . 
पदाथ निरवयव होने से उनमें प्रत्यक्षयोग्यता नहीं दै । अतः प्रधानादि पंदार्थी के अमाव का” 


“निश्चय नहीं किया जाता, जिससे भाकाशपुष्प की तरइ प्रधानादि पदार्थों को मिथ्या कदा जाय। ` 


| 


प्रधान.पुरुष आदि पदाथ, प्रत्यक्ष प्रमाण के योग्य नहीं है, अतः केवळ प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें न देख. ` 
पाने मात्र से प्रमाणकुशछ विद्वान्‌ प्रधानादि पदार्थों के अभाव का प्रतिपादन नहीं करते । 
थोड़े शब्दों में स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते ह-_'यस्माव प्रमाणसामान्यनिवृत्तिः 'तद 
असत--जिससे समस्त प्रमाणों कौ निवृत्ति होती हो वह असव है--इस नियम के अनुसार 
लबुमानादि प्रमाणसामाम्य कौ . निदृत्ति न हो पाने से प्रधानादि पदार्थ 'असत्" नहीं. है। 
- किन्तु सतुरदै। . ES, 


कतमत्पुनरेतेषु कारणं प्रधानादीनामनुपळब्धावित्यत आह-- 


- दै इसका उत्तर देते हैं :-- 


है 


यदि प्रशानादि पदाचे सु" हैं तो उनके अप्रत्यक्ष में पूर्वोक्त आठ कारणों में से कौन सा कारण 


को सोश्म्याचद्चुपठब्धिनीभावात्‌ ) कार्यतस्तदुपलब्धेः है 


` महदादि ठच्च कार्य प्रकृतिसरुप विरूपं च ॥ ८॥ . 


अन्वय-तदचुपळष्धिः ` सौक्ष्म्याद, न अभावात , कार्यतः 


प्रकषतिसरूप प बिस्स्‌ च महदादि डा तदुपलब्घ: तच्च कायम्‌ 


` अरथा = प्रधान ( प्रकृति ) क 
5 दवाळ » पुरुष आदि तत्तों की अमुपलब्धि = अप्रत्यक्ष, सौधम्यात्‌ = ` 
सूरत निरबववता ) के कारण है हि या 


न तु अभावात्‌ > उन तों कौ असत्ता के कारण नहीं। 


ने र्यत? =: 
सांगा हान होता है। भश के महुतत्त्व से लेकर पृथ्वी तक के कार्य से उन तत्त्वों की 


- महत्त झे, प्रद्विसबा यंदेतुकेभनुभान ते प्रधान को सत्ता का शान होता है। वह 


मङृति-विजातीय के मेद से. दो प्रकार का है! सजातीयता . 


` भोर विजातीयता दो १४-१५ बा कारिका के द्वारा बताएंगे ॥ 


कारिका ८ ] ' प्रसाणत्रिशेषनिकपणम्‌ «५ 


“लोक्ष्म्यात्” इति । अथाभावादेव स्तमरखवदेतेषामनुपळथ्धिः 
"८५४५ कस्मा अवतीत्यत  आद--“नाभावात” इति । 
( ५८ ) प्रषानाइप- कुतः ? “कार्यतस्तडुपळव्ये”? इति । “तत्‌? इति 
ळब्धो सौच्म्यम्‌ कार प्रधानं पराख्दाति | पुरुषोपठब्धी तु प्रमाणं वक्ष्यति ` 
णम्‌। ` “सङ्घातपरार्थत्बात्‌” ( कारिका १७) इति । इढतर- 

प्रमाणावधारिते हि प्रत्यक्षमप्रवतंसानमयोग्यत्वाज्ञ 
प्रचर्तते इति फल्व्यते। ससमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तन्न 
प्रत्यक्षस्यायोग्यता शक्याऽध्यचसितुमित्यभिप्रायः। ` he 

“सौक्षम्यात” इति । प्रधानादि पदार्थों की अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण रोती दै- पेसा 

। ` कारिकाकार ने कदा उस पर शंका की जा रही है । 


' (५८) प्रधान की अदुः शका-“अयाऽमावादेवेततः' । मधुर-अम्छ-छवण-कउ-कषाय 
. पळब्थिसे कारण _तिक्तःइन षड्विध रसों के अतिरिक्त सप्तम रस कौ सत्ता जैसे उसके 
सूचमता है । न होने से ( अमाव से) ही नहीं माची जाती, .शसी प्रकार प्रपान 


आदि पदार्थों के अभाव से हौ उनका अप्रत्यक्ष क्यों न माना. नाय ! 
समाधान--सप्तर रस की तरह अभाव होने से प्रधानादि पदार्थों का अप्रस्यक्ष : 
साना जा सकता, वरिक सूक्ष्मता के कारण उनका अप्रत्यक्ष माना जाता दै । ऐसा. मानने . 
कारण बताते हैं - “कारयत स्तदुपछब्येः” इति मध्त्तत्रादिकार्यलिङ्गक अनुमान से प्रधान (प्रकृति) 
` कौ सत्ताका शान दो जाता है। कारिका के “तदुपछब्येः? पद मे घटकीभूत “तत्‌? पद से 
'प्रधान' दौ समझना चाहिये 'पुरुष' नदी, क्योंकि उससे कोई किसी प्रकार का कायं पैदा 
नहों दोता । अतः वह किसी कार्ये का कारण न होने से उसका शान कार्यकिङ्गक अनुमान से होना 
असंमव है। किन्तु अनुमान से 'अथान? की सत्ता का ही शान दोतां है। तथादि--“पुख दुःखः 
 मोहात्मकमइ्र्वादि पृथिध्यन्त॑ जगत  धुखनदुःखःमोहात्मककारणकम्‌ कारणतादास्प्यकायेत्वात 
यन्नैवं तम्नेबं यया आत्मा ।? पुरुष के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण को 'संपातपराथत्वातः 
` ( कारिका १७वीं ).कारिका के द्वारा मूलकार वतार्वेगे । कारिका के अभिप्राय को कोमुदौकार = 
“हढतरप्रमाणावधारिते०' इति। अन्य से बताते दै -प्रवल अनुमान प्रमाण से प्रधान आदि | 
पदार्थो की सत्ता का निश्चय दो जाने पर पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सत्ता का निश्चय कराने के .. 
लिये प्रवृत्त नहीं होता, क्योंद्धि प्रधानादियत अयोग्यता ( यदि अत्र प्रधानं स्याद्‌ तदि उपळभ्येत? ` 
इस मकार कौ आपादन-विपयता का अमाव ) का निरसन तो अनुमान ते हो हो चुका है ।. 
अर्थात्‌ प्रधानादि पदार्थो के अस्तित्व का निश्चय तो जनुमानादि प्रमाणों से द्दी दो चुका है, 
परमाणु की तरह अत्यन्त सूक्ष्म होने से प्रपानादि पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। . सप्तम-रस . 
के अस्तित्व में किसी प्रमाण के. न होने से उसका ( सप्तम रस का) अस्तित्व ही नहीं है, तब 
उसमें प्रत्यक्षायोग्यत्व की कल्पना केसे कर सकते हैं १ क्योंकि किसी पदार्थ के रहने पर ही 
. उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का विचार किया जाता है। .. हद | 
कि पुनस्तत्काय यतः प्रघानानुमानमित्यत आह --“मददादि. तष्य 
पम कायस? इति ।, पतष्ठ यथा गमकम्‌ तथोपरिशादुष: . 
( ५९ ) प्रधानास्ति- ` पाद्यिष्यते। तस्य च कायंस्य विवेकशानोपयोगिनी 
स्वसाधनकारणभूतम- सारुप्यवेरुप्पे आइ--“प्रछतिसरुप॑विरुप॑ स? 
हदादिका्यम्‌ । इति | पते तूपरिशाद्विमजमीये इति ॥ ८॥ ` 


a सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका « 
कार्यान्ययानुपप को जो माना गया है उसी कौ ओर रुएयकर 
भव | को Rb पुनरिति०”। वदद कोन सा काये जिसके 
१; , सहारे ' प्रधान के अस्तित्व का अनुमान किया गया १ उत्तर 
CE) ब आओ तत्तत, अहंकारः आदि काये उसके ( प्रधान के ) हैं । 
'सहत्तर्वादि कार्य हैं । यह महदादि ( महत्तस्व आदि ) कार्य किस प्रकार से प्रधान के 
गमक: ( अनुमापक ) दोते हैं, यद सव १४-१५ वीं कारिका की 
| ब्याख्या के समय वतावेंगे । “तस्य 'च कार्यस्येति” । उस महृत्तत्त्वादिरूप कार्य का प्रकृति से ) 
` सापम्यै-वैषम्यै ( सारूप्य-वैरूप्य ) १०-११ वीं कारिकाओं का व्याख्यान करते समय बताया 
जावगा' । इस सापम्य॑-वैधम्य॑शान से प्रकृति-पुरुष की अन्यताख्याति ( विवेकशान ) दो पाती 
है। यह प्रइति-पुरुषान्यताख्याति दी तस्वञ्धान है । इसी से अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति 
होती है॥ ८ ॥ ` 
कार्यात्‌ कारणमाच गम्यते । सन्ति चात्र वादिनां घिप्रतिपय;। तथा 
>= दि केखिदादु, 'अखतः ' सत्‌ जायते’, इति, 'एकल्यं 
:( ६० ) कार्यकारणसः सतो दिवतेः कार्यजातं न वस्तु सत! इत्यपरे, अन्ये ` 
म्बन्धे वादिबिप्रतिपत्तयः । तु “स्वतः. असत्‌ जायते’ इति, 'सतः सत्‌ जायते’ “ 
| इति वृद्धा! । . टर? 
अन्यान्यवादियो की विप्रतिपत्तियों को बताते हुए सांख्यसिदाम्व के 'सत्कायवाद? की स्थापना 
' ` करने के देतु लवम कारिका कौ अवतरणिका का आरम करते ऐ-- 
(६०) कार्यकारण के “कार्याव कारणमात्रमिति” । कार्य को देखने पर "अस्य कित्रिद- 
संबंध में वावियों की कारणमस्ति' इसका कोई कारण अवश्य है--इस प्रकार सामान्यरूप 
) “विप्रतिपत्तियां । से कारण की प्रतीति होती है। अस्य इदमेव कारणम्‌? इसका 
यद्दी कारण दै शस प्रकार विशेष रूप से नहीं । 


निष्कषे यह है कि परथिवी आदि कायो का परम्परया प्रधान ( प्रकृति ) दौ कारण है-यह्‌ 

. निश्‍चय नहीं हो पाता । सामान्यरूप से कारण का निश्‍चय होने पर “अजामेकाम्‌?? ति के 
सहारे विशेष रूप से प्रधान को यथपि कारण कहा जा सकता है, तथापि कारणविशेष के निर्षा- 
रग में भिन्नभिन्न दाशंनिकों के भिन्न-भिन्न मत है--'“सरित चानत्नेति”। इसलिये इस समस्त 

- कार्य का कारण “प्रधान! हो है-यह नहीं कहा जा संकता। वे विप्रतिपत्तियां ये दै--न्याय- 
दर्शन में बोदमत का अनुवाद करने वाळे पूर्वेपक्षसूत्र “अभावाद्धावोपत्तिनानुपसृद् प्रादुर्भावात्‌? 
के दारा “अभावात भावोत्पत्तिः इस बौद्धसिद्धान्त को बताया है, जिसे कोमुदीकार "तथाहि केचि- 
 दाडुः असतः सत्‌ जायते’ इति । इस ग्रन्य से कद रदे दै-“अभावात भावो जायते? भावरूप 
. कार्य का कारण 'अमाव? है । विनष्ट बीज से ( बोज को फोड़कर ) हो अंकुर पैदा होता ईं । दूध नष्ट 
._ होने प्र ( दूध कौ दुता नष्ट होने पर ) ही (दही? बनता है। सृतिपेण्ड ( भिट्टो का गोला ) के - 
` 'नह होने पर हौ बट बनता है। उपरिनिर्दिष्ट बीजादि सभो कारण जब अभावप्रस्त होने दे 





१. १०ों कारिका छे, प्रकृत्ति-और उसके कार्यो में वैद्य को र ग्य 
: में साषम्यै बताया है ।. ` वषय र ११वीं कारिका से उन दोनों. . 


` छारिका 4 ] _ शमाणविशेषणिदुषणम ¢8 


तमी उनसे अहुरादि कायं दोते दिखाई पड्ते हे । इससे अनुमान कर सकते दें कि- जितने ` 
मी कार्यरूप आवपदाथ है समी असावरूप कारण से होते दै, क्य्रोंकि वे भी अंकुरांदि कारों के 
तुस्य ही हैं। तात्पर्य यह दै- कार्योत्पत्ति के अगयवदित पूर्वक्षणदत्ति पदार्थ को 'कारण' कहते ऐ, - 
अतः अंकुरादि कार्योत्पत्ति के अव्यवद्धित पूर्वक्षण में बीज्चादि पदायों का अमाव ही रहताहै, 
यीजादि ( सावूत बीज ) तो नदीं, इसलिए “अभाव” ही समी कार्यो का कारण सिद्ध रोता है, 
आवपदाश किसी कार्य का कारण नहीं । अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये भ्रतिवादि-सम्मत 
अगवती वति दो सामने रखता ऐ “एक आइरसदेवेदमम्र आसीदेख्मेवादितीयं तस्मादसतः 
उञ्जायते” यह श्रुति स्पष्टतया वता रदी है कि ( कार्य की ) उत्पत्ति से पूर्व कोई भी बस्तु 
( पदार्थ ) नहीं थी । सब वस्तुओं का अमाव दौ था । उसी अमाव से सृष्टि के समय समी इस्तुओं 
की उत्पत्ति हुई । यदि भावपदाथं से मावपदाथे की उत्पत्ति होती तो कारण का उपमद कर कार्ये 
कमी न दोता, बीजनाश दोने पर दी अंकुर की उत्पत्ति हुआ करती दै । अतः बोौद्धों का यहु 
सिद्धान्त है--'असतः सद्‌ उत्पथते'--असत ( अमाव ) से सत ( भाव ) को उत्पत्ति होती हदै। 

सृष्टि के कारण का विचार करते हुए 'अपरे! अद्वैतवेदान्ती कइते दैं--“सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌" यह थुत्ति कद रद्दी है कि सृष्टि से पूवे सव=ब्रह्म दो था। वदी भ्रनिवेचनीय-अनादि- 
अविद्योपाधि से नामरूपादिश्रपन्न के आकार में परिणत दोता है, :जैसे-रज्जु सपे के आकार में । 
इसी आशय को कौभुदीकार 'एकस्य सतः' इति-ग्रंथ से बताते हैं-'एक!' अयांद अद्वितीय, 
“सत? = तीनों काळ में जिसका बाथ नहीं दोता,। उस ब्रह्म का थिते ( अतास्विक अन्ययामाव ) 
यह कार्यजात कार्यसमुह (= सष्टिषपसमस्तकायं ) है । तारपयं यह है कि सम्पूर्णं जगद , अद्वितीय . 
ब्रह्म का \विवतं है । यक्ष जगत 'न'वस्तुसत? वास्तविकरूप से सत्य नहों है । ऐसा मानने पर दी 
` भेह नानास्ति किश्वन,' “सर्वं खल्विद बरहम, “एकेन विशञानेन सर्वमिदं विज्ञात् भवति? इत्यादि 
थुतियो की संगति भी छग जाती है । 


अब “नित्य-सूक्ष्म परमाणुओं से ही द्वथणुकादिक्रम के द्वारा अनित्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
३--इस सिद्धान्त को वतानेवाले न्यायवेशेषिकों का मत 'अन्ये तु? ग्रंथ से बतांते हैं--सतः असल 
धायते? इति । नैयायिक और वैशेषिक कहते दैं-सतः = नित्यपरमाणु से, असत्‌ = भनित्य द्वयणु- 
कादि होते दै । जगत की उत्पत्ति में नित्यपरमाणुओं को यदि कारण न माना जाय तो जगत की 
_ उत्पत्ति को आकस्मिक कहना पडेगा । अव,सांख्य का मत बताने के ख्यि कोमुदौकार छिखते 
हे--'सतः सत जायते? इति वृद्धाः इति । 'सतः = भावरूप नित्य प्रकृति से सत्‌? कारण में 
अनागत अवस्था से विद्यमान कार्य हो जायते = कारकव्यापार के दारा अभिव्यक्त होता है, यद 
कपिळमुनि आदि वृद्ध सांख्याचाये कहते हैं । तात्पयं यह है--सुख-दुःख-मोदास्मक कायं को देख ' 
कर समझ में आता है कि उसका कारण मी. अवश्य सुख-दुःख-मोदात्मक दो दोगा, शसके विपरीत 
हो दो नदीं सकता । तब ऐसा कारण एकमात्र प्रधान? हो है, अन्य कोई नदं । 
१. सर्वे कार्यरूपा भावा अभावका एणकाः, कायत्वात्‌ , बीजनाशोररीत्पद्वाङ्कुराद्विवत्‌ 
२. विवत ओर परिणाम में भेद २ 

“यस्ता स्विकोऽन्यथाभावः दको णाम उदौरितः। 
अतात्विकोच्न्ययामावो विवर्त स उदोरितः ॥” . , ; 

अतास्विको5स्वथामावो तिवत सच अपरित्यक्तपूवंरूपस्य रूपास्तरप्रकारदप्रतातंत्रिषयत्वस्‌ । 
—यबा ब्रह्मणि समस्तस्य जगतो बिबतेः। ` | द 


ऊँ , ७ र ८ ०७ र 





.. ८८ | सांख्यतत्त्वकौसुदी . [ कारिका < 
तत्र पूवस्मिन्‌ कव्पन्नये प्रधानं न सिध्यति । खुक्षढुःखमोद्भेद्वत्स्वरूप- 
| परिणामशब्दाद्यात्मक दि जगत्‌ कारणस्य प्रधानस्य 
(६१) सत्ा्यपक्षः प्रधानत्वं सस्वरजस्तमस्स्वमावत्वमवगमयति । यदि 
एव प्रधानास्तित्वसाधकः । पुनरखतः खञ्जायेत असन्निरुपांड्य कारणं खुखा- 

द्रिपशष्दायांत्मक कथं स्यात्‌ , सद्सतोस्तादात्म्या- 

. जुपपत्तेः ? अधैकस्य सदो विवतेः शब्दादिप्रपञ्चः, तथाऽपि सतः सज्ञायत ` 
इति न स्यात्‌ । न चास्याद्वयस्य प्रपञ्चात्मकत्वम्‌ , अपि त्वभ्रपञ्चस्य 
ग्रपञ्चात्मकतया प्रतीतिञ्ज॑ंम पव । येषामपि कणमक्षाक्षचरणादीनां सत 
पव कारणादसतो जन्म तेषामपि सदसतोरेकंत्वाचुपपत्तेने कार्यात्मक 
कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः । a (की 
ऊपर बताये गये (अभाव कारणवाद”? ( असतः सज्जायते-), 'विवतंवाद?, (एकस्य सतो विवतं:-- 
कायजातं न वस्तुसत्‌ ), 'आरंभवाद? ( सतो5सव्जायते ) और परि- ` 

९ ६१ ) सस्कायं पड ही णाम वाद ( सतः सज्जायते ) चार वार्दो ( मतों ) में से परिणामवाद 
प्रधान के अस्तित्व का को छोड़ अवशिष्ट तीन मतों में तो जगत्कारण “प्रधान! को सिद्धि 
साधक दे । नहीं हो पाती । अब कार्यलिङ्गक ( कार्यद्देतुक ) अनुमान से 

॒ प्रधान कौ सिद्धि का प्रकार 'सुख-दुश्खःमोहभेद्‌०' इत्यादि 
अन्य से कौमुदीकार बताते हैं “सुख-दुःख-मो इ भेदवत्स्वरूपपरिणामशब्दाद्यात्मकम्‌ ० इति । 

जिसमें सुख दुःख मोह रूप जो भेद = विशेष हैं, वह सुखदुः्खमोइभेदवव होता है, वह 

( घल, दुःख, मोइमेदवत्‌ ) है स्वरूप जिनका वे सुखदुःखमोहमेद्वत्स्यहूप हे । शस प्रकार के 

जो परिणाम = कार्यविशेष अर्थात्‌ शब्द-रूप आदि पन्च तम्मात्रा, ( पृथ्वी आदि में स्थूल और 

सुम में सूकम ) त एव आत्मा रवे ही हैं स्वरूप जिसका-वह सुखदुःखभोद्मेदवद स्वल्प . 
परिणाम शब्दाबात्मक है, ऐसा जो कार्य = जगत्‌-वह अपने कारणन्प्रधान को प्रधानता को बताता 

है। जगत्कारण की ऐसी प्रधानता (प्रधानत्व ') का अनुमान (उसके) कार्य से होता है । सांख्यात्ति- 

रिक्त अन्य मतों में प्रथान-की उपपत्ति नहों बन पाती । 'प्रधानत्वम्‌' का विवरण करते हे-- 
स१ररजस्तमःस्व मावस्वम्‌' , इति। अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमःस्वरूपत्व (ता ) | तात्पयं यह है 
कि जगत्‌ ( कार्ये ) अपने कारण ( प्रधान ) की सत्त्वरजस्तमः स्वरूपता को बताता है" । 
` जावक अनुमान. से अवगत होने वाळे ब्रिधुणात्मक-सुख-दुःखमोहात्मक प्रधान को 
तया कार्यकारण के तादोल्य कौ सिद्धि. अन्य मतों में नदी वन पाती । सॉल्यमत में 'कार्य- 
कारण के,तादास्य, से प्रधान कौ सिद्धि हो जाती है । ५ SRN... ` ` 


१. प्र = प्रकर्षेण बेषम्यावस्थापरिहारेण धीयन्ते = वतने सत्तादियुणा-यस्मिन्‌ तत्‌ प्रधानम्‌- 


उपलभ्यन्ते यथा--घट-कटकादथो सत्सुत्रणान्वितास्तदुपादानकाः ॒ च 

मोहात्मनाऽन्वी यमाना उपछभ्यन्ते, तस्माच्ेऽपि दानकाः, - तथा इमे ¦ पदार्थाः सुखदुःखः . 
ताईच च गणका ० य) तस्मात्तेऽपि सुखदुःखमो दा 

_ परश्च च युणत्रयात्मकर्वेन मरषानभिति तदेव क बु के मम मादा सका मवितुमइन्ति, 


~ 


सक 
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वौद्धमत में ऊपर बताये गये सत्त-रजस्तमःस्बरूपवाले प्रधान की सिद्धि क्यों नहीं वन 
पाती ? उपे कौमुदीकार वताते दे-“यदि पुनरसतः सज्जायेत” इति। अगर “असत 
सञ्जायते” इस सौगत (बौद्ध) मत को मान ल्या जाय तो सत्‌ = भाव भोर असत्‌ = 
अभाव दोनों का तादात्म्य = अभेद असंभव दने से कहना होगा कि जगत्‌ का कारण "असत्‌? 
अमावात्मक हैं, 'इसीळिये वइ निरुपार्य' = अनिवंचनोय.हूँ, तब उसे कारण = ( जगत्‌ का ) 
उपादानकारण कैसे कदा जा सकता दै ! 

असत्कारणवाद के मानने पर उस असत्‌ रूप निरुपाख्य कारण को सुखदुःखमोदात्मकता 
कदापि नहीं वन सकती । 

जैते वोडमत में असत्‌ कारण के साथ सत्कायं . का तादात्म्य नहीं वैते. ही अद्वेतवेदान्तियाँ 
के मत में मो सतकारण के साथ भ्रम से साकार शात दोने वाळे असव कार्ये का तादात्म्य 
नहीं । अतः भद्वेतवेदान्तियों के मत से भी 'प्रधान' की सिद्धि नद्दो हो पाती । 
इसी अभिप्राय को कोमुदीकार "“अथेकस्य०? इति ग्रन्थ से वता रदे है-एक सत अर्थात्‌ 
अद्वितीय न्रिकाछावाधित ब्रह्म का कार्य शब्द्रादिप्रपश्च = नामझूपात्मक जयत्‌ है । इनके मत में 


, सत्‌ =ब्रह्म के! जगत्‌ रूप काये को सत्‌ भो” नहीं कहद .सकते, क्योंकि , उसका वाध होता . 


है । उसे असत्‌ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अपरोक्षावमास = प्रत्यक्ष होता हे । 
उसे सदसद्रूप मौ नहीं कद सकते, क्योकि सत्‌ और असत्‌ में विरोध है। अतः चोया 
प्रकार ही मिथ्यात्व हैं। इसलिये मिथ्याभूत कार्य का ब्रह्म के साथ करिपत तादात्म्य मानने 
पर मो वास्तविक तादात्म्य के न होने से प्रधान की सिद्धि नहीं हो पाती | इसी बात को _ 
६६तुथापि०? अन्य से कौमुदीकार कह रहे हँ--कारण के सद्रूप रहने पर मी काय तो मिथ्या 
हो है। अतः “सतः सज्जायते’ यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता । इसलिये वेदान्तियां के 
' मत में ओ सत और असत का तादास्म्य असंभव होने से कार्यात्मक कारण सिद्ध नंदी है । 
शंका-व्यासजी ने तो “तदनन्यस्वमारम्मणशब्दादिभ्यः” (वे २।१।१४ ) सूत्र 
के द्वारा- कारण से कार्यं का अभेद बताया दै। तव वेदान्तियों के मत में कायकारण का तादात्म्य 
नहीं दै--केसे कहा जाय ! ८ 
समा०--+न चास्य०' इति । इस अद्वितीय ब्रह्म फा शब्दादि प्रपश्चरूप से परिणत दोना _ 
वेदान्तियां को अभिमत नहीं है, किन्तु “अशब्द मस्पशेम्‌? ( यजु० ४०४ ) श्रुति के बळ पर 
शब्दादि प्रपश्चशुन्य ब्रह्म का अविधाकरिपत प्रपञ्चरूप ते भासित दोना केवल भ्रम दै । उपरि" 
निर्दिष्ट न्याससूत्र के. “तदनन्यत्दम पद का भयं “अभेद? नहीं है । बल्कि कारणभूत ब्रह्म से काये 
“जगत्‌ की एयक्‌ सत्ता नहीं है क्योंकि विकार केवल वाचारम्मण मात्र है, सृत्तिका हो सत्य दै 
अथांत कारण. द्वी सत्य दे। जितना कार्यरूप विकार दै. वह अवस्तु है अर्थात तत्त्वतः नहों दै 
इसलिये वह मिथ्या है। इस प्रकार का मिथ्यात्व, ब्रह्म में नहीं दे । तात्पये यह है कि विवतंवाद 
'के सहारे जगत को पृथक सत्ता स्वीकृत नहीं है । अतः इनके मत में काय-कारण का तादात्म्य 


नहीं है | र 
अव वेशेषिक तथा नेयायिकों के मत से भी प्रधान की सिद्धि नहीं वन पाती--इस आशय 
“येबामपि०” अन्य से कोयुदीकार वता रहेदे-- | र 


१ 





१. ठेपारुगा = {इदं सत? इति वर्णनं ततो निभ्कान्तं = निरुपाख्यम्‌ = 'सदिदम एताइशः. 
मिति वक्तुमशक्यं, = कचिदपि सलैत प्रतौयमानत्दानधिकरणमिति यावत । . 


९० ` झाँख्यतरदकोसुदी  . [षारिडा१ 
म के कर्ता कणाद एवं म्यांयदशेन के 'छर्तों गोतम, तया आदि पद से 'सद” 
बे क शब्दन से जगत की उत्पत्ति मानने वाळे वैयाकरण. और “निस्य 
परमाणु से अनित्य जगत्‌ कौ उत्पत्ति मानते - वाळे: के-मत में भी (“सत एव कारणाय. 
असतो जःम?-सतः = प्वंसाऽग्रतियोगी भयात्‌ बियो, परमाणु अथवा. शब्द रह्म से, असतः = 
दरथणुकांदि--अनित्य- जगत .की उत्पत्ति होती हैस मत इन आचार्यी का दै) "सदसतोः 
'एकत्वानुपपत्ते? नित्य और अनित्य का. तादात्म्य न होने से कार” कमी सौ कार्यात्मक 
अर्थात काये से अभिन्न नहीं हो सकता। तात्पये यद्द है कि उत्पत्ति से पूवं .कार्य के अविद्यमान 
होने से कारण को कार्य रूप कैसे कदा जा सकता है १ इसळिये इनके मत में भी प्रधान की 
सिद्धि नहींबनी। ` iy | 
„ (६९) सत्कायप्रति- ` ` अतः प्रधानलिरुदर्थ प्रथमं वोचत्सत्काये प्रति- 
पादनम्‌ । ` जानीते - 
प्रधान की सिद्धि यदि वन पाती है. तो देवळ सांख्य के मत में दी बन पाती है, क्योंकि 
. सांख्य का सिद्धान्त सत्कायेवाद दै | अतः सत्कायंबाद के साधनाय - 
(६२) संस्कायँका _ कारिका का अंबतरण दे रहे दै" अतः प्रधानसिद्धयय- 
प्रतिपादन । - सिति०”। स॒त्कायंवाद के अतिरिक्त अन्यान्यवादो मै प्रधान की 
है | सिद्धि नहों दो- पाती, श्सल्यि प्रधान = मूलप्रकृति के सांधनाथं 
। ` प्रथमतः 'सत्कार्य॑म* अयात्‌ “काय? सत्‌ है--ऐसी ग्रतिशा कारिकाकार कर रहे हैं । 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसंभवामावात ! 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ ; कारणंभावाच सत्‌ क्रायेस्‌ ॥ ९ ॥ 


` अन्वय-कार्यं सत्‌--(अत्र हेतवः प्रदरयेन्ते ) असदकरणात्‌ , उपादानगरदणात्‌ + सद- 
सम्भवाऽ्रावात्‌ //शक्तस्य शक्यकरणात्‌ , कारणभावात्‌ च । | 
आवाथं-कारणभ्यापार के पश्चात जैसे कायं -सत्‌ = वियमान रइता है वैते ही कारण 
व्यापार के पूवं भी कार्य सत" रहता है, क्योकि  . ` `` 
१--'असदकारणात यह प्रथम हेतु हैं, अंसतः अर्थाव शशश्रंग की तरश पहले से दी 
_ अनिधमान का“अकरणात्‌' उत्पादन असंमव है, . अतः कराये सत” दै यह प्रतिश को जाती दै! 
ब्यतिरेक व्यापि को ध्यान में रख कर इस..हेतु का प्रयोग किया गया दै । तयाच--'यद्‌ असत. 
तत्‌ अकरणन्‌ = अनुत्पन्नम्‌ यया गम्‌ , यञ्च ठत्पचमानं तद्‌ सत्‌ यथा घट? निष्कर्ष यह कह 


१. कणादः = कंगमक्षः--कणम्‌. अन्दं भक्षयतीति । | 
. २, गोतमः = अक्षचरणः-अक्षं-चक्षः चरणे यस्य सः! गोतम के शिष्य व्यास ने. “एतेन 
शिष्ठापरिमदा अपि व्याख्याता?” ( बे० सू० २१११२ ) सूत्र ते गोतम के मत को शिष्टा$परि गृहीत 
बताते हुए अनादूत किया, तब गोतम उन पर कुड हुए और उन्होंने अपने चक्ष से व्यास के मुख 
न्स देखने का संकल्प कर ल्या, पश्चात ब्यास ने उन्हे किसी तरह मनाकर प्रसक्न कर - 
` छिया। तब शिश्यवत्सकता से रित होकर अपने योग-प्रमाव से चरण मै चक्ष पैदारर उसते 
व्यास को देखा तब से गोतम का नाम अश्षपाद या अद्ुचरण प्रसिद्ध हुआ । 
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सकते हैँ कि कार्य के सत्त्व में देतु 'उत्पचमानत्दात = क्रियमाणत्वात्‌? दै । अब एम अनुमान 
प्रयोग ऐसा कर सकते हे--'कार्य सत्‌ क्रियमाणत्वात' एति। . | 

२--'कार्य सत*--उपादानग्रएणाद अर्थात्‌ दध्यथी दधि के. उपादानं कारण क्षीर कादा ; 
ग्रहण करता है, अन्य वस्तु का नद्दी । अतः उपादान के ही अण किये जाने से भी यह सिद्ध 
हो जाता है कि कार्य भपने कारण में विद्यमान रता है । यद्दाँ पर उपादान ग्रदृणात? यह हेतु 


नहीं, बल्कि कायें के सत्त्व मे प्रयोजक वाक्य दै । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- 


"उपादानानि कारणव्यांपाराव प्रागपि कायंवन्ति, कार्यस. बन्धानुयोगित्वात्‌ । यो,यत्सम्बन्थानुयोगी स 
तद्वान्‌? इति । 

३--'कार्य सतः--सवंसंभवाइभावाद अर्थात्‌ सभी. कार्य सभी से संभव नद्दो होते ऐँ किन्तु अपने 
अपने कारणों से सम्बन्धित कार्य ही: तत्तत्कारणों से उत्पन्न द्वोते हे । और संबन्ध तमी होता दे 
जब दोनों सव हों, असव का सम्बन्ध तो दो ही- यहीं सकता, अतः 'काय सत्‌ दै? यह सिद्ध 
होता है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'कार्य कारणेन: सबेदम्‌ कारणे नियमेन अमिव्यज्य- 
मानत्वाव? इति । कार्यकारण सम्बन्ध के वोधनार्थ-.'सबर्सभवाभावांद' क्‌ गया है.। 

४--'कार्य सत?- शक्तस्य शक्यकरणात-जिस कार्य के उत्पादन में जो कारण शक्त अर्थात्‌ 
समर्थ हो वढी कारण अपनी शक्ति से सम्बन्धित उसी कार्य को पदा करत' है। अपनी शक्ति से 


_असम्बन्धित कार्य को नहीं । 


केले 


यदि कार्य को असत्‌ कहा जाय तो उसके साथ शक्ति का संबंध हो सकेगा ? अत 
कार्य सच? है यह सिद्ध होता-है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'कारणगता -झक्तिः 
अनागतावस्थकार्यसम्बद्धा, वियमानसत्पदार्थंविषयकत्वाद , छानवत्‌? इति । यही बताने के लिये 
“शक्तस्य शक्यकरणात्‌' कदा गया दै 

५--कार्य सत्‌ः-- कारणमावात अर्थांत. काय, कारणारमक होते हैं । कारण से भिन्न = पृथक 
कार्य नहीं। जव कि कारण सद है तब उससे अभिन्न जो कार्य वह भसत्‌ केसे दो सकता है! _ 


. अतः कार्य सत्‌ दै यद सिद्ध होता है । 


'अखद्करणास्‌? इति। “सत्‌ का्यम?--कारणव्यापारात्‌ प्रागपीति 
शोषः। तथा च न सिद्धसाघनं नेयायिकतनयेरुळा- 

( ६३ ) बौद्धसिद्धान्त- वनीयम्‌। यश्चपि बीञसृत्पिण्डादिप्रभ्वसानन्तरमङ्कुर 
निरासः । घराद्यत्पत्तिरुपळम्यत्ते, तथाऽपि न प्रध्वसस्य कारण- 
... स्घम्‌, अपि तु भावस्यैव बीजायययवस्य । अमावात्त 

भावोत्प्तौ, तस्य सर्वत्र सुळमत्वास्‌, सर्वदा सर्वकायोरपादप्रसङ्घ इत्यादि 

व्यायचातिकतात्पयंडीकायामम्माभिः प्रतिपादितम्‌ || 

“सत्कार्यनिति” । यहां '्रायंञ्‌? पक्ष है और 'सत्‌? अर्थाद्‌ 'सत्त्व' साध्य दै । नेयादिकों 
का कहना है कि कारण व्यापार के. पश्चात कार्य सद्‌ दी रहता दे 
(६३) वौद्ध-सिद्धान्त अर्थात कार्य. का सत्त्व तो सिद्ध है दी तब सांख्य के दवारा काये 
का निरसन । में सत्त्व का सोधन करना. तो सिद्धसाधन हो कइळायमा। 
इसके उत्तर में कोमुढीकार कहते इ“ कारणब्यापारार्प्रागपीसि' 


सृत्तिका-दण्ड आदि कारणों के चक्रश्रमणादिव्यापार के पूर्व मो कारण में. कायं का स्व है 


अर्थात कारणव्यापार के पश्चात कायं जैसे सव हैं पेते ही कारणम्यापार के पूरे मी कारण में 
कांये सत्‌ है-इतना ही इम सांख्यों का कहना है). 'शोंपः” का तातये यंद दे -'सिष्यते 


बर . ' ` सांख्यवत्वकोसुदी | [ कारिका ९ 


इति शेष?” अर्थाव कारिका में “कारणय्यापारात्‌ प्रागपि' इतना ओर कहना चाहिये था. 
किन्तु स्थान ही कमी के कारण नहीं कहा गया। अतः उसका अनुषंग कर लेना चाहिये। 
, बत जैयायिदो के तनयतुस्य शिष्यों को चाहिये कि वे हमारे सत्कायं साधन पर 'सिद्साणन! 
दोष नं दें । सिद्धसाधन का अर्थ है कि कारणव्यापार के अनन्तर कार्य में -सत्व तो सिद्ध दै दी 
उसी सिद्ध का अनुमान से पुनः साधन काना यह “लिद्धसाधन' दोष माना जाता है । श्त 
दोष से पक्षता की दानि ` दो जाती है, क्योंकि ' “पक्ष? उते कहते हैं जो रोबिग्धसाध्यवान्‌ हो । 
_ पक्षता कौ हानि होने पर अनुमान प्रयोग ही नहीं क्रिया जा सकेगा। हम तो उस 'सस्व' को 
सिद्ध करने जारहे हैं जो नेयायिकों के यहां सिद्ध जहीं हे । नैयायिकों ने कारण-व्यापार के पूव 
कार्य का सत्त्व नद्दो माना है उस असिड सत्त्व को इमें साध्य करना है. । इस साध्य का काये में 
सन्देह ( 'कार्य कारणब्यापारात्‌ पूर्वं सत अस्ति न वां? ) है दी अतः काये, सन्दिग्ध साध्यवान्‌ | 
बन बाने से उसके 'पक्ष! वनने में किसी प्रकार को रुकावट नहीं है? इसलिये -'पक्षताहानि' | 
नहीं i जिससे ro नदीं बन पाता । ः 
भव सांख्यमत की निदुं्ता और अन्य मतो.की दुष्टता का प्रदश ये ! 
| चौद्धमत में अनास्था दिखा रदे दैं--“यथपीति” । यथपि चौद्धों tals ona 
के. पश्चात्‌ दी अंकुर दी उत्पत्ति होती देखने में आती है, उसी प्रकार: बृत्तिका-पिण्डध्यं हे 
अनन्तर हौ यह धट को उत्पत्ति होती है, तथापि पट के उत्पादन में .अध्वस्त. भादरूप कद 
कारण हो पाते हें, उसो प्रकार द्वयणुक के प्रति अध्वस्तमावरूप परमाणु दी कारण हुअ का हे 
इससे (२ प्रध्यस की उपलब्धि न होने से) यह नियम नहीं है, कि कार्थमात्र ठु के से ई 
प्रध्वंस; दी कारण हो - इसी आशय को कोग्नुढीकार “तथापीति 1 Fer 
अंकुरोस्पत्ति में मी मावरूप बीज: के अवयव ही कारण हैं क्योंकि कायोव्यवद्दित ra 
उ है, बीजग्रध्वंस तो अन्यथासिद्ध दै और ऐता मानने में लाघव मी 8 । प 2 
को अपितु०” ग्रन्थ से कहाँ गया है। तात्पर्य यह है कि--सुत्सछिलसंयो र 
को पाकर स्थुछ होने को क्रिया के द्वारा वोज के अवयव ही -अपनी प्रवं क पट). 
का त्याग कर ओर दूसरी आकृति ( व्यूहान्तर ) को प्राप्त होते है त दे मजे 
बोजावयव से अंकुरोत्पत्ति होती है, बोजप्रथ्वंत्त रूप अभाव से न peu ce 
. अदान कारण (तन बलि मे । 5 वोज द्वौ अंकुर के 
आवोतपत्ति" यही मानना चाहिये, न कि 'अभावात वतसरी. जाल (भावाय 
अ०-"अभावाव सावोत्पत्तिः’ मान हें तो क्या रेष है? [ 
उ०-अंकुरोत्पस्ति में यदि दोष दे! 
Ss वीजामाव को उपादान कारण मानते हैं तो वह अमाव मरुभूमि 
वय हया आह तब मरुभूमि में मी झास्यंङुरोत्पत्ति छोनी चाहिये, आकाश में 
( वे० सु०- चाहिये, किन्तु होतो नहीं । इसी आशय को “ चो ट्त्वात्‌” 
सू०- २।२।२६ ) सूत्र पर अगवत्पूजषपाद्‌ आचाय शंकर ने nr 
येन थ्री वाचस्पति मिश्र ने-“न हि अनम्वयविनष्टयोः शाछि की पाह य 2410 
हास बह ब्यूरो नात्या ; शाळियवबोजयोः कञ्चिद्‌ विशेषोऽस्ति 
20 ?--हत्यादि ग्रन्थ ते न्यायतास्पय टीका में 
क्या ) स्पष्ट किया दै । निष्कर्ष यह दे-कारण विन;झ तो नकः ms 
श्ण कि शाखिवीज से दी शार्यंकुर पैदा होता है, यबबीज से र्हः Hs 
नि यवबोजविनाश के समान ही है। अतः मानना होगा फि 2 फस क 
मेंदी र अवती त भिन्न-भिन्न काय होते हे । वह निशि दा ना 
' तपाद मावकारण का पमे हो सकती दै। अमावरूपछारण में नहीं ( यदि 


॥ 
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अमाव में विशिष्टशक्ति को माना जाय भ्र्थांद . विशिष्ट शक्ति को. अभाव का धर्म माना जाय तो, 


विशेषण के खग जाने से वह अमाव मी. आव कहछायगा, अर्थात सोपाण्य कइलायगा, : 
निदपाण्य नदीं, लेकिन अभाव को तो निरुपाणय कहा जाता है । 


“अभावाद्‌ यावोत्पत्तिः” न मानने में दूसरा कारण. यह भी हे कि विनष्ट कारणों से 
कार्योत्पत्ति संभव नहीं । कार्योत्पत्ति के जिये कायं के साथ कारण का. अन्वय ( संबंध ) आवश्यक 
होता दे । कारण के नष्ट दोने पर उसका कार्य के साथ संबंध केसे संभव होंगाः? कार्य के साथ 
कारण का संबंध नहीं हैं- यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो प्रमाणसिद्ध है । इसडिये 
“अभावाद भावोत्पत्ति/ यह बौद्धसिद्धान्त नितान्त अनुचित है । | 
( ६४ ) वेदाम्तमत- ` प्रपञ्चप्रत्ययश्चासति बाधके न शक्योः सिथ्येति 
निरास । . ` ' वदितुम्‌ इति ॥ 

यौद्धमत खण्डन के पश्चाच अह्वेतवेदान्तियों के मत का खण्डन करते दैं--''प्रपश्नेति” । 

जव तक दृढतर वाधक प्रमाण न हो तत्र तक प्रश्यक्षरूप से अनुभव 

(६४) वेदान्त मत का में आने वाळे शब्दादिप्रपश्च को “अंथ प्रपञ्चप्रप्ययः मिथ्या” इस 
निरसन । . ` प्रकार मिथ्या कहना संभव नदी । जसे नेमदोष के कारण होनेवाळा 
| जो शुक्ति में रजत प्रत्यय, वह दोषरहित इन्द्रियरूप प्रबळ प्रमाण से 
बाधित होता दै अर्थाद निदं रजतम्‌? इत्याकारक उत्तरवतीं विरोधिज्ञान से, पूवेवतो शान- नष्ट होता. | 
हैं, वेते ही इस प्रतीयमान शव्दादिप्रपञ्च प्रध्यच का किसी प्रबल प्रमाण से बाथ न दाने के कारेण 
उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता, अर्थात्‌ 'शुक्तौ इदं रतम्‌? यहाँ पर रजत के अधिकरण शुक्ति 
में स्थित रजताऽमाव का प्रतियोगी रजत दै अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिएात्यन्तामाव-प्रतियोगो है सख्ये 
चट वहां मिथ्या कहा जाता दै । यहां पर प्रपञ्चाथिकरण बहा में प्रपञ्च का अमाव न धोने से प्रपञ्च 
में प्रतियोगिता नहीं, अपितु अप्रतियोगिता ही है। अतः प्रपन्न-प्रत्यय को मिथ्या नहीं कदा' जा 
सकता । ओर "“वाचाऽऽरंभणं विकारो नामधेयं सृत्तित्येव सत्यथ? इस धवति से कायं कौ 
कारणात्मकता ( कारणरूपता ) दी बताई गई है, कायं का मिथ्यास्व नहीं। जह्मातिरिक्त समस्त 
जयत्‌ को यदि मिथ्या कहा जाय तो जगत के अन्तर्गत वेद को भी मिथ्या कहने का प्रसंग 
प्राप्त होगा । वेद के मिथ्या होने पर उससे प्रतिपादित ब्रह्म में मी मिथ्यारव प्राप्त. होगा, उसके 
मिथ्या होने पर वेदान्त सिद्धान्त में मी 'शुन्यचाद्‌? कइना पडेगा । इन सव आपचियों को 
राळने के लिये जगत-मिथ्यात्व-प्रतिपादक श्रुतियों का तात्पयं-'जगत्‌ की अनित्यता”वोधन 
, करने में है--यह समझना चाहिये । > 
कणक्रक्षाक्षचरणमतमवशिष्यते । तत्रेदं प्रतिशातम्‌, “सद्‌ कायम” - 
इति। अन्न देतुमाइ “असदकरणात्‌” इति। असत्‌ ` 

६५) न्यायमतनिरासः। चेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पूर्व कायम्‌, नास्य खरचं कर्तु 
` असतः करणायोभ्यत्वात्‌ केनापि शक्यम्‌ , नदि नीलं शिल्पिसद्दलेणापि पीतं . 
- सतूं कार्यमिति प्रमो कतुं शकयते। 'सद्सरदे घडस्य घमो इति चेत्‌, तथा 
देतु. ( १ )। 5प्यसति धर्मिणि न तस्य घमं इति सर्वं तद्चस्थ 


मेव 1. तथा च नासर्वम्‌ , असग्बद्धेनातदात्मना 


य याळ 
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१. “जगत्सत्यमदुष्टकारणजन्यरवात्‌ „ पाषकामावात्‌" ( सां० सू० ६५२ ) 


गे | सांछयतत््वकौघुदी [ झारिका ५ ` 


दालरवेन कथमन, घः? तमात्‌, कारणव्यापारादूष्वेसिव ततः भाषि ` 
सदेव कार्यमिति । कारणाबास्य सतोऽस्िः्यक्तिरेवावशिष्यते । सतश्चामि- . 
व्यक्तिदपपन्ना, यथा पीडनेत तिळेषु तेलस्यावघातेन धान्येषु तण्डुळानां ` 
दोंदमेन सौरमेयीषु पयसः। अखतः करणे तु न निद्शेन किञ्चिदस्ति! न 

` खल्बमिष्यञ्यमानं चोत्पचमानं वा कचिद्सव्‌ इष्टम्‌ ॥ 


इस प्रकार बौद्ध तथा प्रेदान्तियों के मत का खण्डन करने के पश्चात्‌ अव न्याथ-वेशेषिको 
. क सत का खण्डन कारिकाकार स्वयं करते हे--“कणन. 
" (६० ) न्यायमत का अदा$5दचरणमतंमवदिष्यते, तत्नेद॑ प्रतिज्ञातसिति ४? , 


निरसन छ सत्‌ का कृणभचक्ष ( कणाद ) और अइचरण ( गोतम ) का मत दै--सत्तः 
उत्पादन न हो सकने से असत्‌ जायते' = सद से असत. पैदा दोता दै । इस मत का 
“सत कायम? यह खण्डन करनां अभी वादी है, अतः न्यायवेशेषिकों के मतका 
प्रथम देतु दे । निरसन करने के देतु मूलकार ने्तिक्षा' की दे-“का्य सत? ।. 


इस प्रतिज्ञा के सिध्यर्थं हेतु दे रहे ह --'अपदुकरणाद! इति। 

अथांद 'कार्य सत. , असद्करणाद? शश-विषाण के तुक्य असत्‌ अर्थात पदले से अवियमाच 

का अकरणात्‌.» उरपादन असंभव होने से । व्यतिरेकम्यासि को अन्तर्भूत करके उक्त वाक्य का 

प्रयोग किया गया दै । उससे यद समझ में आता दे कि 'यत्‌ असद , तद्‌ अकरणकम्‌ , यथा 

'शद्श्क्षम |? यञ्च करणकम्‌ = क्रियमाणम्‌ = उत्पद्यमानं तत्‌ सत्‌ , यथा घटः । निष्कर्ष यह 

हुआ कि काये के! सस्व में करणकत्व उत्पद्यमानत्व = क्रियमाणत्व हेतु है, भतः--कार्य, सद्‌ 
करणात्‌ = कियमाणत्वात्‌ ` । 


झंका--कार्यं सत्‌ असदकर॒णात्‌'-इस प्रयोग में--'असदकरण! में पक्षपमंत्रा न दोने से - 
उले हेतु केसे कहा जा सकता है ! 


समा० --उपर्युंक शेषवत्‌ अनुमान प्रयोग में व्यतिरेक व्याक्ति को: ठक्षित किया गया है । 

हेतु में व्यतिरेक व्याप्ति का भी उपयोग होता है। मतः असदकरणात्‌ को हेतु कहने में कोई 

आपत्ति नहीं दै । 'असदुकरणात्‌' हेतु का उपपादन करते है-*“असत्‌ चेदिति? कारण के 

व्यापार से पूर्व यदि काय असत हो तो उस आसत कार्य को 'सत्‌' बनाने में किसी का भौ 

-सामथ्यै नहों हो सकता । “यत्‌ असत्‌ तत्‌ अकायम्‌ ( अकरणम्‌ ).यंह ष्यतिरेकव्धा्ति 
है और यद्‌ करणं ( कार्य ) तव सत्‌ यह अन्वयव्यापि दे । १ 


ताकिक की झंका--कार्य को असत्ता, खरगोश के सींग के समान नहीं है, अपितु पाक होने 


कै पूर्व घट में श्यामता और पाक के पश्चाद घट में रत्तता के तुस्य सरव और असरव दोनों 
(विकार ( कार्य ) 'मात्र के धर्म है, अन्यथा “न्‌ घटः, असन्‌ घटः' यह व्यवहार उपपन्न नहीं . 





च का बाड श््््य 








, १. कारण के व्यापार से पूर्व कार्य की सत्ता को नहीं मानते । 
२. साध्यबिशिष्टपक्षबोधकवाक्य । 


-__ है. अथवा--कार्यम्‌ू , . स्वीपादान-निएतादास्यत्तम्वखावस्छिन्षप्रतियोगिताकाभावाउप्रति- छ 
“-योगि, तादात्म्येन कारणे अभिव्यज्यमानत्वात्‌ । 2 


कर ४. क्रियते तत्‌ करणं, न «रणस्‌ शकरणम्‌ , असत च तत्‌ अकरणं च तस्मात्‌ । 





छारिफा ९], ग्रथिशेषनिरूणदस पर ९५. 
शो सकेमा । सत्त्व एवं असत्त्व धर्मी की उत्पत्ति अपने कारणाषीन दोने से ये धमं केदाचिव ही 
होते है, सदैव नदीं । जैसे घट में पाक से पूर्वं इयामता और पाक के अन्तर, रक्तता, वैते दी 
उत्पत्ति के पूवं घट का “अध्रव' ,घर्स, पश्चाव' उसका -'धरव' घर्भ होता है। यढ इमारा 
अभिप्राय दै । प न 


ससाधान--“तथापि”. इति । घट छे. घर्मेझप में सरव और अलत्त्व को स्वीकार 
करने पर भी यह भूळना नहीं दोगा कि पर्मी के धर्म कौ स्थिति बन नहीं सकती अतः धर्मी ( कार्य ) 
का सस्व तो उत्पत्ति के पूर्व अनायास ही प्राप्त दो जाता है, अतः सर्वं तदूवस्थमेच' = उत्पत्ति 
के पूवे औ घट ( कार्य ) का सत्त्व स्वीकार करना होगा । इससे यह स्पष्ट हुआ कि.घट की उत्पत्ति के 
पूवे मी घट का असत्त्व नहीं दै । यइ जो कृद्दा गया है कि “असन्‌ घटः, वरस्य उत्मत्तेः प्राक असत्त्व 
षमेः--उत्पत्ि के पूर्व घटका असत्व घमै ऐ--वह- तुव्हारे.एी मत.में ठीक नहीं बन पाता--असंबद्धे 
नेति । क्योंकि तुम्हारे न्यायसिद्धान्त में पर्स और पर्मी का मेद होने से दथा समवाय आदि सम्बन्च, 
से सम्बद्ध हुए,धमे के साथ पर्मीं का आअयाम्रयिमाच उपपन्न होता है। तय थमी से सम्वन्ध 
प्राप्त न किये ह९र--'असत्व? रूप धर्म से अतसाद्ध घटरूप घमां के -साथ अर्थांत असस्व रूप 
घसे को लेकर . असन्‌ घटः असत्त्वरूपधमांत्रयो . घटः इत्याकारक--भआश्रयाअयिभाव-का 
कथन केसे उपपन्न दो सकता है! क्योंकि धर्म के रहने पर दी धर्मों उसका आभ्य हो पाता है, : 
अन्यया नहीं । जेते-*नीळं कसलय! का अर्थ होता है--नीलगुणरूपधर्माश्यः 
कमछम्‌ ।' उसी तरह 'असन्‌ घटः' का मो अथं करना ऐखगा?'असत्वरूपधर्माअयो घट? किन्तु 
यदद नहीं कह सकते । क्योकि कमळ के साथ जैसे ज्ञील का सम्बन्ध है, वैसे असद ( अविद्यमान ) 
घूर के साथ असत्तरूप धमे का सम्बन्ध नद है। अतः नैयायिकों के. मतानुसार भी 'असच्‌ घट? 
प्रयोग नहीं बन सका उसी प्रकार लसन जी नख घटः” प्रयोग नदी बन सकेगा . 
“तदात्मना , चेति? । ` अतद्रात्मना-अतरस्वरूपेण-भर्थात्‌ धर्मिस्वरूप से अविद्यमान 
_ अससच्बः घर्म के कारण “अलच्‌ घटः' प्रयोग कैसे रिया जा सकेगा! क्‍योंकि धर्मों रूप में 
विद्यमान भर्म के होने पर हो, उसका ( धर्मका) आश्रय धर्मों कदछाता हैः। अभिप्राय 
यह है-“नोळं कमछम्‌? का अर्थ 'कॅमलस्वरूपं नीलम्‌? है, वैसे ही “असन्‌ घटः” का भी अथः 
“षटरूपस्‌ असत? कहना दोगा, किन्तु नदो कह सकेंगे क्योंकि कमल के साथ नील के जैसा 
भसत्‌ (विद्यमान) घट के :साथ . 'असत्त्व' धमं का सम्बन्ध नहों है । एवंच- 
धर्मों से सम्बद्ध अथवा थर्मी रूप ते विद्यमान धर्म के द्वारा दी धर्मी, उस धर्म का आश्रय 
बनता दै यइ नियम है। अतः असम्बद्ध या अतद्रुप 'असस्व? धमे के द्वारा): धर्मों, उसका 
(ष्म का) आश्रय नहीं बना. । यहां कौमुदीकार ने “असंबद्धेनाऽसस्देन” को तारिक 
सत के अभिप्राय से भौर.“अंतबात्मना चासरवेन” को सांख्यमत के अभिप्राय ते कदा दै ।, 
“नील कमळस्‌? में ' तार्किको के सिद्धान्वावुसार युणीरूप धर्मी ( कमळ ) में समवाय संबंध से संबद्ध 
नीळयुणरुप धर्म के होने से आग्रयामयिमाव को प्रतीति.होती है। और सांख्य के सिद्दान्तानुसार 
घमे ओर षमो का अभेद होने से थर्मीस्वरूप ही धमे है, इस कारण उस ( आश्रयाश्रयिभाव ) 
की प्रतीति दोती'दै। इस ऊदापोदुध्से निकछा निष्कर्ष बता. रहे हें-“तस्मादिति?। कारण- 
ब्यापार के पश्चात्‌ काये जेसे सद है .वैते ही कारणव्यापार से पूर्व मी वह सत है, कारण में विदय- 
मान काये को अभिव्यक्ति ही कारण से होती है। जब तक कारण कुछ ब्यापार न करे तव तक कावे . 
कौ अभिव्यक्ति नहीं होती, कोरण ब्यापार से दी कार्य ढो अभिव्यक्ति होती है । 


शंका--असत्‌ काये की ही कारण व्यापार से अभिव्यक्ति क्याँ न मानी जाय ! 








९६ क, सांख्यतत्वकौसुदी . ङ [ कारिका ९ 
- संमा०--भमिव्यक्ति तो पहले से विधमान रद्दनेवाळे वस्तु को दी हुआ करतो दै, असत की 


हा नदी । जेते तिलों में विद्यमान तेल की दी अभिव्यक्ति तिलों के रगड़ने पर होती है। थान्या में 


विद्यमान तंण्डुलों कौ ही अभिव्यक्ति थान्यों के कूटने पर होती है । गौओं में विद्यमान दूध की ही 


अभिव्यक्ति गौओं के दोहने पर दोरी दै । असत वस्तु की अभिव्यक्ति होने में कोई दृष्टान्त नहीं 


है। इसी को स्पष्ट करते हैं “न खक्विति” । जो वस्तु असव है उते अभिव्यक्त होते इुए अथवा 
सैयायिक के मत से उत्पन्न होते हुए कहीं भी नदी देखा गया दै । अर्थात्‌ असत्‌ को न 
अभिव्यक्ति और न उत्पत्ति दी दोतीदै। उसी बात को सूत्रकार कहते ऐँ--“नासबुरपाढो 
वचत | -जैसे--भसद झशशरक्ष की उत्पत्ति किसी प्रकार से भी नद्दो होती वेसे ही 
असत्‌ काये को उत्पत्ति मौ किसी कारक व्यापार से नहीं हो सकती अतः नेयायिकों का असद 
कार्यवाद (सतः असदुत्पत्तिः) ठीक नहीं है इस बात को 'असद्करणात्‌' हेतु के द्वारा 
बताया गया । । 
इतश्च कारणव्यापाराव्‌ प्राक्‌ सदेव कार्यम्‌-“डपादानप्रदणात्‌”” । 
| उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रदण, कार्येण सम्बन्धः । 


(६६ ) कायेकारणः उपादानेः कार्यस्य सम्बन्धादिवि यावत्‌ । एतदु 


सम्बन्धाच सत्कार्यसिति अवति-कायंण सम्बद्ध जळी कारणम्‌ कार्यस्य जनकम्‌ , 

द्वितीयो ददुः (२)। सम्बन्धश्च - “न सम्मवति, तस्मा- 
Me 'दिति\ . . 

| कारण'ब्यापार के पूव भी कार्य को सत्ता में दूसरा हेतु - “उपादानग्रहणात्‌” बताते ऐं-- 

ः ` , १६०? इति । "उपादान? का अथं कारण है, उन कारणों का 


(६६) कार्यकारण . आंदण र कार्ये के साथ सम्बन्ध । “उपादानेः कार्यस्य सम्बन्धाद 


सम्बन्ध से भी कार्य; इति -यावत्‌ः-श्स अम्य से यह अनुमानं करते ईै--"कार्यस 
सत्‌ है-यह द्वितीय -. `` :.:उपादाने संत्‌; उपादानेन सह सम्बद्ध त्वाद्‌ , यदू यस्मिन्‌ उपा- 
हेतु(२)। .. “दानेन सत्‌, न तप्‌ तेन सम्बदस्‌ , यथा डृत्तिकया पटा" 

` दिकम्‌ ।” जो जिस उपादान कारण में सत ( विधमान) नहीं . 
होता, _वह उसमे 'सम्बद्ध नहीं रइता,. जेते मिट्टी सै पटाद्रि । अतः कहना दोगा कि कायं अंपने 
उपादान कारण में सत्‌ = विमान. रता है क्योंकि वह उपांदान कारण से सम्बद्ध रहता 
है। इस अनुमान में दिये गये. 'उपादानसम्वद्धत्वात? हेतु ' की निदुष्टता को वताते-है-*षुत* ' 
दुरूस०:-इति । “कार्येण. सस्त्रद्धमेव .कारणं कार्य जरनकम्‌”-कार्य से सम्बद कारण ` ही. 
कार्य का उत्पादक होता है--यह कहने से इस अनुमान को प्रदर्शित किया जाता है -“उत्पत्तेः 
प्राक कायम्‌ उपादानसम्बद्धम्‌ , तउजन्यरवाद्‌, यच्च न उपादानसंबदधमं, न तत्‌ 
तउजन्यम्‌, यथा सरुः पटादिकम्‌,” उत्पत्ति के पूवं कायं, अपने उपादान से सम्बद्ध रहता _ 


. है,ज़्योंकि वह ( काये ) अपने जनक उपादान से जन्यं है। ज़ो. ( काये ) अपने उपादान से 


सम्बद्ध नहीं रहता, वह उससे जन्य मौ नहीं होता, जैसे मिट्टी से पट आदि । तात्पर्यं यइ दै-- 


_'स॒दादयः स्वसम्वद्धकायंजनकाः, उपादानकारणत्वात्‌”--:मृत्‌ = मिट्टी अपने से सम्बद्ध 


काये का जनक = उतपादक है, क्योंकि वह उपादान कारण है। यदि अतत होता तो उसमें | 
कारण पेसे संम्बद्ध हो पाता खरगोश के सींग (अस्‌) से किसी सत्‌ पदाथ का संयोग या. 
समवाय सम्बन्ध हुआ कमी किंसी ने न देखा और'न सुना दी है। . .' 


फारिदा ९ ]. सत्कायंवादनिरूप्णम २९७ 


स्यादेतत्‌- असम्बद्धमेव कार्य कारणैः कस्माच जन्यते ? तथा चासदेवो- 

त्पत्स्थत इत्यत आह-“सवंसम्भवामाक्षाद ? इति । 

( ६० ) करयंकारणः, असम्बद्धस्य जभ्यत्वे, असम्बद्धत्वाविशेषेण सर्द 

योनियतसम्बन्धामावे कायजातं सरवेस्माळ्वेदे । न चेतदस्ति, तस्थाञ्ना- 

संवकार्यकारणभाव- सम्बद्धमसम्बद्धेन जन्यते,. अपि तु सम्बद्ध सम्बद्धेन 
विप्लबापत्तिः । (२) जन्यत इति । यथाहुः सांख्यडुद्धाः-- 2 


“अखरवे नास्ति सम्बन्धः कारणेः सच्यसक्षिमि: । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थिति:?? इति ॥ 


इस पर यादि कोई यह बाई कि कारण से कोई सम्बन्ध न रखकर हा कार्य पैदा दोता है, 
ऐसा मानने में क्या वाधक है? अयांद कोई बाधक नहीं है। 

(६७) कायकारण का वश्च कोई वाषक न होने से, यह बात कह सकते है कि उपादान 
नियत सस्झन्ध न मानने कारण से संबंध न रखनेपर मी:.असतकायं की उत्पत्ति. में कोई . 
पर समस्त कार्य कारण- विरोध, नहीं है, अतः कायं असव ही है-इस आशंका का 
भाव में दिष्छव दो निराकरण करने के लिये कहते है “सवंसंअवाञभावात' इति । 
जायगा ! ` सर्वस्मिन्‌ यः संभवः = तदभावात्‌ अर्यात्‌ कपाडादिकारणों. के 
अतिरिक्त जिस किसी में मी घटादिकार्यं का होना असंभव है। 

तात्पर्य यह हैं कि असम्बद्ध कार्ये की उत्पत्ति नहों होती । अतः यह अनुमान किया जाता 
है-'कार्थय् , कारणेन सम्बद्ध कारणे नियमेन अभिव्यञ्यमानस्वात्‌ ।? 'अथवा 
"कारणानि, कार्यसम्बद्धानि, एवसरषद्धकारयंवस्वात' इति ।। कारिका के “सवसं भवा5भा- 
वाद” पद दी व्याख्या स्वयं कौसुदोकार कर रहे दै-“श्रसम्बद्धस्य०' इति । कारण 
से असम्बन्धित कायं-की उत्पत्ति > आविभांवस्थिति स्वीकार करने पर तो घट, पटादि सभी 
कार्यों को असम्बद्धता तो तुल्य ही है, तब जो जिसका कार्य नहीं है वइ मो, जिस 
किसी से होने लगेगा । किन्तु ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता । अतः यही स्वीकार करना 
उचित होगा कि अपने अपने नियत कारण से अर्थात संबद्ध कारण से. हौ नियत कार्य-- 
सम्बद्ध कायं--आविभूंत होते हैं ।. इस सिद्धान्त के स्वीकार करने में बृद्ध-सम्मति प्रंदशित करते 
हे--'यथाददः सांग्यवृद्धाः? शति । कायं अपनी उत्पत्ति के . पूर्व यदि सद-विद्यमान-5न हो तो 
उसका सत्तधर्मांबच्छिक्ष-सस्वधर्मांश्रयभूत-कारण के साथ तादात्म्य सम्बन्ध हो हो नहीं सकता । 
कारण के साथ सम्बन्ध न रखकर काय को उत्पत्ति मासने वाळे के मत में दो कपालों से ही घर, 
तन्तुओं से दवी पट या दूध से हो दद्दी के होने को व्यवस्था नहों बन सकेगी । बदिक सर्बस्माव्‌ 
सर्वोत्पत्तिः = सव किसी से समा किसी की उत्पत्ति होने लगेगी-यह अव्यवस्था असत्कायँ- 
चादी-नयासिक के मत में होतो है। इसी अभिप्राय को सूकर ने दो सूत्रों के द्वारा 
अभिव्यक किया है--“उपादाननियमाव”, और “सवंश्र सरंदा सर्वासंमवात" इति । अतः 
सांख्य का ग्रह अपना सिद्धान्त है कि--“कारगसम्बद्धमेव काय, कायंसम्थळेन कार- | 
णेन अन्यते, न सु असम्बद्धमसंग्बद्धन, अन्यथा अव्यवस्था ।'' 


कमव सत्‌ तदेव करोति यत्र यत्‌ कारणं शाक्तम्‌ । 
लसा छ iS म 





२८ साँख्यतत्वकोघुदी > [ कारिका १ 
_ शक्तिश्च कार्यद्शनादवगम्पते । तेन नाव्यवस्थेत्यत . 
(६८) कारणशक्ः आद्द-“शक्तस्य शप्रयकरणात्‌ ' इति। सा शक्तिः 
कार्यपरत्वाच्च सत्कार्यम्‌ झाक्तकारणाथ्रया सघंत्र वा स्यात्‌ , शक्यं एव चा ? 
(३)। सर्वत्र चेत्तदवस्यैवाव्यवस्था, झाये चेत्‌, कथमसति 
शक्ये तत्र ? इति वक्तव्यम्‌ । शक्तिमेद एच पताढशो 
यतः किञ्चिदेव कार्य जनयेत्‌ न स्वेमिति चेत्‌, इन्त भोः ! शक्तिविशेषः 
कार्यसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नाता सम्बन्धः इति सत्‌ . 
कार्यम्‌ । असम्बद्धत्ये सेवाव्यवस्था, इति सुष्ठक्तं “शक्तस्य शक्यकरणात्‌ ' 
इति । 
किन्तु नैयायिक ( असत्कायंवादी ) उक्त सांख्य-सिद्धान्त पर पुनः आक्षेप करता है 
“त्यादेतदिति? । 


( ६८) कारण की शक्ति कार्य से असम्बद्ध रहता हुआ भी सत्‌ कारण उसी कार्य 
कार्यपरक होने से फी को कर सकता है, जिस कार्य में ओ कारण शक्तियुक्त दो अर्थात्‌ 


कार्य सत्‌ है (३)। ` ˆ समो कारण सभी कायौ के पैदा करने में समर्थ नदी होते । एव- 


च “सूद एव धरः” “कनकादेव कटकम्‌? = मिट्टो से हो! वडा सुवणं 
से हो कडूण होने को व्यवस्था असत्कायंवाद में भो संघटित रो पाती है, क्योंकि मिट्टी में ही 
घट के उत्पादन की शक्ति है। मिट्टी में घटोस्पादन की शक्ति होने में क्या प्रमाण है! 


. उत्तर देते है-“शक्तिइचेति 7! मृद एवं घटः--कनकादेव कक्षम्‌ इस परार प्रतिनियत- 


कार्योत्पत्तिरूप अन्ययानुपपत्ति शान से कारणनिष्ठ शक्ति का अनुमान किया जादा हैं । 
अनुमान का प्रयोग --“अग्नौ दाह्वानुकूढा शक्तिः भस्ति, दाइरूपकायंजनकत्वात्‌ यन्नेवं 
तन्नेवम्‌”-.इति । अथवा--“कपालं घटोत्पादनशक्तिमत घटजनकत्वात” इति ¦ कार्यनियामक 
किसी अत्िशय.विशेष अथवा सामथ्यविशेष को शक्ति कहते हैं ।: 

_ एवं च शक्तिमान्‌ कारण को ही कायंजनक मानने से अव्यवस्था नदी होगी अथात्‌ सर्वस्मात्‌ 
सवात्पत्ति रूप असंबद्धता ( अव्यवस्था ) नहीं होगी ! इस प्रकार तार्किक के कहने एर उसके 
खण्डनार्थ कारिकाकार कहते हैं--“शक्तस्य शक्यकरणाद” इति। जिस काये में ओ कारण 
शक्त ( समर्थ ) होता है उस शक्त कारण का वढी करण ( कायं ) दोता हैं, दूसरा नहा । 
भ्रसत्काय में शक्ति के न होने से कायं सत्‌ हे । अतः सर्कायंचादी सांख्य अनुमान करता 
हे-कारणयता शक्ति, अनागतावस्थकायंसम्बद्धा, 'विधमानसत्पदार्थविषयकस्वात , शानत? 
इति । अब “शक्तस्य शक्यकरणास्‌'-इस देतु से कार्य के सत्त्व ( सत्ता ) को सुइढ बनाने के 
लिये शक्ति में विकल्प प्रयोग करते हैं, कौसुदीकार--'सा शक्ति” इत्यादि ग्रन्थ से । कार्य- 
जनन की शक्ति रखने वाळे कारण में विद्यमान जो शक्ति है, क्या वह सर्वकार्यविषयक अर्थात्‌ 
सकंकार्यनिरूपित ९ ! “सवत्र” में सप्तमी का न विषयत्व दै । भयवा जो उत्पादन के शक्‍य 
क ) है तटिषयक अर्थात तञ्चिरूपित दी हैं! सवकायंनिरूपितपक्ष को यदि स्वीकार करें 
(तो सब स्त्यात्‌ संमवेद'-यह अव्यवस्था दूर न दो सकेगी । अर्थात, कनक में सवेकायंविषयक 


“द ` ` + मानव दा का ~) ॐ आळ 





१. “शक्ति शक्तिमत्सम्बन्धरूपा संयोगवदुभयत्र, या शक्यामावे न संभवतीति शक्यमा- 


योधम्युपेद:'” इति न्यायकणिका । 


. कारिका ९ ] सत्कायंचादनिकपणम्‌ ९९ 
या सवंकाय॑निरूपित शक्ति का स्वीकार किया जाय तो कनळ से घट-पट आदि की भी उत्पत्ति 
दोने छगेगी, तव मृद एव धटः, कनकादेव कटकम्‌--यह व्यवस्था नहीं बन पायेगी । अब दूसरा 
पक्ष-शाक्यविषयक अथवा शक्यनिरूपित शक्ति के पक्ष का स्वीकार करें तो ' भसत्‌ अर्थात्‌ 
अविद्यमान कार्यविषयक या तन्निरूपित शक्ति कैसे कदी जा सकेगी ! क्योंकि जो शक्य ( काये ) 
विधमान ( सत्‌ ) ही नदो. वह विषय कैसे बनेगा १ उसे न विषय और न निरूपक दी कहा 
जा सकेगा । कारण व्यापार से पूव कायं नो कारण में रहता ही नहीं, तब शक्यकार्यविषया 
जयवा तप्निरूपिता शक्ति कारण में कैसे रहेगी ? विद्यमान ( सत) कारण में अविद्यमान (असत्‌ ) 

'- शक्यकायेविषया अथवा तक्चिरूपित शक्ति कमी रह नहीं सकती । क्योंकि सत्‌ ( विद्यमान ) पदार्थी 
का है विपय-विपयिभाव या निरूप्य-निरुपकमाव संबंध होता दै, अतः असस्कार्यवादी के 
सत में कारण तो विद्यमान ( सत्‌ ) है और शकय (कार्य ) अविधमान है, इसलिये उन दानों 

( विचमान-अविघमार्नो ) का विषयविषयिमाव या निरूप्य-निरूपकमाव कमी संभव ही नहीं । 


सिद्धान्ती के अभिप्राय-( कार्य से संवंषित शक्ति हो कार्य को पैदा करती है का ते 
असंबन्थित शक्ति नहीं )--को न समझ कर असत्कायंवाढी पुनः शंका कर रहा दै--“झकि- 
मेद” इति । “सा शाक्तिः सर्वच्न”--बइ शक्ति सर्बत्र है इस वात को तो हम स्वौकार करते हैं, 
किन्तु समो से सभी कार्यों की उत्पत्ति नह्दो । एक अद्भुत शक्ति विशेष है, चिससे ( शक्तिविशेष 
से ) कोई कारणविशेष ही किसी कार्यविशेष को पैदा कर पाता है, समौ कार्यों को नहीं। अतः 
“सुद एव घटः, तन्तुभ्य एवं पटः7--यढ व्यवस्था असत्झाय॑वाद में मी उपपन्न होती ६-- यह 
असत्कायंवादी तार्किक का अभिप्राय? हैं । सुट? 


इस पर सिद्धान्ती असत्कार्यवादी तार्किक के अभिप्राय की दुर्बलता सूचित करने ने लिये 
सूचक “दन्त” अव्यय का प्रयोग करता दे--“हन्त ओए” इति । वह शक्तिविशेष जिससे 
कोई कारण विशेष फिंसी कार्यविशेष को ही पैदा करता है) जो कार्य से अनिरूपित : रहने पर भी 
किञ्चिदकार्यं का जनक दोता है, वह कारणस्य शक्तिविशेष कार्य से सम्बद्ध है या असस्वद् ? 
तात्पय॑ यह दै कि चिरूपितत्व संवन्ध का स्वीकार न करने पर भी अन्य किसी अन्यजनकत्वादि 
संबंध के द्वारा कार्य के साथ वह शक्तिविशेष सम्बद्ध है या नहीं? आध पक्ष ( सम्बद्ध पक्ष ) का 
स्वीकार करते हैं तो ( कार्येसम्बद्ध कॉरणसिष्ठ वह शक्तिविशेष ) वह संमव नहीं, क्ष्योदि 
अधियमान झा के साय दिद्यमानकारणनिष्ठ शक्तिविशेष फा सम्बन्ध हे - यद्द कह नहीं सकते 
` क्योकि सत्‌ और असत्‌ का संबंध नहीं हुआ करता। एवञ्च सरकता से सत्कायंवाद कौ सिद्धि हो 
जाती दै । क्योकि असत्‌ ( अविद्यमान ) कार्य के साथ शक्तिविशेष का सम्बन्ध होना संभव 
नहो । अब दितीयपक्ष (कार्य से असंत्रेवित शक्तिविशेष ) हा स्वाकार करें तो “सर्व सर्वस्मात्‌ 
“संमबेत्‌” यह पूर्वोक्त अव्यवस्था होने ल्गेगो । कारण में कार्योत्पादनरूप शक्ति होती है, उस 
शक्ति को किसी काये से सम्बन्धित न मानें तो सवसाधारण कारण सर्वसाधारण कार्य को पैदा 
` कर देगा । अतः यदौ मानना होगा कि “शक्तं कारणं शक्छिसखद्धमेव शक्यं करोति, नासम्बद्धम्‌ |? 
इसी अभिप्राय से मूलकार ने ठीक हौ कहा कि “शक्तस्य शक्यरुरणात” इति। उबळ 
कारण के आकार में छीन रहने वाले कार्य को हौ अभिश्यक्ति नियाभिका शक्ति समझना चाहिये, 
जिससे सरकार्यवाद सिद्ध हो जाता है । इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार किया 
ललल 








१. शक्तेः शक्यनिरूप्यत्वरूपविशेषो न स्वीक्रियते, येन शय सुत्रं स्यात किन्तु स्वरूपविशेष 
शव स ताइशो येन यस्किञ्चिदेव कार्य बनयतोति। 35 
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जायगा--“कारणशक्तिः वियमानविषया, विषयिस्वात्‌ , शानवत” इति। कारण में उसी के 
आकार में वर्तमान, काये को अनभिव्यक्त अवस्था ( अव्याकृत अवस्था ) रूप अनागतावस्या 
' हा कार्य ढो नियामिका शक्ति है, उस शक्ति से सम्बद् कार्य को 'शक्ष्य' कहते दें, अतः 
कारण मैं अनागतावस्था रूप से काये को सत्ता रहने के कारण कार्य की असत्ता नहीं कही जा 
सकती । एवल्न 'सांल्य का सत्कायंवाद पक्ष? स्थिर दो जाता है । 
इतश्च सत्‌ का्यमित्याद--“कारणआवाच्च” । कारयं- 
(६९) कारणात्मकत्वात. स्य कारणात्मकत्वात्‌। नहि कारणाङ्िज कायस, 
कार्यस्य सत्‌ कार्यम(४) | कारणं च सत्‌ , इति कथं तद्मित्र कार्येमसत्‌ 
भवेत्‌ | र व्र 
अव कारण व्यापार के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता सिद्ध करने के रिए “कारणआवात" यह 
| दूसरा हेतु उपस्थित कर रदे दैँ--“इतशचेति” । तथा च “कार्यस्‌ , 
_ (६९) कार्य के कार... उत्पत्तेः प्रायपि सत्‌ , कारणात्मकत्वात?--यद अनुमान किया जाता 
णात्मक होने से कार्य, है । 'कारणभावात!-हेतुकी व्याख्या करते हैं--'कार्यस्य 
सत्‌ है । . _ झारणात्मकत्वाव! इति। उसीका_ उपपादन करते है--'न हि 
े कारणाद्विसछ०' इति। कारण से भिन्न कार्य नहीं होता, ओर 
कारण सत्‌ है, अतः उससे अभिन्न कायं मी सत्‌ है । >. | 
कार्यस्या कारणाभेदसाघनानि च प्रमाणानि-( १) न पडस्तन्तुम्यो 
. भिद्यते, तन्तुधमत्वात्‌। इद यत्‌ यतो भिद्यते तत्‌ 
(७० ) कार्यकारणा- तस्य घर्मो न भवति, यथा गौरश्वस्य। घरमेश्च पटस्त- 
भेदसाधनानि । न्तूनां, तस्माचार्थान्तरम्‌। (२) उपादानोपादेयभा- . 
वाच्य नार्थान्तरत्वं तन्तुणटयोः । ययोररथोन्तरत्बं 
न तयोरुपादानोपादेयभाबः, यथा घटपटयोः । उपादानोपादेयभावश्च तन्तुः 
- - पटयोः । तस्मान्नाथान्तरत्वम्‌। (३) इतश्च नार्थोन्तरत्वं तन्तुपटयोः, 
सयोयाप्राप्त्यभाचात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दष्टो यथा इण्डवदरयोः, 
अप्राप्तिवों यथा द्दिमवह्विन्ध्ययोः । न चे संयोगाप्रा्ती, तस्मान्नाथोन्तरत्व- 
मिति । (४) इतश्च परस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकारयाग्रदणात्‌ । 
इह यदू यस्माङ्भिन्नम्‌, तत्‌ तस्मात्‌ तस्य शुरुत्वान्तरं कार्य गृह्यते, ` यथे- . 
कपलिकस्य स्वस्तिकस्ययो गुरुत्वकायोऽवनतिविशेषस्तस्मादू दविपलिकस्य 
स्वस्तिकस्य शुरुत्वफार्याऽघनतिमेदोऽधिकः । न च तथा तन्तुशुरुत्वका्यात्‌ . 
पटुङत्वकायोन्तरं इश्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुम्यंः पट इति। तान्येतान्य- 
।. | 
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- ९वे० सू० २-१-१८ ओरोशंकराचार्य:--“शक्तिश्व कारणस्य कार्यनियभार्था करप्यमाना नान्या 


. असती बा कार्य निबच्छेत्‌ , असत्तवाविज्षेषात्‌ अन्यस्वाविधेषाद्च । तर 
| न च । तस्मात्‌ कारगस्यास्मभूता शक्तिः, 


कारिका ९ ] खत्कायंघादनिरूएणम्‌ | १०९ 


'छारणसावाल्‌! हेतु तो “स्वरूपासिद्ध'' है, ऐसी शंका करने पर कारणाभेद्साधक 
प्रसाणों को बतासे हैँ--“कार्यस्येति ।” 'कार्यस्य कारणाइमेद- 
( ७० ).कार्य-कारण के साधनानि”-कार्यपक्षक - कारणा&्मेदसाधकाध्नुमितिजनकानि अवीत- 
अजेद-साधक हेतु । प्रमाणानि, अर्यात्‌ उत्पत्ति से पूवे कायं’ कौ कारण से अन्यता 
. (अभेद ) बताई जा रही है। क्रमशः चार हतुओं से ' 'कार्य'- 
'कारण? का अभेद दिखा रशे है-*पडः, न तन्तुभ्यो भियते” इति । यहां “पर? पछ दै, “न तन्तुभ्यो 
भियते”-यह साध्य है, 'तद्धुमेरवावः--यद ( १ ) हेतु है । 'तद्धमंत्वाद” का अर्थ है तन्तुधर्मत्वात 
अयात्‌ तन्तुओं को ही अवस्था विशेष .होने से । साधारणतया 'व्यतिरेकब्याप्तिः को बताते हुए 
उदाहरण देते ईं--'हद थदिति॥ ६६ = यहाँ अनुमान में यत्‌ = गौ?) यतः = 'अश्व? से, 
भिथते = भिन्न है, इसलिये तत्‌ = 'गौ', तस्य = अश्च’ का धर्म नहीं कहलाता, इसडिये 'गाय' भोर 
“अश्व! में अभेद नहीं है। “यदू यवोभियते? से 'साध्यामाव? का निर्देश ओर “तत्‌ तस्यं धर्मो न 
अवति? से 'देत्वमाव! का निर्देश किया गया है। पवञ्च- “ब्यापक -तन्तुषमत्वाञ्माव” की “पट में 
निवृत्ति होने से त र तन्तुधमंत्वामाव?, "पटः में न रइने से “्याप्य-तन्तु भेद? कौ भी निवृत्ति 
दो जातो है णयांत्‌ 'तन्तु भेदे! भो "पट! में नहीं रहता ( “यापक? के. न रहने पर “व्याप्य? भी 
जही रहता ) इसलिये “तन्तुरूप कारण” और "पररूप कारय’ का अभेष सिद्ध हो जाता है ।. 
अव पक्ष में तद्धमंत्व रूप हेतु का सत्व वताने के लिये उपनयवाक्य बताते है--“्चमश्च पटः 
तन्तूयास्‌” शति । यहां पर “न चायं तथाः--इस उपनयवाक्य का अनुसन्धान करना चाहिये। ` 
: अर्थात “अयं पटः, तन्तुभेदव्यापकः यः तन्तुवमंत्वामावः तद्वान्‌ न, अपितु तन्तुषर्मत्ववानू!-- 
तम्तुभेद का व्यापक जो तन्तुधमंत्वामांव तद्विशिष्ट यह पट नहीं है, किन्तु तन्तुषमेत विशिष्ट ही है। 
अब निगमनवाक्य वताते हैं :--इसखिए पट, तन्तु से भिन्न पदाथ नहीं दै । इसी को दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार मी केह सकते हैं--तस्मात्‌ = तन्तुधर्मत्वाउम[वाइमाववत्ताद ; भर्यांत तन्तुपमेत्वात्‌ , 
` न अथांन्तरस्‌ = न तन्तुमिन्नः । दूसरा अवीतानुमान भी दिखाते हैं--( २) “उपादानो पादेय- 
भावाच्च०? इति। काये के छिये निसका उपादान «ग्रहण किया, जाता है उसे “उपादान' 
( कारण ) कहते हैं थोर 'कारणव्यापार? के पश्चाद जो प्राप्त करने योग्य होता है- उत “उपादेय” 
(काये ) कइते है । एवञ्च 'उपादानोपादेपभाव? का अथे हुआ "कार्यकारण माव? । “मिट्टी? भौर 
“बट? या "तन्तु और 'पट' आदि में 'कायकारणमाव' होने से मी दोनों में मेदे नहीं दे, अर्थात्‌ 
अभेद हैं। अनुमान प्रयोग इस प्रकार दोगा--“पटः, न तन्तुसिन्ः, तन्तुनिरूपितकार्यतावस्बाद ।? 
अथवा “तन्तुपटौ, परस्परमेदाऽनचुयोगिनो, कार्यकारणभाववत्त्ताद ।' उदाहरण के द्वारा ब्यति- .. 
' रेकष्यासि दिखाते है-- 'ययोररथांन्तरत्व मिति ।' जैसे--घट और पट में 'अर्थान्तरस्व' = 
. भेद है इसलिये उन दोनों में 'उपादानोपादेयभाव' भी नही है। अब. उपनयवाक्य का 
प्रदर्शन 'करते हैं-- 'उपादानोपादेयभावश्व तन्तुपटयो रिति ॥ यहां पर भी 'नेमौ तथा! इस 
'उपनयवाक्य' का अनुसन्धान कर ढेना चाहिये, अर्थात “इमो = तन्तु-परो, अर्थान्तर त्वब्यापक; 
यः उपादानोपादेवभावाइभावः तद्वन्तौ न” किन्तु उप्रांदानोपादेयभाववन्तोः इति। अब निग- 
सनवाक्य दिखाते हे--'तस्माद्यार्थान्तरत्वमिति ।' 'उपादानो पादेयमावाऽमावाऽभावर्वादः _ ` 
अर्थात्‌ उपादानो पाद्रेय भावत्वात्‌ न अथोन्तरत्वम्‌--उपादानोपादेयभाव उनमें होने से दोनों में 
भित्नता नहीं है। अन्य हेतु बताते ह-( ३ ) संयोगाप्राप्यभावात्‌' इति। संयोगश्च अप्रापतश्च | 
तयोः,अभानात्‌ संयोग और अप्राप्ति का भभव होने से । 'अप्राप्योः प्राप्तिः संयोग:--अप्राप्त 
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पदार्थों कौ प्रापि को संयोग? कहते हैं । 'अप्राप्त का अथे विभाग है। तात्पयं यह है कि 
“संयोगाप्राप्स्यमावात्‌? कहने से 'संयोगानाश्रितस्वात? और "विभागानाश्रितस्वात्‌’ ऐसे दो 
हतु फलित होते हैं। अयांत्‌-“संयोगामाव' ओर 'विभागामाव' “ये खो हेतु शथक श्यकू 
अभेदसाघक हैं । तथादि-_"पटः, तन्तुम्यो न भिद्यते, तत्संयोगानाथयत्वात्‌ , यद्‌ यतो 
_ मिद्चते तयोः संयोगो इष्टः, यथा घट-पटयोः 1? इसी तरह “पटः, तन्तुभ्यां न मिद्यते, तदूबिआ- 
गानाश्तित्वात्‌ , यदू यतो भिद्यते तयोविंभागो दष्टः, यथा हिमवदूविन्ध्ययोः '?7--“पट', 
` ततन्तुओो? से भिन्न नहो है, क्योंकि उनके 'संयोग' का वह आश्रय नहीं है! जो जिससे 
भिन्न रहता है उनका "योग? होता देखा जाता दे, जेसे घट-पट का । उसी प्रकार पट, 
तन्तुओ से भिन्न नहीं. दै, क्योकि वश उनके “विभाग पर! भाश्रित नहीं है, जो जिससे 
“भिन्न? होता है उसमें 'विभाग' देखा गया है, जैसे "द्विमवान्‌? और “विन्ध्य” में । यदि 
'रय!ग-विभाग' के न दीखने से आप अभेद” सिद्ध करते है तो “तन्तु और 'रूप' में मी 
'संयोग-विभाग' नहीं देखा जाता तब “रूप? को भो 'तन्तुर से भिन्न नट्ट समझना चाहिये, ऐसा . 


` > होने पर 'गुण' में व्यभिचार दोगा, किन्तु सांख्यसिद्धान्त में 'वर्म' और "धमो? का अभेद 


स्वीकार किया गया है अतः “गुण? में क्यभिचार नही दोगा । इसौ आशय को ध्यान में रखकर 
कोसुदोकार कहते है -“अर्धान्तररवे हि संयोगो इष्टो यथा कुण्डघद्रयोः” इति । जैसे 
'कुण्ड और 'बदर? एक दूसरे से भिन्न हे भतः उनका “संयोग? देखने में आता है, इस प्रकार 
“संयोगः का दृष्टान्त देकर "भेद बताया । येते ही 'विमाग' का दृष्टान्त देकर वताते. हैं - “अ प्राति- 
या यथा दिमवदूविन्ध्ययोः? इति ' यहां पर मौ 'दिमवान्‌? ओर “विन्ध्य के एक दूसरे से 
भिन्न होने के कारण उनमें “विभाग” पाया जाता है क्योकि 'द्विमाचछ' और 'विन्ध्याचल! में सदैव 
ही विमाग रहता है। अब उपनय बताते हैं -“न चेह संयोगाउप्राप्ती इति |? “तन्तु-पर' में 
अप्रासिपूर्वकप्रासिरूप संयोग नहीं है और न विभाग ही है। अब निगमन दिखाते है- 
"ततस्माज्चार्थान्तरत्वमिति ।” भयात्‌ 'संयोग ओर "विभागः न होने से 'तम्तु? और "पट? में 
भेद नहीं है । 'प्रतिज्ञा? से लेकर "निगमन? तक पाँच, “न्याय' के भंग { अवयव ) कहलाते है । 
प्रतिशादि अवेयवसमूह को (न्याय? कहते हैं। प्रथमतः 'साध्य” का निर्देश किये, विना 
'क्य-इस प्रकार "हेतु कौ आकांक्षा केसे हो सकती है !-इसलिवे सर्वप्रथम 'प्रतिश्षा' का प्रयोग 
किया जाता है। 'साध्य' निर्देश करने के पश्चात 'क्यों' ऐसी आकांक्षा होती है, इसळिये 
_साधनताव्यज्ञकविमक्तियुक्त 'लिहूः ( हेतु ) का निर्देश किया जाता है। हेतु! निर्देश करने के 
पश्चात्‌ यह हेतु’ साध्य' का गमक केसे होता हे ! ऐसी शाकक्षा उत्पन्न होती है, तब “ब्याक्ति 
एवं 'पद्धषमंता' का प्रदशन आवश्यक होता हैं, तब “व्यापि? का प्राधान्य होने से उसे वताने के 
लिये “उदाहरण” दिखाना पढ़ता है। "उदाहरण? के पश्चाद “व्याप्त? पदार्थ "पक्ष में रहता है 
या नई !_ऐसी आकांक्षा होने पर 'व्याप्त' पदाथ की 'पक्षदृत्तिता? ( पक्ष पर रहना ) बताने के 
किये उपनय' बताया जाता है और उसके पश्चात्‌ निष्कपरूप 'निगमन' प्रदर्शित किया जाता है । 


__ एक अन्य प्रयोग से मी 'काय-कारण' का अभेद सिद्ध करते हे--“इतक्च पटस्तम्तुम्यो न 
भिषते, (४) युस्तवाऽन्तरकार्याऽग्रदणात्‌?' इतिः।' प्रशस्तपादभाष्यकार गुरुत्व का लक्षण बताते हैं- 
“रस जभ्य पतनकर्मकारणम्‌”- इस रक्षण से लक्षित पदा में रहने वाला ' धर्मविशेष ही 
सतव ६ । तन्तु निष्ठयुरुत्व की अपेक्षा जो अन्य 'गुरुत्व-( गुरुत्वान्तर )? है, उसका जो कायं- 
अधःपत्तनविशेप!-अवर्नातरूप है, उसका 'पट' में ग्रहण नहीं होता, इसलिये 'पट! तम्तुओं 
से भिन्न नहीं है। औैे-एक तराजू के दो पछड़े होते हैं, उनमें एक में परिमाण ( बाट आदि ) 
रख जाते हैं, ओर दूसरे में जिस वस्तु को तोळना है बह वस्तु रखी जाती है। यदि परिमाण 


॥ 
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(पाट आदि ) निष्ठ युरुत्व (भार ) के वरावर ही वस्तु का शुरुत्व तोलना हो तो तराजू 
का दण्ड न उन्नत होता है और न अवनत ही होता है, बल्कि समान रहता है। अर्यात्‌: 
परिमाण और परिमेय की समानता का सूचक होता है । किन्तु जव 'परिमाण' निष्ठ- 
गुरुत्व | भार ) की अपेक्षा 'परिमेय” की गुरुता अधिक तोळनी होती है, तव परिमेयद्रव्यनिष्ठ- 
गुरुत्व के अबनतिरूप कार्यविशेष के कारण तुलादण्ड अधिक अवनत होता है। इस व्यावहारिक 
उदाहरण से यदद अच्छी तरट समझ सकते हैं कि यदि “पट, 'तन्तुआं' से भिन्न होता तो 
'तन्तुनिष्ठगुरुत्व' के कार्य को अपेक्षा 'पटाभरितयुरुत्व' का अयनतिरूप कार्योविशेद अधिक होता, 
किन्तु ऐसा होता नहीं । 'तन्ठुनिएयुरुत्व' का जितना अवनतिरूप कार्य होता है, ठीक उतन्ग ही 

_ पटाम्रितगुरुत्' का अचनतिरूप कार्य रडता है! एवन्न दोनों में समान गुरुत्व रहने से 'पट' 
` ओर “तन्तु' में भेद नहीं है। यहां यह शंका हो सकती दै कि यदि “पट? में गुरुरवान्तर नहीं है 
. तो उसका ( पट का) पतन नहीं होना चादिये.।' समाधान यइ है कि “तन्तु ओर 'पर? का 
तादात्म्य होने से तन्तुनिष्ठ युरुत्व' से हो 'पट' का पतन संअव है। _ 

झंका- कोमुदीकार ने “गुरुत्वान्तर।प्रहणात्‌” या “समानयुरुत्ववस्वा्‌” कहने के बजाय 
“युरुत्वान्तर कायागइणाद” यह कार्य पर्यन्त दौड़ क्‍यों छगायी ? | 

समाधान--“अप्रत्यक्षं पतनकर्म अनुमेयम्‌?--पऐेसा कहा जाता है । “गुरुत्व? तो अतीग्द्रिय 
दोने से उमका प्रत्यक्ष से अद्वय दो नहीं सकता । इसलिये 'पतनकमं' .अनुमेय है-इसी अभिप्राय 
सं कोशुदीकार ने 'काई' तक दोड़ ल्गायी है । 'अधोदेशसंयोगानुकूल्यांपार' को पतन कहते हैं, 
जंसे-'वृक्षात पर्ण पतति’ यहां 'बृक्षविमागजनक व्यापार’ से लेकर भूमिसंयोगजनक व्यापार 
तक सभा क्रियाएं पतन के अन्तर्गत हैँ । उनमें मी “प्राथमिक व्यापार? गुरुवजन्य और 'दिती- 
यादिव्याप!र' वेगञ्जन्य समझने चाहिए । “गुरुत्व? का यदि 'प्रत्वक्ष' माना जाय तो नोचे पढी 
वस्तु के गुरुत्व का भी त्वगिन्द्रिय से प्रत्यछ होने लगेगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । 'ऊध्वस्थित 
वस्तु के गुरुत्व का ही शान होता दै--ऐसा नियम भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसी 
से बंधी हुई वस्तु के ऊध्वेदेशस्य रहने पर मौ उसकी “गुरुता' का प्रत्यक्ष नहीं शो पाता । 

'उदाहरण के लिये “व्यतिरेकब्याप्तिर दिखाते हैँ---“इइ यदिति ।?' धट तन्तुं से भिन्न है-- . 
इसलिये घटनिष्ठ गुरुत्वान्तर कार्य अर्थात्‌ “नमन 'तन्तुर्भोर से अधिक 'तराज्‌’ में प्रत्यक्ष होत। दै 
इसलिये 'घट' ओर तन्तु दोनों को अभिन्न नहीं कह सकते। श्यवतिरेकिइटान्त देते हैं-- 
“ययेकपलिकस्य इति । 'अस्सी रत्ती का एक तोळा, चार तोळे का पुक पछ रोता दै । चार 
` पढ सोने का बनाये हुये स्वस्तिक ( स्त्रियों के कण्ठ का आभूषण ) के युरुल का जो अवनतिरूप 
कायविशेष है, उससे “दो पळ? के सुवर्णे से निर्मित 'स्वस्तिक' के गुरुत्व का अवलतिरूप कार्य 
विशेष अधिक होता है । इस प्रकार 'तन्तुयुरुत्व' के कार्य से 'पटगुरुस्व” छा कार्य अधिक नहीं 
दिखाई देता। यह उपनयदाक्य दिखाया गया । इसडिये 'तन्तुओों” से 'पट' भित्र है यह 
निगमन वाक्य है। अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 

“पटः तन्तुम्यो न मिथते, गुरुत्वान्तर प्रयुक्तस्वाभिवतुशदण्डायवनतिविशेषय्रहभायोग्यस्वात , 
' गुरुत्वान्तरयुक्तश्वणादिवत्‌? इति । 'तुश्यगुरुत्वः युक्त पदार्थ में व्यज्िजार का वारण करने के दिए 

हेतु में प्रहगायोग्यत्वाव' कहा गया है । क्योंकि उसी 'तुल्यगुदत्व' बारे पदायं को यदि दूसरी 
तराजू में रखा जाय तो 'अवनत्यन्तर? का ग्र हो सकता है । ,पंचल कारिका में जो कदा गया 
या कि “अश्य चावीतस्य व्यतिकिण उदाइरणमग्रेउसिघास्वरो” इति उसे यहा पर दिखला - 
दियो गया, यह स्मरण दिळा रहे है कौमुदीकार--"“तान्देतान्यमेदसापनान्यरीतानि” इति। 
'अवोत” अर्थात्‌ ब्यतिरेकव्याति से युक्त 'काय-कारण को अभेदुप्रसरा के पूर्वाक चारों सापन 
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बता दिये गये । अव कार्य. के सरव का अनुमान इस प्रकार करना होगा--"कार्यम उत्पत्तेः 
प्रामपि सत्‌ , कारणात्मकत्वात्‌ , तभयमतसिद्धकारणवत्‌ ।” इति । | | 
झंका--यदि “तन्तुर ही पट है तो उनके भिन्न-भिन्न नाम क्यों हैं! अर्थात्‌ कारण को 
न्तु? नाम से और-कार्े को 'पट! नाम से क्यों व्यवहार किया जाता दै ? » 
एयम्रमेरे सिद्ध, तन्तव पक्ष तेन तेन संस्थानमेदेन परिणताः पदो, न 
` ` . तन्तुभ्योऽथोन्तरं पट: | स्वात्मनि क्रियानिरोधसंब- 
( ७१ ) कार्यकारण- न्धबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियामेदाञ्च नेकान्तिकं भेदं साध- 
_ योरमेद्ात्‌ कारणपरिः यिनुमहभ्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशषेषाविर्भावतिरो- 
णाममेद एव कायम्‌ भाषाम्यामेतेषामविरोधात्‌, यथा दि कूर्मस्याङ्ञानि 
तन्मते विरोषादिपरि- कूमंशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति 
हारः। वा नतः तु हि रापकल्ड् प्रध्चं- 
वा। एवमेकस्या र॒दः सुवर्णस्य चा घटमुकु- 
डाद्यो विशेषाः निःसरन्त . आविभवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविशमाना- 
स i । न पुनरसतासुत्पाद्‌ः सतां वा निरोधः । 
एन्‌ कुष्ण 3— 
“नासतो विद्यते भावो नामाचो विद्यते सतः” इति । ' 
SA ( भगवद्गीता, २।१ 
यथा कूमेः स्वावयवेभ्यः सङ्गोचविकासिभ्यो न भिन्नः, एवं घ नि 
द्योऽपि सुत्सुषर्णादिम्यो न भिन्नाः। ` Th 
:। 'पव॒ञ्चेद तन्तुषु पट इति ` व्यपदेशो, 
यथेद्द हन तिठका इत्युपपन्नः। न चार्थक्रियामेदो पि भेदमापाद्यति, 
एकस्या i नानाथक्रियाद्शनात्‌ | यथैक प्च वह्विदोहकः पाच कः ग्रकादाक- 
इचेति । नाप्यर्थक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे देतुः, तेषामेव समस्तव्यस्ताना- 
आ एऱ्यवस्थाद्रेनात्‌ । यथा प्रत्येकं विष्यो वत्मंद्शेनळक्षणामर्थ क्रियां 
) न तु शिविकावहनम्‌ ! मिलितास्तु | शिविकामुद्वहरि दु 
पत आना 5 | त, णवं तन्तवः . 
कुवांणा अपि मिलिता भाविभेत : 
हे ॥ भूतपरभावा: प्राचरिष्यन्ति ॥ 
.. समाधान" एनमभेदे सिद्ध०” इति पच प्रकार अनेक अनुमान प्रयोगों के द्वारा कार्य- 
कारण? का , | सिद्ध होने पर आतान-वितानात्मक मिन्न- 
कप द का न च हों भ को ( परिणय इर) भग हर 
परिणाम विशप ही काय ite ne हार करने. योग्य हो जाते है । 
है। इस पद में विरोध रो है दुक कारण भिन्न भिन्न नामों से व्यवहार 
| ता है। वास्तव में 'पट?, तन्नुओ से भिन्न नहों है । . 
परिहार । | “ 
| दण अभेदुसाधक अवीतालुमान के प्रयोगों पर 
क्ष” दोष को उद्मावना करते हतया ख 


| ० पट, ५ तन्तुभिन्नः ° तीयो 
| “ये न्तुमिन्नः, म लपकेयामेदात', यहां पर हेतु को स्वप्रतिय यहा पर हेतु को स्वप्रतियोग्यांअयत्ा? सम्बन्ध 
. , ` साष्यामावसावद हेत्वन्तर यस्य सः:--सत्मरतिपदः | ' 
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से जेना चाहिये। इसी प्रकार--“पटः, तन्छभिन्नः, तदी यविनाज्ञात्मक-निरोधभेदाद? । ऐसे ही 
*पटः, तन्तुभिन्नः, “अयं परः इति बुद्धिमेदात्‌' । *पटः, तन्तुसिन्नः, "पट? इति व्यपदेश ( शब्द” 
व्यवहार ) भेदात्‌? । “पटः, तन्तुमिन्नः, प्रावरणाद्वात्मफार्थक्रियामेदात” इति । | 


सत्प्रतिपक्षदोष लगाने वाले नेयायिकों को उत्तर देते है--“स्वात्मनि क्रियेति ।” 'स्दात्मनि? 
का अर्थ ह-'कारण' से अभिन्न 'पटादि वस्त? में क्रियामेद्‌-जैसे--'पट-उत्पथते, सन्तुरुतचर्ते' 
इस प्रकार का उरपत्यात्मकक्षियाविशेष । निरोधमेद--जैसे--'पटो नश्यति, तन्तुनँश्यति'-- 
इस प्रकार का ध्वंसात्मक निरोधविशेष । डुद्धिभेड जेसे-'अयं पटः, इमे तन्तवः स प्रकार 

'का ज्ञानविशेष । व्यपदेशभेद्‌-जेसे-'पटः, तन्तवः--इस प्रकार का दाब्दसेदू । अर्थक्रिया- 
सेद्‌-नेसे-'प्रावरणाऽप्रावरणात्मकसाम्थ्यविशेष' आदि ये सब 'कार्य कारण” में औपाधिक- 
( नेमित्तिक )-से को ही सिद्ध करते हैं। वारतविक-( ऐकान्तिक )--सेदु को सिद्ध नदीं कर 
पाते । “परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ध्म’ ही अपनी वास्तविकता के कारण अपने “आशय के भेदक? 
हुआ करते हैं। “ओपाधिक ( नैमित्तिक ) धर” तो अवस्थाभेद से एक ही पदार्थ में क्रमशः 
समाविष्ट हो सकने से विरोध न'होने के ईरण वास्तविक-( ऐकाम्तिक /--भेद को 'सिद्ध नहीं 
कर पाते । इसी बात फो कौसुदीकार कहते इै--“एकास्मन्चपीति” । कार्यकारणारमक “अमिन्न- 
वस्तु" में भी 'तुरी-वेमाः आदि के व्यापार कौ उपाधि के वळ पर क्रियादि प्रावरणान्तविशेष- 
ष्मो के आविर्भाव ओर 'पूर्वोस्थित धर्मों के तिरोभाव से क्रियाभेद, निरोधभेद, बुद्धिभेद, 

: व्यपदेशभेद, अर्थक्रियाभेद आदि हेतु चरिताथ हो जाते हैं ।- अतः कोई विरोध नहीं, अर्थात्‌ 
कार्ये-कारण के वास्तविक अभेद का वाध करने में ये पूर्वोक्त देतु समर्थ नहा है । एवं च--क्रिया, 
निरोधादि देतुओं के चरिताथे होने से अर्थात “परः, न तन्तुभ्यो भिथते, तद्धमंत्वात?” इत्यादि 

. पूर्वोक्त द्वेंतुर्भा के चरिताथं न हो सकने से दोनों देतुओं को 'समानबछ' नहीं कहा जा सकता, 

इसलिए. पूर्वोक्त हेतुओं 'सत्मरतिपक्षितः नहीं है । क्रियानिरोधादि द्वेतुओं से 'औपाधिकमेद सिद्ध 

होने पर भी अपने अनोपाधिक अधिकरणात्मक द्रव्य में 'व्यमिचार शंकानिषतंक तब से रहित होने के 

' कारण ये हेतु कमजोर पड़ जाते हैं । अतः ऐसे कमजोर द्वेतुओं से सांख्य के 'अनुमानप्रयोग? 

सरप्रतिपक्षित केसे हो सकेंगे! 'व्यभिचारशंका” उसे कहंते हैं--जसे 'हेंतु? हो. और “साध्य? न 

दो । प्रकृत में-तुरीच्यापार से होने वाळे -'स्थूछावस्थाविभांवात्मक -उरर्पात्त विशेषरूप हेतु! तो है - 
किन्तु 'तन्तुभेद रूप साध्य’ नदी ई, इस आशंका-के- 'निवतेक तके! के न होने ते उन समस्त 

'ओपाभिषं देउ? को असडेछ समझना चाहिये । सांख्य ने 'औपाधिक ( नैमित्तिक )--उत्पत्तिः 

भादे को आधिर्भावादि रूप:मान खिया दै, इसलिये कोई विरोध नहीं है--इसी वात को 

“यथा हि०” ग्रन्थ से प्रदर्शित करते हे; और लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त के: द्वारा समझाते हँ--मैसे 

कछुए के शरीर में ही स्थित रहने वाळे अंग ( कर चरणादि ) उसके शरीर के बाहर प्रकट-दो 

जाते है और उसके शरीर के भीतर समाहित भी हो जाते हॅ, उसी प्रकार विद्यमान ( सर ) 

, सृत्तिका से घट का आविर्भाव ओर तिरोमाव होता है। सत्‌ सुवर्ण से दी मुकुट कुण्डल आदि 

का आविमाँइ रिरोभाव होता है । (तिरो माव' का अर्थ अतीतावस्था अथात. 'सूक्ष्मावस्था' को प्राप्त 

होना । 'आविमांव' का अयं वतेमाज अवस्था अर्थात्‌ 'स्थूलावस्था? को प्राप्त दोना । इस कथन में 

'वाचारम्मणं विफ्रारो नामधेयं श्रत्षिकेत्येव सत्यम!--यह श्रुति प्रमाण है । खरगोश अथवा आदमी ` 

के असत्‌ सींग की तरश अविशमामपदार्थ को उत्पत्ति? कारण के व्यापार से कमो नहों हो पाती, 

उसी तरइ विध्माल पदार्थो का 'थिरोष' ( ध्यंस ) भा नहीं ऐता । इस विषय में मगवद्गाता 
का वाकय प्रमाण रूए में उपस्थित करते .दे<''नासतो दिथते०'” इति। झशश्रङ्ग दो तरह 


थ्‌ 


१०६ सांख्यतच्वकोमुदी . ( फारिका ९ 
भ्रस्तत' पदार्थ का “भाव? ( सत्त्व ) नहीं होता और न 'सत्‌” अर्थात विथमान पदार्थ का *अभाव' . 
असत्त्व = ध्वंस ) ही । 
शंका--उत्पत्ति? ओर "ध्वंस? के न दोने से 'कार्य-कारण' का असैद्‌ कैसे सिद्ध हुआ ! | 
समाधान -जेसे कूमं अपने संकुचित ओर विकसित अवयवों से पयक्‌ नहीं है, वेसे हो 
घट भो भपनो 'अर्तातावस्थापन्न म्रृत्तिका” से ओर.'वतंमानावस्थापन्न मृत्तिका? से भिन्न नहीं है, 
एव मुकुट, कुण्डल आदि अलंकार भी अपने 'अतातावस्थापन्न सुवर्ण से और “वतँमानावस्थापन्न . 
झुवर्ण' से भिन्न नहीं है। भिन्न'भिन्न अवस्थापन्न सुवर्णे का हो जब भेद नहीं, तव मुकुटावस्थापज्ञ 
सुवण का भेद केसे हो सकता ह? उसो प्रकार पट के अन्तगंतावस्यापन्न तन्तुओं में 'तन्तवः 
इमे. ऐसी बुद्धि होती हैं, और 'पट' के वर्तमानावस्थापन्न तन्तु मे 'परोऽयम्‌?-- ऐसी 
बुद्धि होती है । शस प्रकार एक ही पदार्थ (तन्तु में भिन्न-मिन्त बुद्धि होने पर यी 
बिरोध नदी है, इसलिये बुद्धिमेद' भी भेद, का .साधक नहीं. हो सकता.। इही. प्रकार -- 
` 'यपदेशमेद्‌ः भो, विरोध न होने से सेदसाघक नहीं दो पाता, इसी बात को.कइते . 
ह--“एवं चेति” इति। जैसे (दह्‌ वने तिलकाः? इस शब्दप्रयोग में 'तिळक? नांम के 
वृक्षों का समुदाय हो तो वन है, 'बृश्च समुदाय? के अतिरिक्त कोई बन नहीं ६ । एवं च 
'तिळक' और 'वन' का अभेद रइने पर.मो 'आषाराधेय भाव? का . व्यवहार ( व्यपदेश ) होता 
है। यसे हो 'इद्द तन्तुपु पट? यहां भी एक दी द्र्य (तन्तु) में 'आषाराधेयमाव' का 
व्यवहार और भिन्न आशुपू्वीबाले शब्दों का प्रयोग विना किसी ' विरोध के होता दै ' इसलिये 
'व्यपदेश भेद' स्‌ मी सेदु की सिद्धि नहीं हो पाती , एवं अनेक तन्तुओं में “एकोऽयं परः? 
यह ब्यवहार भी 'एक ग्रावरणरूप प्रयोजन? को निमित्त मानकर किया जाता हैं. वैसे ही एकदेश 
ओर एक काळ में रहनेवाले, अनेक वृक्षों में मो 'दुदुस्‌ एक वनम? अयोग भी उपपन्न हो जाता 
है । “अर्थक्रियामेद्‌' मी मेद का साधक नही बन पाता-“न चार्थक्रियेति”। अर्थक्रिया- 
भेव के द्वारा भी 'कारणः से 'कार्य' का भेद सिद्ध नहीं हो पाता, क्योकि व्याभिचार है। उसे 
दिखाने के लिये '“नानाअक्रियादर्शनात शति । एक दो वस्तु में 'विजातीयक्रिया? मी देखी 
जाती दै । जेते--एक ही “अग्नि दाहक होने से 'ददनक्ियावान्‌? है, और वही “अग्नि”, उसी 
समय पाचक होने से “पचनक्रियावान्‌? भी है और वही “अग्नि, उसी समय प्रकाशक होने से ` 
अकासक्रियावान्‌' मी है। उसी प्रकार 'भेदात्मक साध्य? के अभावाधिकरण आगिन में 'क्रिया- 
भेदात्मक' हेतु के रहने से व्यभिचार दे । इसलिये “यत्र यत्र विभिन्नकार्यकारिश्वं तत्र तत्र वस्तु- 
भेदः” यह ब्याति सवंत्र नहीं रुग सकती, क्योंकि 'अस्नि! में ष्यभिचरित है । 
शंका--इस पर नेयायिक कइता है कि. कोई व्यमिचार” नहीं है--क्योंकि "अर्थक्रिया? 
को व्यवस्था निश्चित रहने से व्यवस्था निश्चित है अर्थात्‌ “त्र यत्र अयंक्रियाव्यवस्थासस्व तत्र 
तज व्यवस्था" इस प्रकार ब्यासि वन जातो है। “याप्य जी अर्थक्रियाविशेष” दै वदो हेतु दे । 
जैसे 'तन्तुभिरेव सीवनम्‌', 'पटेनेव आच्छादनम्‌? 'सीवन’ तन्तु का ही कार्य है, पट का नहीं । 
'आवरण' पट का हो कायं ३, तन्तु का नहीं। इससे यह स्पष्ट हों जाता है कि 'प्रावरणावच्छेदक' 
परत्व हे और 'सौवनावच्छेदक तन्नुत्य है, अतः 'पटत्वथ्याप्य-ग्राढरण हुमा ओर 'तन्तुस्व- 
ताप्य -सीवन इभा । अब अनुमान प्रयोग ईस तरह .होगा-- "तन्तुः, परभिन्नः, सीबनात्‌ 
त करवत, 'पटः, तन्तुभिन्नः, प्रावरणातू , पडान्तरवत्‌, इस प्रकार अस्पमिचरित देतु से 
भेद को सिद्धि हो हौ जायगी । इसहिये 'ब्यमिचारः प्रदर्शित कर भेद सिद्धि नद्दी होतो यद 
खो भापने कहा था बह उचित नहीं है। | [ 
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समाधान--सांस्यवादी कहता हैं "नाऽप्यर्थक्रियाब्यवस्येत्र।' शसका अर्थ दै--“व्यवस्थित 
अर्थक्रिया? अर्थात्‌ प॒ताचस्छेदकण्याप्य अथक्रिया । वह चस्तुभेद्‌ को सिद्ध करने में वितु” 
नहीं दो सकती, अर्थात्‌ “व्यवस्थित अर्थक्रिया’ को सद्धेतु नहीं कदा जा सकता। निष्कर्ष यहद 
निकला कि--स्वाअयपदार्थाचुयोगिक तथा स्वाऽनाश्रयपदार्थप्रत्तियोगिक भेद ( वस्तुभेद ) सिद्ध 
करने में “पक्षतावच्छेदकव्याप्य अर्थक्रिया’ को सद्धतु नहों कदा जा सकता । वह तो असदूधेहु 
है एसो आशय से कौसुषीकार कहते हैं “तेषामेवेति? “परस्पर संयुक्त हुए तन्तुओं? से दी 
प्रावरणाव्मक अर्थकिया होती देखी जाती है । 'अलग अलग हुए तन्तुओं? से ग्रावरणरूप 
अर्थक्रिया नहीं होती ओर "परस्पर संयुक्त हुए तन्तुओ? में सीवन नहीं होता, इस कारण 
पटान्तरत्वेन अभिमत 'पट? व्यवहार के योग्य “परस्पर संयुक्त तन्तुओं में तन्तुभेदात्सक साध्य 
का असाच ओर 'तन्त्वन्तर? में पटभेदात्मक साध्य का अभाव है लेकिन 'तत्तदू देतुः वहां 
बिद्यमान हैं, अतः तुरदारे छी सत में'व्यभिचार” हँ, इरालिये कोई 'हेतु' न दाने से वस्तुभेद 
सिद्ध नदा हो- पाता । अब दृष्टान्त के दारी बताते हैं कि एक दी वस्तु में चाहे वह 'समस्त? - 
( परस्पर संयुक्त) दा या “ब्यस्त' ( परस्परपृथक ) अर्थ क्रियान्तरवत्ता उसमें रहती ह । 
“यरा भव्येकर्सिति ।' जसे 'बिष्टि अर्थात्‌ काम करने वालं भृत्यों में से प्रत्येक भृत्य एक 
दूसरे को मार्गे दिखाता हे, अर्थात्‌ वे भृत्य मार्ग प्रदशानरूप अर्थक्किया करते है एक 
एक सृत्य शिबिका (पालको) वदन नदो करता, किन्तु जब वे सब मिलकर - 
एक डौ कार्य करने कौ सोच लेते हैं, तव वे सब मिलकर शिविकाबहन करते हँ । 
ऐसी परिस्थिति में विष्टित्वब्याप्य अर्थक्रिया के ब्यवस्थित रहने पर भी वह विष्टिमेद 
के साधन मे समर्थ नहीं हो पाती । उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु में प्रावरशधम प्रकट न १1: पर 
मी जव वे “तन्तु पररपर मिले रहते हैँ? तब उनमें प्रावरणधर्म प्रकट हो जाता है। पट 
के रूप में अपने को प्रकट कर प्रावरण कार्य करते हैं । सस्कार्यचादियों के मत में 'प्रावरण 
थम कौ सत्ता भी स्थूल-सूक्ष्म दोनों में से किसी न किसी अवस्था में रहती ही है । अतः इससे अभेद 
ही सिद्ध दोता दै । “अर्थक्रियाविशेषों, के द्वारा स्वाश्चय में पटाद्यवस्था भेद का साधन तो 
` सस्कायदादियों को भी सम्मत है केवल 'ऐकान्तिक भेद साधन? नहीं । 
स्यादेतत्‌ आविर्भावः परस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक सन्‌ असन्‌ घा ? 
असंश्चेत्‌ „ प्राप्तं तह्मसदुत्पादनम्‌ । अथ सन्‌ , छृतं 
(७२ ) कार्यस्य कारण- तद्वि कारणध्यापारेण । नहि सति कायं कारण 
परिणामविशेषत्वे कारण- व्यापारप्रयोजनं पश्यामः। आविर्मावे चाविमोवान्तर 
व्यापारस्याप्रयोजकत्व- ` कर्पर्नेऽनवस्थाप्रसश्ः । तस्मादाविभूतपरभावास्त 
मनवस्यापत्तिश्च ! न्तवः क्रियन्त इति रिक्त चः ॥ 
भव पहिले जो कहा या कि सत्‌ की अभिव्यक्ति उपपज् होतां हे जैसे तिलो से तैळ, "बान? _ 
: से चावल, 'गाय? से दूध आदि, उस सम्बन्ध में यद विकरप 
(७२) कार्य को कारण उठता है कि वह भमिव्यक्ति सत है या 'असत! १ इस रीति से 
परिणामविशेष मानने पर नेयायिक 'सांख्यमतः पर दूषण दे रहा दै-'स्यादेतत? शत । 
! काय के प्रति कारण व्या- सांश्यवादीने “तन्तुओं' में 'पट का जो जाविर्भाव बताया दसै 
पार अप्रयोजक होगा- 'तुरी-वेमादि कारणों के व्यापार से पूर्व बह "संस? स्वीकार करता 
और अनवस्था होगी। दै या 'असत' ? यदि आधिभाच को वइ 'असत्‌' समझता दै 
तो असत्काय को उत्पत्ति का न्याय सिद्धान्त 'उसने' मान लिया 
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ऐसा कहा जायगा, |भौर यदि उसे 'सत्‌' कहता है तो कारणण्यायार की आवश्यकता ही 
नहीं होनो चाहिये क्योंकि सद में साध्यता नहीं हुआ करती इसलिये तुर्यादि कारणव्यापार 
व्यथं ही है । | | 

कारण व्यापार की निरथंकता में 'प्रत्यक्ष प्रमाण” बताते हैं “नहि सतीति ।” कार्य के विमान 
(सत्‌ ) रहने पर 'कारण व्यापार? फी आवश्यकता कहीं पर भी नहीं . होती यह सभी जानते 
हैं। अब यदि कहें कि आविर्भाव भी पहले अनसिग्यळ दश्ञा में रहता दै, 'उसे? कारण व्यापार 
के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अतः आविर्भाव के लिये कारणव्यापा रसप्रयोजन है, निष्प्रयोजन 
नहीं तब तो 'अनवस्थाः दोष आवेगा-'आविर्माचे चेति' । 'अनभिव्यक्त-आविर्मा4” का आविर्भाव 
भी पहिले 'अनभिव्यक्त' था, अतः उते 'अभिव्यक्तः करने के. लिये दूसरे आविर्भाव की अपेक्षा ` 
रहेगी, उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति में तीसरे आविर्भाव की, उसकी अ निष्यर्ि में चोथे 
आविभभांव कौ । इस रीति से अनवस्था का प्रसंग प्राप्त दोगा । इसलिये 'सत्‌-असत" दोनों परा 
में दोष हे । अब यह जो कहां था कि कारणव्यापार के द्वारा “तन्तवः आविभूतपरमावाः-~ 
'तन्तुसमूद “पटरूप में? प्रकट दोता है, यदद कथन अप्रामाणिक है । इसलिये नैयायिक कहता 
है 'सांख्यवादी' से कि वह 'असत्कायंवाद? का स्वीकार कर ले । 


( ७३ ) तत्परिहारः ` मेषम्‌ । अथासदुत्पद्यय इति मते केयमखदु- 

_ सक्तदोबस्योभयमते त्पत्तिः? सती, असती ज्ञा? सती खेत , छृतं 

`. तुल्यत्वम्‌ । तहि कारणैः । असती चेत्‌ , तस्या अप्युत्पत्त्यन्तर- 
कि मित्यनवस्था ॥ | 


इस पर सांख्यवादी कइता दै--“यश्चोमयोः समो दोषः परिददारोऽपि वा समः । नेक: 

| ` _ पयंतुयोक्तव्यस्ताइगयंविचारणे ॥” इस नियम के अनुसार 'नेया- 

(७३ ) पूर्वोक्तदोष का विक? को चुप करने के लिये “मेदस्‌ । अथाडसदुर्पद्यते” इति । 
परिहार । उक्तदोषका न्यायमत में भी 'कार्य कारणव्यापारोत्पूव यत भसत उत्पबते' 
उभय प में समान जो 'कांय? पूर्व असद है, वह 'कारणब्याप्रारः से उत्पन्न होता 
होना। है ।'तव बताइये कि वइ उत्पत्ति. 'सत्‌ है या 'गसत्‌”! यदि 
उत्पत्ति को 'सत्‌" कहें तो 'तुरीवेमादि कारणों? कौ आवश्यकता 


हौ नहीं होगी । और उत्त उत्पत्ति को यदि 'असतू' कहें तो “अस्त उत्पि का उत्पत्यन्तर मी | 


पूर्व “असत्‌? था, उसकी भी एक “अन्य ( उत्पत्त्यन्तर ) ड़त्पत्ति उसको भी एक “अन्य उत्पत्ति, 
पुनः उसकी भी 'एक अन्य उत्पत्ति' इस प्रकार अन्था ` दोष का प्रसंग आवेगा,। उस भनवस्था 
के परिहार के लिये जो भी उत्तर आप » बस वदी उत्तर एमारा समझिये। और यदि कोई 


 उ्चर नहीं हे तो दोनों को मौनमुद्रा रहेगो । 


अथ-- उत्पत्ति: पटाज्चार्थान्तरम्‌ |] अपि तु ष्ट प्चासो', ति 
यावदुक्त भवति. 'पट' इति, ताबदुक्तं अक्षति 'उत्प- 


(७४) पठतदुस्पर्योरेक्य- ते’ इति । ततश्च "परः इत्युक्त, उत्पद्यते’ इति न 
 रहा-तत्परिशारश्च। घाच्यम , पौनरुक्त्यात्‌ । “विनश्यति” इत्यपि न वां 


र 


च्यम्‌ , उत्पस्तिविनाशवोयुंगपदेकत्र विरोधात्‌ ॥ 
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अव नेयायिक “उत्पत्ति! को पटस्वरूप मानकर 'अनवस्थापरिदार? का प्रयत्न करता है. 
| “अयोरपत्तिरिति ।! उत्पत्ति, कोई ` पर’ से एथक्‌ वस्तु नहीं है, 
( ७४ ) पट और उसकी ./वद्द तो पटार्मिका ही है । तयादि-उरपत्ति का अर्थ हे “आद्य” 
थरपत्ति में एकता की सुणसम्बन्ध', वह तो स्वरूपसंत्रंधविशेष है, उसे संयोगसंबन्धरूप 
हाडा तथा परिहार । नहीं कहा जा सकता, क्योंकि “ध्वंस” में उसका दोना असंभव है । 
। वह 'स्वरूपसंबन्थ' अनुयोगीरूप ई, 'अनुयोगी? यहां पट है, वह 
'कारणव्यापार? के पूर्व उत्पन्न नहीं है। इसलिये “उत्पत्ति? को परात्मिका ( पटस्वरूप ) कददना 
मी अनुपपन्न हे । एवं च अनुत्पन्न पट से अनतिरिक्त उत्पत्ति कौ उपपत्ति के किये 'कारण- 
व्यापार? साथंक है । अतः एक. उत्पत्ति के लिये दूसरी उत्पत्ति कौ आवश्यकता न रहने 
से अनवस्थादोष नहीं है । इस प्रकार अनवस्था दोष का परिदार नेयायिक ने जब किया,. 
तव सांख्यवादी कहता हे कि इमारे सांख्य मत में मी “आविर्भाव” पटात्मक होने से, 
उसके लिये 'आविमांवान्तर' की आवश्यकता नहीं ह, अतः अनवश्था नहीं। इस रीति 
से दोनों के पक्ष में समान परिद्वार इ, तथापि नेयायिक के पक्ष में एक दूसरा दोष है, जिसे 
सांज्यवादी बना रदा दै--तथापीति ।? 'पट!त्मिका उत्पत्ति! कहने से यह प्रतीति होती है . 
कि 'पट? और 'उत्पत्तिः का एक ही अथ हे, 'पट' और “उत्पत्ति? . भिन्च-सिश्च नहीं है, अतः 
जो अथं “पर? शब्द से वताया जाता है, वही ( अथं ) 'उत्पद्यते' से भी बताया जाता है, तव “पट? 
कहने पर 'उत्पद्यते? उक्त दो दी गया । अथवा 'उत्पद्यते! कहने से 'पट” उक्त हुआ हो समझना 
चाहिये । एवं च “पट? कहने पर 'उत्पद्यते' कहना नहीं चाहिये क्योकि पुनरुक्ति हो जायगी । 
जेसे बटो घट? यइ प्रयोग शाउदुखोध के अनुकूल न धोने से अनुपपन्न है, वैसे ही "परः उत्पद्यते? 
प्रयोग मा तुम्हारे मत में अनुपपत्न होगा । 'पुनरुक्तताः दोष को इराने के छिये इसे “अनुवाद” 
नहीं कइ सकते, यह अभिप्राय है। - अ है 
इसके अतिरिक्त अन्य दूषण मी दे रहे ऐ--'विनश्यतीति ।! सांख्यवादी कहता है कि 
तुम्हारे मत में “पर? और “उत्पत्ति! दोनों एक ही पदार्थ हैं, तब उत्पत्ति-विरोधी जो “विनाश? दै 
उसे— पटात्मक ( पटस्वरूप ) कइना तो असंभव है, इसलिये. “परो बिनश्यति' कइना मी उचित 
न दोगा, क्योंकि परस्पर विरुद्ध उत्पत्ति और विनाश” का एक स्थान में और एक काल में 
रहना असंमत्र है । अर्थात्‌ “वतंमानकाछिक उत्पत्त्यात्मक पट?, 'वतंमानकाछिक ध्यंसात्मकः कैसे हो 
सकता है ! एक ही “वस्तु” के एक काल में “परस्पर विरुद्ध दो रूप? नहीं हो सकते | ` . 
' तस्मादियं परोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो था, . स्वसत्तासमवायो वा ? 
उभयथाऽपि नोत्पद्यते, अथ च तद्थानि कारणानि 


, ७५ ) परोत्पत्तौ सत्याः व्यापायन्ते । एवं सत पव परादेराविर्भादाय कारः 


मोष कारणत्यापारा- णापेक्षेत्युपपन्नम्‌ । न च पररूपेण कारणानां 
पेक्षा । सम्बन्धः, ` तदुपस्याक्रियारवात्‌ . ` फ्रियासस्बन्धि- - 
त्वाच्च कारणानाम्‌, अन्यथा कारणत्वासावाल्‌ ॥ _ 

' इसलिये नेयायिक को मानना होगा कि 'पटोत्पत्ति! नामक पदार्थ “पट से? पृथक है-- 
“तस्मादियमिति ।! उस 'परोत्पत्ति' को. 'स्वकारणस मवायात्मक? 

(७५ ) पट को उत्पत्ति के कहना दोगा। 'स्व' शब्द से 'पट? को लीजिए, उसके कारणरूप- 
होने पर भी कारण- तन्तुर्जा में जो 'समवायसंबन्ध तदात्मक भर्थात्‌ तद्रूप 'पटोत्पसिः है 
व्यापार की अपेक्षा! वेसी पटोत्पत्तिः तो तन्तु में भी है भतः उसमें ( पयेतत्ति 
ट में ) 'पटपर्मता! न बन सकेगी, इसडिये कहते हे-'स्वसत्तासन. 


। ११० .  साँख्यतस्वकोमुदी | [ कारिका ९ ` 
वायो वेति! । “स्वः शब्द से पटात्मक काय, उसमें जो "सत्ता जाति? है, उसका चो 'समवाय', 
तदारिमका पटोपत्ति है ऐसा कहना चाहिये । किन्तु इन दोनों प्रकारों से उत्पत्ति की उत्पत्ति नदों 
बन पाती, क्योंकि समवाय? निस्य होता है। अतः 'समवायारिमका उत्पत्ति! सी निस्य होगी, 
इसलिये उत्पत्ति की उत्पत्ति होना संभव नहीं । | ७: 

दूसरी बात यह है कि 'समवाय? तो “नित्य' है और पर "असद? है तव असत्‌ पट का 
कारण में समवाय’ कैसा ! और असत्‌ पट में 'सत्तासमवाय” केसा ? क्योंकि 'सत्‌ और असद! 
का सम्बन्ध तो असंभव है। अतः "पर? को भी सत्‌ कहना चाहिये । तया च--कार्यायीं के द्वारा 
काये को उत्पत्ति रूप प्रयोजन के लिये तुरी, वेमा आदि कारणों को ( सापनों को ) उपयोग में 

. छाया. जाता है, यह तुरद्दारे मत से प्राप्त-हुआ । उसी प्रकार मेरे मत में सी 'कारण व्यापार? 
से पूवं मौ “सत? रूप से स्थित रइने वाले पट आदि के 'आविर्माव? के लिये कारणण्यापार 
की अपेक्षा होती दे, यह सिद्ध हो जाता दे । ् | | 

इस प्रकार नेयायिफ का प्रतिदन्दी ने सुखसुद्रण तो कर दिया, किन्तु नेयायिक के द्वारा 
` दिये गये “दोषो का परिद्दार नहीं हो पाया । जैसे--'असंश्चेद ! प्रां तहिं जसदुरपादनम्‌ , . 
अथ सत्‌ , कृतं तहि कारणब्यापारेण' यदि 'काय असत! है तो 'सतः असदुत्पत्तिः--'सत्‌ से 
असत कौ उत्पत्ति” का जो चेयाथिको का लिद्धान्त दै उसे आपने मान लिया। और यदि 
कार्य को 'सत” कहते हैं तो उसे पैदा करने के लिए 'कारणब्यापार' की जावश्यदाता ही नहीं 
होंगी, छेकिन 'कारणव्यापार! की आवश्यकता तो होतो ही है, विना उसके “कार्य! हो हौ नहीं 
, प्राता । इस आपत्ति ( दोष ) का परिहार आपने क्या क्रिया ! | 
इस दोष का परिहार सांल्यवादी इस प्रकार करेगा--“समी वस्तुओं? की सत्ता ( सत्त्व ) 
` सूक्ष्म और स्थूल रूप से - “दो प्रकार' की दोती है । इस तथ्य में किसी का वैमत्य नहों । ऐसी 
परिस्थिति में कारण व्यापार” के द्वारा 'सूक्ष् को आशत कर लिया जाता है और 'स्थूल' को 
प्रकाशित .किया जाता है । , जेसे तम से आदत घट का "तेज ले! प्रकाशन किया 
जाता दै । अतः “कारण व्यापार? को निष्प्रयोजन ( व्यय ) नदी कदा जा सकता । इसे स्वीकार ` 
कर लेने पर “अनवस्था? भी नहीं दो पाती । “स्थूळ सत्ता ( सत्त्व ) को ही “अभिव्यक्ति! और . 
सूक्ष्म सत्ता? ( सस्व ) को “अनभिन्यक्ति' कहते हैँ । 'प्रतिक्षण परिणामशील कारण? से अश्रतक 
सूषम सत्ता ( सत्त्व ) का 'अनुवर्तन किया जाता & तव तक 'अभिव्यक्तिः आवृत रहती है और 
Ss ते 'प्रकाशित' दोतौ है । | । 
यक प्रश्‍न करता है कि यदि इम 'आवरणे आवरणान्तरात्मक॑ सस्तम? = आवरण पर 
अन्य आवरण, 'प्रदाशे च प्रकाशान्तराल्मक . सत्तम्‌’ = प्रकाश पर अन्य प्रकाश का होना हा 
'सत्त्व ( सत्ता ) कहें तो अनवस्था कायम रहेगी, नहों इट पावगी । तब सांय सूत्रकार उत्तर 
देते हैं कि-“पारमप्येतोऽ्वेपणा बोजाळुरवत” ( अध्याय १, सूत्र १२२) जैसे 'वीज? के 
1 के ok अपेक्षित होता है । अतः इस क्रमिक अनवस्था 
जाता है । प्रकार अभिव्य में इपर्य - 
से होनेबाळी "अनर्था? को मी दोष नहीं माना री अर ai जरो 
[ (२० १, सू० १२३ ) जैसे 'उत्पत्ति की पुनः उत्पत्ति? कार न = वि 
FE | स्वाकार न करने से नेयायिक के मत में 
हततत नहा, वैसे हौ “अभिव्यक्ति! कौ पुनः अभिव्यक्ति स्वीकार न करने से सांख्य $ मत 
में भी “अनवस्या' न होगी) भव नेयायिक यदि यह कहे कि 'स्वकारणसमवायात्मक 
उत्पत्ति? के नित्य होने से ' ॒ 
ia रन से कारणव्यापार? को अपेक्षा वहां नहीं होतो, तथापि "पर? के विज्ञाल 
| के डिये 'कारणव्यापार' कौ अपेज्षा होती है, तव सांख्यवादी बहता दे-- : 
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“न च पटरूपेण कारणानां सम्बन्ध इति॥' पट का जो 'विशालपरिमाणादिस्वरूप? है उसके 
साथ 'कारणो? का खन्य-जनकभाव सम्बन्ध नहीं है श्सलिये 'असम्वद्ध अथ का सम्पादन करके 
'कारणव्यापार' की सार्थकता नहीं बतारे जा सकती । इस पर नेयायिक यदि पूछे कि 'पटरूप 
के साथ “कारणों? का सम्वन्ध क्यों नहीं ? तो समाधान देते दै--तढ्रुपस्याक्रियात्वाडिति ।' उस 
'पट? का परिमाणादि जो 'स्वरूप? दै वद तो गुण है, क्रिया? नहीं, अर्थात्‌ पटात्मक जो अपना 
'कार्य' है उससे वह भिन्न है। अतः कारणों? का उसके साथ सम्बन्ध नहीं दाता । आशय 


यह है कि स्वकारण? का 'कारण' अपने ( स्व'कै ) प्रति 'अन्ययासिर हुआ करता दै । 


व्यापार” के द्वारा “्यापारवान! खम्यथाखिय नी होता । “तुरी आदि ब्यांपारियों 
द्वारा पटादिव्यापार' से परादि -स्वरूप ( परियाणादि ) उत्पन्न किया. चा सकेगा, उसमें 
कोई असम्बद्ता नहीं है। तव कहते हैं-'शियासग्डन्शित्वाच्चेति ” तुरी आदि कारणों 
का अपने कार्य 'पट' के साय ही जन्य-जनकभाव सब्यन्ध होता है, .न कि अपने. 'अकार्यरूप- 
कार्यकाये के साथ भी । ु 
चेयाकरंणों का सिद्धान्त है. कि-'क्रियासम्वन्थित्वं कार कत्वम्‌? । तदनुसार 'पटरूप' में 
तदभिमत क्रियास्व के न होने से, उसके साथ सम्वन्ध दोना संमव नहीं । क्रियासम्बन्धिस्वाच्च 
यहाँ “च” कार ध्याप्ति का सूचक दै । 'यत्‌ कारक तव क्रियासम्वन्विः इति एवन्र "कारक होने 
से ही 'क्रियासम्बन्धित्व' वहां घटित हो पाता हे । जहाँ 'क्रियासम्बन्धित्व' नहीं शोगा वहां 'कारकत्व 
भी नहीं होगा । इसी को अन्यथेति से कहते हैं--अन्यथा = 'क्रियासम्बधित्व के न होने पर 
आवात अयात्‌ 'कारकत्व? का दी भंग हो जायगा । द 
(७६) कारिकोपसंहारः! तस्मात्‌ सत्‌ कार्यमिति पुष्कलम्‌ ॥ ९॥ 
a इसलिये सत्कायंवाद निदुंट है, उसमें किसी प्रकार का 
(०६) कारिका का उपसंहार । कोइ दोष नहीं है। एवश्न 'कारणब्यापार" के पूवं भी 'काय सत्‌’ 
इस बात को अनेक प्रमाणों के द्वारा सुदृढ कर दिया गया है ॥९॥ 
तवेषं प्रधानसाधनाजु गुण अ कायसुपपाद्य याइशझं 
(७७) व्यक्ताग्यकसारूः तत्‌ प्रधान साधनीयं तादशमांक्शेयितं विवेक शानो- 
प्यवैकुप्ये । : पयोगिनी व्यक्ताव्यक्तसारुप्यबैरूष्ये ताथदाद-- 
दशम कारिका कौ अवतरणिका “तदेवमिति” से दे रहे हैं--'नवम कारिका' में कह हुए 
प्रकार से “मूलप्रकृति? की अनुमिति में 'सत्कायंवादः ( कार्य का 
(७७) व्यक्त और अव्यक्त सस्व“) परपरय। प्रयोजक होता है । यह अनेक युक्तियों से 
का सारूप्य-वैखूप्य । स्थिर करके अब उस 'प्रधान' ( प्रकृति ) को 'पुरुष-बुद्धि' आदि से न्‍ 
दिछक्षण सिद्ध करना है, अतः तत्साधना्थ भनुमितिरूप विवेक 
शान ` की आवश्यकता होगी, उस विवेकज्ञान में 'हेतुविषया?' उपयुक्त दोने वाले साधमये- ' 


वेघय्यं' को पहले कइते हैं-- 


mmm समा... 


: 
१. अव्यक्तम्‌ इतरभिन्नम्‌, इत्याकारकम्‌ । यश पर “इतर शब्द? से “व्यक्त और चेतन? 





_ समझने चाहिये। .. 


२. अध्वकाबस्था व्यक्तावस्थामिन्ना अदेतुमत्तवात्‌। अन्यक्त चेतनभिन्रम्‌ रियुणत्वात्‌-इस रीति 
से हेतविषय। सारूप्य-बेरूप्य का उपयोग होता है । 





२२२ ` Se सांख्यतच्बकोसुदी . ` [ कारिका १० 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयव परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय--व्यक्तम्‌ हेतुमत्‌ , अनित्यम्‌ , अव्यापि, सक्रियम्‌ , अनेकम्‌ , आभितन्‌ , लिङ्गम्‌ „ 


सावयवम्‌, परतन्त्रम्‌ । अव्यक्त विपरोतम्‌। = 
, आावाथं-'ष्यक्तम्‌?--ुञ्धि, अहंकार, मन, ओत्र, स्वक्‌ , चक्ष, रसना, प्राण; वाक, पाणि, पाद, . 


पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--तेईस तस्वात्मक 
पदार्थ समुदाय । हितुमत्‌' = कारण से जन्य है अर्थात आविर्मावशील है । 'अनित्यस? = तिरोमाव 
शील है । 'अव्यापि > कारण से ग्याप्य है अर्थात्‌ असवेगत है । 'सक्रियम्‌? = अध्यवसायादि 
अपने अपने नियत कायंक्रारि है । 'भनेकर्म्‌? = सगँमेद से . भिन्न है। आश्रितम्‌ = अपने अपने 
कारण के सहारे से रहते हैं अर्थात्‌ स्वकारणनिरूपित-आंधेयतावाळे है।. 'ढिङ्गम्‌? =.अपने कारण 
के अनुमापक हैं । 'सावयम्‌' = अप्राप्तिपूर्वक प्राप्त्यात्मक संयोग या अचुयोगिता या प्रतियोगितावाले . 


, हैं । अयात्‌ इनमें सत्त्व, रज तथा तमोयुण का मेल होने से सब सावयव हैं। “परतन्त्रम्‌ःङकायँजनन 


में प्रयोजकरूप अपने कारण कौ अपेक्षा रखनेवाछे हैं-यह बुद्धिं आदि त्रयोविंशति तत्त्वों का 
परस्पर साधम्यं ( समान, धमे) है । इन धमो का “वेपरीत्य' “अव्यक्त प्रकृति? में है हेतुसती 
जहा है क्योंकि वह सब कार्यों का मूल कारण दे, यदि उसका भी कारण माना जाय तो अनवस्था - 
दोष होया! समी कायौ में “प्रकृति! का सम्बन्ध होने से वह ब्यापक हे तया - शान्त, घोर, 
मूढादि क्रिया रहित होने से निष्क्रिय है ओर सजातीय भेद शून्य होने से एक है थोर 


` कारण रहित होने से निराक्षय है, तथा पुरुष की - अनुमापक होने पर भी अपने कारण कौ 


अंनुमापक न होने से अढिङ्ग है, भोर-सत्त्वादे गुणात्मक होने से निरवयव है तथा कार्योत्पत्ति 
में स्वयं समर्थ होने से स्वतन्त्र है॥ ` Re 

(७८) व्यक्तानां साङ्प्यम्‌। “देतुमत्‌” इति । ब्यक्त देतुमत्‌ , देतुः कारणम्‌ , 
तत्र हेतुमत्वम्‌॥ (१) तढत्‌ , यस्य च यो देतुस्तमुपरिषाइश्यति ॥ 


'हेतुमद' इति । 'व्यक्त' हेतुमत होता है.। हेतु का अर्थ दै - कारणः । 'तद्वत्‌-तत्‌ ( कारण ) 
“है, आविसांवे = प्रकट होने में, यस्य >जिस के, उसे 


` (७८) ब्यक्तों का सारूप्य, 'तदत? अयात्‌ 'देतुमत? कहते हैं। जिस “महंदादि व्यक्त पदार्थों 


हेतुमस्व से (3) | का जो हेतु कारण है उते आगे “प्रक्रृतेमंहान्‌”--इस वाईसवबीं 
| कारिका में कारिकाकार बतावेगे। सभी व्यक्त पदार्थों का 'हेतु? 
(कारण व प्रधान? ( प्रकृति, ) है। .भतः 'बुद्धितत्व' हेतुमत है, क्योंकि वह “प्रधान? ( प्रकृति ) 
से पैदा होता है । “अहंकार” हेतुमान है, क्योंकि वह “बुद्धि? से पैदा होता हे ।. 'पंचतस्मात्राएँ? 
और एकादश इन्द्रियां हेतुमान्‌ हैं, क्योंकि वे दोनो. “अहंकार? से पैदा होते हैं, ओर 'पंचमहा- 
भूत' हेतु मान्‌ हैं क्योंकि वे 'पंचतन्मात्राओं? से पैदा होते है। तथाहि--'आकाशः हेतुमान्‌ इसलिये 
हमि बई शान्दतन्मात्रा से पेदा होता ह । वायु? हेतुमान्‌ इसलिये है कि वह 'स्पर्शतन्मात्रा?-से 
पैदा होता है, "तेज? हेतुमान्‌ इसलिये है क्रि वह रूपतन्मात्रा? से पेदा दता है, “अपर ( जल ) 
म इसलिये ऐ कि वह रसतन्मात्रा से पैदा धोता है, “थ्वी? हेतुमती इसलिये है कि वह 
ना? से पदा होती है--इस प्रकार 'पन्रमदाभूतो' तक समस्त व्यक्त पदा हेतुमान्‌ हँ, 


र यद सिद्ध होता है। 


॥ 
~ 
हि नी 
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(७५) अनित्यत्वस्‌ । (२) “अनित्यम्‌?, दिमाशि, तिरोभावीति यावत्‌ ॥ 


“नित्य? पद की व्याख्या करते ऐं--“विनाशीति? .' “विनाश” का अर्थ है--अपने 'कारण? 
में सूक्मरूप से रइना। इसी अभिप्राय को सांज्यसूधकार सी 


. (७५) म्यो का साख्स्य कहते ऐं--“नाशः कारणछयः ।” विनाशः अस्ति भस्य इति 


अजिस्यत्थ से। (२) विनाशि = तिरोबावशीऊ अर्थात. तिरोमावि (अप्रकट रूप से रहना)। 
खाय के 'सत्कार्यवाद? में “उत्पत्ति! और विनाश” का भय आहि 


शध ( प्रकट होना ) और तिरोशाय ( अप्रकर रइना ) है । 


अध्यापि”, लख णण्णामिनं न व्याप्नोति । कार- 
(८०) अव्यापित्वम्‌ :(२) णेन दि कार्यभाविष्म्‌ , न कार्येण कारणम्‌ । न ख 
बुझूयादयः प्रधान वेजियतीत्यव्यापकाः ॥ 


«अम्यापि” का अर्थ करते ऐं--“सर्व परिणामिन न व्याप्नोति”-परिण्मः अस्ति अस्य इति 

| परिणामी, तस्‌। परिणाम ढी परि माषा--“अवस्थितस्य द्रग्यस्य 

( ८०) अग्यापिस्व पूर्वेधर्मेनिद्त्नी धर्मान्तरोत्पत्चिः परिणामः 1”. 'अव्यापि’ ` का गर्थे 
(३) के कारण व्यचो हुमा अध्यापक, अर्थात्‌ जो सवंत? नहीं है। 'व्यक्तपदार्यः के 
फी खरूपता। . अव्यापक होने में देतु? वताते हैँ- “कारणेनेति”? | “हि? शब्द हेतु 
वाचक है। एवंच-अपने-अपने “यं? में कारण के व्याप्त रहने 

एर आ “काय? अपने कारण में पूण रूप से कभी सी ज्यास नहीं रहता, इसखिये 'काये' 


. अउ्यापक है । “आविष्ट? का अथं “व्याप्त? है । 'वेविषति? का अथ “व्याप्लुबन्ति? है । 


सक्रियम्‌”, परिस्पन्द्चत्‌ । तथा दि घुधथाद्यः 


'( ८१ ) सक्रिय- उपात्तसुपात्त देह त्यजन्ति देदान्तरं चोपादद्त 


स्बेम्‌ । ( ४ ) इति तेषां परिस्पन्दः । शारीरपुथिव्यावीयां ज परि 
स्पन्द्‌? प्रसिद्ध एव ॥ 


सक्रिय? का अथ करते हे--'परिस्पन्दवत?.।. परिस्पन्दः भस्ति-भरिमन्‌ तद्‌“-परिस्पन्दवत्‌ । 
परिस्पन्द” की परिभाषा है- '्रवेझनिः्सरणादिरूपा क्रिया परि- 
(८१) सक्रियरव के स्पदः।' इसी का उपपादन करते है--“तथा दीति |? “बुढ्थादि 
कारण व्यक्षो की | व्यक्तपदार्थ' बार वार उपात्तं उपात्त न गृहीतं गुदीतं--अइण 
सरूपता ।.( ४ ) ( धारण ) किये हुए देए? ( शरीर ) को स्थागदे है और देश 
न्तर ( अन्य शरीर ) का उपादान ( स्वीकार ) करते ऐं--यही 

बुद्धयादिको का “परिस्पन्द? है । “स्थूळ शरीर” और 'स्थूछ एबिवी? आदि भूतो खा "परिस्पन्द? 
अर्योत्‌ 'संयोगवियोगाजुकूछक्रिया' प्रसिद्ध ही है। किया दो प्रकार की एरवी है 'गमनादि- 


“रुपा स्पन्दात्मिंका' भोर दूसरी--“जाकुश्ननप्रसारणादिसंवरणरूपा परिणाजास्मिछा 0 उनमें 


पहिली “का्यमात्रबतिनी?.भौर दूसरी 'कारणवर्तिनी? होती है । 
( ८२ ) अनेक- 'अनेकम्‌?' प्रतिपुरुषं नुधयादीना मेदा » पृथि 
स्स्‌ । (५) व्यायएि शरीरघटाविभिदेगामेकमेब ॥ 

` ८ सां को ् 
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है सजातीय अर्थात्‌ सजातीयमेदवत्‌। “सञातीयमेदवस्य’ का परिष्कार 
a ने इस प्रकार फिया है--“स्वाअयप्रत्रियोमि- 

(८३) जनेकत्य के . कान्योन्वामावस मानाषिकरशतत्त्वविमाजकोपाधिमरयम्‌? वहां 'स्वः 

कारण ज्यच की... शब्द से मइत्तस्‍्वादि, उसका आय मएदादि, वद है प्रतियोगी 

सरुरता । (५) . जिसका ऐसा जो 'अन्योम्यामाव? तरसमानाषिकरण' जो “तत्व 
दिमाजकोपाधि- ho) बबू = उसते युक्त होना । यद रक्षण 

शअपदादिों? में चरित होता है, क्योकि “महदा दिपा अन्योन्याभांच? के साथ 'मइदन्तरादि? : 

में मइतसवादि का सामानाधिकरण्य है ही । प्रकृति” में :यह लक्षण नहीं जायगा, क्योंकि प्रकृत्य 

` न्योन्यामाव प्रकृति में तो रहेगा नहीं । 'पुरुषः में अनेकश्व तो इष्ट दी दै, अतः कोइ दोष नदो । 

` ब्यक्त पदाथा के अनेकेत्व में हेतु बताते ईं--'ग्रदि पुरुपन्रिति । : प्रत्येक पुरुष” के प्रति बुद्धि आदि 

` सन्मात्रान्त सूम शरोर भिन्नःमभिश् हैं, सूइम शरीर अनेक हें.। अन्यथा 'एक ही बुद्धि? स पुरुषों के 
झाप रहने पर विरुद्ध प्रवृत्तिनिदृत्तियां नहों बन संकेंगीं । पृथ्वी आदि तस्व तो एक एक हौ 
. है, उनमें भनेकत्व कैसे संभव है ! इसके उत्तर में कदते .हैं--“पुथिष्याद्यपीति ।” पृथ्वी आदि 

. पंजू मी पार्यिब, यछीय, तेजंस, यायवीय, जरायुज, अण्डज, स्देदज, उद्भिज्ज. आदि शरीरो के 
भेद से तथा घट, करक. सुवर्णादि के भेद से अनेक हैं । पुर १ 

| .... “जञाधितम?" स्वकारणमाधिसन । बुरुणादि-. 

(८३) आधितत्वम्‌ ॥(६) कार्याणामभेदेडपि कथडिद््भेदृथिव्लयाए 5अयाश्षयि- २. 

माघः, यथेह बने तिलका इत्युक्तम्‌ ॥. ` 


'झभियम्‌”--“ग्यक्त पदाय? जात हें । इसका उपपादन करते है--"स्मृकारणमाधिस- 
मिति ।? .अर्वांत 'स्वकारणनिरूपिताऽऽभेवतावत्वम्‌ ।? जैस्ते--युद्धि, . 

(८३) थाश्ितर्व ।(१) स्वकारण प्रधान पर आणित है । भइंकार स्पकारण मएंसत्व (बुद्धि) 
पर आशित है1“दकादश इन्द्रिय ओर फ्चतन्मात्रा स्वकषारैण अकार 

पर आमित है भीर पंचमहाभूत स्यख्ारण पंचतन्मात्रा पर आभित है ।. इसी प्रकार जितना भी 
ब्यक्त पदार्थ समुदाय है वह अपने कारण परे आखित है । 
“ » पाका--'काय.कारण का ठादात्ग्यः होने से कौन दिस को आश्रय और कौन किसका 
भामित ( अर्थात्‌ कोई किली का आश्रित नहीं कदा जा सकता । ९ 
समा०--'कारण' के साप “काये? का तादात्स्य रहने पर सी यया कथंचित्‌ भेद वियक्षासे : 
“आश्रयाबरयिभाव' ( आधाराघेयभाव ) समझना चाहिये । जैते--इक्ष और वन.में भेद भ रहने -' 


पूर मी 'इद्‌ पने तिलकाः? यहे पर वन में 'भाश्रयता' और पिको में 'आधितता? मानी जाती. 


दै । वास्तव में ठो करणावस्था से कायांवस्था मिन्न होतेते आश्रयोअविभाव मान लेना उचित है। 


| "लिङम्‌ ° प्रधानस्य) यथा चैते खुड्यादयः 
` (८५) रिङ्गत्मम्‌ ॥(७) नस्य लिङ्गम्‌, तथोपरिशाङ्गकष्यतिः। प्रधान तु न प्रधान: 
लिक्षम्‌ पुरुषस्य ठिङ्म्भवंदपीति मावः॥ | 
“छिङ्रमट इति 1. किसका लिङ्ग !-ऐसो आकांक्षा होने पर शेपपूर्सि करते है-'प्रभान 
न ति 17 बुद्धि, आद्रि प्रधान ( मूल प्रकृति) का किङ्ग ( अनुमा ` 
_ ९८४) लिहृस्व (७) पक) हे, ढिङ्गयति = हापयति. इति लिङ्ग्‌ = अनुमापकम । ये 
क 5 दि आदि किस रीदि से बान' के ढिङ्ग होते हे! उत्तर में 


क. 
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करते दै-'यथा खैते? पति । बुद्धयादि” बिस रीतिसे “प्रधान' के लिङ्ग ( अनुयापक ) छोले 
हैं--उसे आगे 'भेदाना परिमाणात्‌!--पंद्रवों कारिका में दतावेंगे। 'प्रधानः मी पुरुष का ष्ण्जु- 
आापक' है तब व्यक्तमात्र का. 'ठिहस्व€प साथम्य” कैसे कृष्ठा गदा ? 'ढिङ्गस्‌ के बाद दो 
'अधानस्य' का अध्यादार करके कौयुदीकार ने समाधान कर दिया दै । ''प्रपानस्य लिङ्गम्‌" ऐसा 
व्याख्यान करने पर “प्रधान” में अतिब्याप्ति नहीं हो पाती । एती अभिप्राय को “प्रधान स्विसि’ 
से वताते है 'पुरुष'का लिङ्ग होता हुआ भी '्रधान' अपना लि नहीं दै, भतः 'प्रधान! में अतिष्यालि 
नदो दै । योडपादुचायं "रित्य? का अर्थ 'ज्ययुक्तत्र' करते ऐ, ल्य के समय पंचमहाभूत तन्मा- 
खाऔं में छीन शेते हैं, 'तान्मात्राइँ' एकादश इन्द्रियों के साथ अहंकार में, वद” बुद्धि में ओर 
'वद' प्रधान में विछीन होती है । RE 
_ “सावयवम” अवणवावयविसंयोगसंयोगि। अथवा अवयवनम्‌ अवयव , 
अव्यवानामवयचिनां “मिथ; संश्छेषो मिणम्‌ संयोग | 
(८५ ) सावयव. एति यावत्‌ । अप्रासिपूर्दिछा पातिः संयोग: ।, तेन 
त्वय्‌ ॥(८). ` ` सह सर्दत इति सावयदम्‌। तथादि पृथिभ्याद्यः 
॒ परस्पर सशुज्यन्ते, पवमन्येऽपि। न तु प्रघानस्य 
घुद्चशादिभिः संयोगः, तादात्थ्याद्‌ । नापि सच्चरखस्यमसां परस्पर संयोगः 
अग्राव्तेर्रादाद्‌ ॥ | 


"सावययस?---पहले 'देतुपन और बाद में 'सावयव कहते हैं, तो क्या यद एुनदक्ति नहीं 
कटन रु दोगी ? समावानाथं "सावयवम्‌? को व्याख्या करते है--अवयवनस्‌- 
` (८५) सावयपरवस्‌ (८) । अवयवः-मिथः संइलेप: = मिश्रण = संयोगः इति । यहां संयोग शब्द 
[ SO से नित्य संयोग नहीं छेदा है, अन्यया साम्यावस्थास्मरु युणत्रय में ` 
अतिव्याप्ति दोंगौ इति । अतः 'अपासिपूर्विका प्राप्ति को? संयोग कसे हे । ऐसे 'अब्यब' के साथ 
खो रहे उसे सावयव भयात 'संयोग' कइते हैं । एवं च 'सावयवः का अयं हुआ संयोगयोगी ! 
संयोग? का एक खञ्जुयोगी और एक प्रतियोगी होता है । उनमें जिसका संयोग होगा वह 
प्रतियोगो? ओर जिसमें या शिखळे साथ संयोग रदेगा वद 'अनुयोगी? होता दै । अपनी 
_ परिष्कृत सावयवता को धयकर दिखाते दे--'“वथाहि०” इति । “पथ्वीअळादयः स्वूळभूताः पूर्व॑म्‌ ._ 
अग्राः पश्चाद आप्ता भवन्ति । पवमन्येऽपि तत्मात्रादयः - पूवस, अप्राप्दाः ` पश्चात परस्पर 
'संवुज्यन्ते = प्राप्ता अवन्ति, भूतावेशादिस्थले बुड्यादिफमपि धुदधयादिकान्तरेण मानतादिना वा ` 
` अप्राप्तेन प्राप्तं मवति, अतः ससंयोगत्वभुपपन्नम्‌ ।? संद्योग के छक्षण में 'अप्राप्तिपूर्विका? पद का 
मथोजन यह है कि भवान? में जतिम्यात्ति नहीं दो पाती । क्योंकि प्रधान” ( मूळ प्रकृति ) का. 
बुद्धघादि कार्थो के साथ 'तादात्म्य संबन्ध” होने से तथाकथित संयोग यहीं है। “तादारम्वस्वर' 
में निप्यप्रासि ही रहती है, कभी मो धप्माति पूदिका प्रापि वजहों होती । इसखिदे प्रधान! 
, (सूळ प्रकृति ), संयोगसंवंष का प्रतियोगी नहीं चस पाता । उसी तरह “गुणत्रय संयोग! का ` 
भनुथोगी भी "रधान? नहीं बन पाता, क्योकि 'सत्त्वरजस्तमो? के विमु ( नित्य प्राप्त ) रहने से 
“उनको परस्पर “सप्राति' का अभाव ही है । इसलिए 'सत्वर जस्तमोंगुशों? का परस्पर संयोग रहने. 
से षान? में अतिच्याति सही समशयी बाहिये | SSR 


“परतम्त्रम्‌” बुद्यादि । सुया स्यकार्येऽदङ्ांरे जनयितक्ये प्रकृत्या- 


he FE Ss ia, £ यय हला sade a fe क लिना हाड जमल क क मुन ना आहे | हो 
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, पत्व! को उसमें रूब्यात्ति हे--“ 


| | - र 2 ११६ ". 2 सांखयतस्वषसुदी [ छारिष्ठा १० 


पूरो5पेक्ष्यते, अन्यथा क्षीण सती नाळमइङ्कार अन- 

( ८६ ) परतन्त्र- यितुमिति स्थितिः । पघमहङ्कारादिसिरषि स्वायं" 
त्वम्‌ 1 (९) . नने । इति सर्व स्वकार्ये प्रृत्यापूरमपेक्षते ( 
तेन परां प्रहुतिसपेक्षमाणं कारणमांप स्वकार्येजनने 

परत» व्यक्तम्‌ ॥ | 

“परतन्जम7 = पराषीन हैं इडयादि । 'बुख्यादि अपना-अपना काये करने में स्वतंत्र नही दै! 

) क्योंकि बुद्धि को अहंकारात्मक काये पेदा करने में 'प्रकृत्यापूरम्‌ = 
(८६) परसम्प्रत्थ । (९) . प्रकृति को सहायता फौ अपेक्षा रदती है । जैसे--बृक्ष को फल पेढा 
| करने के र्वि स्यूखांशच के ग्रहण करने में पृथ्वी की सहायता अपे- 

क्षित दोती है अर्थात्‌ पृथ्वी उपजा अंश देकर फळ पैदा करने में इक्ष को पूरित ( समर्थ ) करती 
है, वैसे दो प्रकृति-स्वरूप भरियुणों को सएायता से “बुडि, जिगुणात्मक अइंकार को पैदा करती दै । 
अन्यया अर्थात्‌ प्रकृति से सहायता को अपेक्षा यदि न फरे तो “बुद्धि” सीणा = जीवनरषित ही 
शो जायगी,' तय वह 'अईकार' स्वरूप अपने फार्य को पैदा करने में समर्थ नहीं दो पायगी-- 
यह वास्तविक स्थिति दै । इसी प्रकार अहंकारादि मो अपने “तन्मात्रा', इन्द्रिय आदि कार्यों को 
पैदा करने में वुद्धथादि से सहायता की अपेक्षा करते हैं । इस रीति से जितने भी थच्य यावत, 
काये हे, वे सभी अपने-अपने कार्यों को पैदा करने में अपनी-अपनो "प्रकृति? ( कारण) से 


, सहायता चाहते हैं। क्योंकि रह नियस है--“सर्व स्वकार्येघु प्रहत्यापूरमपेक्षृते” । इसलिये 


( उक्त नियम होने के कारण.) 'परा प्रकृति” अर्थात्‌ मूल प्रकृति को अपने सहायक रूप में अपेक्षा 
करने वाळा जो संसार का अहुरस्वरूप कारण = 'ब्यख अर्थात 'बुद्धितस्व' है वह भी 'अइंका- 
रात्मक' स्वकायंअनन में परतन्त्र दे 4 | 


“ब्विपरीतमव्यक्तम्‌”--व्यक्तात्‌ । अद्देतुमन्नित्यं व्याणि 

( ८७) अव्यक्तत्य निष्क्रियम्‌ , यद्यव्यव्यक्तभ्यास्ति परिणामः 
बेपरीत्यम्‌ । लक्षणा क्रिया तथाऽपि परिस्पन्दो नास्ति। एक- 
| मनाधितमलिक्घमनबयय स्दसन्शमव्यकस्‌ । | 


“यक्त ( बुढ्यादि ) पदार्या का परस्पर साम्यं बताकर "अभ्यक्त (प्रकृति) में तद्‌ (व्यक्त) ` 


क विरुद्ध धर्मी को बताते हैं--'विपरीतलण्यछस! इति। किस से 
(८७) बष्बक्तका. विपरीत--पेसी विक्षता होने पर कहते है--“व्यख्छख” इति । 
वे परीष्य। ` विपरीत - थमो को बताते है-“अहेतुमदिस्यादि ।” (अव्यक्त)- , 

35 | “अश्ेतुमव! है भांत 'अय' है, किसी से इसका जाविभांव नहीं 
होता, क्योंकि इसी में कारणता कौ विज्रान्ति मानी गई है । 'नित्यस!-निरन्तर रहने से इसका 
तिरोभाव कभी नहीं होता। “व्यापि०--सर्बंगत होते से समस्त परिणाम का व्यापक है। 
“निष्कियस' - शान्तादि क्रियाओं से रदित होने के कारण प्रवेश-निःसारणादि क्रिया (परिस्पन्द) 


सै श्य है। क्रिया! अनेक प्रकार कौ होती ह-'परिणामास्मिक', 'संयोगानुकूखकर्मारिमका?) 


स्वासाधारणन्यापारात्मिका? । की सै दमा क्रियाः--प्रकृति? में होने से 'निष्कि- 
मे बब्यछत्यापीति?-बबपि अव्यक्त ( प्रकृति ) की 'परिणाम- | 
वविता महत्तत्वात्मक अन्यक्षमावात्मिका क्रिदा होती हे । 'तथादि' से उसका समाधान करते' १३ 
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फारिका ११] व्यकाऽष्शरयोः साधर्ज्यमिकपणजमा १९७ 
'है--'निष्किय” शब्द से यझ पर 'परिणामात्मिका क्रिया? विवक्षित नहों ऐ, किम्तु “परिस्पन्द” - 


` अर्थात्‌ 'अप्राप्तिपूर्व॑क प्राप्त्यात्मक संयोगानुकूछ क्रिया! विवक्षित है । वह क्रिया “प्रकृति! में न 


होने से अग्यात्ति नहीं दै । “पुकछ”--सजातीय भेदशून्य, 'अवाश्ितम”-- कारण शुन्य धोने 
से किसी कारण में वह दृत्ति नहीं है। 'थलिछ्ष्म! - कारण का अननुमापक दे । अतः 
“पुरुष? का अनुमापछ रहने में कोई दानि नहीं है। 'अससययस्‌'--भसंयोगौ दै । “इवतन्प्रम्‌-- 
दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए स्वकायंजनन में समय है । यथपि अदृष्टादि? . को” अपेक्षा रखता है 
तथापि 'स्वोपादान' की अपेक्षा नी रखता । इन पर्मी ते युक्त अव्यक्त? ( मूळ प्रकृति ) दै । यथपि 
“अहदेतुमत्त्वादिभम? जैसे 'प्रकृति? में हैं पैसे दौ 'पुरुष” में मी हूँ, केवल “एुकस्व घमं? जो प्रकृति 
में है, वह “पुरुष? में नही हैं, इस रीति से बहुत अधिक साधम्यं 'प्रकृति-युरुष” का उपलब्ध होता 


` है। अतः दोनों का स्पष्ट वैधम्यँ यताने के लिये “प्रिगुणस्वे सति अद्देदुमद , न्रियुणत्वे सति 


निस्यम्‌”--इस प्रकार अत्येक के साथ “त्रिगुणस्वे सति” विशेषण देने से “पुर्ष-प्रकुति’ का 
वैषम्यं स्पष्ट दो जाता है ॥ १० ॥ र 
(८८) व्यक्ताव्यक्तयोष्साधर्म्याणि तदनेन प्रन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोबेंधय्यंसुक्तम्‌_। 
पृरषाण तयोवैंधम्य॑म, ॥ सस्प्रति तयोः साधम्यं , पुदुषाख वेधम्यंस्‌ , ` 
आइ -- 
॒ ग्यारएवीं करिका को उपस्थित कराने के देतु कौसुदीकार 

९८८) व्यरू और अव्य कहते है-“तदनेन प्रमन्येनेति।” 'हेतुमदनित्यमन्यापि०” कारिका 
में साधम्य॑ पुवं पोनों का के द्वारा व्यक्त का" जो साध्ये दै बद अव्यक्त का दैचम्यं और 
युदय से वैधस्य। जो 'अन्यक्त' का साध्यं है वद “म्प? का वेभ्य है--यह बताया । 

०७ अन “ब्यक्त' और “अव्यक्तः का साध्यं तया उन दोनों का “पुरुष! 
से येघर्ये पता रदे हैं - | 


' त्रिशुणमविवेकि विषयः सामान्यमयेतनत्प्सवधमिं । 


व्यक्त, तथा प्रधानस्‌ , तहिपरीतस्तथा च पुमाच्‌ ॥ ११॥ . 

अन्य ०--य्यत्तं तथा प्रधान त्रिगुणम्‌ , अविवेकि, विपराः, सामान्यस्‌ , अचेतनम्‌, प्रसवधमि . 
( सवति ), तद्विपरीतः तथा च पुमान्‌ ( भवति ) ॥: . दर गै 

भावार्थ--'व्यक्तः और अव्यक्तः का साघम्य-'त्रियुणस्‌'=घुलदुः खमो दास्मकत्व) “अविवेकि? 
पर स्परसम्मिभणपुरः्सरकायेकारणशीछत्व, “विषय? = उपसोगसाधनत्य, “सामान्यस्‌ = भनेक 
पुरुषभोग्यत्व) अचेतनम्‌? = जडत्व, 'प्रसवधमि',= सरूप-विरूपान्यतरपरिणामशीळस्व-है। ` 
और “पुरुष का वेधम्यं-'तद्विपरीतः पुमान्‌? = तरियुणत्वादिविपरीतप्मेवान्‌ .पुरुष दै। 'निर्षमेक 
पुरुष’ में ये थमे करिपत हैं । वास्तव में सुंलदुः्समोहानात्मकत्व- परस्परसम्मिभणपुरम्सरकाये- 
करणशझीळं यत्‌ यूत तद्धिन्नत्व, उपभोगसाधनमिन्नत्व, भोग्यत्वानधिकरणत्व,. जडस्वानधिकरणत्व, 
परिणामानधिकरणत्व, उसी प्रकार 'तथा च?--'देतुमदनित्य!--€स कारिदा .के दारा उक्त धमा 
से रदित 'पुरुष' दै । तंथा च--अद्देतुमत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व, निष्कियत्व, अनाभितस्व, अलिहत्द, । 
निरवयवत्व, स्वतम्त्रत्व-+यह प्रकृति का पुरुष से साधम्यं दै । ; 
` ज “ज्जिगुणम्‌? इति । त्रयो शुणाः सुखढुःखसोद्दा 
(८९) त्रिगुणस्वम्‌-ब्रयभम्‌ अस्पेति ्रिगुणम्‌ । तदनेन सुसादीचामात्मशुणत्वभ्‌ 
साघम्यम्‌ (१) परामिम्रतम्रपाहृतम्‌ ॥ 


Es ११८ सांख्यतत्वकोसुदी [ कारशा ११ 


EE 22113 "ति । श्रयो युणाः = सुखदुःखंमोशा, अस्वेति? । त्रियुगम्‌ 'सस्व' 'रज' और "म 
6. णि इन तीन गुणों के धर्म हे-सुख, दुःख ओर मोद. तथापि 'धर्म' और 
` - (८९) श्रिगुणत्व प्रथम धर्मा को अभेदविवक्षा से उन्हें ( सुखादिकों को) गुण ही मान 
| लाकर ! (१) लिय। गया है । , 'सुखादिक? दो प्रकार के होते हैं--क्वचित 'स्थूळ 
अवस्था? में और कचिद्‌ “सूकम अवस्था! में । प्रकृति, मइत्‌ , अइं- 


भाषार कभी नहीं दो संकती, अतः अन्याप्ति होगी । 1 
सांक्यसूत्रकार कहे है "सत्त्वादीनामतडमंत्वं तद्रूपत्वाद” इति । 'सत्वादियुण’ प्रकृत के 
षमे नहों दै, वे ( गुण.) तो प्रकृतिस्तरूप ही दै ।- अतः "प्रधान? ( प्रकृति = अव्यक्त )गुण- _ 
त्रयात्मक होने से *वेह 'गुणत्रय” का आधार देसे ऐ सकता है? यह सोचकर ही को मुद्दी कार ने 
कहा कि त्रियुणसो में 'गुण” शब्द का अर्थ सुख, दुःख, मोद करना चाहिये, जिससे प्रधान में 
अध्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि 'प्रधान' में सत्वादि के पमंभूत सुखदुःखादि की आधारता 
संभव है । “इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखशानान्यात्मनो रिङ्गस्‌” इस न्यायसृत्र के अनुसारी 
नैयायिकों के सिद्धान्त का खण्डन करते है--“'तद्नेनेति ।” अनेन--सुखदुःखादि “व्यक्ता 
, व्यक्त के घमे दै-इत कयन से ताकिकसम्मत सुखादिदा को आत्मगुणदा का अपादरण 
' (खण्डन) किया गया है। क्योंकि “असन्नो झयं पुरुषः”; “साक्षी चेता केवलो निगुंणश्व” इत्यादि . 
, झुतिया से विरोध होने के कारण सुखादिको को 'आत्मा! के घमे नहीं कहा जा सकता है । 


“अविवेकि”। यथा प्रधानं भ स्वतो विविच्यते, एवग्मद्ददादयो5पि 

| न अघानात्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथ वा 

( ९० ) अ्विवेकिलम सस्भूयकारिताऽत्राविदेकिता । न हि किञ्चिदेकं 

द्वितीयम्‌ ! (२) पर्या स्वकार्य, अपि तु सय्भूय। तश्च नेकस्मात्‌ 
यस्य कस्यचित्‌ केनचित्सम्मव इति ॥ 


“अविवेकी ति ।” विवेकः न यस्य विद्यते तद्‌ अविवेकि । विवेक! का अर्थ दै भेदू अर्थात्‌ 
fः | श्यक्‌ होना। अविवेकि = प्रधान से अभिन्न है ब्यक्त । श्सी को 
(९० ) अविवेकित्व स्पष्ट करते हैया प्रधानमिति ।' जेते 'प्रधान? स्वतः-( अपने ) 
द्वितीय । (२) से “न विविच्यते'-भिन्न नही, क्योंकि अपना 'भेद? अपने में 
| ` असमव है; उसी प्रकार "महदादि? भी प्रधान से भिन्न नहीं है, 
` क्योकि 'तवात्मकरवातः = कार्य और कारण दोनों में एकता होने से महदादि” मी “प्रघानात्मक' 
` _ है । तथा च--“वयक्तम? ( महदादि ) अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) कार्य-दरणयोरमेदात ? उसी ` 
' अकार प्रधानस्‌ अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) स्वरिमन्‌ स्वस्य भेदाऽसंभवाद्‌ । 
: अविवेक' को अन्य प्रकार से ब्याख्या करते है-- 'अथवेति।? यहां 'अविवेद का अर्थ 
संसूयकारिता = भियः संभिम्रण पुरःसर कार्यकरणशीलता है, क्योंकि कोई भी 'एक तस्व अकेला 
... भपने कायं को पैदा करने में प्यार ( समथ! ) नहो है, भपितु संभूय = मिखकर ( अपने कारण से 
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सहायता छेकर दी ) अपना कार्य करने.में समर्थ होता ऐ । अतः 'गएदादिको? को लंधस्यकारं- 
छादितः दै । इससे यह समझ में भाता है कि यद नियम दै--“रयंत्यावज्छि्रपि सुमित" 
क्षारणानामेव जनकत्वम्‌? । सत्र =.ऐेसा नियम रएने से यद कहा था. सकता है कि डोई मी 
'छारण दूसरे की सहायता लिये बिना 'किसी कार्य! को प्रकट नहीं कर सला । 
ये त्वाहुः- 'विश्ञानमेथ इर्षदिणादमोइदाम्दाद्यात्णम्‌, म पुणरितो 
ऽन्यश्सखर्म? इति-तान्‌ अस्या --“खिघध”' धसि । 
(९१ ) विषयत्वम्‌ खिएयो' ग्राह्यः, विशज्ञानाह॒दिरिति यावत्‌ । अत थब 
सामान्यस्वं च तृतीय, “सामान्यम्‌” साधारणम्‌ , अनेकीः पुयपेग्रेद्दील- 
यतुर्थे ( ( २) ( ४) सित्यथः । विशानाकारस्वे तु, असाधारण्याहिक्षानारं 
. शुखिरुषाणां, ठेऽष्यसाधारणाः स्युः । धिशालं--यथा 
परेण न गुद्दाते, परबुद्धेरमत्यक्षत्वाविश्यमिप्रायः । तथा च मतकी-जलतामओऊे 
घ्कस्मिंन्‌ यहुनां प्रतिसन्धानं घुकूम्‌ | अभ्यथा तन्न स्यात्‌ इति मावः ॥ 
विशानवादी योगाचार बौद्ध कहते ऐै-जेते 'स्वाप्यणान', चाछपदार्थ के बिना भी “राह - 
तथा आइक' के आकार को पारण कर केता है, 'जामठ अवस्था? 


(९१३) दिययस्द शर में विणा याछापदार्थ के चैते--जछ के न रहने पर भी मर- 


सायाग्यस्व टृतीय सथा सरीचिकादि' का शान! होता दै, पैसे दी णर्क्षद इन्डी ब्वानों के 
पयतुर्थ। ( ३)(४) तुल्य 'घट-पदादिकों’ का शान मो है, अतः उठे मी याझालम्बन 

`. रहित दौ मानना चाएिये। एवं च--समी कुछु थणिकविधानात्मक? 
दी है | तया'च "धरादयः शानरूपाः शानाऽविषयकप्रतीत्यविषयस्ये सति शानविषयकप्रतीसिथि- 
घयत्वाद , शानवत्‌ ।? शान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दै, जो कुछ मी है वद सब शानरूप ही है। 

उनके मठ का खण्डन करने के ज्ये “विषय” ग्रहण का प्रयोजन दिखाते इप योगालार 
का मत वताते हैं--“ये स्वाहुरिति ।” जो याह्यार्थ शूस्पयादो थोगाचारं है, बे कदते रै - एप, 
बिषाद, मोह ( सुख'दुःख-मोह ) को पैदा करनेवाले जो झब्दस्पञादि विषय हैं, वे सब शिखर” 
रूप विश्षान के दी आकार है, शान के अतिरिक्त कोई घट शब्दादि प्रप एखादिषमंधान्‌ 
नहीं है । इसी को स्पष्ट करते हँ--“सहोपरुम्भनियमादमेदो. नीलतद्वियोः। मेदश्च आन्तिविधावै- 


-.. ेशेतेम्दाबिवाऽद्वये ॥ जिसका जिसके साथ नियतसदोपरुम्य रहता दै उसका उसके साथ मेद - 
नहीं. अर्थात्‌ बद उससे मिन्न नंद रइता। किसी एक पदार्थ फे साथ दौ क एक छी समय में 


किसी पदायै का सहसान दोना 'सद्दोपलम्मनियम? कइळाता है! जेते--'द्वितौयचन्द्र का? शास 


. वास्तव में 'एकचन्द्रशान? के समय ही होता दै, इसळिए "द्विदीयचन्द्र' मिन्‍न नहीं माना जाता । 


उसो तरह 'हानकारू' में ही विषय का आन होने से दिए मी “शान? से भिन्न नहीं है। 


तथा ख--“नोल विषय! और 'नीळ शान! का सहोपछम्अणियम् होने ते 'शान' का यिष्य फे 


साथ अभेद स्पष्ट दे । संदेप में यह. कह सकते दैं--'यद खह येन सह नियमेन उपकभ्यते तत्‌ 


- ततो न व्यतिरिच्यत ।' यथा एफेनं चन्द्रमसा द्वितीयश्चन्द्रः | बाह्मार्थोऽपि नियमेन विश्ञानेन सहैद 


उपळम्यते, न तद्म्यतिरेकेण कदाचित्‌ । अतः हान से अयं ( विषय ) जिन्स नहीं दै । 

उन योगाचारों को उत्तर देते हे-“दिषय” इति । 'विसिनोति विषयिणम्‌ अनुबध्नाति शति ` 
विषयः? अर्यात्‌ शाशविषयः। इसी का अथं कोयुदोकार ने 'आहः किया है। किन्तु 'हान'.भो 
शान का विषय होता है तव योगायार के मत का खण्डन केसे होगा १ इसकिबे--- 


~ 
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कौमुदौकार ने ग्राम” का अथं अधिक स्पष्ट किया 'विज्ञानाद्‌ यहि! इति यावत अर्थात्‌ 
'वरपटादि? ( पदार्थ ) विज्ञायरूप न धोकर आन्तरिक 'विज्ञान! से भिन्न बाहरी पदार्थ दै । 
तया च=='घटादिकम्‌ विधानभिन्नम सर्वेसाधारणगृह्दीतत्वात ?~-यह अनुमान प्रयोग छुआ । 
'झदंसाधारणगृद्टीतत्याव!--ऐतु का उपपादन करते ऐ--'यत पुव सामान्यसिति ।? 
यतः = चिस कारण 'घरादि पदार्थ” अनेक पुरुषों के प्रत्यक्ष का विषय बनते हँ, अतः वे 
पदार्थ, थिश्ञान से भिन्न हैं इस प्रकार 'न्याप्य से व्यापक की? सिद्धि होती है। घढाद्रि 
पदाथौ को: विशानाकार मानने पर उनकी छोकप्रसिद्धि नहीं बन पायगी-यह वता रहे 
हे-"विशानाळारश्वे”? इति । घटादि पदार्थों को विशानात्मक मानने पर “बृत्तिरूप विश्वान के 
असाधारण होने केकारण अर्थात 'बुद्धिवृत्तिया? प्रत्येक पुरुष की एक सी नहीं दोतों अपितु भिन्न-भिन्न 
होती हैं, अतः जिसकी जो 'बुद्धिवृत्तिः हो वह उसी से आह्य होती है; दूसरे से नहीं । उसो तरह 
*विशानात्मक घटादि? मौ असाधारण अर्थात्‌ प्रतिपुरुष भिन्न होंगे, तव वे सवंसाधारणों से ग्राह् नहीं 
होंगे । लेकिन 'पटपटादि पदार्थ! तो प्रतिपुरुष भिन्न नद्दी होते ओर .अनेक पुरुषों के दारा आह . 


भी होते हैं अतः उन्हें विज्ञानाप्मक नहीं कहा जा सकता । इसी को और विद्वद्‌ करते हैं-- 


विज्ञान यथेति ४' जेते देवदत्त का विज्ञान यशदत् के दारा गृहीत नहीं होता उसी तरद विशान | 
से अभिन्न घट भो दूसरे के दारा गृदौत नहीं हो पायगा क्योंकि एक का छान, दूसरे के ज्ञान का 


. बिषय नदी होता। घटादि पदार्थी कौ विज्ञान से भिन्नता में प्रसिद्ध दृष्टान्त दे रहे हे--“सथा- 


खेति” । नतंकी के पक दो भूमंगर में एक साथ अनेक पुरुषों को प्रतिसंधान (अभिनिवेश के साथ 
देखना ) होना संगत दो पाता दै । यह तभी संभव है. जव कि समो विषयों को साधारण ( अनेक 
व्यक्ति माश ) माना जाय अन्यथा नतंको के भ्रमंग को विश्वानरूप आनने पर उस पर सभी का 
शृष्टिपात न होना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक पुरुष का णान ( बृत्ति ) भिन्न-भिन्न है । 


(९२) अचेतनत्व्‌  “अचेवनम्‌”.। सर्व षव ग्रधानबुद्धथाद्योऽसये 
पश्षमम्‌ । (५) समाः, न तु वैनाशिकदत्‌ ॥ 
 विचेतनब्‌” का ढपपादच करते हैं--“सर्वे एवेति” । प्रधान, बुद्धि, अहंकार, मन, तन्मात्रा, 
इन्द्रिय, भूत भादि सभी विषय अचेतन (जड़) हैं अर्थांत “ब्यक्त तया 
(९२ ) असेतनत्व, - “अव्यक्त? ( प्रधान ) अनवभासW होने से 'स्वप्रकाशचेतन? से जिभ 


_ पचन (५) हैं, वैनाशिक ( गोड ) को तरद 'वुदि को सांख्य में चेतन नहीं 


|... _. आया गया है। ज्यांत बोडो के मत में जैसे 'दुद्धि' चेतन ऐ वैसे 
सांख्यवादियों के मत में वह “चेतन” नहीं है, वस्कि खद है । का 

` “प्रसवधमि”। प्रसवरूपो धर्मा थः सोडल्या 
( ९३ -) असवषमित्यम्‌ 'स्तीति प्रसवधर्मि । असवधमेंसि वक्तव्ये मत्वर्थीयः 
पष्ठ (६) । प्रसवधमंस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूप 


व परिणामाभ्यां न कदालिद्पि वियुज्यत इस्यर्थः ॥ 
_असवपयि'-“असवस्यो भर्मः यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधमि 1” इति । प्रसव? का अर्थ दै-- 


कार्याविर्मावजनकत्वरूपषमेपरिणाम से युक्त रहना । अर्थात 


0०७ “के सपना अन्याविमांबदेतुत्वरूपः परिणामः स चासौ भर्मदचेति प्रसबघर्मः, 


सः अस्य अस्तीति प्रसवधमी'ति चिग्रइः । यहां पर कमंषारद से 


साध्य दोनो का ( ह दिया गया है। एवं च 


# 
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ंझा->'न कर्मवारयान्मस्वयीयो पहुप्रीदिष्वेत तदर्थध्रतिपणिकरः-एस नियम के अनुसार 
“प्रसवो परमो यस्य” व० मी०, 'पर्मादनिच्‌ छपा? इति संमासाम्त *अचिच्‌? झरने पर “प्रसव 
पमां बनेगा । इस प्रकार यध्नुग्रीहि समास से दी प्रसवषमेयत्वरूप थथं उपछ्ण्य हो जाता है तो 
सस्वर्थीय निर्देश की क्या जावश्यकता ! 

. सग्राधान-- भित्वयोणयआकयातुख्‌' एति । 'त्रतावपमे? का प्रहत्यादि धर्मों के साथ नित्य 
संयन्ध यताने के छिय्े 'कर्मपारद” करके मंत्यध्षींय 'एनि! प्रत्यय किया गया दै । तथादि--“भूम 
निन्दाप्रश्नंसाळञ निश्ययोगेऽतिश्चायने । सम्बम्षेऽस्ति बिवक्षार्या अवन्ति मतुवादयः ॥? इति । लिष्कर्ष 

हुआ फि 'सरुपएरिणाम? अर्यांद च्रियुणसाम्यावस्थारुप ( कारणादस्थास्मक ) और विरूप 
परिणाम अर्थात त्रिणणनैपम्यावस्थात्मक ( कायांवस्वात्मक ) ये दोजों प्रकार के “परिणाम? 
महसि के अपने “स्वायाबिक धर्मे? हैं, उनसे श्रष्ठत्यादि? (व्यद्ध और. व्यक्त ) कभी पृथक 
चारों दो पाते । 'उखन्दुःख-मोदाकारता!--यश तो है सर्प और 'महत्तत्वायाकारता? है 
विरूप । 'शुण?, उन दोनों के द्वारा दिना परिणत हुए क्षणमर जी जडो रएते। इस प्रकार 
परिणत ऐोते देख “धर्मा? ( गुणों) को उणिक पढौं समझना चादिये । क्योंकि 'अञिव्यक्ति ओर 
“तिरोभाव की जवश्थाविशेष को ही एणिक माना यया है। प्रज्यदशा में 'सजातीय परिणाम? 
ओर सग ( सृष्टि ) दशा में "विजातीय परिणाम” छोंता -रदता है। अथवा प्रधान का 'त्रियुणत्वेन 
रूपेण मएदादि? सरूपपरिणात ऐ, और वडी 'छेतुमरवेस झुपेण” विरूपपरिणाम दै । एवं च 
सरूप-विरूप परिणाम? के द्वारा 'ज्यक्त तथा जव्यख? प्रधवछ्सी ऐ । "ब्यक? ्रसवघमीं 
` इस प्रकार ऐ--'युदि' से यहंछार, उससे पञ्चतम्साञ्चा थौर पुडादशेन्त्रिय, 'पन्चतन्मात्राओ? 
से पशबद्धावूत्र उरपच दोते ऐ। जोर 'अन्यक्त' ( प्रधान ) प्रछषघर्मी इस प्रकार हे--'अव्यक्त? 


` से बुद्धि ( महस्तव ) उत्पन्न होती है। 


(९४) उत्ब्यक्घमाँगर - ज्यकम्खुसमब्यर 5तिदिदाति, “तथा. प्रधानम? 
गग्यसेदतिदेशः ॥ एति । यथा व्यं ता व्यकमित्यंथे: 1... 
व"यक्त्यूसमित्रि । “5लक्ास्य =? मददादियुधिव्यन्तविकार 
९९७) उच्तण्बछ धमी का समुदाय का, "बसस =? साघम्यै जो बियुगस्वादि, उसे “आण्य 
अध्यक्ष में अतिदेश । . मूळ ग्रहति में शवतियिशति दिखाते ऐ---'राया ग्रधानमिति' । 
'त्रियुणस्वादि? प्रधान का मी खाध्य दै उसी को “पया व्यक्त तथा 
अव्यक्त ते बताया है। ` 


(९५) व्यक्ताव्यक्योः सास्यां वैश्य पुरुषस्थाऽऽह -“तद्विपरोत 
पुरुषात बेषम्यंमू.॥ पुमान्‌” इति ७ 


भोर 'पुझ्ए' तद्विपरीत पमेवाळा है, णात्‌ '्वक्ताव्यत्तवृत्तिषम? के विपरीत घर्मजाळर है । 
। यह 'तह्चिपरीळ शुन्लान? से वताया दै अर्थात्‌ “त्रियुणत्वादि' धर्मों के 
(२५) व्यक और विपरीत पमेबराछा पुरुष है। तथाहि--'अधिगुणः =? त्रिगुणाः 
अव्यक्त का पुरद से , त्मक जो जो पदार्थ ऐं उससे भिन्न, 'विवेकी? = असंत अर्थात्‌ 
वेषस्य असंग दै, 'अधिस्यः' = मोक्ता दै अर्यात्‌ मोग्य नहीं है, 'अला 
घारणः' स्वतन्त्रः जयया प्रत्येक संघात के लिये भिन्न है । ' चेतनः? - 
` स्वयंप्रकासः, 'अग्रसवघम्री’ एरिणामरदित अयाद्‌ -णकारण--इस प्रकार 'व्यक्ताव्दक्त से विप- 
रौत, षम्‌’ पुरेंष में होते है । - ` 


तन 
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स्यादेतत-अद्देतुमस्वमित्यत्वादि प्रधानसाधञ्यमस्सि पुढणस्य, पदामने- 

। . ` क्त्वं व्यर्तसाधरम्यम्‌ , शत्कशह्मुच्यते 'तहिपरीत* 
(५६) साधम्ये च। पुमान? इति? अत जाह--“बथा छ” इति । चका- 

` रोऽव्यर्थः। यथप्यद्देतुमस्वादिकं साधय्येम्‌ , सथा- 

` व्यभैगुण्यादि वेपरीत्यम्त्येबेत्यथेः ॥ १९ ॥ | का 

दांका- हेतुमदनित्यमज्यापि' एस दसवीं कारिका के द्वारा क्ताये गये "यरूवि रुरुघर्म 

ै १ जैसे "अव्यक्त? ( प्रकृति ) में वैसे दी पुरुष में भी संभव हे -उन्दै . 
“_ (९६) साधम्यं | क्यों नदी पताया १-स्थादेसदिसि। -'अद्देतुसत्व', निस्पत्व') 

| ध्यापकृत्व', 'निष्कियरव', अनाभितस्व’ 'अलिक्षत्व' निरवयवत्व' 

मसुर क सापम्य॑ प्रणान से.'पुर्ष' का मी दै य प्रकार कमले साषम्ये' ज्यक्त से 

भी उसे न बताकर केवळ 'तह्विपसैठ! पुसाद' केसे कदा! धुरुष! में. प्रधान फा 

साधम्यं है मौर “व्यक्त! का थी खाचण्ये है, तव देते कष कि “पुरुष उन दोनों छे विपरीत दै! 

समा०--दारिकाकार ने कहा है कि. “पुरुप? उनके समान भी है। “तथा थ पुसा मे 

“वः कार का अर्थ अपि (सी ) है। निष्कर्ष यह हुआ कि पुरुष! में जददेतुझस्व ( कारणदीनता ) 

आदि 'प्रधान' के तुस्व भमे हैं, उदाए उसमें ( पुरुष में ) 'विुँगस्व? आदि बिरु धर्म मी 


हे । अयाँत्‌ 'व्यक्ताब्दकगतः यावत ( समस्त ) पमो के विपरीत पर्म उसमें विवक्षित नहीं दे, ' 


किन्तु '्रिशुणमदिवेकि! कारिका के द्वारा. उक्त सैगुण्यादि धर्मी. ले; विपरीत षमे विवक्षित हैं। ` 
यह वैपरीत्य पुरुष में है ही । अतः 'सद्विएरीतः' यदु कथन अलगत नहीं है ॥ ११॥ 


( ९७ ) युणनिर्पणम । गिगुणमिस्युरूम्‌ , सर के ते घयो शुणाः ? कि ख 
तलुक्षणमित्यत आइ ` `. 


'त्रिुणमविदेकि'- इस ग्यारइवीं कारिका के दवारा -“म्बकताम्क्के' का साधक्यं 'भिशणय्‌' 
बताया था ) किन्तु उन तीन गुणें. का ए्वरूप क्या है ! उनका 
(९७) गुणों का निरुपण । - खण क्या दै ! इस जिशासा के समाषानाथं निम्नझारिका 
उपस्वितददोरहौहै- .. . : 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाश्चग्रइृचिनिक्षसाथोः । , 
अन्र्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुमश्स्षयक्च गुना; ॥ १२ ॥ 
अम्ब०-युणाः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः, प्रकाश्षप्रश्नेश्िनियक्षर्थाः, “ अन्योन्यासिमवाश्रयजनन 
: भिडुनवृत्तयक्य अवम्ति। ., नह | Re 
आवार्थः-“गुणा? = सत्त, रब, और तम, 'गीत्यप्रीतिथिषादास्मकाः = सस्वयुण प्रीति 
. ( मुख) रूप है, रजोगुण अप्रतोति ( दुःख ) रूप है, तमोगुण विषाद (मोह) रूप दै--यए स्वरूप 
. बताया है | उदक प्रधोजन बताते है“ “प्रकाझप्रश्त्तिनितमार्था' इसि प्रकाश करना "सस्व? का 
. पयोजन, प्रदृत्ति फरूओ 'र॒जोगुण? का प्रयोजन हे, नियमन करला “तमोगुण' का प्रयोजन दै! 
..... उनका ब्यापार बताते हैं-“अन्वोन्येति ।' वहाँ 'भन्योन्व? शब्द और “वत्ति ऋष्दः चारों 
के साथ अन्वित होते हैं। एवं च--'अन्योम्याभिभवदृसयः =? परस्पर तिरस्कार कौ किया 
करने हर धर अल्दोस्याध्यबुत्तय: = प्रस्पर आवय की क्रिया करने वाले 'अन्योन्यजनन- 
ओ। श्यः « सभी निशुणात्यक होने से परस्पर मिएकर सभी सबके अनक झोरे हें। “अन्योम्य- 
___ सिथुनदृत्तय? खो-युदष को तरह परस्पर संयोत करने वाळे होते दें ॥. - 
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(९८) गुणानां स्वहुपाणि, “गुणाः” इति पर्थाः “सच्चं लघु प्रकाशकम? 


एखदुःखयोः परस्परा- [कारिका १३] इत्यश्च थ सत्त्वादयः कमेण निर्देश्यन्से | 
भावइ्पता व्युदासर्च । . तद्नागतावेक्षणेन तन््युक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथा, 
र संख्यं चेद्तव्य म्‌ ।। | 
“ “शुणाः इति ।? यहां पर 'युणाः' इति पद से यैयाविकी के. अभिमत 'कर्मयिन्नत्वे सति , 
दन्योपादानकत्वम्‌--द्रव्य के बरम? विशेष गुण नहीं लेते है, 
८ ९८) गुणों ळे स्वरूप किन्तु 'मुखादि धमं वाले ' धमा? दी ग्रहण करने हैं, यद वसाने 
और सुख-दुःख में के लिये कहते हे--'परार्था' इति ।. जैसे राजा के 'अमास्यादि 
परस्पराआवरूपता का उसके कार्य निर्वाहक होने से "गुण? कइलाते हैं उसी तरह ' पुरुष! 
ग्युद्धास । के झुखदुःखान्यतर साक्षात्कारास्मक ओग रूप कार्य के सम्पादक 
रोने ते सरवादिझ उसके 'शुण” कहलाते है । .एब च 'सत्त्वादिक? 
परार्थ होने से अर्थात "एइ? ( पुरुष) के उपकरण होने से गुण” कइळाते हैं। 'परार्थ' 
का अर्थ है परोपकारक। जो "पर? के उपकार करने में ठगे रइते हें वे उसके'( पर के ) 
'ुण? होते हैं, जेते 'प्रभानयाग? के उपकारक अंगों को“नुण' कहते है। वैसे दी 'सस्वा दिक? 
मी प्रधान के उपकारक ने से पराथ हैं। भ्रधान' तो सरवाविसमशिहय है और “सर्वादि 
एक एक? व्यष्डिरूप है। | ) Ne 


: 'सत्तादि’ में संयोगःविसराग धोते रइने से और '७धुर्व', 'चलत्वः "गुर्वादि? घमो के - . 
रहने से, वे सत्तादि ब्रव्यरूप हैं, वेशेषिकों के “गुणों”. को तरह इन सत्तादिकों को गुण नहीं 
समझना चाहिये । यदि इन्हें वैशेषिके “गुणों? की तरह मानेंगे, तो इनमें छंग्रोग-विभाग 
नझैौं वन सकेंगे। क्योंकि 'गुणे गुणानङ्गी ढारा६”-- यह नियम दै । और “चछत्त्वादि? धर्म भी 


` इनमें संभव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि धर्म का आभ्य "इर्य ही हुआ करता है इसलिये सतत्वादिकों - 


| :0 


को द्रव्य ही समझना चाहिये, 'गुण' नहीं। 'पुरुष' के उपकरण होने से उनमें 'गुण' शब्द का. - 
प्रयोग किया जाता है । अथवा पुरुष पशु' फो वांधने के र्ये 'त्रियणणात्मक मददादिरज्जुःझों “ 
निर्माण करने के कारण इरहें 'गुण' कहते. हे । कौन से वे 'युण! है, जो पराथ हैं--ऐसी 
जिशासा होने पर बताते हे-'सरवं छघु प्रकाशमिति? । 'खरवं रघु प्रकाशकंस*--इस 
तेरदवीं कारिका में जो पृथक्‌ पृथक सश्वादिक बताये गये. हैं, वे यहां ग्राह्य हे । किन्तु . . 
अग्रिम ' कारिका में जिनका निर्देश अभी दोना दै उन तीन गुर्णो कौ प्रतीति. ( उनके 
निर्देश होने के पहिले ही) यहाँ देसे दो सकेगी ? इस आइका के समाषानाथं-- 
'तदनारतेति ।' अग्रिम कारिका में निर्देश किये जाने वाले 'गुणश्रयः का अनागतावेक्षण' 
न्याय ( उत्तरत्र माविनोऽपि पदार्थस्य बुद्धया समाभ्य स्मरणेन अनुसन्धानम्‌ू--अनागतावेद्षण- `. 
न्यायः ) से पूवे कारिका में उनका समाझ्षंण ( भपक ) कर 'श्रीत्यप्रौतिविषादात्मक' लक्षणों का 
कष्य उन्हें यथाक्रम समझ लेना चाहिये । आगे दी बातको पहिले समझ रेने का एक दूसरा प्रकार 
भी वताते हे- तन्श्रयुवरया वेति । 'तन्त्र' का अथं है प्रकृत सांख्यश्ाल, उसद्वी--“गुण? शब्द -का 


. सत्ता, रज, तम में दी संकेत ह, 'सश्वादय एव अत्र गुणाः, ते च यथाक्रमं प्रौत्यादिषम्कर्मका: 


इत्याकारक--जो युक्ति भर्याद प्रकृत में सांख्यश्चा् की युक्ति-तन्वयुक्ति है उससे सस्व-रज- 
तम यथाक्रम प्रीति-अग्रीति-विषाद रप हें-यद समझ में आता है। . .. ` 
अयवा--'तंत्रयुक्ति” फा एक दूसरा अथ॑ भी किय घाता दै--मीमांसाशार, डो बुक्ति-- 


\ 
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“स्वान ( क्रम) प्रमाण' से प्रीत्यप्रोतिविषादात्मक रक्षणों के लक्ष्य यथा संख्य समझने चाहिए । 
लाद प्रीति-अप्नीति-विषाद के साथ सत्त्व रज-तम का संबंध यथाक्रम सगकझ्षना चाहिये । | 
अथवा--सक्ृृव उच्चरित शब्द का दो जगद अन्वय करना मी 'तंत्रयुक्ति' दै । 
` दथवा 'अम्रतिषिद्धं परमतमत्तुमतं मवति यद भी तंत्र युक्ति है । जैसे व्यास जी ने “सुस्वं 
रजस्तम शति युगाः प्रकृतिसंभवाः । निवध्नन्ति. महाबाहो देदे देदिनमव्ययस्‌ ॥ इसमें 
स्व, रज, तम का ही कम से निर्देश किया है, वेते यहाँ मौ “सस्व, रज, तम” का क्रम से अदण 
“करना चादिये। 
ये तंत्रयुखियां-'दिष्णुघमोत्तरऽुराण' १८ुश्ुतः-उत्तर ६५, "चरक'-सिदिस्थान- 
( १२४४५ ) “अर्था? १५।१। अ० में बताई गई हैं। ये तंत्नयुर्थां “वाक्ययोजना' तथा 
«अधैदोयना' करने में सदायफ होती हैं। यए शाखीय अद्‌ मुत उपाय है। "प्रीस्वशरीतिदिषादात्सका? 
यहां पर 'डन्दान्ते भूयमाणं प्रत्येकममित्तंरष्यते! एस नियम के अनुसार दुन्ह्वान्त में “आत्म? शब्द के ¦ 
' जत होने से प्रौत्यादि तीनों में से प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है ।: इसी आशय से यथासंख्य | 
_ अन्वय को विशद करते हैं-- | | 
'एसदुखं सघति-प्रीतिः खुखस्‌ , धीत्यात्मकः सत्त्वणुण* अप्रीति दुःखम्‌, | 
अप्रीस्यात्मको रजञोशुणभ विषादो मोह, विषादात्मक- | 
( ९९ ) उक्तलक्षणस- . स्तलोगुणः इस्यर्थः। ये तु सम्यन्ते “न भीतिदे!जामा- | 
¦ सस्बयः । ` दवादतिरिच्यते; एवं दुःखमपि न प्रीत्यमावाद्न्यदिति” | 
| तान. प्रति “आत्म”-श्रइणम्‌ । नैतरेतराभावाः | 
झुझादूय), अपि तु'भावा', आत्मशब्दस्य मावंबचनत्वात ! ` प्रीतिः आत्मा | 
मावो येषां ते प्रीत्यात्मानः। प्यसन्पद्पि व्याख्येयम्‌ । भावरूपता सैषामचु | 
` अबलिद्धा। परस्परा्रावात्मकत्वे तु परस्पणछयापसेरेकल्याण्यसिद्धेदभणाः | 
सिद्धिरितिआवः॥ ` | 
प्रीति क | 
“रीतिः सुखमिति' । प्रीति? का गर्थे है 'छुख'। 'आत्म' शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध | 
बताते हैं--'प्रीस्यात्मक इति' । 'प्रीतिः आत्मा स्वमावः | 


i यना कया 





(९९) उक्त ळढण का स्वरूपं वा यस्य सः प्रीत्यात्मकः' अर्थात्‌ सुख दी 'सत्त्वयुण' 
समन्वय । का स्वरूप लझण दै । उसो प्रकार “अप्रीत्यात्मढः अथांद दुःख ही 
पय “जोगुण” का हवरूपछज्षण है । एवं 'विषादास्मकः अर्यात्‌ 
सोह ही 'तमोशुग' का स्वरूप लक्षण है। यहां “इख? शब्द से सरलता, मादव, छी, श्रद्धा, 
क्षमा, अनुकम्पा, शान, प्रसाद, छघुता, तितिक्षा, सन्तोष आदि ग्राक्ष हैं, ये सब 'सुख' कै 
अवस्थास्वरूप हैं । 'दुःख' शब्द से प्रद्वेष, द्रोइ, मत्सर, निन्दा, पराभव, शोक आदि ग्राह्य हैं” 
:ये सब 'दुःख' की अवस्थाए हैं ।- 'मोह शब्द? से वञ्चना, भय, नास्तिक्य, कोटिश्य, कापेण्य, 
अज्ञान, निद्रा आदि म्राह्म हैं--ये सब मोइ की अवस्थाएँ हे । 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः' में 
ज्ब्द का ग्रहण करने से चार्वाकमत--'सुखाभावो दुःखं? या 'दुःखामावः सुखम्‌ का खण्डन 
दो गया-यद बताने के ल्यि--'ये तु मन्यन्ते? इति। दुःखाभाव के अतिरिक्त 'प्रीति' नाम 
का कोई पदाथ नहीं है, इसी तरद 'प्रीत्यमाव' के अतिरिक्त दुख नामका कोई पदार्थ नहीं है, इसी तरह 'प्रोत्यमाव” के अतिरिक्त 'दुःख' नाम का मी कोई पदार्थ नई 


१. वृत्तीय डड रणा 1, सम्पा०--डॉ० ` कु० -गरिग्रबाछा -शाइ, बड़ोदा १९५८ 2, 
अध्याय ६-य;हो ३२ तंत्रयुक्तियों का वणेन किया गया द्दै। | 
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. है--यए मानने वारे चार्वाको के सत्त का खण्डन करने के किये 'आग्म' पद दा ग्रहण किया है पर 


ययारवार्का का अभिप्राय यद ऐै---जैसे-मारवाइक का भार उतर जाने पर वह सोचता है कि. 
'युखी संइत्तोपहम्‌--मैं सुखी हुआ, उसी तरद लोग बुखार उतरने पर कहते है - इम सुखी 
हुए, इत्याकारक शान 'दुःखामाबुषिषयक' दोने से दुग्झाभाव छी सुख दे” भोर 'खुखामाव 
ही दुःख हैः--यह्‌ “स्पष्ट ऐै, भतः 'सुख-दुख' कोई पृथक पदार्थ नदीं एं--ऐसा कहने वार्छो झा मत 
'आश्म! पद के ग्रहण करने से खण्डित हो गया। . | | 
आत्म! शब्द के. ग्रहण करने से उनके मत का खण्डन फिस प्रकार होता है, उदे 


_ कौसुदीकार वताते है--'नेतरेतराआवा” इति। अर्थात न “सुख, दुग्साआवस्थरप है गोर न 


दुःख, सुखानावस्बरूप दै, वस्फि 'सुख और दुःख? दोनों 'भाव' पदाय॑ ऐ । उनके याबूप 
होने में क्या प्रमाण है १ इस जिश्ञासा का समाधान यह है कि--“आत्म' शब्द 'भाव' (सद्रूप ) 
का वाचक है । इसी को स्पष्ट करते ह-'प्रीतिरस्मा-आवदो येणां ते प्रीत्वात्यामः', इसका 
अर्थ यह हुआ--प्रीत्ति' है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका अप्रीति’ ऐ सद्रूप ( स्वरूप ) चिसका, 'मोए? 
है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका । 'सुख-दुःखों” की भावरूपता में प्रत्ये का अनुमव पताठे हे --“माष- 
रूपतेति ।' 'सुखदुः्खो? दी खाचरूपदा ( आवात्मकता ) “अहँ सुखी” अथवा “अह झुखबान्‌?-- 


» इस अनुअवसे झो तिर होती दै । यदि कोई कहे कि सुख के समय “दुःखायाववान्‌ अइम? इस्याकारक 


अनुमत, घुल? को दुश्खाआावश्वलूप जी सिद्ध कर सकता दै--तव 'परस्परेति ।'--'सति दुःख- 
थाने तंदमावात्मरुप्रीतिशानं, प्रीतो च शातायां तदयावास्मक्दुःखछानस्‌?-'अभाव छा शान 
प्रतियोगिशान सापेक्ष होता है, अतः दुःख के छात होने पर तदभावात्यक सुखशान जोर सुख 
कें शात होत्रे पर तदभावात्मक दुःखशान”-शस रीति से अन्योन्याश्रय दोष. होने « 
लगेगा, उसका परिणाम यहु होगा कि तुम्हारे मत से 'दुःख' आयरूप न होने से "अलीक? 
(भिथ्या) होने के कारण तल्मतियोगिक जमाव वैसे सिद्ध दो सकेगा ! अयात "दुःखा मावास्म्रक 
सुख? हो सिद्ध नहीं हो सकेपा--इस प्रकार एक (सुख) को सिद्धि न हो सकने 
पर दूसरे ( दुःख) की मी सिद्धि नहीं हो पायगो-ताइश 'अछौकशुख ( दुःखामावात्मक ) 


` प्रतियोगिक अभाव! मी अछीक दोने से 'ुखामावरूप दुःख! औ सिड नहों हो पायगा। इस 


प्रंकार से दुःखाभाव? भोर 'सुखाझाव” दोनों की असिद्धि एोगी। अतः 'न युखामाबो दुःखं! 
'नापि दुःखाभावः सुखं, किन्तु सुखादयः पय्‌ एयर्‌ पदाथाः । इस प्रकार 'उमयासिडि? 
अंथाँद सुखामाव जोर दुःखानाव दोनों की सिद्धि नहीं हो पायगी । 

_ ` स्वपमेषा्ुकस्वा प्रयोजनमाह -“ 


- (१००) युणानां प्रयोन- यमाथोः” इति । अत्रापि यथासंख्यमेव । रः ग्रचते- 


नम्‌-यथासंख्यं प्रकाश, कत्वात्‌ सवच छछु सरव॑ प्रवतयेत्‌ , यदि तमसा 


्रवृत्तिनियमर्पम्‌॥ गुणा न नियअ्येत । समोनियतन्तु कचिदेव प्रवते- 


यसीति. सवति तमो नियमार्थम्‌ ॥ 
' इस रीति से “गुणों! का स्वरूप छड़ण बताकर अब उनका प्रयोजन बताते हैं-- 
' "प्रकाइ--प्रद्धुसि-निय सार्था' इति। मकाञ्चश्च ्रचिश्च-नियमक्- 
(१००) गुणों का ते अर्थाः योजनानि. येपां ते--प्रकाशप्रवश्तिनियमायों: । यहां पर 
प्रयोजन प्रकाश, . भी दथासंख्य हो समझना चादिये -अवांत्‌ सस्वगुण का "प्रकाश! 


_ प्रवृत्ति, निद्म है । प्रयोजन है अर्यात्‌ काये को प्रकाशित करने मै 'बुद्धिवृत्ति रूप 


प्रकाश! 'सस्वगुण” का प्रयोजन दै । कार्य के करने में 'दरन” अर्थात्‌ 
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प्रवृत्ति, 'रबोगुण' का प्रयोजन हैं। कार्य के निरोधाथ ( रोकने के लिये) भफाश, प्रवृत्ति का 
प्रतिबन्ध' अर्थात नियमन करना “तमोगुण' का प्रयोजन है । 'तम' के प्रयोजन का उपपादनं करने . 
ते सत्व ओर रज? का उपपादन हो शौ जाता है, श्सरिये "तम? के प्रयोजन का उपपादन 


” करते है--रजः प्रवर्तकत्वादिति' ।' यदि 'आवश्क तम’ के द्वारा “रज की? प्रवृत्ति नियंत्रित न 


की जाव अर्थात्‌ “रजोगुण' का प्रवृत्तिस्प कार्य यदि “तमोशुण' के द्वारा नियमित न किया जाय 
तो 'रजोगुण' स्वाभाविक रूप से प्रवर्तेक ऐने कै फारण समस्त कार्यों में 'प्रकाशशील ( रघु ) 
१ की प्रवृत्ति कराता रहेगा थ्योत्‌ भपती 'कायख्प प्रदृत्तिः से प्रकाश में उपकार करता 
रदेगा । किन्तु 'तंगोगुण” से .रब' खब नियन्यित रइतरा है तब बद ( रज ) 'सस्वणुण? पर अपनी 
प्रवृत्ति से किडिन्मात्र ही उपकार दारता हे अथात “सत्वगुभ' कौ कचित ही प्रदत्ति कराता है। 
इसौ तरह 'तम" से -भनखिम्त 'हत्वगुण! ` मौ अपने प्रकाशरूप कार्य से “रज” की ( कार्यरूप ) 
प्रवृत्ति में उपकार करेगा, भग्रिभूतत हुआ 'सत्त्व' नहीं। थतः 'समोधुण”ः नियमाथे दै 'रभोगुण? 
पदृत्यय है भोर 'सत्तगुण' प्रकाशाय दे ।. | 
-प्रयोजनमुक्त्वा क्रियाप्रार--'अन्योग्याभिमवाश्रयजननमिथुनयृसय्"” 
|  इसि+ कस: क्रिया, खा च प्रत्येकमभिसग्यध्यते ।. 
(१०१) शुभानां  “अंब्योन्याभिनववुसयः' ।  पयामत्यतमेनार्थेबशादु - 
क्रिया» अन्योन्यामि, - दूयूतेनान्यवभिभूयतते । तथा हिः सश्च रजस्तमसी 
भव-अम्योग्यापेा- अभिभूय शान्तामात्मनो बसि प्रतिळनते, प्रघं रजः 
चान्योन्यातैक्षजनन सत्त्य्यमसी अभिभूय घोराम्‌ , एवं तभः सच्वरज्ञसी 


_ अन्योन्यमिधुन अशिसूय सूडानिति :4 . 'अभ्योन्याञ्चयङ्ुतयः' । 


वृत्तिस्पाः ॥ यंयन्याधाराधेयभावेबरं. नायसर्था घडते, तथा5पि 


यदुपेक्षया यस्य क्रिये तस्याश्चय । तथा दि, सर्वं 
परबु्तिनियमावाथित्य रजस्वयसोः प्रकाशेनेशकरोति, रजः प्रकाशनियया- 


` सञ्चित्य भ्रवृत्त्येतरयोः, -धेआर -अकाञ्चपवृत्ती आधित्य निथमेनेतरयोरिति । 


“अन्योम्यजननदृसयः'. ।.. सम्यतमोऽन्यतममपेद्य जनयति । ज्ञनं च 


परिणामः, स॒ च गुणानां सदशकूपः | अत पच न देतुभरबम्‌ , तस्पान्तरस्य 
॥ हेतोरखम्मवात ~ - ८ 


; नाप्यनित्यत्वम्‌ , तस्वान्वरे छयाआवात्‌ । 'अन्योन्यसिथुन- 
बृत्तय” अन्योन्यसइचराः अविनामावचुत्तय इति यावत्‌ । "च समुच्चये । 


- सवति लात्रागमः-- . 


0. ु _ आगदते-३।८.॥ १२ ॥ 


. झूप हैं। 
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तीनों युणों का अपना-अपना प्रयोधय बताएर अब उनी क्रिया ( नसाषारणब्यापार = 
' वृत्ति ); वसै है-<'अन्योग्येति । “अन्योन्यासिवा्रयजनन- 
(१०१) गुणों की ' मियन्ते इति । “सि? का अर्थ है “क्रिया, “वृस? पदका 





क्रियाएं अन्योन्यामि- प्रत्येक के सांभ संबंध शोगा । उसी वरद्‌ 'अन्योम्य' पद का भी 
अव, अन्योग्यापऐेछ, प्रत्येक के साथ संबंध होगा। घव च-'मन्योन्याभिभम्तयः?, 
अन्योन्यापेसअसद, . अन्योन्याथवकृत्तयः', 'भम्योन्यजननशु्तवः?, ` *जन्योन्यमिथुन- 
अभ्योग्ययिधुनतृत्ति-  वृत्तवः । उनमें दैः अन्दोन्याऽभिभनश्तयः' की . व्याख्या करते हे--- 

दद - एामिति' । “सतक, रथ), 'तन?-इन थुर्णों में से कोई एक॑-अपने 
| पर्माषमनिमिएकसुखादिईष अवोयन से: दर से स्वकार्येजननो- 


.न्युख होकर अपने से चिन्न दो. गुणों का अधभिमव खर देवा है । - 


एक थुण से अन्य गुणों का अमिमत जैसे किया याता है ?--ऐसी जिज्ञासा छोने पर उसका 
प्रकार बताते ऐं--“तथा हीति? “सत्य शुणः--रज, . बीर. ससे फी चिएंछ यनाकर ( अप्रधान 
बनाकर ) अपनो सझुखात्मकशान्त ( प्रदाश : शशि ( क्रियामया ) को अन्य दो वृत्तियों के प्रवल 
प्रिदन्दी के रूप में प्राप्त करता है। उसी प्रकार “रजोगुण? अपने. अयोयनवश्च अपना कार्य 
करने के किये जव उघत होता है, तव वह “सत्र? औौर “वम” को निर्यछ कराकर अपनी दुःखात्मक 
घोर त्ति ( क्रिया ) को अन्य दो बसियो के मतिदन्दी के रूप में प्राप्त करता है । उसी प्रकार 


. 'प्मोशुण” अपने प्रयोजनवश अपना काये करचे के डिये जप उत शोक है, तव वह “सर्व और 


रको निवळ. बनाकर अपवी विषादात्मकमूढ दृति (किवा ) को अन्य दो पत्तियों के प्रति- 
एन्दी के छप में प्राक्वं करता ह्ै।. `. - र ` ४5 «& 


अम्योड्म्याप्रपुद्देजय ति} शो को: 'अन्योन्यामवयुशिता' को, व्पपन्‍्न हो नदीं सकती; 
क्योंकि 'बट-मूतळ*, या “कुण्ड बदर को तरह 'गुणे? कषाः 'आापीर्‌ाचियमाव'.सो. असंभव है । इस 


'आशेडा का परिहार करते है = चयदीछि 7. बधि. वदा. परः! गांभारापेयथाव? को लेकर 


अन्योण्याजयचुततिता जहौं-वज/पाः सही दै,.:तयापि:भिसळी मेळा कर. जिसको क्रिया छो, _ 
वही उसका आव होता है,: भीय जित छिया ' में जिसको सहकारी (सहायक ) के रूप में 
ग्रएण किया जाता है बंश सहकारो ( लझयक ) शी. उस सदश्य की .“आअय? है । इसी को 
वताते हैं--'तथा्वीचि २. 'सफ्डयुण”--'रजोगुण'- बौर-'तसोयुण?--के प्रयुरि तया नियनरुर 
कार्यों को अपने सहकारी (-सदार्यक) के रूप में स्वोधार कर जपने भ्रकाशात्मक कार्य! के हारा 
रज थोर तम? का उपकार ( सहायता ) करता है। उसी प्रकार “रजोगुण' -सत्त और तम 
के प्रकाश तथा नियमरूप कार्यों को शपने सरकारी ( सहायक्ष ) के रूप में स्वीकार कर अपने 
'प्रबृत्तिरूप! कार्य के द्वारा: सत्व" और “तम” का उपकार करता है। उती, प्रकार “तमोगुण?--- 


सत्त्व ओर रज, के 'प्रकाश तया प्रइसिरूर कायो? को सङकारी ( सहायक ) के रूप में स्वीकार 


कर अपने 'नियमनरूप कार्य' के द्वारा 'सत्य और रज' का उपकार करता है। “कमांदीनामपि ` 
संबंधमात्रविवद्षया- पहयेव”-झाब्टिफों के इस्‌ नियम: के अनुसार “मातु: स्मरति? की तरह 
«रजस्तमसो? और इतरयोः में "इथि षष्ठी” कौ गई दै । “अम्चोञ्स्वजथनबुसय' इति। “तीन | 
गुणों” में से कोइ एक. गुज किसी अन्द रुध का आश्रय केकर काये उत्पन्न करता ऐ अर्थात्‌ प्रख्यावस्था | 
के समय कोई एस ए. जैले 'ससग्युद' अपनी अपेक्षदा किसी अन्य गोण गग ( येते रजो- 


` यण या तमोशुण) कॉ सेह ( थाभय ) कर, “गौण एण? के समान 'प्रिणामः तरे युक्त हो जाता है, . 


लि 


अपने 'स्यूछ परिभाग” ते युक्त नही होता । तात्पर्य यह है कि प्रकाश 'सरवशुण” अपने परिणाम 


' को संकुचित कर शस“सम' के प्रि शियम छा भी संकोच करता जै। उसी तरह 'रनोगुण? 
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> 
0 अपने प्रवृत्ति परिणाम फो संफुलित कर 'सत्व-तम' के प्रकाश नियमन परिणाम का भो संकोच 
करता है। उसीतरइ 'तमोग्रण' भी जपने नियमन. परिणाम को संकुचित कर "सत्व-रज' के प्रकाश" 
प्रवृत्ति, परिणाम का भा संकोच करता दै । 'जनयति' से यद नहीं समझना चाहिये कि .“जनन 
अर्थाव नदी न वस्तु ( अपूरे वस्तु ) पैदा की जा एही है । गढ्कि तत्तदपेण “परिणमन, ही यहां 
व्यननशष्द' का अयं है । “अनन? का अर्थ यदि उत्पत्ति करें तो 'असत्कायंवाद' 
मानना पढेगा।्‌ , ; वनी 
दांका-उक्त 'परिणाम का स्वरूप क्या है १, जिसमें एक दूसरे का आशय कर “गुण' सृष्टि के 
हरण? कइछाते है ! 
समा०--स चेति। वह 'परिणाम'--शुणों की खाम्पाइस्ाऊूप खणत परिणाम ऐ 
जिसे प्रधाय कहते हैं । प्रज्यावस्था के समय सरव; रद, तम का सद्ग परिणाम रइता है। 
शंछा-- 'अन्योन्याव्रयब्षच्यः' से यद षाया गया था कि 'अन्यतमणुण' कोई एक अन्यतम . 
फिसी एक गुण का थाग्रय कर प्रदत्त होता दै, और अब 'अन्योन्यजननशृत्तय” से भी वही 
बताया जा रद्दा है कि गुण जन्यतस्युण कौ अपेछा कर परिणत होता दै । अतः पूव कथन से इस | 
ढधन में कोई विशेषता तो प्रसीत नहीं दो रदी.दै। केरळ पुनरुक्ति हो दै! 
समा० - 'अन्योन्याअवद्रराव” से “बिंसइंश ` परिणाम! ( असाषारणप्रकाश्यादिरूपकायं ) में 
अन्यतम गुण, अन्यतम युण का आअय करता:हे--यद बताया गया था, भौर 'अन्योन्यजनज* 
सय? से तो सदृश परिणाम? में 'अन्यतमपशुण अन्यतम गुण को अपेक्षा करता दै-यइ वताया 
जा रहा दे, अतः दोनों का प्रतिपाय भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति नहीं दै । 
झंका--तीरनो युण जब परिणामी है तव तो 'गुणों? को सकारण ( ऐतुमाच्‌) कईना 
चाहिये एवं च 'प्रकृति” को सहेतुक ( सकारणः ) कना पड़ेगा । भाव यद “ हे-यदि . 
भ्रकृतिः गुणों का सदृश परिणाम है तो उसे देतुमती कहना. दोगा, तब 'हेतुमदनित्य०? कारिका - 
के दारा “व्यक्त! का जो साषम्यं बताया था वह फिर 'प्रधान! में भी अतिव्याप्त हुआ) तव तो व्यक्त 
दी तरह "प्रधान? को ( प्रकृति को ) मो युणत्रय का कार्ये कहना होया । न 
समा० -अत पुदेति । गुणों का सइशपरिणाम? दौ तो प्रधान’ ( प्रकृति ) हुँ, इसी कारण 
: उत्ते 'सकारण' नहों कइना पडेगा 1 अदा बिसद्श परिणाम होता दे वदां 'दऐतुमस्व' होता है— 
वत्र बिसद्शपरिणामः तत्र 'देतुमत्त्वम? । जहां. विसइश परिणाम रहता है वहाँ हेतुमत 
होता है- यह व्याप्ति हे । जेसे प्रकृति का विसदृशपरिणाम पृथिवो, गन्बतन्मात्रात्मकहेतुमती दै । 
_ और जहां 'संद्रश परिणाम”: होता-ई-बहां देतुमत्त नहीं रहता, क्योकि वहां कोई 'ेत' दी 
नहीं है। भयांद जहां एक दी पदार्थ परिणाम को प्राप्त होकर ( परिणत होकर ) भिन्न भिन्न 
(अन्य) पदार्थे क रूप में उत्पन्न दोता है, बढी उत्पन्न दोने वाहा पदाये हेतुमान्‌ ( सकारण ). 


` , , कहलाता है। क्योंकि कार्यकारणनाव ( हेतुहेतुमद्आव ) भित्र पदाथनिष्ठ होता दै! बिन्दु 


जहा स्वपरिणाम ते स्वयं ही रता है, वहा शब्दभेद से अले ही भिन्नता रहे, लेकिन अर्थ मेद 
' न होने तै समानरूपता ( स्वयं के समान ही स्वयं ) है, अतः ,ऐसी जगद 

नहीं होता । जैसे--“पबिवो' का सदृशपरिणाम-तन्मात्रात्मकता दै, उस समय कार्य छयावस्या को 
प्राप्त होता हुआ अपने कारण को भी उसके स्वरूप, ( कारणत्व ) से च्युत कराकर छीन कर 
देता है, अर्थाद्‌ 'कारण' जब अपने स्वरूप ( कारणता ) को त्याग देता है तब ब “अकारण 
` हो जाता हे जयात उसमें 'कारणता' नहीं रहती, ओर अपने “कारण? में छीन हो जाता दै। 
उसी प्रकार “बुडि? भो कोन होतो हुई विसदशपरिणामवाे अपने कारण को कौन करवा देती दे! 
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है । 'सद्दशपरिणाम' तो उसका प्रतिद्वन्द्वी हैं, न बइ- लीन होता है और न यदद 'हेतुमरव? 
युक्त है । अतः वह प्रकृतिरूफ है प्रकृति में दी विश्रान्त होता दै । 


.. शांका-'सइशपरिणाम? सहेतुक क्यों नहीं होता ? 

_ समा०-_“तरवान्तरस्ऐति ।' “तत्त्वान्तर? का अर्थ है विजातीयतरव । जहाँ . किसी 'तत्त्वा- 
न्तर? को तत्त्वान्तर से उत्पन्न किया जाता है, वंद्वीपर “वित्तदशपरिणामरुपतत्वान्तर? को 
हेतुमत? कहा जाता है, यहां वेसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो “गुण? हो प्रधान हैं, गुर्णा से. अतिरिक्त 
“प्रधान” नाम का कोइ तत्तवान्तर नहीं दै । अर्थात्‌ “गुण? ही विसइशपरिणाम के प्रतिदन्दी 
सद्शपरिणामरूप “पथान' ( प्रकृति ) शब्द से कहे जाते हें। भतः विजातीयतत्त्वान्तरस्वरूप 
परिणाम न होने के कारण उसके प्रति अन्य कोई "तत्त्वान्तर? हेतु न द्दोने से, “प्रधान? को देतुमान्‌ 
नद्दो कहा जा सकता । 


शंका--सष्टि के समय गुर्णो में क्षोम दोने के कारण साम्यावस्थात्मक परिणाम का नाश होने से 
'प्रथान? ( प्रकृति ) को अनित्य कहना, दोगा । तब प्रकृति का मी ल्य कइना पडेगा । 

समा०--नापीति । यहां “अनित्यत्व” से यह तात्पयं दै--तत्वान्तर में तिरोभाव.दोना । 
सान्यावस्थात्मक परिणाम कोई गुणत्रय से प्यक तत्त्व नहीं अर्थात्‌ उसका तत्त्वान्तर में तिरोभाव . 
न दोने से उसे अनित्य नहीं कदा जा सकता । 


“अन्योन्यमिथुनवृष्तथः' इति । परस्पर मिथुनीभाव को प्राप्त हुए, इसी आशय को कौमदी- 
कारने स्पष्ट किया--'अन्योन्यसहचरा' इति। सद्दचर शब्द का अथ बताया--“अविजामाववर्तिनः” 
इति । अथांत 'नित्यसम्बद्ध ? 'मिथुनवृत्तयरच गुणा?--मैं “च! .समुच्चयवाचक दै । उसी 
समुचित अर्थ को कहते है--'भवतिचान्नागमः” इति । आगम फे रूप में देवीमागवतु की उक्ति 
दे रहें हे-'अन्योन्यमिधुना' इति । 'सर्व?--समस्तसत्त्वादियुण 'अन्योन्यमिथुनाः-परस्पर 
सहचर हैँ, अतएव 'सर्वे ?--युण “सवत्र गामिनः परस्पर सम्मिलित हैं-इसीको स्पष्ट करते 
हे—'रज्जसो मिथुनमिति । 'सत्वम?'-सस्ररुण, रजसः -रजोगुण का 'मिथुनम्‌!--सह- 
चारी है, और "रजः रजोगुण, "सत्वस्य? - सस्वयुण का मिथुनम्‌--सइचारी है, ते उसे’ 
सत्व और रज दोनों 'तमसः” तमोगुण के 'मिथुनेट--सहचारी हैं, 'उभयोः-सर्व और रज 
दोनों का "तमः-तमोगण, 'मिथुनस?--सहचारी 'उच्यते' कहा जाता है। "एपाख' सर्वादि 
गुणो का “आदिश--'जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतिः--निरुक्तकार 
के इन पहमाव. विकारों में से प्रथम उत्पत्तिस्प विकार, “न उपलभ्यते? = नहीं होता, क्योंकि 
गुणास्तु न प्रध्यस्तमयन्ते नोप॒घायन्ते"-इस प्रकार उनकी उत्पत्ति का निषेध किया 


. गया दै । 


'एवां सम्प्रयोग?--तथा इन गुणों का परस्पर संयोग भी 'रोपळम्यते? = नहीं. 
होता अर्थात्‌ “ते इमे परस्परं संयुक्ता जाताः!--इस प्रकार से संयोग कमी होता नहीं सुना गया 
है । क्योकि “गणो? के अनादि होने से उनझा “संयोग” मी अनादि है। एड 'दियोगः?--भय- 
मस्माद्‌ वियुक्तो जातः--यद्द गण उस गुण से पृथक दुआ--इस प्रकार से उनका पृथक होना 


' _ भं नंहो पाया जाता, क्योकि सदेव, ये परस्पर संयुक्त हो रइते हैं। ( दे० गा० स्कंध ३. 


अध्याय ८) 

.  शांका-- यदि गणों का संयोग-विमाग होना स्वीकार नहीं किया जायगा तो 'योगभाष्यकार' २. 
का जो यह कषन--'एते गणाः संयोगविभागषमांगः = गणों के संयोग-विभाग दोते “दै, उसके 
साथ विरोध होगा ! 
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` से दीपद मुझ जाता दै. इसलिये 'तेछ' भो दीप का विरोधी 


१३० ` . सांल्यतत्वकौयुदी “बा. 


 सभा०--उपरिनिर्दिष्ट योगभाष्य” का अथं यह दै--अविवेक्षिना पुरुषेण सद गुणाः 
संयुज्यन्ते, विवेक्री च तिवियुज्यते--अविवेकी पुरुषके साथ गुण संयुक्त होते हे ओर विवेकी 
पुरुष से गुण वियुक्त होते दैं-णर्थांद गुणों का पुरुष! के खाय संयोग-वि आग हुआ करता है । 
च अर्थ नहीं है कि गुण परस्पर संयोग विभाग से युक्त हें -'गुणाः अन्योन्यं संयोगविभाग- 
तुन्तःः--श्सलिये भाग्य के साथ कोई विरोध नहीं हैं ॥ १२॥ | 


(१०२) गुणनयनिह्पणम , “भ्रकाशप्रवुत्तिनियमार्थो/” इत्युक्तम्‌ , तब के 
येषां पुथक्रमादशच ॥ छ इत्यन्मूताः, छतश्चेस्यत आइ" 
बारएवीं कारिका में बताया था कि 'गुणाः प्रकाश्न-प्रवृत्तिनियमार्था?. किन्तु तीन 
 मुर्णोमें से कौन से वे 'गुण हैं जो इस प्रकार के हैं, भयांद 
(१०२) गुणन्रय का... भ्रदाशा्ं कौन सा. “गुण” है, प्रदृत्यथं कौन सा “गुण” है और 
निरूपण और उनका नियमाय कोन सा “गण? है? तथा तत्तद्‌ गुणों को किस कारण 
पृथक स्वमाव। ' . तत्तदात्मकता ` दै (--इस जिशासा के समाधानाय ज़िम्मू कारिका 
उपस्थित दो रही है -- a 
: सस्वं लघु भ्रकाशकसिष्टयुपष्टम्मक चले च रजः ।. | 
शुरुवरणकसेत्र तमः, प्रदीपदचाथेतो इचिः ॥ १३ ॥ 
_ अन्थ०--सत्त्व-ल्यु, प्रकाशकम्‌ ( सांख्यविद्भिः ) इष्टम्‌, रजः--उपष्टंभक वलं च (इृष्टम्‌ ), 
तमः--मुरवरणकमेव ( श्ष्टम्‌ ) प्रदीपवच्ध अर्थतो वृत्तिः( मवति)॥ ` . 
आवार्य--'सर्वस!-सत्त्वगण, 'छघु'=छ्घुता से युक्त अयाँत कायपड्ता से युक्त और 'प्रकार 
झकस'न्शन्दरियायेसन्तिकषफे होने पर अर्थावमासक होता दै- ऐसा सांख्यविद्वानों को सम्मत दै । 
एवं व 'कघुत्बं प्रकाशकत्ब च!--सत्त्वस्य लक्षणम्‌ । 'रजः = 'रजोगुण -'उपष्टम्मकख? = 
सरव जोर तम छा उत्तेजक होता है, 'चळसु >? प्रवृत्तिमान्‌ अर्थात. सक्रिय धोता है- एवंच 
अरकत्वं सकियत्यं च--रनखो ठक्षणम”। 'तमः! = तमोगुण “गरुः गुरुता से युक्त अर्थात्‌, 
“जडता. से युक भोर “वरणकम्‌?० थावरक. अर्थात्‌ आच्छादक होता है--एव च “गुरुत्वं 
तत्तदिन्द्रियव्यापारनिवृत्तिद्वारा तत्तत्कायंग्रत्निवन्धकरव च - तमोछक्षणन्‌। उन गुणा छा परश्पर 
विरोध रइने पर ओ 'प्रदीपधद” = दीपक की तरह अर्थात बैते-तेछ, और बत्ती, दीप ( वंदि) 
के विरोपी क यी तेळ भोर बत्ती के साय मिलकर दीप, प्रकाश? भर्थात्‌ घटादि प्रकाशात्मक 
कायं करता दे, वेसे हो 'सत्त, रभ और तम? परस्पर विरुद्ध दोते हुए मी--“र्थतः? पुरुपार्थवश् 
अर्थात जीव के अइष्टवश "बुस? = एक दूसरे का भनुवतँन करते है । 'दीपक पर तेछ गिरने. 
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है, एवं वती भी छोटो झेने पर 
दोप को बुझा देवी है इसकिये वहं भो दीप की विरोधिनौ है। . 


"सस्यम्‌? इति। सस्वमेष छघु प्रकाशकमिएम्‌- साँख्य यास । वत्र 
कार्योद्रमनै देतुधेमों लाघवं, गौरवप्रतिद्वश्द्िि, यतो 


ज्र (१०२ ) एस्वधुणस्व- 5म्बैरुध्यंउवकने भवति, तदेव लाघवम्‌ फस्यलित्तियें- 


जावःराषवय्‌ » प्रचाश- गगमने देतुमेवति, यथा वायोः । एवं करणानां वृति- 


र पत्वम्‌ ॥ , _ पडुत्वद्देतुठोधवम्‌ , . गुदत्वे. हि मन्दानि स्युरिति 


सच्वस्य प्रकाशात्मकत्बमुक्तम्‌ः || 


कारिका १३ ] कु शुणश्रयनिरूपणम्‌, | . १३१ 


“सत्वमिति” | उखगुण ही छघुता अर्थात्‌ कार्यपद्धता से युक्त होता है और “प्रकाश? 
से युक्त हाता दै, इसके अतिरिक्त जो दो गण हैं, वे ऐसे नहीं 


.- (१०३) खरवगुण का दोते-यह सांख्याचार्यो को अभीष्ट है। 'लघुत्व' का लक्षण 


स्वभाव छाघव,_. वताते हे-'तत्र कार्योद्गमने? इति । 'ल्घुत्व' और श्रकाश' 
प्रकाशकश्व । दोनों में से 'छघुर्च' उसे कइते हे--किसी वस्तु के ऊपर जाने में 

जा जो “बस? ' कारण दोता दै “उस परम? को “खघ्ुस्व' ( छावव ) 
काइते है । 


शंका-“गरुत्व! के अभाव से ही वस्तु का ऊध्वंगमन (ऊपर जाना) छो सकता 
इं तब “गरुत्वामाव' के अतिरिक्त लघुत्व को गणान्तर मानने कौ क्या भावरयकता १ इसीरिये 
चशेषिकों ने चोबीस गों में 'लघुत्व” को स्वीकार न कर उपे 'गरुत्वामाव के रूप में ही स्वीकार 
किया है। 
.. समा०--गौरवप्रतिदन्द्दीति ।' अर्थात्‌ 'गरुत्व' का विरोधी । जळ और पृथ्वो के पतन 
( नीचे गिरने ) में कारणीभूत गुण 'गुरुत्व” है, उसका विरोधी “घुत्व है। एवं च जैसे--आश्चन | 
पतन के देतुत्वेन. 'गरुत्द' का अनुमान कर लेते हैं वैसे दी ऊध्दंगमन के देतुस्वेन 'रघुस्वः का भी. 
अनुमान कर लेंगे, तो समान न्याय से गरुत्व जेते अतिरिक्त पदाथ है वेसे लघुत्व भो । भ्वरप्त 
अभाव में कारणत्वकश्पना करने को अपेक्षया क्लप्तमाव में कारणत्वकरपना ही उचित दै । अतः ऊध्ये 
गमन में “गुरुत्वामाव' को कारण नहीं कहा जा सकता, श्सलिये 'र्घुरव' को अमावरूप न मानकर 


. उत्ते अतिरिक्त पदार्थ मानना हो उचित दै । जेते “गुरुत्व' अतोन्द्रिय है वैसे 'लघुत्व” मी अतोन्द्रिय 


दो है । इसी अभिप्राय से 'लघुत्व” के आश्रय को उदाहरण के रूप में दिखाते है -जिस धम से अपने 
आश्रयभूत अग्नि का ऊध्वेज्वळन ( ऊध्वंगमन ) होता है, उसे “छापंव”-कहते हैं। एवं च गौरब - 
प्रतिदन्दी, कार्योद्वमन में देतु भूत जो धमं हे बढ़ी "लाघव? दै । 

दांका--'ऊध्वंगमन! में कारणभूत “लघुत्व” को जेते गुणान्तर मान छिया दै वैसे 'तियँरगमन” 
में कारणभूत 'ळघुत्व' के अतिरिक्त किसी अन्य गुण को:भी -मान छिया. जाय, अन्यया वायु के 
तियग्गमन को निइतुक कहना होगा । । 

समा०--“धदेव छाघवमिति”? | तत्सजातीय छाषक ही “वायु? के. तियेक गमन ( बक 
गति ) में कारण दे | एवं च--'वहिः, ख्युताबान्‌ ऊध्वंगमनात? । “वायुः छघुतावान्‌ तियग्गमनात्‌? 
इस प्रकार 'लाघव' का अनुमान से शान होता है। ` . [ 
. संका-यदि '“ल्घुस्व' को ही तियंग्गमन में भी कारण. ( हेतु ) मानते हैं तो 'छघुस्व' के रुक्षण 
का अनुम नहीं हो सकेगा, क्योकि . 'उद्गमनकारण लावले? कहने पर वायु कौ तियंग्गतिके 
कारणभूत “जाघंव' में खक्षग नहीं जा सकेगा, और :तियंग्ामनकारणं छाधवम्‌ कहने 
पर बहि के उद्रमनकारणभूत 'छापवः में रूश्वण संगत नहीं हो पायगा। एवं च “लाघवे? का 
कोइ एक अनुगत लक्षण नहीं हो पा रधा है। :- ' 

०--गुरुत्वजन्याऽयोंगमनविभिञ्यमभहेतुस्वं खघुत्वम्‌-इस अनुगतलक्षण को कौमुदी 


कार ने 'गौरवप्रतिदरदि' शब्द के प्रयोग से सूचित किया.है, चिसते लक्षण का लननुगम नही हो 


रहा है । “ : 
संका-यदि 'तियंग्यतिः ` और 'कष्वंगति' में 'ऊधुस्व” कारण है, तो अग्नि में तथा वायु 


. में “छत्व! ( छावव ) होने से अग्नि में कदामित 'सिँम्मति' और वायु में कदाचित्‌ 'ऊध्वंगति? 


भी दोनी चाहिये । 


१३२ सांख्यतत्त्वकौसुदी [ कारिका १२ | 


छमा०--अग्नि ( तेज ) ` मे वायु की तरद्‌ पतिर्यग्गतिः--इसलिये नद्दीं होतो कि उसमें 
वायु की अपेक्षया 'सस्वयुण' का प्रकर्षे रहता है । अतः 'प्रकृष्ट सत्तगुण” के कारण अग्नि का-- 
(तेन का) _ऊष्व॑ज्वलन 'दोता दै और वायु में 'सत्तगुण' का अग्नि: को अपेक्षया 
क्षपकर्ष रहता है, अतः 'अपदृष्ट सख के कारण वाई फा 'ऊध्वंज्यलन! न दाकर 
पृतर्यगामन' होता है । इस प्रकार स्थूळ में 'छडुत्व' के दो भकार बताकर अव सूक्ष्म इन्द्रियादिका 
/ उसे वताते है--एवमिति । जैसे वढि आदि के 'कर्थ्वेगमंनादि' में देतु, 'छाधंव” धर्मविशेष 
है, वेते हो वाह्मकरण इन्द्रियों की ओर अन्तःकरण--मन, अहंकार और बुद्धि की जो “सास्विक 
" वृत्तिया-_अर्थात. अपना अपना विषय ग्रहण करने के लिये सन्निकर्ष रूप व्यापार विशेष- दै» 
उनकी पड़ता में भर्थात्‌ तत्काल ( शीघ्र हो) विषयाकार हो जाने की निपुणता में. कारण “इन्द्रि- 
यादिकरणनिष्ठपठर्वात्मक लाघव धर्म! ही है । यद “ढाघब' सत्त्वका धर्म हैं. अर्थात्‌ “सस्यं 
छघु अवति’ कहा जाता दै सात्तविक-अमिमान- के का्यस्वरूप करणों में 'विषयम्रहणरूप 
पड्त्व? सो सवंप्रसिद्ध दी है । अतः उनमें भी सत्त्वघर्म 'लघुत्व” का अनुमान किया जाता दै । 
वसस्वगुण' तो व्यवहार का साक्षात. विषय ढोता नदींश यद सोचकर ही 'लघुत्व” के आश्रय 
बनने वाळे सास्तविक करणा को दो उदाइरण के रूप में प्रन्थकार ने दिया, साक्षात "सत्त्व? को 
नहीं । एवं च--'करणानि ख्युत्ववन्ति, झटिति विषयाकाराकारितदृत्तिमत्वात ।” यहाँ पर 'साध्य? 
और 'देतुः समनियत हैं। अव उसकी “व्यतिरेक ब्याप्ति' बताते दै--युदखवे हीति ४ क्योंकि 
«भुस्व? के विरोधी (युद॒त्व” के रहने पर वे 'करण' मन्द अर्थात झाँप्र 'स्तविषयंप्रकाशन' 
करने में समथ नहीं हो पायेंग। एवं च- यत्र लघुत्बं नास्ति तत्र विषयाकारा&कारितदृत्ति- 
मत्वं नास्ति यथा निद्वितचक्षः।' इस व्यतिरेकव्याधि से करणो में 'विषयप्रकाशनरूप पडत्व"- 
सर्वानुमवासेङ होने के कारण उनमें 'लघुत्व' का अनुमान कर छिया जाता है । एवं च सस्व 
गुण! में- इस प्रंकार से 'छाघव! को. सिद्धिं होती है और उस 'ळाघव? से “प्रकाहकरव' 
सिङ हो जाता, दै 'सरवं प्रकाशवत, लाघवात? । 'यायाग्यैन अर्थावमासकत्व” ही यहां . 
` अकाशकत्व है। क 
स्त्वतप्रसी स्वयम्गक्रियतया स्वकायप्रवृत्ति प्रत्यवसीदन्ती रज़सोपष्थ्येते 
आफ अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकार्ये उत्साईं प्रयत्नं कार्येते । 
» (१०४ ) रजोगुणल- तदिद्मुक्तम्‌-“उपष्टम्मक रजः” इति। कस्मात्‌ ¦ 
मावः-उपश्म्भकत्वम्‌ , इत्यत उक्तम्‌ू-“चलम” इति । तदनेन रजसः 
कक आफ चळ ज़ रजः यहां पर जो रजोगुण की . उपष्टमकता बताई गई दै उसका उपपादन 
को करते हैं--'सरवतमसी इति ४? 'रजोगुण' का स्वभाव बता रहे 
Si, रजोगुण का हैं। 'सत्त्वतमसो?--यदद :कर्मेकारक है । अतः रजसा सत्त्तमसी 
" चुका कय उपष्टभ्येतेः ऐसा अन्बय करना चाहिये द ओर ठम स्वयं 
वयच - हक er होने से अपने अपने. प्रकाशादिरूप काये 
० ९ 9 हव्वा. तय? 
गज स्व काय कुर्ने मे प्रवृत्ति कराई जातो है, बना 0. Ei हे कद पद हँ | 
कना ब्याग बु धरर उलापयति मायि सकार दि शते उपड 
उपष्टभ्येते' को व्याख्या करते हे--'अवसादादिति " अवसादाव-' 


ह 
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शिथिलता से 'प्रच्यादश नौचे गिराकर अर्थात्‌ शैय्रित्ण दुर कर अपने कार्य में 'सत्त्व-तम? 
के द्वारा उत्साइ ओर प्रयत्न को रजोगुण! करवाता है! “रओोगुण' क्यों ऐसा उत्साह, प्रयत्न 
करवाता ६ १ उत्तर यह है--'रभोयुण' चळ अर्थांत सकि रोने से प्रवृत्तिशील है, इसी कारण 
रज को उपष्टम्मक कदा गया है । 


रजस्तु चलतया परितखनेशुण्य चाल्यत्‌ , शुदणाऽऽवुण्वता च तमसा 

तत्र सश प्रब्तिप्रतिदन्धकेन कचिदेच प्रवत्यंते 

( १०५ ) तमोगुणस्व- इति ततस्ततो व्यावृत्य तमोनियामकसुकम्‌- 

भावः-गुषत्वम्‌ आवर- “गुरु बरणकमेच तमः इति | पयक्ारः प्रत्येकं 

कन्वम्‌ ॥ मिन्नक्रमः सम्बध्यते, सर्वमेव, रज एंव, तम 
पवेति । 


अब 'तम' के स्त्रमाव को बताते है--'गुढत्ररणकमेव तमः । कौख्नुढीकार व्याख्या करते 
हं--'रजस्सिति!। यहां 'रजः कर्म कारुक्र दै । ' किन्तु वह ( कर्म 
(१०५) तमोगुण का कारक) उक्त होने से उसका प्रथमान्त प्रयोग किया गया है 
स्वभाव-गुरुत्व और ओर “कर्ता? अनुक्त होने से 'वमसा? यहद कतरि तृतीया की गई 
आचरकस्व । है। तया हि-“प्रयोगे कमेवाख्यस्य तृतीया कतृकारके । 
. प्रथमान्ते अवेतकमे कर्माधीन क्रियापद्स ॥” “रजोगुण' संवंदा 
प्रवृत्तिशील होने से सवत्र सत्वादि गुणा अथवा त्रिगुणात्मक इन्दिया,कों अपना भएना कार्य 
करने के लिये जव “चालन? देने लगता है तब उपे 'प्रदृत्ति' में प्रतिबन्धक तम के द्वारा आच्छादित 
किया जाना है, अतः वह कचित्‌.किसी एकाध काम में दी प्रवृत्त हो पाता है । तात्पर्य यह है 
' कि 'तमोगुण” सवेदेब उसे प्रवृत्ति नहीं करने देता । 'रजोगुण” को.उसके अपने उत्का से 
रोकता ऐ इसलिये 'तम? को नियामक कहा गया दै । “बरणफमेवर--यद्दां कारिकांकार ने 
श्वरणक' के साथ 'एव' को जोड़ा है किन्तु उसका सम्बन्ध वरण” के साथ न कर 'सत्त्व? 'रजः 
सम' के साथ ( सम्बन्ध = अन्वय ) करन! चाहिये । एवं च--'सत्त्वमेव लघुत्वात्‌ प्रकाशकम्‌ , रव 
एवं चलत्वाद रपष्टम्मकब्‌ , तम एव गुरुत्वात्‌ बरणकम्‌"--अर्षात्‌ संखगुण ही छघु होने से 
प्रकाशक है, र॒मोगुण हो चञ्चछ होने से 'उपष्टम्मक' है ( उत्तेजक-प्रेरक ), तमोगुण ही गुरु होने से 
“वरण दे 
"एते. परस्परविरोधशीला शुणाः झुन्दोपसुन्दंवत्‌ परस्परं ध्वेसन्त 
इत्येव युम्‌ , भागेव- त्वेतेषामेकक्रियांकतृता?-- 
( १०६ ) परश्परविष” इत्यत आह--“प्रदोपवच्चाःथेतो वूत्तिः” इति! 
द्धानामपि युणानाभथः दष्मेवेतत्‌., यथा वर्सितेळे अनळबिरोधिनी, अथ ` 
' घशात्‌ सहृत्तित्वम्‌ ॥ मिलिते सद्दानलेन रूपप्रकाराळक्षणे कार्य कुरुतः 
यथा च वातपित्तश्केष्माणः परस्परविरोधिनः शरीर 
 धारणळक्षणकायकारिणः; एव सच्चरजस्वम्रांसि मिथो विरुदान्वप्यचुवत्स्ये 
न्ति स्वकायं करिष्यन्ति च । “अधत” इति पुरुणाथंत इति यावत्‌, यथा 
ख वक्ष्यति-- 


. “वुद्दषार्थ पय देतुनं केमखित्‌ कायते करणम्‌? इति ॥ [कारिका ३१] 
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इस रीति ते “एव? का क्रम बदळ दिया गया ह। “ननु परस्परेति' ! सत्त्र गुण का भम 

| “लघुता? है, रजोगुण का धर्स 'चछता? दै ओर तमोयुण का भर्म गुरुता? 

(१०६) परस्पर विरुद्ध हे--अतः ये तीनों झुण परस्पर विरुद्धस्वमाववाले हैं, तब तो 

गुणों का मी प्रयोजन» परस्पर ये पक दूसरे को न्ट करेगे ta 

वद्याप सह वृत्तिस्व। जैसे झुन्द ओर उपझन्द ये दोनों संदर असुर घे। उन्दने 

ji अपनी तपस्या से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया ओर. उनसे 


बर मांगा--“त्रिपु छोकेयु यद्भूतं किञ्जित्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । सर्वस्मान्नो अयं न स्यादृतेऽन्यं 
पितामह ॥? महदेव ने उनकी याचना के अनुसार उन्हें बर दिया । तदनन्तर कित्ती समय 
किसी तिकोत्तमा नामकी सुन्दरी पर सुग्ध होकर दोनों उस सुन्दरी को चाएने लगे, उव परस्पर . 
( आपस ) में युद्ध के लिये तैयार हो गये भौर युद्ध कर एक दूसरे ने पक दूसरे को मार दिया 
अर्थात्‌ ब्रह्मदेव का दिया वर जी असत्य नहीं' ही पाया और दोनों असुर आपस में हौ रूड़ 
कर सत्यु को प्राप्त हो गये ।-( म० मा० आदि प० अ० २०९-२१२ )। उसी दरइ उफ तीनो 
गुण पररपर” विरुद्धस्वमाव के दोगे से परस्पर उनका ध्वंस हौ सम्मव हो सकता दै, न कि 
उन बिरुद्ध गुणो का आपस में मिलकर किसी एक कार्य को सम्पन्न करना । इस जिशाता के 
समाधानाय “प्रदीपवस्चार्थंतो दुत्तिरिति।” “वृत्ति का अर्थ 'अनुवठंन' है । यह देखा 
गया दै--परस्पर प्रिर पदायै जौ मिलकर पक कार्य करते है--“यथेति |? जेसे--रुई कौ 
बत्ती ( वर्तिः ), तेळ ये दोनों अग्नि के विरोधी हैं, क्योंकि केवळ बत्ती, अग्नि से जळा दी 
जाती दै, और केवल अग्नि “तेछ' से बुझ जाती है, अतः वत्ती और तेल, “अग्नि! के विरोधी 


हैं। फिर भी ये दोनों 'अग्नि के! साथ मिलकर '“रूपप्रकाश लक्षण! (रूप में प्रत्यक्ष योग्यता- 
. समक ) कार्य करते है । उसी तरह ये गुण विरुद्ध रहने पर भी मित्र भिन्न निभितो से अपना 


कार्यसंपादन करपाते हैं। “यादि पुनः एत एव झुखादिस्वमावा मवैशुः, ततः स्वरूपत्वात देमन्तेडपि 
चन्दनः सुखः स्यात्‌+ न दि चन्दनः कदाचित अचन्दनः । तथा निदाषेऽपि कुडुमपडः सुखो भवेत्‌ 
तदि असौ कदाचित अकुमङ्कपङ्क इति एवं कण्टकः करमेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनाभपि प्राणभृतां 
सुखः स्यात्‌.) नहि असौ कञ्चितप्रस्येव कण्टक एति । तस्मात्‌ असुखादिस्वभावा अपि चन्दन कु" 


मचा वेचा सुखदुःखादिद्देततो न तु स्वयं धुखादिस्वमादा इति रमणीयम्‌? 
सत्र च सुखदुःखमोद्दाः परस्परविरोधिनः स्वस्वाचुरूपाणि छख डु.स- 
` मद्दात्मकान्येव निमित्तानि’ कहपयन्ति। तेषां च 

( १०७ ) सुसदुःखमो- परस्परमभिमाव्याभिभावकभावान्नानात्वम्‌। तद्यथा 
हवानां परस्परविष्द्धत्वा- एकेव स्त्री रूपयोबनङ्कलशीळसम्पचा स्वामिनं 
सेषां निमितङपेशे सुखाकरोति; तत्कस्य दवेतोः ? स्वामिनं प्रति तस्याः 
शभत्रयस्याऽऽर्यः ` सुखरूपसमुङ्भवात्‌। सेव खरी सपत्नी ढुंःखाकरोति: 
कत्वम्‌ ॥ . ` ` सत्‌ कस्य देतो? ताः प्रति तस्याः दुःखरूप- 
न ५ समुद्धवात । एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमाल सेव 
-मोदयति; तत्‌ कस्य देतोः ! सम्प्रति तस्याः मोहरूपससुझ्धवात्‌ । अनया 
"श्व खिया सव भावा ब्याख्याताः। तत्र यत्‌ सुखदेतुः तत्‌ खुखात्मक 
सस्वम्‌ , यत्‌ दुःखद्देतुः तत्‌ दुःखात्मक रज', यन्मोददेतुस्वन्मोहात्मकं 
तमः । -टुखप्रकाशळाघयानां त्वेकस्मिन्‌ युगपदुदभूतावबिरोधः, सद्दद॒शों- 


F 
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चात्‌ । तस्मात्‌ सुलदुःखभोद्वैरिव विरोधिमिः अदिरोधिमिरेकेकशुणङ षिभिः 
सुसमकाताळाघवेनं निमिसभेदा उन्नीयन्ते । एवं दुःकोपछम्मकत्दप्रवतंकर्चंः; 
घसं सो इगुदत्वाधरणेः--६ति सिद्धं घेगुण्यमिति ॥ १३ ॥ 
“अन्न देति’ । “अन्नः से तास्पयं है कि गुणा के स्वमाद निरूपण प्रस्वान में 
यश्‌ समझना चादिये-परस्पर बिरोधी जो. युख्दुःख मोद ह 
( १०७ ) सुख दुःख मोह वे सवश समान रूप से विमान रदने पर मी अचानक 
परस्पर विरुद्ध होने.ले ( सहसैव) प्रकर नहीं होते है, जिससे सभो को समान 
उनके निमित्त रूप में रूप से उनकी उपछब्पिद्दो, किन्तु अपने-अपने प्रादुशद में 


सीद शुर्णो की -. निमिक्तो की उन्हें अपेक्षा एोती दै: उनमें भी सिस किली 
आवश्यकता । निस्ति्त छी अपेक्षा नहीं करते, वल्कि अपने अपने प्रादुर्भाव 


व ` . के अनुमुछ ( प्रयोजक ) सुखदुःख मोहात्मक निरमिजे (सैह- ` 
कारिकारण सहित उपादान कारणों )ढी दी दे कल्पना ( अपेक्षा) करते है । जेसे- 
सुख, अपने प्रादुर्भाव में घर्म कौ अपेक्षा करने वाले सुखात्मक सत्त्वरूप “निमित्त कौ भपेष्टा - 
रखता है, ओर दुःख 'अपने प्रादुर्माद में "अघम? की अपेक्षा करने बाले दुःखारमक रजरूप 
निमित्त की अपेक्षा रखता. दै, तथा मोह अपने प्रादुर्माव में “उत्कट अथम को आपेक्षा 
रखने वाळे सोषास्मक तमरूप निमित्त की अपेक्षा रखता है । उक्त निमित्तो के सहकारी 
खाति काल सादि सी हुआ करते है । अतः जाविरूप,निसित सहकारी के जमाव में मनुष्य को 

सुखकर नहीं होता, उसी तरह निदाव काळ रूप सहकारी के अभाव से पैमन्त में चन्दन 

सुखदार नदी धोता । 

शकाऱारझिर भी पर्मादेजिमित्तविशेर तो सर्वत्र समान ही हैं भतः पूर्वोक्त अव्यवस्था 
वेसो डो कायम रहेगी । 

खम्ता०--“से्था देति” । “वर्मादिनिमित सवत्र समान ( भविशिष्ट ) नष्टी है, बल्कि 
शमादि? नाना ( अनेक ) दै । उनकी भनेकता ( नाना दोने ) में कारण बतादे टे-“एदर्पर- 
अभिभाव्येति ? अभिमाञ्य-अभिमावङ छा स्वरूप इस प्रकार है-“यद उत्कृष्ट सदू इतर-निरोधफं 
अवति, तत निमित्तम्‌ अभिमावकमिःत्युच्यते । ओर 'यच्च निकृष्टस्मेन स्वकार्यजनना5समर्य 
सति, तन्निमित्तम्‌ , "अभिमाव्यस्‌? . इति ।” एवं च तीनों गुर्णो का प्रतिक्षण परिणाम धोते रइने 
से जब जिसके चित्त में धर्म फलोग्सुख होकर उत्कृष्ट होता दै, तब उसके चित्त में सन्निहित वस्तु 
ले प्रति 'सस्व' उत्कट दो जाता दै, भोर रजोगुण तथा तमोगुण को दवाकर उते सुख का शान 
कराता दै । जब अघम उत्कृष्ट शोता दे, तब रज तथा तम उत्कट होते हैं ओर वे दुःख तथा मोह 

शान कराते .है। इस रीति से घर्मादिकों का निमित्त वनना कादाथिस्क है अतः समी सर्वत्र 
सवंदा भविशिष्ट ( एक सा ) शान नहीं दोता | _ 

अथवा-“सुखदुःखमोद्वा” । इस. ग्रन्थ कौ ह्याच्या दूसरी प्रकार से भी करते हैं-- 
चित्त में वतमान सुखदुःखमोदादिक सहदसेव प्रकर नहीं हुआ कर ते, किन्तु -सुखाधाध्मक निमित्तो 
की तद्दायता पाकर हो प्रकट होते है, अतः “सुखाद्यांत्मका विषया एव धमादिसापेक्षाः तन्नि 

'भित्तभूताः? ऐसी कश्पना की बाती दै। क्योकि बिषयगत विशेष के बिना केवळ विषय कौ 

` सन्निधि भात्र से सुखायात्मक चित्तइत्ति का प्रादुर्माव नहीं हुआ करता । अन्यथा अव्यवस्था हो 
जायगी । एवं च-चित्तपतसुखादिकों के नियामक रूप में करपना किये जाने वाले सुखाधात्मक 

'विष्यगत विशेष को दी कब्पना को जातो दै.। वर्योकि कार्य के अनुरूप धौ कारण का औचित्य 
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होता है । एवं च सांख्यमत में समस्त वस्तु समुदाय 'ब्रिगुणात्मकः और हे प्रतिक्षण 'परिणामशीळर 
होने से कदाचित दी पर्मादिनिमित्ततश चित्त के साथ वस्तु का संबंध होता है । इसलिये हमेशा सव 
_. प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ करता। किन्तु घर्मादि निमित्ता के अनुरूप सुजाधात्मक शान छे, 
प्रति सुखाधात्मक रूप से हो बस्तु 'कारण' होती दै । इससे सिद्ध होता है कि वस्तुएं सुखादि रूप 
होती हैं । अव उदाइरण के वस्तुओं ( पदार्थों ) की सुखाधात्मकता को बताते ह-"तदू ययेति” । 
' रूप-योवन~कुछ-शीळ से सम्पन्न ` एक हौ जो-अपने पति को अपने. आनुकूल्य से आनन्दित 
करती . है । 'खुखाकरोति' यहां पर “सुखप्रियादानुळोम्ये’-( पा० सू० ५-६-६३ ) सूत्र से 
"करोति? कै योग में “डाच? प्रत्यय दोता है । कामिनी अपने कान्त के प्रति सुखजनक क्यो होती 
है! उत्तर देते हैं--“स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूपसमुद्भवादिति ।? पत्ति के चित्त में उद्भूत धमे- 
रूप निमित्त के कारण पति के लिये पत्नी सुखरूप सत्वयुणात्मक चित्तवृत्तिं की संपादिका बन 
कर प्रकट पोती है। ओर वह जी दुःखात्मक चित्तवृत्ति को सम्पादिका बनकर अपनी सपत्नी को 
उसके प्रतिकूछ दोती हुई दुःख पएुँचाती ई-'दुःखा करो तिः!--“दुःखात्मातिलोम्ये” सूत्र से “डाच्‌? 
प्रत्यय किया गया दै। कामिनी अपनी सपत्नी के लिये दुःखंजनक किस कारण शोती दै! 
उत्तर देते हैं--“ताः प्रति सस्याः दुःखरूपसमुद्भवादित्ि 1” सपत्नी के मन में उत्पन्न भधमांत्मक 
निमित्त के कारण दुःखात्मक रजोगुगात्मक चित्तवृत्ति की संपादिका बनकर सपरिनयों के प्रति बहू 
प्रकट होती है। वही जौ मोद्दास्मक चित्तवृत्ति कौ भी संपादिका बनतो ऐ--यह बताते हैं-- 
“पुच पुरुषान्तरमभिति ।” वही खो: अपने को प्राप्त कर सकने वाले अन्य पुरुष को माहित करती 
है। दह कामिनी पुरुषान्तर के प्रति मोहबनक किस कारण होतो है! उत्तर देते हैं--५तं प्रति 
तस्या मोहरूपसमुद्मवात्‌”? इत्ति। पुरुषान्तर के प्रति उस खी फा पुरुषान्तर के चित्त में 
उत्पन्न हुए उत्कृष्ट अषर्मात्मक निमित्त के कारण मोहात्मक तमोथुणात्मक चित्त वृत्ति की संपादिका 
वनकर आादुर्माद होता है. तात्पर्य यदद है-पति के सुख के लिये तो उस खो के सुखात्मक 
सत्तरूए का प्रकट होना कारण है । और सपत्नियों को दुःख देने के लिये उसके दुःखात्मक रजोरूप 
: का अकट होना कारण है, एव पुरुषान्तर”को मोहित करने के लिये उसके मोहात्मक तमोरूप का 
प्रकर होना कारण है । उक्त खो के दृष्टान्त से संसार के अन्य संपूर्ण पदार्थों का त्रियुणास्मरु अर्थात्‌ 
दइखदःखमोहात्मक चित्तवृत्ति का संपादक तया सुखदुःखमोद्दात्मक होना समझना चाहिये । 
योगभाष्यकार भो इसो प्रकार अपने भाष्य में लिखते ऐ--“वर्मापेक्षं चित्तत्य वध्तुसाम्येडपि 
चुखक्षाने भवति, अधर्मपिक्षं तत एव दुःखशानम्‌ , अविद्यापेक्षं तत एव भूढश्ञानम्‌? ( योग० 
भा० ४१५) सभी पदाथ ( वस्तु ) त्रिगुणात्मक और चळ होने से तन्निमित्तां के अनुसार एक 
हो बस्तु में अनेक प्रकार का शान संभव शो पाता दै । अर्थाय रजोणण सहित सस्वगुण, धमे सापश्च 
होकर पति को सुख का अनुभव कराता है, और रचोगुण .सहित तमोगुण अपमंसापेक्ष शोकर 
सपरिनया को डुःख का अनुभव कराता है भीर केवळ तमोगुण-भणान. सापेक्ष होकर कामी को मोए 
` का अनुभव कराता है। इस प्रकार पक शी वस्तु नानाज्ञान कराती है। कंस की रंगशाळा में 
स्थित कोया को आनन्दकन्द परमानन्द एक शै श्रीकृष्णचन्द्र, अनेक रूपों में दिखाई दिये-तयादि- 
भिः करमोऽिभिः स्वदुः; कालः श्ुभिरीक्षितः? जैसे--मेष वृष्टि कृषीवलों को सुख पहुँचादे 
हे, प॒थिको (प्रवासियो ) को दुःख पहुँचाते हैं, और विरहियों को मोहित करते हैं। उसी 
सहार न्यायतरपरकूसति रिष्टां को सुखी करता है भोर दुष्टों को दुख देता है, मोहित करता है। 
.._* अत यह अजुमान होता है--“क्ार्य सुखदुःखमोशत्मकम्‌ , ध खदुःखमो इजनंकत्वात्‌ खोवतः? । 
` = सका- आइ सुखी? भई दुम्सी, भह मूढ? ऐसा अनुभव होने से विषयों के सुखादियुक्त होने 


_ में प्रमाण यहीँ है । तब 'खो” रा उदाहरण कैसे दिया ! 


~ 
|] 
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: समा०--सुखादिवुद्धि काय रूप होने से तथा 'स़क सुखं चन्दन सुखम्‌? इस अनुभव 
से विषयों में मी सुखादि थमं दोते हं - य सिद होता हे। | 

` शंका--'कामिनी? रूप एक वस्तु से मिनन भिन्न (अनेक प्रकार के) शान कसे दो 
सकते हैं ? क्योंकि अविलश्चण कारण से विछक्षण कायं (कारय मेद) होता है, ऐसा नहीं रष सकते । 
_  समा०--तप्रेति।' इस 'खी' के उदाहरण में जो पतिचित्त बृत्ति झुखात्मक प्रत्यय 
` है, उसका निमित्त--तद्‌ (पति - के) धर्मापेक्ष खौशरीरयत सुखात्मक सत्त है, ओर जो 
सपत्नीचित्तबृत्ति दुःखात्मक प्रत्यय है उसका निमित्ततद्‌ ( सपत्नी के) भधमपिक्ष खी शरीर 
गत दुःखात्मक रज दै, और जो पर-पुरुष के चित्तवृत्ति मोदात्मक प्रत्यय है, उसका निमित्त-तद्‌ 
( पर पुरुष के ) भधरमापेक्ष जी शरीरगत मोइ है। 
शांका धर्म, अधमे, उत्कट अधमं आदि निमित्तो. के भेद से सत्त्व, रज, तम को विलक्षणता 
` हो जाती हैं भौर “गुणत्रय” सिद्ध होते है, वेले ही सत्त्व के भो सुख-प्रकाश-छाधवरूप धमो के 
, कारण तीन प्रकार होंगे। उसी प्रकार रभ के दुःख, उपष्टंमकत्व प्रवर्तकत्व थमो के कारण तीन 
प्रकार होंगे। उसी प्रकार तमोगुण के मोह, गुरुत्व, आवरण आदि धर्मों के कारण तीन -प्रकार 
होंगे-एवं च प्रत्येक के तीन तीन मेद होने से नौ भेद भर्थाव नौ गुण हागे । 

` समा- “सुखप्रकाशलाघवानामिति ।' जहाँ शुणनानात्व में निमित्त, 'पर्मादिनानात्व 
प्रयोजक? होता है और सहोत्पत्ति में विरोध रहता ऐै, बढी पर संख्या में वैलक्ष्य को कल्पना 
की जाती है । .भोर “जहाँ निमित्त 'धर्मादिनानात्व प्रयोजक? नहीं रहता भोर सहोत्पत्ति में विरोध 
भी नहीं होता, वहाँ संख्या में विलक्षणता कौ फरपना नहो को जाती-इस नियम के अनुसार 
सुख, “प्रकाश, 'छाघव' को सत्त्व, रज, तम की अपेक्षया भत्तिरिक्त गुण नहीं माना जाता। 
अर्थात्‌ सुख, प्रकाश, लाघव ( लघुस्व ) ये तीनों एक साथ एक पदार्थ ( सत्त्वगुण) में उम्पन्न 
( आविभूत् ) दो सकते हैं । उनके एक साथ भाविभाव होने में कोई विरोष नहीं, क्योंकि उनको 
एक साथ उपलब्धि होती है। भापस में विरोधी सुख, दुःख, मोइ के अनुभव से, सत्व, रज, 
. ततमःस्वरूपं आदि भिन्न भिन्न निमित्तो का जैसे अनुमान होता दै, वैसे एक कार्ये में रहने वाले 
: आपस में अविरोषी सुख, “प्रकाश, लाघव धर्मी के निमित्त रूप में भिन्न भिन्न गुणों - का अनुमान 
नहीं किया जाता । उसौ प्रकार दुःख, “उपष्टम्मकत्व,' प्रवर्तेकत्व धमो से एवं मोइ, गुरुत्व, 
नियामकत्व आदि से भौ उनके निमित्तूप भिन्न भिन्न युर्णो का अनुमान नहीं किया जाता । 
अतः तीन दी गुण हैं यह स्पष्ट होता दे । 

एवं च - 'सुखदुःखमोष्ठाः परस्परं विभिन्ना, 'परस्परपरिदारेण ज्ञायमानत्वात्‌ + घटादिवत्‌? 

इस अनुमान से सुख-दुःख-मोद में परस्पर भेद है, ऐसा भेद ( मिन्नदा ) प्रकाशादिकों में नहीं। 
'क्योकि परस्पर परिहार के द्वारा उनका अनुमव नहों होता, अतः उनका सहोपळंभ होने से 
'प्रकाशादिकों का आपस में विरोध नहीं है। निष्कर्षं यह ऐ-तस्मादिति। उनका एकत्र 

साय रहना दिखाई देने से सुख, प्रकाश भौर छाघव तीनों का एक काल में ओर एकत्र प्रादुमांव 
होने में कोई विरोध नहीं है । इसलिये विरोधो सुख, दुःख, मोह को तरह अविरोधी, भोर एक 
एक गुण का अनुवर्तन करनेवाले जेसे-सत्त्वगुण का अनुवर्तन करनेवाले सुख-प्रकाश-लाधव, 
एव रजोगण का अनुवतन करनेवाले दुःख, उपए्म्भकश्व, प्रबर्तेकत्व, एवं तमोगण का अनुवर्तन करने 
'याले मोह, ग्रुत्व, आवरण को निमित्त मेद को अपेक्षा नहीं होती, किन्तु सात्विक सुखादियों 
को केवळ पमपिक्ष सत्त्व कौ अपेक्षा रइती है । रावस दुःखादिकों को केवळ अधर्मापेक्ष रज कौ 
अपेक्षा रतो है। तामस मोदादिकों को केवळ अवियापेक्ष तम कौ अपेक्षा रहती है। अत 
समस्त आव ( पदाथ ) त्रिगुणात्मक है ॥ १३ ५ 


कै 


१३८ ` सांख्यतत्वकौमुवी [ कारिका १४ 
स्यादेतस्‌-अनुसृयमानेषु पथिव्यादिष्वनुभव- 
(१०८) अन्लुभवप्रिदेष सिद्धाः भवश्त्वविवेकित्वाद्यः । ये पुनः सत्वाद्यो 
सरत्रादिष्वविवेकित्वादि- नादुमवपथमधिरोइन्ति तेषां कुतस्त्यमदिवेकित्वम्‌ न 
शुणासम्भवशट्टा । विषयत्वंसामान्यत्वमचेतनत्वम्‌ प्रसवधर्मित्व च ? 
इस्यद आइ . 
समस्त पदार्थों की त्रिगणात्मकता का साधन कर अब उसी 'रगुण्य' रूप हेतु से प्रधानादिकों . 
में अविवेकिस्वादिधमों को बताने के लिये चौदइवीं . कारिका को 
( १०८) अननुमव सिद्ध उपस्थित करने के छिए अवतरणिका दे रदे दै-स्यादेखदिति ४ 
सस्वादिकों में अविवेकि" प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली एयिवी आदिको में “अनिवेकिश्वाविधस्र' 
स्यादि गुणों छी जसंभ- जो 'त्रिगुणमविवेकि? कारिका के द्वारा बताये गये एँ, मळे ही रहें, 
. सता का आक्षेप किन्तु प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाळे जो सत्त्वादि सूक्ष्मपदार्थ द्वे उनमें, 
छविवेकिंत्व, विगयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसवधर्मित्व आदि 
धर्मों के होने में क्या प्रमाण दै ! “सरवादुथः” में “सस्व? शब्द से सत्त्वादिगुणत्रयों की 'साम्या- 
ह 10 को समझना चाहिये गौर “आदि” शब्द से मदत्तवादिकों का समुच्चय 
[गया है । | 


अविवेक्यादे! सिद्धिखैयुण्यासद्विपयेयामावात्‌ ।: 


कारणगुणात्मंकत्वात्कायस्याव्यक्तमपि सिंद्धंस ॥ १४ ॥ 
सम्व॒०--अविवेक्यादेः सिद्धि: त्रेगुण्यात तद्विपयंयामावात्‌ कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात अव्य 
कमपि सिद्धम्‌ ( भवति ) ॥ > 
आवाथ-'अविवेक्यादेः सिद्धि: = प्रधान ( प्रकृति ) मदृत्तत्त आदि में विवेकिस्वादिषमों की 
अनुमिति, त्रैयुण्यात्‌ = त्रैगुण्य देतु से होती है-जेसे--'प्रधानं अविवेकित्वादिधमंयोगि त्रिगुणत्वात्‌ 
घटवत्‌ । यत्‌ यत त्रिगुणात्मक तत्तदविवेकित्वादिधिम्वत्‌ यथा इदमनुमूयमानं व्यक्तम्‌।' इसीको 
` व्यतिरेक व्याति'के द्वारा बता रदे हैं। 'यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति-यह “यतिरेक 
व्याप्ति! का स्वरूप है । “तद्विपयंयाभादादिति ।? 'तस्य’ = अविवेकित्व आदि घमो के अभाव | 
से०न रइने सेनेगुण्य का भी अमाव होगा । तथादि--'यन्न अविवेकि तन्न त्रिगुणम्‌, यथा 
` आत्मतश्वम्‌।? “कायस्य? = महदादि के 'कारणगणात्मकत्वाव? = सुखदुःखमोहरूप होने से 'अव्यक्त- 
_ मपि’ = प्रधान भी 'सिद्धस!मवति = सिद्ध होता है। एवं च अनुमान इस प्रकार होमा--'सुखदुःख- 
मोहधर्मिणी बुद्धि: सुखदुःखमोहपमंद्रब्यजन्या, कायंस्वे सति घुखदुः्खमोदात्मकत्वाद कान्त दिवत्‌? ॥ 
“अविवेक्यादे?” इति । अविवेकित्वमविवेकि-यथा 'द्वथेकयोर््धिवचनै- 
कवचने? [ पाणिनिसूञ्रः २४२२ ] इत्यन्न द्वित्वे- 
( १०९ ) तन्तिरासः- कत्वयोरिति, अन्यथा द्थेकेष्विति स्यात्‌। कुतः पुनर- 
युणत्रयाविवेकित्वपाषः विवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आइ-“त्रेगुण्यात्‌” इति । . 
नान्वयव्यतिरेकी ॥ “यथत्‌ सुखदुःखमोद्दात्मक॑ तत्तद्विवेकित्वादियोगि 
| यथेद्मचुभूयमाने व्यक्तम!-इति स्फुटत्वांदन्वयो 
ग साह aia इति । अविवेकयाविविपयंये 
ण्याभावात्‌। अथ चा व्यक्ताव्यक्ते पक्षीकृत्यारसवयाभावेनादीत 
व देतुखनेयुण्यादिति वक्तव्य; ॥ | 
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“घविवेकित्वमविवेकीति ।? अविवेकि पद की व्याख्या करते है--“अविवेफिस्थस 4 . 
| इति । कारिका में "भविवेकि' पद, . भावप्रथान निर्देश करने के 
( १०९) पूर्वोरू आक्षेप ल्यि 'अविवेकिस्वंपरक' है, उसमें दृष्टान्त के क्ये पाणिनि 
का निरसन । गुणन्य.और का सूत्र दे रहे हं--दृथेकथोरिति! जैसे--'दयेकयो:? का अर्थ 


* छविवेकित्व के साधक . 'द्वितव’ 'एकत्व' किया जाता है । वैसे दौ अविवेकि? का अर्थ 'अविवे- 


अन्वय व्यतिरेक । किन्व' आदि किवा जाता है । | 
" शंका--पाणिनि के .सूत्र में मी “दिं-'एक? शब्द का दित्व- 

विशिष्ट, एकस्व विशिष्ट अर्थ हो क्यों न किया जाय, भावप्रवाननिर्देंश करने कौ क्या आवश्यकता £ 

समा०-“अन्यथेति ।” 'दयेक! शब्दों का ( दि और एक शब्द का ) द्वित्व और एकत्व 
अथ न किया जायया तो 'द्वि” शब्द से दित्वविशिष्ट दो का और “एक” शण्द से एकस्वविशिष्ट 
एक का अर्थ करना पड़ेगा, पश्चात्‌ 'दन्दः समास करने पर. 'द्रये€? झब्द का अर्थ बहुसंख्या? 
( वहुत्वसंख्या ) होने से 'दयेकेषु' ऐसा वहुव'चनान्त निर्देश करना दोगा । दिम्तु ऐसा निर्देश 
सो किया नहीं है । अतः सृश्रकार ने 'दयेकयो?.. ऐसा द्विवचन निर्देश जो किया दै, बदी 'दवित्व- 
एकत्व' अर्थ करने में प्रमाण दै ! र 

झांझा--किस हेतु से अविवेकिस्वादि की अनुमिति ऐोती दै--“छुत?” इति । 5 

समा०--'भन्बय-व्यतिरेकी? देतु दे रहे हैं-'्रेगुण्यादिति ।' अनुमान प्रयोय--'्रषाना- 


दीनि अविवेकित्वादिषमंवन्ति श्िगुणस्वात्‌ घटवत' इस में अन्थयण्याठि दिखा रहे दें--यथ- 


दिति" “यत्‌ यव सुलदुःखमोदात्मकमर? अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक है “तव्‌ तत्‌ अदिवेकित्वादियोगि? 
अर्थाद्‌ वद अविवेकित्वादि धर्म से युक्त है, यथा श्दमचुभूयमानं व्यक्तम्‌--थरयाँत्‌ जेते प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाले घट-पटादि स्थूळ पदार्थ । इस रीति से “अन्ययब्याप्तिः सरळतया समझ में भा 
सकती दै । इसडिये कारिकाकार ने 'तरेगुण्यसरवे अविवेक्यादिसस्यम्‌? इत्याकारक "अन्वय सइ- 
चार नहीं बताया,  उते स्वयं समक्ष लेना चाहिये 'ब्यतिरेकध्याप्ति” दिखाते है-"ब्यतिरेक- 
महेति ।' अर्थात “ब्यतिरेकसद्चारअन्यभ्यतिरेफन्या्ति--जदाँ होगी । ऐसे इष्टान्त को दे. 


रहे. दै । “यन्न अविवेकि तम्न भिगृणम्‌ यथा आत्मतत्त्व” । “तह्विपयंयासावांद्‌'' इति । 


प्तस्य' अर्थांत व्यतिरेकित्वादि का, 'विपयेयः अर्थात अभाव जहां हो वह "तद्विपर्यय इना, 
अर्थात्‌ 'पुरुषः', तस्मिन’ उसमें “अभावः तस्माव? = अमाव रहने से । उसी का अर्थ वताते हँ-- 
“अविवेक्यादि “विपर्यये पुरुपे इति। 'तद्विपयंय’ पद से ग्राह, 'पुदष = आत्मा? हो दे, इस 
“व्यतिरेकी दृष्टान्तः को कारिकाकार ने बताया है। एवं च 'अविवेक्यादिविपयंये'- अर्थात्‌ 
अविवेकित्वादि धर्मामाव से युक्त पुरुष ( आत्मा ) में अयात्‌ 'साध्यामावाधिकरण में ( साघ्या- 
आववान्‌ में) 'त्रेगुण्यात्मक ( त्रिगुणत्वरूप.) देत का अभाव रहने से यदि केवळ “प्रपान! को 
पक्ष में रखेंगे, तव अन्वयिदष्टान्त तो मद्ददादिक होंगे और "पुरुष? ४दतिरेकिदष्टारत होगा । 
और जव "अतीन्द्रिय प्रधान मइदादि% को पद बनावेंगे तब 'स्थूलघटादिक' “अन्व यि इष्टान्त' 


_ होंगे और “पुरुष ब्यतिरेकिदद्टाम्त दोगा । और जव 'स्थूल सूक्ष्मोमयविधव्यक्त और अम्यक्त' 


( प्रधान ) दोनों को पक्ष बनावेंगें तब 'अन्वयिदष्टान्त' न मिलने से 'अवीतः ( व्यतिरेकी ) 
हेतु होगा 'प्रेगुप्याद! । एवं च 'त्रेगुण्य' अभी भी सिड न हो सकने से उसके अन्द ( संबन्य ) 
के द्वारा 'अविवेकित्वादि? की सिद्धि केसे हो सक्ती है? अतः ब्यतिरेकथ्यालि से दी 'व्यक्तान्यत्त? 
की सिद्धि हो सकती है-इसी को बता रदे हँ-“अथयवेति' । 
“संपूर्ण व्यक्ता व्यक्त? ( महत्तत्व से पृथिवी तक का त्रयोविशति तत्त्व समुदाय च्य ओर 
प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त ). अख्वग को “पछ? बनाने पर अम्बदभ्यासि से युक्त कोई दृष्टान्त नहीं 


f 
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 मिडेगा, तब 'त्रेगण्यात? इस अबीत ( व्यतिरेकी ) देत को दी रखना होगा । तन अचुमान पस 
प्रकार करेगे--“ब्यक्ताव्यक्ते अविवेकित्वादियोगिनी त्रिगुणत्वात» यत्र साध्य नास्ति तत्र हेतुनास्ति | 
अया जहा साध्य “अविवेडित्वादिः नहीं रहेंगे वहां 'विगुणत्व' हेतु मो नदी दना 
स्यादेतत्‌-अव्यक्तसिद्ध सत्यां तस्याविवेकिःवाद्यो धमः खिध्यल्ति । 
_ अव्यक्तमेव त्वचापि न सिध्यति, तत्कथमदिवेकित्वा- 
(११० ) अव्यक्तता- ˆ दिसिद्धिरत आह —“कारणगुणात्मकत्वात्‌ १ इति ! 
, घनम्‌। . अयममिसन्धिः-काये दि कारणशुणात्मक र्घम्‌) 
यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । तथा मददादिलिशच- 
णेनापि कार्येण सुखडुःखमोद्दरूपेण स्चकारणगतसुख दुःख मोददात्मना अवि- 
तव्यम्‌ । -तथा च तत्कारणं' सुखदुःलमोद्दात्मक प्रधानमव्यक्त सिद्धू. 
भवति 0 १४ ॥ - 305 
शंका-पध्यादेतदिति । अग्यक्त ( प्रधान ) जब पदिले सिद्ध हो जाय तभी उसके ( प्रधान 
के) अविवेकिस्वादि घर्म सिद्ध हो सकेंगे। किसी मो धर्मको. 
(१३० ) अष्यक्त की. सिद्धि में उसके आाश्रयभूत धर्मी को सिद्धि पहिले अपेक्षित होती है । 
सिद्धि । अमी तो 'अव्यक्तः ही सिद्ध नहीं है, अतः 'पक्ष' ही असिद दोने से 
हेतुर आश्वयालिद्ध हो गया । एवं च 'आभ्रयासिद्धि! दोष से युक्त 
(दृष्ट ) हेतु के द्वारा 'अविवेकित्वादि साध्य' को सिद्धि ( अनुमिति ) कैसे दो सकती दै ! 
समा०--''कारणगुणारमकस्वादिति ।” 'कार्य' इमेशा कारणगुमारमक होता दे अर्यात्‌ 
कारण के जो गुण ( सखःदुखादि ) होते दै, उन्हीं से युक्त घटादि कासे हुआ करते है । एवं च-- 
“वटादयः स्वगणसमानगुणवत्कारणजन्याः, कार्यत्वात्‌ , पटवत्‌? इस अनुमान से “महत्तत्त्वादि में 
सुखदुःख मोहात्मकता का साधन करने के पश्चात्‌ 'मदददादि क यंम्‌ स्वोपदितिगुणात्मकवस्तूपादा- 
नोपादेयम्‌ त्रिगुणात्मककायंत्वात-इस अनुमान से “अव्यछ' को सिदि दो जाती हऐ। इसी 
अभिप्राय को बताते है - 'अयममिसंघिरिति।' अभिप्राय यदद है-पटादि कार्य, कारणगुणात्मक _ 
है अर्थात्‌ तन्तुरूप कारणवृत्ति गुण शुक्छ कृष्णादि तत्सजातीय गुण से युक्त दी पटादिकाय दिखाएं 
देता है । अर्थात्‌ तन्तु जिस रंग के होंगे उसी रंग का .पट बनेगा । प्रकृत में मो उसी तरह 
होता है-'तथा महददादिति।' मदत्तत्वादि कार्ये में उपळव्य होने वाले सुखदुःख्मोद्दादि गुणों 
से हौ उसके ( महत्तत्वादि के ) घखदुःखमोद्दात्मक ( सुख दुःखमोइ गुणवाले ) अव्यक्त ( प्रधान ) 
की अनुमिति की जाती ह-“खदुःखमोइधर्मकाः महंदादयः . सुखदुः मो इधर्मककारणञन्याः। 
कार्यत्वे सति युखदुःखमोह्ात्मकत्वात्‌ , कान्तादिवतःः--ऐसा कारण 'प्रधान? (अव्यक्त) हौ हैं-- 
इस रौति से अब्चर सिद्ध होता है ॥ १४॥ २ | 
- ० स्यादेतत्‌ -'व्यक्तात्‌, व्यक्तमुत्पद्यते” इति कण- 
(१११) ब्यक्तादेव सर्वे भश्चाक्षिधरणतनया: ॥ परमाणवो दि व्यक्ताः, तेद - 
कार्यकारणमावोपपत्तेर- णुकांदिकमेण पृथिव्यादिलक्षणं कार्य ब्यक्तमारभ्यते। 
. अ्यक्तकारणझष्पना.. पृथिव्यादेषु च कारणगुणक्रमेण रूपायुत्पासिः । 
वेयथ्यराडा । तस्मात्‌ व्यक्तात्‌ व्यक्तस्य तद्गुणानां चोत्पसेः छत- 
` मदए्घरेणाव्यक्तनेत्यत आइ-- 
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कणाद भौर गोतम मत के अनुयायी ढोग 'व्यक्त परमाणुओं? से जगत की उत्पत्ति मानते हैँ । 
` अत; 'अव्यक्त? के होने में कोई प्रमाण नहीं-श्सी अभिप्राय से 
(१११ ) प्यक्तल से ही. कहते दै--स्थादेतदिति ।' यहां पर “व्यक्त” पद से प्रत्यक्ष का 
समस्त कार्य कारण विषय नहीं कहा गया है, क्योंकि नेयायिको ने 'परमाणु? को 
भाव ळी उरपत्ति हो प्रत्यक्ष का विषय दोना स्वीकार नहीं किया दै । इसलिए “यक्त? 
सकती है तो अध्यक्त- पद एथिव्यादिपरक समझना चाहिये । किस प्रकार के “न्यक्तः से 
रूप कारण की कल्पना किस प्रकार के 'व्यक्त' की उत्पत्ति होती है! इस प्रश्‍न के उत्तर 
फरना व्यथं है यह में कहते है-'परमाणवो द्वीति ।! परमाणु व्यक्त हं--यहां व्यक्त 
आशंका कर रहे &। का तात्पर्य उनकी सक्रियता से दै 'व्यक्तत्वं सक्रियात? अर्थांत अप्राप्ति 
` _ पूवक प्राप्त्वात्मक संयोगानकूल क्रिया से यु है, उन परमाणुओं 
से द्वथणुकादि क्रम से पृथिव्यादि रूप व्यक्त कार्यं पैदा दोता दै । उन पृथिवी आदि कार्यों में 
कारणगण्‌ क्रम से अर्थात्‌ परमाणु आदि कारण में जो (रूप रस गन्ध आदि ) गुण हैं वे कायं में 
मी क्रमशः पैदा होते हैं । अतः व्यक्त परमाणु कारणवाद में अपने अभिमत की सिद्धि हो जाने से 
परमाणु या महःतत्वात्मक व्यक्त से सक्रिय यावरकाये द्रव्यात्मक व्यक्त की और व्यक्तगत रूपरस- 
गन्धादि गुणों की - उत्पत्ति जब उपपन्न हो जातो है, तव अप्रामाणिक “अव्यक्तारमक प्रधान? क्रो 
कइपना करना व्यर्थ है। तथा च--निष्प्रयोजन 'प्रधान! का स्वीकार नहीं करना चाहिये । उक्त 
आशंका के निरसनाथं पंद्वरएवीं भोर सोलहवीं कारिकाओं का युग्म उपस्थित हो रहदा दै-- 


भेदानां परिमाणं [त्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश । 
च 
कारणकार्यविमागादविमागाश्चरूप्यस्य ॥ १५ ॥ 
अव्यक्ते साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह-- | 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ , प्रवतेते त्रिगुणतः सप्नुदयाच्च । 
बरिणामतः . सलिलबत्‌ प्रतिग्रतिशुणा श्रयविश्ञेषात्‌॥ १६ ॥ 
अन्वय्‌-भेदानां कारणम्‌ . गब्यक्तमस्ति, कारणकार्यविभागाद वेइवरूप्यस्य अविमागात्‌ , 
शक्तितः प्रवृत्ते; परिमाणात्‌ , समन्वयाच्च, निगुणतः ससुदयाच्च प्रवतंते । प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशे- 
बाद परिणामतः सळिंलवत्‌ इति ॥ । 
भावार्थ:--प्रतिशा कर रहै है-मेदानामू=्मददादि कार्यों का 'कारणस्'-कारण, (उपादान) 
धअव्यकृस! = प्रधान, 'अस्ति'२ दै, यद कैसे शात हुआ १ तो उसे भनेक देतुओं से सिद्ध करते 
हे--'कारणकार्यदिभागाव? > परमाव्यक्तरूप कारण से 'महत्तत्वादि भूम्यन्त सत्‌ कार्य का हो 
आविर्मावरूपविमाग.. दोने से अनुमान प्रयोग शस प्रकार करेंगे-'कार्वाविमांवः, तिरोभाव- | 
पूर्वक, आविर्मावत्वात, कूर्माञ्चाविर्माववत्‌' । एवं च कार्यतिरो भावविशिष्ट वस्तु हो अव्यक्त दै यहद 
स्पष्ट होता दै । उसी तरद प्रतिसगे ( प्रलय ) के समय . 'वेश्‍वरूप्यस्य?ौ सम्पूर्ण कार्य का 


विइवरूपमेव वैश्वरूप्यम्‌ , !'चतुवेणांदीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्‌” वातिक से स्वार्यिक “ष्यञ्‌? प्रत्यय 
हुआ है । अपने अपने कारण में विश्वात्मक नानाविष कायं का 'अविभागात' = तिरोमाव होने 


से, 'महत्तत्वादिकों? का जहां तिरोमाव होता है, वह अव्यक्त ( प्रधान ) है--तथा च अनुमान- 
.. प्रयोग इस प्रकार होगा--'प्रकयदाछः, तिरो सूतकायंवान्‌ , कालत्वात? एवं च--उस समय जो 
तिरोभूत कायेवान्‌ दोगा, वही पधान” ( अव्यक्त ) है, यद सिद्ध होता है । उसो प्रकार 'शक्तः 


| 
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प्रदृश = कारण की शक्ति से काये की प्रवृत्ति ( प्रादुर्भाव ) होती दै । वह शक्ति क्या है १ कार्य की . 
धअन्यक्तत्वरूपा? ( भक्ति ) है। अतः कार्य का कारण “अव्यक्त! ( प्रधान ) है, यह सिद्ध होतः 
है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--कार्यम्‌, अब्यक्तत्वा्मकशक्तिजन्यम्‌ , कार्यस्वाच 
घरा दिवत्‌? ।. इसी प्रकार 'परिमागात? = काय के परिमित ( अव्यापक ) होने से, व्यापक कारण 
की सिद्धि दो जाती है-अनुमानप्रयोग-'परिमिता महत्तत्वादयः व्यापककारणवन्तः 
परिच्छि्त्वात्‌ घटादिवत्‌? एवं च जो व्यापक कारण है, वही "प्रधान? ( अव्यक्त ) दै।` उसी 
प्रकार समन्धयात्‌' ऽख-दुःख-मोहात्मक समानरूपवत्व के कारण 'महृदादिक!, स्वतमानरूप- 
वस्कारण वाळे हो सकते है-अनुमानभ्रयोग शस प्रकार होग!--“व्यक्ताः महदादयः स्वसमान- 
ग॒णबदवसुपरककतिकाः समानरूपवत्त्वात घरादिवत्‌'। एवं च--जो स्वसमानगुणवदूवस्तु हो वही 
प्रधान है ॥ इस रोति से 'अन्यक्तः ( प्रथान ) को सिद्ध किया गया । अब तथाकथित 
प्रधान की कार्य में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है ! इस प्रश्न के उत्तर में उस अध्येक्त की 
प्रवृत्ति का प्रकार वता रहे है-'प्रियुणत” परिणाम को प्राप्त होते रदना_ “गुरं? का 
स्वभाव है, अतः वे (गुण) एक क्षण भी बिना परिणाम के नहीं रद्द सकते -। 
अतः स्वभाव से दी त्रिगण प्रधान प्रतिसगावरथा ( प्रज्यावस्था ) में त्रिग॒ण साम्यावस्था को . 
प्राप्त कर छेते हैं, और सृष्टि के समय 'ससुदयाष्य' > परस्पर एक दूसरे. से मिळजुळ कर 
( सम्मिभित होकर ) अथाँद्‌ गुग-प्रधान भाव को प्राप्त होकर प्रवृत्त होते हें 1 अभिप्राय यद है-- 
प्रधान” ( अभ्यक्त) की दो प्रकार से प्रवृत्ति होती दै - एक 'सृष्टिकालीन प्रवृत्ति! भौर दूसरी 
“प्रछयकालौन प्रवृत्ति | सृष्टिकाल में प्रकृत्ति के तीनों गुण मिलकर प्रवृत्त होते हे । उस समय 
उनमें से कोई गण और कोई प्रधान बन जाता है, क्योकि गुण-प्रधान भांव को स्वीकार किये 
बिना अनेक पदार्थों की मिलजुछ कर प्रवृत्ति होन! असंम्भव है । प्रलय काल में प्रधान? ( प्रकृति ) 
के तीनों गुथ परस्पर एक दूसरे से एयक्‌ होकर ( स्वतन्त्र होकर ) भपने अपने स्वरूप से दी 
प्रकृत द्वोते.हैं । 
एक एक रूप वाळे गणों की अनेक रूप से प्रवृत्ति क्‍यों दोती है! उत्तर में कइते है--'प्रति 
प्रतियुणाश्रयविशेषात्‌ परिणामतः सछिछवत्‌’ इति । प्रत्येक गण भिन्न भिन्न आश्रय के 
कारण अनेक रूपों से प्रवृत्त होता दै। जेसे-नळ--नरियळ-ताल-वेछ आदि भिन्न भिन्न आश्रयां 
के कारण मधुर, अम्ल, तिक्त थादि रस का हो जाता हैं । उसी तरहइ--विषय भेद के कारण एक 
- एक गुण का प्रधानतया आविर्भाव शेने से विभिन्न परिणाम को पाकर वह (अव्यक्त) प्रवृत्त होता ऐ॥ . 
` “भेदानाम्‌” इति । भेदानां विशेषाणां मद्ददादीनां: सूम्यन्तान्यं . 
A कारण मूळकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कुतः ? 
( ११२ ) तत्परिहारः। “कारणकार्यविभागाद्चिभागाद्वैश्वरूप्यस्य'”' । कारणे 
थब्यक्तकारणसाघनानि । सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌। तथा च यथा कूमंशरीरे 
_ तत्र कारणकार्ययो- सन्त्येवाङ्गानि निःसरस्ति विभज्यन्ते - “दद कूर्म 
'बिंमागाविभागम्याम्‌ .. शरीरं, पतान्येतस्याङ्गानि--'ईति; एवं निविशमानालि 
ब्यक्ततिद्विरिति प्रयः तस्मिन्‌ अव्यक्तीमवन्ति । एवं फारणान्सृत्पिण्डादे-: 
. मन (१) मपिण्डाढा कार्याणि घउमुकुटादीनि सन्त्येवाविभेवन्ति 
रबिन क सिल विभज्यन्ते । सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात्तन्माङा- 
` दादिमंबन्ति विमझ्यम्ते, सम्त्येव च तम्मात्राज्यदङ्कारात्‌ . कारणात्‌ , सम्मै 
\ ११०७ 2 
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चाइङ्कारः कारणान्मद्दतः, सन्नेव छ. मदान. परमाव्यक्तात्‌ । सोऽय कार- 


` णात्‌ परमाव्यक्तात साक्षात्‌ पारम्पयंणाम्थितस्य विश्वस्य कायस्य खि 


भागः। प्रतिसर्गे तु सत्पिण्डं सुवरणेदिण्ड वा. घटमुकुटादयों विदान्तो५प- 
कीभवन्ति । तस्कारणरूपमेदानभिग्यक्त कायंम्रपेक्याव्यक्त भवति । पव 


 पृथिब्याद्यस्तन्माचाणि विशन्तः स्वापेक्षया तन्माश्चाण्यव्यक्तयन्ति, पर्च॑- 


तन्माचाण्यहङ्कार विश्यन्त्यदङ्कारमव्यक्तयन्ति, एवमददङ्ारो महान्तमाविरान्‌ 
महान्तमव्यक्तयति, मदाय अरक्तात स्वकारणं विशन्‌ प्ररूृतिमव्यक्तयति । 


` ग्रहृतेस्तु न कचिन्निवेश इति सा स्कार्याणामव्यक्तमेव । सो5यमविभागः 


प्रकृती वैश्वरूप्यल्य नानारूपस्य कार्यस्य [ स्वार्थिकः ष्यञ्‌ ]। तस्मात्‌ 
कारणे कार्यस्य सत एव दिभागाविभागास्यामव्यक्त: कारणमस्ति 0 


“सेदानामिति ४” 'भिथन्ते = परस्परं व्यावृत्ताः प्रतीयन्ते इति भेदाः = कार्याणि महदादीनि : 
अर्थात्‌ एक दूसरे से व्यावृत्त (पृथक्‌ पृथक्‌) महदादि ( मद्दत्त 

९११२) आएेप का स्वादि ) जो कार्य हैं, उनका कारण “अव्यक्त! है--'कारणमस्थ्य 
परिहार । जण्यक्त को इय'कख'- इस अभिम कारिका के उत्तरार्ध के पाद से अन्वय 
सिद्ध करने में अनेक हेतु किया गया है। एवं च--“कारणम्रत्यव्यक्तम” इस प्रतिद्या में 
खनमें से कारंग-कायं के कारिकाकार ने “परिमाणात्‌? आदि पांच हेतु दिये हैं । 'मेदानां-- 
विभाग और अवि- विद्येशगामिति  मइदादि से छेफर भूमि तक के पदार्थ विशेष 
सागं सेअव्यऊ की रूप कार्यो-( मदत्‌ , अहंकार, मन, श्रोत्र, वक्‌ चञ्च, रसना, 
सिद्धि 1 १) ` प्राण) वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस; गन्ध, 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाशरूप तिरोभाव प्रतियोगियों )--- 


“का कारण ( उपादान कारण ) जो अव्यक्त ( प्रधान ) है वदी मूलकारण (अकायेत्वे सति आरणम्‌) 
.. कहराता है। तात्पये यह दहै--महदादिकायों का सूखकारण 'अध्यक' है-यह "प्रतिज्ञा? दै । 
“उक्त प्रतिशा के सिद्यर्थं कारिकाकार ने पांच हेतु दिये हैं। किन्तु वाचस्पति सिक् नै 


फारिकोक्त पाठकम को त्याग कर आकांक्षाक्रम से उन हेतुओं की व्याख्या करने के लिये 


'प्रयमतः दो देतुओं को ( कार्यकाश्य विभागात , और अविभागाद्‌ वेरदरूप्यस्य ) बताते 
. है--'संद कारण? से दी 'कार्य का विभाग” अर्थांत आविर्भाव होने से-यश एक हेतु 


और 'किंधरूपमेव वैस्वरूप्यस्‌ तरय? भर्या संहार काळ में विश्वात्मक कार्य का, कारण में 
में 'अविमाग' अगाद्‌ तिरोभाव होने से-यइ दूसरा हेतु है। प्रथम हेतु के उपपादनाय॑ 


“आवशयक सांख्य सिद्धान्त का स्मरण करवा रहे है--'कारणे सत्कार्यमिति स्थितम्‌' इति । 
` '्वारणव्यापार’ के पूर्व मी अपने “उपादान कारण’ में कार्यंसव ( सद्माव-विषमान-) रता है 


यह सिद्धान्त नवम कारिका के द्वारा बताया जा-चुका है । प्रथमहेतु का उपपादन करते है 


तथा च यथेति ।' जिसकी अवर्‍या पदिले “अन्दक्त' रहती है उसी का “आविर्भाव” होता है-- 
' "यव आविंमंवटि तत्‌ अभ्यक्तावस्थायूवेकमैव अवति’ यह नियम है । इसी को ध्यान में रखकर 
- कहते हे--'यथा कूरशरीरे” रति ! जेसे-कछुए के शरोर में विधमान पादादि अंग हो शरीर 
-के बाहर निकर आउ है और विमछ रूप से प्रतीत. दोते हे । उसो विभाग प्रत्यय को बता 
रहे दै- “रद कूनशरीदम्‌ एतानि ` अस्थ मंगानीति’ यह कछुए का शरीर है, इसके ये हस्त 
'आदादिअंग हैं! | 





। झंका-कुर्मषप चो अवयवी है, वद. तो “कार्य है और उसके अंग, 'कारण' है-पवं च 
इस कछुए के दृष्टान्त से तो “कार्य से 'कारण! का आविर्भाव एोता दिखाई देता है । अतः इस 
बिपरीत दृष्टान्त के द्वारा 'कारण? से 'कार्य! का आविर्भाव होना केसे उपपाइन किया जा सकेगा १ 


स॒मा०-यह दृष्टान्त तो केवल आविभाँव के होने में दिया गया है, न कि कार्य से कारण 
का आविर्भाव बताने. में अयवा 'कूमे शरीर? पद का अर्थ 'स्नायु, अस्थि, मज्जा, रोम, लोहित, 
मांसात्मक षटकोष समूह? है उक्त समूह के कार्य पादादिक भवगव दोगे, अतः कछुए के इष्टान्त 
के द्वारा कारण से कायं का भावि्मांव होना भी बताया जा सकता -है। “यत्‌ तिरोभवति 
तत्‌ कारणावस्थान्तम्‌? यथा कूर्माङ्गानि— इस व्याप्ति को ध्यान में रखकर कहते हूँ-"एबं 
निदिश्षमानानि’ इति । इस रीति से कारण में निविष्ट ( प्रविष्ट) होने वाले हस्तपादादिक 
अंग, उस कारण में “अव्यक्त रूप! से रहते हैं । इस प्रकार दृष्टान्त को बताकर अब दा्टान्तिक 
को बनाते हैं--'एवं कारणान्स्ुरिपण्डादित्यादि।? सृत्पिण्डरूप उपादान . कारण से. उसमें 
( मृत्पिण्ड में विद्यमान ( सत्‌ ) घटादि ही “आविभूंत हो - पाते हे ओर उसो में ( सृत्पिण्ड 
में ) 'तिरोभूत' होते हैं । सुवण पिण्ड रूप उपादान कारण से : उसमें--( सुदर्णपिण्ड ) विद्यमान 
अर्थात्‌ सद्रूप से रइनेवाळे सुकुटादि दो अविभूत ( उत्पन्न ) होते है और उसी में ( सुवर्णं पिण्ड 
में ) तिरोभूत होते हैं ( समा जाते हैं )। गन्ध; रस; रूप, स्पशै, शब्दात्मक सूट्ष्म तन्मात्रारूप ` 
उपादानकारण से उसमें ( तन्मात्रा में सद्रुप से विद्यमान रइनेवाळे पृथ्वी, जळ, तेज, बायु, 
आकाश ही आविभूंत होते दै और उसी में ( तन्मात्रा में तिरोभूत होते हैं । ' कार्यरूप तन्मात्राईँ 
अपने उपादान कारणरूप अइकार .में विद्यमान ( सत्‌) रहती दुई ही उससे ( अदंकाररूप 
कारण से) आविभूंत द्वोती हैं और उसी .में (अहंकार में ) तिरोभूत होती दें । उसी प्रकार 
सद्रूप से रहता हुआ हो अइंकाररूप कार्यं अपने “उपादान कारण महत्‌ से आविभूँत भौर 
उसी में तिरोमूत होता है। सद्रप से रहता हुआ ही महत्तत्त्व. ( मदान्‌) अपने उपादान 
कारण अव्यक्त (प्रधान ) से आविभूत होता है ओर उसी में तिरोभूत होता है । इस प्रकार 
प्रदर्शित किये गये प्रथम हेत्वयं का उपसंहार करते है--“सोऽयमिति ।?- प्रदर्शित किया हुआ 
यह--परमाव्यक्त अर्थात्‌ मूल अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) रूप उपादान कारण से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
( तादात्म्यसंवन्ध ) के द्वारा महत्त्व का और परम्परा सम्बन्ध के द्वारा ( स्वजन्यजन्यर्व . या 
स्वतादात्यतादात्य सम्बन्ध से ) सम्बद्ध ( अन्वित) विख का अर्थात्‌ आविर्भाव प्रतियोगिवस्तु- 
मात्ररूपकार्यं का विभाग है ।- - 

द्वितीय हेतु को व्याख्या करते हैं--'प्रतिसगें त्विति)? प्रलय ( संहार ) काळ में घटादि 
कार्य अपने कारण सृत्पिण्ड में प्रविष्ट हो जाते हैं, और सुकुटादि अपने कारण सुवर्णपिण्ड में 
- 'में प्रविष्ट हो आते हैं; जिससे वे घटादि एवं मुकुटादि अव्यक्त कददळाते हैं अयात्‌ अपनी घटावस्था 
: को त्यागकर मृत्तिकादिरूप में अभ्यक्त होकर रहते हैं। 'अब्यक्ती भवन्ति’ में अभूततद्वावेच्दिः” 
सूत्र से 'च्विः प्रत्यय किया है। अतः पहिले व्यक्त रहते हुए ही पश्चाद अभ्यक्त होते हैं । 

शका-- पटादयः अव्यक्तीमवन्ति! के द्वारा घटादि पदां सृत्तिका के. रूप में, “तम्मात्राणि 
अव्यक्तयन्ति, अदारम्‌ अव्यक्तयन्ति, महान्तम्‌ अव्यक्तयन्ति” इस वक्ष्यमाण अन्य से तन्मात्रादिको 
2 जि ( षटादिको की अव्यक्तता तथा तन्मात्रादिको कौ अव्यक्तता ) बताई गई है, वद. 

सच्दादिरदित एक मात्र प्रधान को हो अव्यक्त' शब्द से कइना.डचित दे । 
नेहि नै अतिरिक्त तरलं कौ भन्यक्तता आपेक्षिक बताई गई है--“तत्कारणरूप-: 
. सेवेति 1” क्योंकि प्रख्य ( संहार ) के समय अपने अपने कारण में तिरोभूत हुआ काये जन- 


>.) 


छारिका १९] अब्यकमचुसिप्रकारनिरुपणम्‌ ह$ 
- शब्द से कदा गया है । एवं च तत्तत्काये का सूक्मावस्थारूप जो अनभिन्यक्तत्व है, वइ तिरोभावा- 
जुयोगित्वात्मक ही यहां “अव्यक्त? शब्द से विवक्षित दै । अप्राप्तिपूर्वकृप्राप्त्यात्मकर्सयोगानुकूल- 
` क्रियाशुल्यत्वरूप अव्यक्तत्व, जो प्रधान ( प्रकृति ) में रहता है वह विवक्षित नहीं । सृत्पिण्डादि. 
जो कारण हे वे ही अपने अनमिव्यक्त कार्य ( घटपटादि ) की अपेक्षया अव्यक शब्द से कहे 
. जाते हैं । सृत्पिण्डात्मक पृथिव्यादिः भूतो. का अपने कारण में अविभाग बताते है--“एबं 
पुयिन्यादय:” इति। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द तन्मात्नाओं में तिरोभाव को प्राप्त होने वाळे 
पृथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश अपनी अनमिव्यक्त अवस्था-की अपेक्षा गन्धादि " 
तन्मात्राएँ व्यक्त होने पर सी उन्हें अव्यक्त बनाते हैं अर्थात्‌ तन्मात्राओं में अन्यक्तत्व का संपादन 
करते हैं। अतः गन्धादितन्मात्राओ में अव्यक्तत्व का प्रयोग औपचारिक है। उसी प्रकार 
तन्मात्राए ( कायं ), अपने कारण-अहंकार में. प्रविष्ट होती हुईं भइंकार के व्यक्त रद्दने पर भी 
अपनी अपेक्षया उसे अव्यक्त बना देती हैं। उसी प्रकार अहंकार ( कारये), अपने कारण 
( महत्त्व.) में तिरोभूत ( प्रविष्ट ) होता हुआ उसे ( मद्दत्तत्त को) अपनी अपेक्षया अव्यक्त 
बना देता है। उसी प्रकार महृत्ततत्व. ( महान्‌ ) भी अपने कारण प्रकृति ( प्रधान ) में तिरोमाव 
को प्राप्त होकर ( प्रविष्ट दोकर ) उस ( प्रकृति ) में अव्यक्तता छा देता है अर्थात्‌ अपनी अनमि- 
व्यक्ति के कारण उपे भी अव्यक्त वना देता है । प्रकृति के: स्वाभाविक अव्यक्तत्व को युक्ति से - 
सिद्ध करते हैं--“प्रकृतेस्तु न कचिन्निवेश” इति । उसका ( प्रकृति का ) कोई कारण न. होने से 
किसी में तिरोभाव ( प्रवेश ) नहीं होता। अतः ( कहीं प्रवेश ( तिरोमाव ) न होने से ही) बह 
( प्रकृति ) समस्त मइदादि भूम्यन्त कार्यों कौ दृष्टि से अव्यक्त ही है अर्थात्‌ वास्तविक. संयोगानुकूल- 
क्रियाशुन्यतारूप जो नित्य अन्यक्तत्व दै उससे वह ( प्रकृति) युक्त है ' उपसंदार करते ऐं-- 
“सोयमविभागः प्रकृताविति ।” “वेश्वरूप्यस्य” का अर्थ करते इँ--भनानारूपस्य कार्यस्य! इति. । टु 
विश्वल्पमेव वैश्वरूप्यम्‌-मे 'चतुवेर्णांदोनां स्वाथं उपसंख्यानम्‌!--वातिक से स्वार्थं में यज? प्रत्यय 
किया गया है । सभी कायं, अव्यक्तपूर्वक दें भोर अब्यक्तान्त मी हैं अथांद्‌ अव्यक्त से ही उपपन्न होते 
हैं और अव्यक्त में ही उन कार्यों का अन्त मौ होता है। इसी अभिप्राय को निगमन के रूप'में 
कहते हैं--“तस्मादिति ।? कारण से काये का विभाग एवं अविभाग होने से अर्थात्‌ भपने उपादान 
कारण में कारणब्यापार के पूर्व भी विद्यमान कार्य का. आविभाँव ( विमाग ) और तिरोभाव ( अवि- 
भाग ) होता है, उन्हीं आविर्भाव-तिरोभाव से ही अव्यक्त ( प्रधान) समस्त कार्यों का कारण सिद्ध 
होता दै । i 
इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आइ--“शक्तितः प्रवृत्तेश्च इति” । कारणशक्तितः 
. कार्य प्रवतत इति सिद्धम्‌ , अशक्तात्‌ कारणात्‌ कार्य- 
( ११३) कारणस्य स्यानुपपत्त» शक्तिर कारणगता न कायेस्याव्यक्त-- 
शक्तिस्तरिमन कार्यस्या त्वाद्न्या। न द्वि सत्कार्यपक्षे कार्यस्याव्यक्ततायाऽ- 
- व्यक्ततया स्यितिरेवैति न्यस्या शक्तो प्रमाणमस्ति। अयमेव हि सिकताम्य- 
ख द्वितीयम्‌ (२) स्तिळानां तेळोपादानानां भेदो यदेतेष्वेच तेलमस्स्य- 
. ` नागताचस्यं न सिकतास्बिति ॥ | 
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पन सांख्यतत्वशीघुदी [रिष १६ 


अव्यक्त की सिद्धि मैं ।द्रतीय हेतु दे रहे है-“इतश्वाऽन्यक्तमस्तीति ।? इतश्च = क्तिः 

| प्रवृत्तेश्च इस हेतु से मी अव्यक्त की सिद्धि की जाती है । अनुमान 

 „ (११३) कार्य की अपने प्रयोग-“कायंम्‌ अव्यक्तत्वात्मकशक्तिखन्य, कार्यत्वात? । शक्तित 
कारण में अव्यक्तरूप से .. प्रवत्तेश्र की व्याख्या करते दै---“कारणशक्तितः कार्य प्रवते इति 
| स्थिति ही कारण की सिद्धस्‌ इति? । अथात 'शक्तस्य शक््यकरणातः--इस नवम -कारिका 
शक्ति होने से (२)॥. के द्वारा पहिले सिद्ध कर ही चुके हैं, तथापि उसे पुनः दृढ करने 
के लिये कद रदे ैं--“अशक्ताद कारणात्‌ इत्ति” ' कार्याचुकूलशक्ति 

' से शुन्य उपादानकारण से कायं की उत्पत्ति ही नहीं होती, . अतः कारण को शक्तिसंपन्न होना 

आवश्यक होता है। उस शक्ति का स्वरूप वताते हैं--“शक्तिस्चेति” । 'मदृत्तत्वादि काय की जो 
खव्यक्तावस्था अर्थात्‌ कारणावस्था या अधानावस्था है, वढी उपादानकारणगता? शक्ति दै । तात्पर्य 
यह दै कि महत्तत्त्वादि काय की अव्यक्तावस्थारूप ही उपादानकारण की शक्ति है । वह अव्यक्ता- 
बस्या से पृथक नहीं दै। उस शक्ति को यदि---अव्यक्तावंस्था से पथक्‌ मानलिया जाय तो वदद 
प्रामाणिक सिद्ध नहीं हो सकेगी--“नद्दीति ।” असस्कायंवाद में तो कारण में कायं के सत्‌ न 
. ८ हने से ( विधमान न होने से ) तन्तुओं से पट दौ द्ोगा--इस प्रकार का कोई नियम नहीं 
 . * रहेगा, तव अव्यवस्था होगी, अतः व्यवस्था बनाने के लिये स्वतन्त्रशक्तिवादिया को पटानुकूळ 
शक्ति को कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु इमारे सत्कायंवाद में तो अव्यक्तावस्थाद्राळा कार्य, कारण में 

बिद्यमान होने से वढी ( काये ) उस कारण से आविभूत होगा, दूसरा नहीं। इस प्रकार अब्यृक्ता 
. स्था से ही व्यवस्था वन सकती दै, उसके ( व्यवस्था बनाने के) छिये शक्त्यन्तर की कल्पना 
| नहीं करनी होगी । काय को अव्यक्त अवस्था के अतिरिक्त किसी अन्यपदार्थ में शक्ति का होचा 
अनुमानादि प्रमाणों से मी सिद्ध नहीं किया जा सकता । किन्तु उस ( शक्ति ) के अव्यक्तावस्थात्मक 
मानने में तो प्रमाण दिया जा सकता है--'कारणशक्तिः, न भव्यक्तावस्थात्तो मिथते, 

` . ्यापारात्प्राक्‌ सत्कायँसम्बद्धत्वात्‌ । कार्य की सूक्ष्मावस्थात्मकता या थव्यक्तावस्थात्मकता दौ-- 
काय का कारण में सम्बद्ध होना दै । कारणगतशक्ति, अन्य कुछ न होकर कार्य की अनागतावस्था 

रूप ही है--श्सी को दृष्टान्त के द्वारा विशेषरूप से दृढ़ करते हैं--'अयमेव हीति? तिळ और 
सिकता ( बाद:रेता ) में यदो तो अन्तर ( भेद ) है.कि ते के उपादानकारण तिळ हैं, शिकता 

. नहीं। क्योंकि तिळ में ही अनागतावस्थ तैळ अभ्यक्त अवस्था में रइता है--अनुमानप्रयोग :-- | 
“सिकताः, तेळस्य अब्यक्तावस्थात्मकशक्तिशुन्या:, तैछ।5चभिव्यक्ञकत्यात" 


' स्यादेतत्‌-शक्तितः प्रवृत्तिः कारणकार्यविभागाविभागौ च महत पव- 

| परमाव्यक्त : " 

( ११४ ) मदहदादिपय- नेत्यत dim इति तत याचा 

+ न्तस्य कायज्ञातस्य परि- अव्यापित्वादिलि यावत्‌ । विवादाध्यासिता महदादि 
_ मितत्वाच्येति तृती- . भेदा अव्यक्तकारणवन्त;, परिमितत्वात्‌ , घटादिवद्‌। 
` यमू(२)। घटाद्यो हि परिमिताः सद्रादयव्यक्तकारणका दृ्ा:। 
उक्तमेतद्यया कारयस्याव्यक्ताधस्था कारणमेवेति, यन्म 


दतः कारणं तत्‌ परमाब्यक्तम्‌ , ततः परतराव्यक्तकर्पनायां प्रमाणा 
सावात्‌॥ ` | 
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“परिसाणात” हेतु को... उपस्थित करने के लिये प्रधान में अकारणत्व भोर मदतक्तत्त्वर्मे दी 
कारणत्व को आशंका करते है-_'स्यादेतदिति ।' “शक्तितः प्रबृत्ति? 

( ११४ ) अददादिपयन्त इत्यादि अग्रिम मंथ तव लग सकेगा कि जब जगत के कारण 
कार्यसमुदाय परिमित मइत्त्व को दी परम अव्यक्त माना जाय, उसके अतिरिक्त अन्य 
छोने से(३)॥ किसी को नद्दी.। यह मानने में कतिपय हेतुओं को बताते ऐ-- 
शक्तितः प्रवृत्तिः कारण-कायंविमागादविमागात्‌ । इन देतुओं 


से समस्त कार्यों का मूलकारण ( परम अव्यक्त ) मइत्तत््त दी सिद्ध दोगा । 'शक्तितः--प्रवृत्तिः? 


का यह अथे है कि अन्यक्तावस्थारूप शक्ति के द्वारा जो प्रवृत्ति अर्थाद्‌ कायं कौ अभिव्यक्ति, वद 
अव्यक्तादस्थात्मक शक्तिजन्य द, वह स्वयं कारण दोती हुई मी अपने हेतुभूत अन्यक्तावस्थात्मंक 
शक्ति को करपना मएत्तस्व में करादेगी । अनुमान प्रयोग :--'मदःचत्त्व, जगदव्यक्तावस्थानुयोगि 
स्वजनकत्वसंवंधेन अभिण्यक्ताऽइ्ारादिजगद्रुपकार्यवत््ताद' । उसी प्रकार 'कारणाद कार्यस्य 
विभागः? और 'कारणे कायस्य च अविमागः? इन दो द्वेतुओं में से कार्यविमायास्मक प्रथम हेतु के 


5द्वारा ( कारण ) महत्त्व में अग्यक्तेत्व को सिद्ध करना चादिये, अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 


'प्रदत्तत्वं--जगदव्यक्तावस्पानुयोगि, स्दजनकत्वसंबन्येन विमक्तयावत्कायंवत्त्वाद ।? उसौ प्रकार 
'कारणे कार्यस्य चा5विमागः' एस कार्याऽविमागास्मक द्वितीय हेतु से. भी मधत्तत्तरूपकारण में 
अम्यक्तत्व सिद्ध करना चाहिये अनुमान प्रयोगः--'मद्दत्तस्वं, नगदव्यक्तावस्थानुयोगि, .अविमक्त- 
यावत्कायंवत्वाव? । एवं च महत्तर्व में हौ अव्यक्तत्य जव सिद्ध हो रहा है तब उसे कारण न मानकर 
एक पृथक अव्यक्त प्रधान को कारण मानने कौ क्या आवश्यकता १, निष्कप यहू ई--“शक्तितः 
प्रवृत्तेः और 'कारणकायँ विभागात? इन दो हेतुओं से कार्यों कौ अग्यक्तपूर्वेक्ता यचपि सिद्ध की 
गई दै तथा “अविभागादेशवरूप्यस्य' ऐतुसे समस्त कार्यों का अव्यक्त में अन्त भी सिद्ध किया जा 
चुका दै, तथापि इतने निरूपण से समस्त कार्यों का कारण अव्यक्त प्रधान दै--यह निश्चय नहीं 
हो पाता । अव्यक्त मह्ठत्त को मानकर उसे ही समस्त. कार्यो का कारण सिद्ध किया जा सकता है, 
जिससे अभिमत की असिद्धिरूप भर्थान्तरता दो जायगी--यह शंकाकर्ता का तात्पर्य दै । समा 
धान करनेवाले का तारपय यह है -मदत्तत्व ( बुद्धि ) मो परिच्छिन्न होने से काय दै, इसलिये 
उसमें ( मद्दत मे) परम अव्यक्तता नहों कही जा सकतो बरिक उसके ( मइत्‌ के ) कारणरूप में 
अनुमित. ( कल्पित ) प्रधान में ही परम अव्यक्तत्व मानना-दोगा । इसी आशय को “परिमाणा- 
दिति’ अन्य से वता रदे हैं--परिमितिः--परिमाणम्‌ , भाव अर में 'ल्युट! प्रत्यय किए गया है । 

परिमाणात? की व्याख्या को गई 'परिमित्रत्वात्‌ अर्थात्‌ प्रिच्छिन्नत्वात्‌ इति ।' देश, काळ, 
वस्तु के भेद से परिच्छिन्नत्व तीन प्रकार का होता है। 

दांका--तो, यदाँ 'परिमितत्व' कौन सा ऐ--किंनाम परिमितत्वम्‌ १--दादि “देशपरि-' 
च्छिन्नस्वं परिमितत्वस? कहें अर्थात्‌ 'देशतः परि थ्छिषस्वात” को ऐतु बनावे तो“मरदादिकम अभ्य 


- क्तकारणकम्‌ , परिमितत्वात्‌ , घटादिवत्‌” इस अनुमान प्रयोग में महृदादिर्य पक के एकदेश 


आकाश में “परिमितत्व? रूप हेतु के न रहने से मागाऽसिडि दोष होगा। णाक विशु होने 
से सवंदेशगत है भतः उपयुक्त परिमितत्व ( देशतः परिच्छिन्त्व ) उसमें नदी है । 'पक्षेकदेशा5- 
वृक्तिह तुभांगासिदधः--पक्ष के एकदेश में न रहनेवाला देतु 'भावासिदझ/ कइठादा. है। “यदि 
काळपरिच्छिप्नत्वं परिमितत्वम्‌? कहें, तो "अन्तःकरणं त्रिविष्म!”-इस तैंतीसवी कारिका के 
विवरण में पञ्चीस तत्वों के अतिरिक्त काल? तत्त्व का अस्वीकार ( अनन्युपगम ) बकाया जायया, 
अतः '्वरूपाऽसिद्धि’,दोष होगा । हेतु के स्वरूप को निष्पसि त होने से पछ में देतु का दो 


` अभाव हे। यदि "संख्येयतारूपं : वस्तुपरिच्छिब्रत्वात्मकं परिमितस्वस्‌” कह तो 'सस्वादि” तनो 





२४८ ` सांख्यतत्त्वकोमुदी ` ` [ कारिका १६ 
व्यक्ति होने से पक दूसरे से भिन्न हैं अतः उनमें मी परिमितत्व कहना एोगा, तव.“व्यसिचार? 
दोष दोगा । गुण दी तो अव्यक्त हैं अतः उनमें “अब्यक्तकार णकत्व' . रूप साध्य तो रद्द नहीं सकता 
किन्तु उसमें ( साष्यामावाधिकरण गुणत्रय मे.) “परिमितत्व' हेतु रइता है, इस लिये उन.दोनों 
में ( परिमितस्द ओर अव्यक्तकारणकत्व में ) व्याप्य व्यापकभाव वताना भसंभव हे !-- 

समा०--इसी आशंका को मन में रख कर “परिमितत्वात्‌? का अर्थ करते हें -“अन्या- 
पित्वादिति 1? 


“स्व्कारण परिणाभिनं न व्याप्नोतीति अन्यापि, तस्य भावः. अञ्यापिरवम्‌-तस्माद्‌ अभ्या- 
पित्वा ।? भन्यापित्वात्‌ का अथं हुआ व्याप्यत्वात्‌ । अर्थात्‌ स्वकारणसत्तातिरिकसत्ताशून्यः 
कायेस्वाद्‌ । एवं च-“नहि कार्य, कारणं व्याप्नोति, अपितु कारणं कार्यस?-- कार्ये, कारण 
को नहीं व्यापता,' बदिक कारण, कायं को व्यापता दै--श्स नियम के अनुसार आकाश अपने 
' -( आकाश के ) इेतुभूत शब्दतन्मात्रा, अहंकार, महत्‌ + अव्यक्त को नहीं व्यापता, अतः देतु को 
मायासि 'नहीं कदा जा सकता, क्योंकि सकळपरिणाम्यनुवृत्तवरूपव्यापित्व नहीं दै । और 
व्यभिचार दोष मी नहीं दै, क्योकि “अन्योन्यमिथुनाः सर्व” इस उक्ति के अनुसार सर्वादि 
गुणों को परस्पर व्याप्ति स्वीकार कौ गई है। अतः गुणों की व्यापिता ( व्यापकता ) में कोई 
संदे नहों है। गुणा की परस्पर व्यापि, योगमाष्यकार ने; भी बताई हे. “एते गुणा इतरेतरा 
अयेण उपाजितम्रखदुः्खमो इप्रत्यया इति सर्वे सवंरूपा भवन्ति? ( यो, भा. २१५ ) । 

इस कथन से पूवे शंका का-( जेसे सरवादिगुणों से निखिल कार्ये आविष्ट = व्याप्त रहता है, 
बैसे ये सत्व-रभ ओर तम परस्पर एक दूसरे को व्याप्त नहीं करते, क्योंकि इनका आपस में 
कायंकारणमाव नहीं दै, इसलिये गुणों में दिये हुए व्यभिचारः का वारण' करना कठिन है )--- 
निरसन दो जाता'है। . ७ कि वकत (७, 

वांका--प्रझय के समय सत्त, संत्तरूप से--रजस्‌ , रजोरूप से रहता है अतः उस समय 
गुणों में परस्पर व्याप्ति न होने से उनकी जव्यापकृता-तो वैसी ही वनी रद्दी । 
` समा०--जेसे विमान रने वाळे ग्रीष्म से हेमन्त का और हेमन्त से ष्म का अभिमव 
भोर भीष्म चया देमन्त का भपने समय में उद्भव, व्याप्ति के वळपर सभी स्वीकार करते हैं, 
. वैते शी व्यापक रूप से रहने वाले सत्त्वादियुणो का प्रळय कें समय अभिभव और सृष्टि के समय 
वदमव स्वीकार किया जाता दै । क्योंकि सांख्य सत्कायंवादी होने से प्रछयकाछ में भो गुणों की 
परस्पर व्यापि का उन्होंने स्वीकार किया दै । . अतः गुणों की अब्यापिता ( अब्यापकता ) कहना 
उन्हें संभव दी नहीं। निष्कर्ष यह है--ऐसा 'अव्यापित्व? हेतु अर्थांत 'स्वकारणसत्तातिरिक्त- 
' सत्ताधूर्यकायंतवरूप अन्यापित्व'--हेतु, न भागासिद, . न स्वरूपासिद और न व्यमिचरित हौ - 
हो सकता दै । अतः यह 'अब्यापित्व' हेतु निदुं्ट है। इस निदुष्ट हेतु से अनुमान कर रहे हैं | 
कौसुदीकार--'विवादाच्यासिताः” इति । विवादाध्यासिताः ( विवादविषयौगूताः ), महदादि- 
भेदाः ( मदत्ततत्यादिशथिव्यन्ताः पदार्थोऽ-य पक्ष दै । साध्य पै--गव्यत्तकारणवन्तः ( आविर्मा- 
वास्यपादाल्यसंवन्येन अध्यक्तद्वरणबन्तः ) ।- हेतु है-परिभितत्वात्‌ ( अव्यापित्वात. = स्वका- 
` । रेपसत्तातिरिक्ततत्ताशन्यकायंत्यात ) ।' दृष्टान्त हैं--घटवंत्‌। दृष्टान्त में साध्य का समन्वय करते 

. है चटादयो होति |”. यहीं (हि? का अवे है--निश्चय । दृष्टान्त घरांदि, . जो परिमित हैं भथा 


; बोई अव्यक्त कारण भवस्व दोषा Me 


छारिद्धा १६) | अव्यकप्रदुसिओ्रकारनिङपण स्‌ १४५ 


शंका--धटादि के कारणरूप खृदादि को अव्यक्त केते कदा ? _ 

खमा०-- “उक्तमिति ।' अब जो यता रहे हे--“यथा कार्यस्य अव्यक्तावस्था कारणमेव-> ` 
सहदादि कार्य की जो सूक्ष्मावस्था ( तिरोभावात्मिका अब्यक्तावस्था ) छी उपादाच कारण है । 
इसे प्रस्तुत कारिका को व्याख्या में पहले वता चुके हैं--'प्रतिसर्ग:"'दत्कारणरूपमेद ७सकि:- 
व्यक्त कार्द्मपेकय अञ्यक्तं अवति’ इति । तात्पय यद्द दै--कार्य क्यो गनायतावस्थ रा अमभिव्यक्तता 
फौ दृष्टि से तत्तत्कारण को. 'अन्यक्तः कहा जाता है। अत दृष्टान्त पै साव्यविळळता नडी कै! 
एस ऊहापोह से फल यह निकला फि 'यन्मईत इति! जेते अइंकारादि का कारण, -महदादि 
“अव्यक्त! कहा जाता है, वेसे दी महत्तत्त्वं का भी कोई कारण अवश्य एोया, जिसे “अव्यक्त? 
कड सकते हैँ । .एवं च--महततत््व के कारणरूप में जो दोगा, वही मारा “परम थम्यक्त 
प्रधान? दै । तात्पर्ये यह दै--'मद्दत्तत्व के भव्यापि होने से उसे “परम अव्यक्त” नहीं कधु 
जा सकता; क्योकि अव्यरूत्व की महत्त्व मे विआन्ति नदीं हो पा रदी है। अतः “छतं मइतः 
परेणान्दक्सेम” इस पूर्व शंका का पूर्ण रूप से समाधान दो जाता है। 


शका--नेते 'मददत? अव्यक्त दोने से उत्तका भी कोई दूसरा भब्यक्द कारण ( प्रयास = 
प्रकृति ) दै, उसी प्रकार प्रधान मी अव्यक्त ऐने से उसका सो कोई अन्य अव्यक्त कारण हो 
` सकता है, अतः अनुमानप्रयोग करते हँ--प्रंधानमपि यस्किश्चिदव्यक्तकारणकं भवितुमश॑ति, ` 
अव्यक्तत्वात्‌ , मदृदादिवतः--श्स अनुमान के द्वारा प्रधान का भो एक अतिरिक्त कारण मान 
जिया जाय । प्रधान में ही अव्यंक्तस्व की विशन्ति मानकर उतै दी परम अभ्यक्त क्‍यों माना जाय? 
सया०--“ततः परतरेति”। ततः = उससे (प्रधान से) परंतरंस्य = अतिरिक्त चरम अन्यऊत्व 
की कश्पना करने में अनुमानादि कोई प्रमाण नहीं दै । पूर्वोक-'प्रभानमपि यर्मिश्जिदः" 
ब्यक्तकारणकम्‌? - अनुमान प्रयोग में जो “अध्यरस्व? हेतु दिया गया है, वह तो. सोपाधिक 
है अर्थात “ण्याप्यत्वासिद्ध' है । हेतु के व्याप्यत्वासिद्ध होने से बह ( हेतु ) भसडेतु दो गदा, 
ऐसे असदेठु से अनुमिति नहीं शो सकती । अतः शंका करने वाळे ने प्रधान के अतिरिक्त परमा- 
व्यक्त की कश्पना करने में बो अनुमान उपस्थित किया या, उसे प्रमाण नहीं मानों जा सकता । 
शंका--शंका करनेवाले के अनुमान में देतु--“अव्यक्तत्व'--को सोपाधिक क्यों बता रहे हैँ! ` 
समा+--पूर्वोक्त अनुमान में “अव्यापित्वः उपाधि है, इसलिये तु? को सोपाषिद् ताया 
गया है। “साध्यव्यापकत्वे सति साषनाव्यापकत्वसुपाधिः'- यए “उपांषि”-का ऊद्कण है । तदनुसार 
“यत्र अव्यक्तकारणकरवं महदादौ तत्र अव्यापिस्वं, यत्र च अव्यक्तत्वं प्रधाने न तत्र अम्यापित्वम्‌ः 
“साध्य का व्यापक होता ,हुआ साषन ( हेतु ) का अन्यापक होने से “अव्यापित्व'--उपाधि दै । 
पूर्वोक्त, “अब्यक्तस्व' देतु, उपाधि से अस्त दोने से ` सोपाधिक वताया गया दै। अतः प्रधान . 
( प्रकृति ).ही परमाव्यक्त दै, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को “परमाध्यक्त' नए कह सकते । 
इसलिये परसाब्यक प्रधान दी सबका कारण है। 
शका--प्रषान को समस्त सृष्टि का कारण मानने की अपेक्षा अव्यक्त संशक महा को ही सब . 
सम्पूण प्रप ) का मूळ कारण क्यों न मान छिया जाय? - 
इतश्च विवादाध्यासिता मेदाः -अब्यक्तकारणवम्तः-“खमन्धयास्‌”। ` 


(११५) समन्वयाच्चेति मन्विता दि बुद्ध्यादयो ऽध्यत्रलायादिलक्षणाः प्रती- 
चतुयम्‌ (४ )। / यम्ते। यानि उ यद्रुपसमचुगतानि, तानि तत्स्यमाषा 
ब्य्ककारणानि, यथा सुद्धेमपिण्डसमचुगताः घड- - 


१ 
र 


१५० | खाख्यरत्पफो मुदी ` ` [ कारिका १६ 


अुङटादयो सुदेमपिण्डान्यक्तकारणका इति-कारणमस्त्यष्यक्तं भेदाना- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ १५॥ ं । द 

समा०--“इतश्व॒विवादाध्यासिता इति ।” आगे कहे जानेवाळे 'समन्वयाद? हेतु से मो 
मइदादि विकारों ( भेद ) का कारण, अव्यक्त सिद्ध दोता है अर्थात्‌ 

(११५) अव्यक्त की छख, दुःख, मोद्दात्मक सामान्य, अब्यक्तवस्तुप्रकृतिक हैं। अनुमान- 
सिद्धि में 'समन्दयात्' प्रयोग बता रहे हैं--विवादाध्यासिताः ( विवादविषयाः ) भेदाः 
चतुर्य देतु है। (४१ (महदादिविकारा),--यह पक्ष है। अव्यक्तकारणवन्तः ( आविर्भावा- 

| ख्यतादात्म्यसंबंधेन स्वकारणाव्यक्तवन्तः )- यद साध्य दै । 

. समन्वदात ( सुखाद्यात्मकसामान्यान्वितत्वात. ),--यद्द हेतु दै । “समन्वयात' हेतु का उप- 
पादन करते हैं - “मिन्नानामिति ।” अध्यवसाय, अमिभान, संकशपादिविशेष धर्मों से युक्त दोने 
के कारण परस्पर पृथक पृथक्‌ बुद्धि, अहंकार, मनःप्रभृतियों में धुखादिसाधारणपमंवत्ता होने से 
जो समानरूपता ( एकरूपता )--उसे “समन्वय” कहते हैं। उक्ताथंगमिंतहेतु कौ पक्षषमता का 


र उपपादन करते दै--“सुख, दुःख, मोहादिसाधारणपर्मों से अवच्छिन्न (युक्त ) दोकर दी 


. बुद्धि :आदि पदाथे अध्यवसाय, भभिमानादि असाधारणधर्मेबाळे प्रतीत दोते है । सामान्य- . 
घमे से युक्त हुए बिना, विशेषधमै से विश्चिष्ट नहीं दो पाते । अतः "समन्वयात्‌? ( सुखाबा- 
स्मकसामान्यान्वितत्वात. ) ऐतु, मद्दत्तत्व (वुद्धि) आदि के पक्ष में ठीक उपपन्न छोता है । 
सामान्यन्याप्ति बताते है-“यांनि चेति 1” 'यद्‌ येन अन्वितं तत्‌ -तदुपादानकम'-= 
. इस प्रकार सामान्यव्यासि दी बन पाती दै । यानि ( जो घटादिपदार्थ ) यद्रूपसमनुगतानि ( जिस 
स्पर्धवाली मृत्तिका के सामान्यरूप से युक्त हैं ) तानि ( वे घटादि पदार्थ ) तत्स्वमावाऽन्यक्तकारण- 
कानि ( उस रपसाँदिस्वमाव की यृत्तिका का जो सामान्यरूप अव्यक्त है तत्‌ उपादनक अर्थात्‌ 
अव्यक्तकारणक . होते हैं । “यर्सुखाबन्वितं तत्सुखाधन्वितवरतूपादानकस्‌-यद्द विशेष व्याप्ति 
है। घरादि दृष्टान्त में विशेषव्याप्ति का संभव न दोने से, सामान्य व्याप्ति को हौ बताया गया 
है । इसी अभिप्राय से उदाइरण दे रदे ऐं--'यथा गृद्देमेति।” जेते मुकुटादि, जिस पोतंबणे तभा 
गुर्त्वाभयसूतसुवर्णपिण्ड से संबंधित हैं उन मुकुटादिकों का कारण पीतवण तथा गुरुत्वाअय, सुवण 
पिण्ड अव्यक्त दो है, इस प्रकार समन्वय दिखाया गया है। अतः प्रदर्शित व्याप्ति के अनुरोध से 
महदादिनेदों ( कार्यों) का कारण अव्यक्त ही. सिद्ध होता दै । सुखाद्यात्मक अव्यक्त छी 
कारण है-यइ भनुमानप्रमाण से सिद्ध होदा है। ऐसा' सुखाद्यात्मक, गुणत्रययुक्त प्रधान ही 
है; मह्या नही, क्योंकि वह निर्गुण होने से उसमें त्रियुणत्व नहीं है । अतः 'अव्यक्त- 
कारणक' कइने से अझ’ रूप धर्यान्तर कौ प्रतीति नहीं होती । कुछ छोय ऐसा कहते है--गुण-- 
गुणी का भमेद होने से सुरू, दुःख, मोहात्मक सत्त्वादि यु्ों को 'द्रव्य' कहा गया है, उनका मइ- 
* प्तत्यादि पक्ष में समन्वय होने से--“वद येन द्रव्यसामान्येन अनुगतं तत्‌ तदव्यक्तरूपद्रव्यसामान्यो- 
पादानकम्‌--यह ज्याप्ति समझनी, चाहिये । ` 

कुछ अन्य विद्वान्‌ कंदते हे--'थे आवाः यदनेकवृत्तिभिः प्रत्वेकमन्बीयन्ते ते तरप्रकुतिकाः, ° 
यथा सृदन्विताः शरावादयः | तथा च-मुखदुःसमोदाः कलः | 
a क सुखदुःख मोहाः कार्याणां प्रकतवः, तेषु ह 

वस्दुतः-सांख्यसिद्धन्त में जो कायं आविभूंत नहीं हुए हे, वे प्रकृति से अभिन्न होने के 
कारण उनके समस्त धर्म प्रकृति में सूद्मरूप से रइते हैं। अतः व्यभिचार न होने से श वाचस्पति 
मिश्र प्रतिपादित सामान्य व्याप्ति हो उचित समझनी चाद्ये । | 


छारिका १३ ] मन्यकम्रघशिग्रकारनिकएण्‌ ` ई 


अव्यक्त लाधयित्या अस्य प्रदृतिप्रकारवाइ-“ध्रथराते भिशुणतः” इति । 
हु) प्रतिसगीचस्थायां सत्व रजस्तमध्य सदशपरिणामानि 
(११६) प्रक्ृतेज्रिगुतः अवन्ति । परिणामस्दआका दि शुणा यापरिणड्य क्षण” 
प्रबुत्तिः प्रथमा (१)। मध्यवतिष्ठन्वे दस्मात्‌ रस्यं सस्वरूपतया, रज्ञो . 
कक, रजोरुपतया, तसस्तमोइएतया भतिसर्णावस्थायातापि 
- अ्रवतते । तद्दिसुक्तम्‌ “श्रिशुणतः” इति ॥ ` | 
“यच्च प्रवृक्तिशीलं तदेव कारणं भवति, यचच न तथा तत्‌ कारणमपि न अवति, यया पुरुषः 
जो प्रबृत्तिमत्‌ शोता है वही कारण झएछाता दै, जो प्रवृत्तिमदनहीं 
(११६) प्रकृति की : होता उपे कारण मी नदो कदा जाहा, जेते पुरष । इस नियम के 
प्रवृत्ति में श्रिशुणास्मकश्य जनुसार प्रधान में कारणता की उपपत्ति के लिये उसमें प्रदृत्तिमर्व 
. अथस देतु दे । (१) मानना दोगा । तव उसको प्रवृत्ति. किस तरद होती है ! मर्था 
उसकी ( प्रधान की ) प्रवृत्ति स्थितिसंस्कार' से होती है या गतिः 
संस्कार से? . ॒ Ee 

स्थितिसंस्कार से प्रधान की प्रबृत्ति दोतो दै--यइ नदों कद सकते, क्योंकि उसकी स्थिति 
सदैव रहने से उससे विकार ( कायं ) पैदा ही. नहीँ डो सकेगा, तव "प्रधान! कां प्रधानत्व दो 
उपपन्न नहीं दो पायया, क्योंकि “प्रधान? की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै-'प्रधीयते = जन्यते विकार” 
जातमनेन' इति | एबं च समस्त -विकारों का चनक धोने से जो प्रधानता 'मूछकारण' फो प्राप्त 

हुई हैं; वह अव नहीं दो सकेगी । | कसी 
अतः “गतिसंस्कार? के कारण प्रधान कौ. प्रश्रात्त का स्वीकार फर तो वद सौ संमव नहीं, 
क्योकि इस पक्ष में वह ( प्रधान ) सदेव ( नित्य\ दो ) कार्यजनन ( सृजन ) में ही छगा रहेगा, 
कमी कार्यं की समाप्ति हो नहीं होगी, तब विकार ( कार्यों में नित्यता प्राप्त शोने से दोनों 
( प्रधान और विकार ) परस्पर भेद ही क्या रहेगा ?. इस थाझंका के समाधानाथे--'कदाचित 
ग्रधानस्थित्या प्रइत्त होता दै और कदाचित वढ गपा प्रवृत्त दोता दै अर्थात्‌ स्ितिसंस्कोरः से धी 





- १. अन्योन्यम्‌ लसंमिलितानां गुणार्ना यः कारयजननाननुग्रणः साम्यपरिणामपरभपरावाहों: 
परिणामः स स्थितिसंस्कारः । प्रंडयकाजीना कायोरम्मरदिता श॒णानां साम्यावस्था या सां स्थितिः । 
प्रधान स्वित्यवस्थाशाछि चेत्‌ कदापि तत उसपत्तिने स्यात्‌। प्रधानं wis चेन्मन्येत् 

पस्य न. अप्रधानं स्यात, यत्र सृक्जरूपेण स्थितं सत्‌ पुनररपथ प्रधानत्वात्‌ । 

तहिं कायस्य न करणात्‌ अ दा 

२. विलक्षतत्तत्कायंजननोन्युखः यो शुणानां वेषम्यपरिणतिपरम्परावाही परिणामः स. गतिः ` ` 
संस्कारः । सृष्टिकाछीना या गुणानां कार्यारंमर्पा स्थां सा गतिः । प्रधानं गत्यस्याशाछि चेत्‌ ` 
तदा सबैदैव उत्पत्त्या कदापि प्रज्यो न स्यात्‌ । अधाने गत्या वर्तमानमज्ञीकियते चेत्‌ तदा बिक्षा ` 
रस्य नित्यत्वात्‌ अप्रधानं स्याद „ पदार्थे्याधारस्पेव प्रधानशम्दवाच्यत्वाद । ( सारशेपिनी Ds, 

३. स्वविकारजनकस्वरूपं यन्मूछ्कारणस्य प्रभानस्यं तन्न संभवेत्‌ । ( सारबोधिनी ) ` 

४, “साम्यतैषम्याम्यां कायदयम” ( सा० सू» ६४२) 'सगेम्रeयरूपं यत्कायदैय तदगुणाना 
साम्यवैमम्बाभ्यां मवति, साम्यावस्थोतः प्रख्यः, देषम्याबस्यातश्च सगं इति सूभा*: ।' पंचशिखाचाये 
मे मी इसी प्रकार कहा दै-“उमयथा शास्य प्रवृत्तिः प्रधानव्यवद्ारं लमते नान्यया” इति । 


) 


होता है । 


२५२ साँख्यतर्वकोसुदी . [कारिका १३ 


प्रधान की प्रवृत्ति होती है, गतिसँरकार से नहीं अथवा यत्िसंस्कार से ही उसकी प्रवृत्ति होती है, 


` स्थितिपस्कार से न्दीं-"इन दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का निर्धारण सम्भावित न होने के 
कारण कारिकाकार प्रधान कौ प्रवृत्ति में झनेकान्तिकता को डौ दताते हैं ! उनमें पहिले “स्थित्या 


प्रवते ते? पक्ष को “ लेकर कोयुदीकार लिखते हे--'अव्यक्त साथाथित्वाऽस्य प्रवृत्तिप्रद्धारमाह? इति। 
"अस्य? प्रधान कौ; 'प्रधीयते-नि्ोयते = छोयते-विकारजातमस्मिन्‌ इति प्रधानम्‌? - इस 
व्युत्पत्ति के अनुरोध सै 'प्रदृत्तिप्रकारमाइ' अर्थात्‌ स्थित्यास्मक प्रइत्ति का प्रकार बता रहे है...” 
“रवतते त्रियुणतः” इति । प्रधान की द्विविधं प्रवृत्ति होती है--प्रल्यकाळिक और सगकाटिक । . 
उनमें - सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ गुर्णो की अन्योन्यं गुण-प्रधानमाव के विना हो केजल स्वरुप (साम्य) से 
अवस्थानरूप सइशुपरिणामपरम्परावाहिनो प्रहरि तो प्रछ्यकालिक है, भौर सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ 
युगो कौ परस्पर युण-प्रधान माव के कारण ( अंगांगिमाव से) साम्यावस्थान से थ्युतिरूप 


¬ विसइृशपरिणामपरम्परावादिनो प्रदृत्ति, सर्गकालिक होती है। अव प्रलयकालिक प्रथम प्रवृत्ति को 


पताने के लिये 'त्रिगुणतः' की व्याख्या करते हँ-“प्रतिसगावस्थायामिति ।' प्रखयकाल में सत्त्वादि 
युर्णो का सद्ेशपरिणाम होता है । सर्गारंस कौ तरइ उनं गुर्णो का विलक्षण तत्तन्महृदहंकार रूप 
से विसदृशपरिणाम नहीं हुआ करता-श्सो आशय को स्पष्ट करते हैं ' सत्त्व सत््वरूपतंयेति 1९ . 
सत्तगुण, रजोगुण, भोर तमोगुण, इन तीनों का सद्शपरिणाम्र ( न न्यून और न अधिक ) 


संका-प्रल्यकाङ में गुणो की अवस्था यदि सम रद्दती.दै तो उसका सद्ृशपरिणाम बताना 


_ निष्फल है.। -- 


 समा०--“परिणामस्वमावा!' इति । यह निश्चित समझिये कि परिणत ( परिणाम कों प्राप्त ) 
होते. रशना तो युर्णो का स्वभाव है, एक क्षण भी वे परिणत हुए .विना नहीं रह पाते । इस 
स्वाभाविक परिणामशीलता को फळ की अपेक्षा नहीं रइती । स्वभाव कभी फला पेक्षी-भहीं हुआ 


- कैरता यढं नियम है! अथवा प्रलय की मयादा का रक्षण हो फळ यदि मान छिया जाय तो 


कोई हानि नहीं दै । -एवं च परिणामस्वमाव होने से सत्त्व सखरूप से ( तिरोभूत लाव और 
भकाश रूप से ), रजस्‌ रजोरूप से ( तिरोभूत चब्चढता भौर उपष्टम्मकृत्तारूप से ), तमस्‌ 
तमोरूप से ( तिरोभूत युरुत्व और आवरणात्मत्वरूप से ) प्रतिसर्गावस्था में भी ( प्रल्यावस्था में 
भी ) अवृत्त ( परिणत ) होता रहता है । | 23 ४ 
प्रवृत्यस्तरमादद ¬ ससुद्याचच” इति। समेत्य उद्यः "समुदयः संग 
वायः! खमुद्यश्च गुणानां न .गुणप्रधानमावमन्त- 


(११७) अहतेस्पम- . रेण सम्भवति, न च गुणप्रधानभावो वेषस्यं विना, न- 


दयात मइतिर्दितया च वेषम्यमुपम्योपमर्दकमायाहते। [ 
(२)॥ ` ' ंृत्तिद्वितीया। | अनिल 


| शलनग ककि 


| उमयथा-<स्पित्या गत्या च--स्थिति ओर गति दोनों से प्रधान की पा | 
Ss | | हुआ करती है, तभी 
भु मद ते कहा जाता है। यदि उपर्युक्त दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का स्पीकार 
> त जाय तो उस परम अव्यक्त प्रत्र को 'प्रधान! शब्द से नहीं कह सकेंगे ।. अतः द्विदिष 
' “दुत्त के अनुसार उमयविष प्रवृत्ति स्वीकार की जाती है । एक व्युत्पच्चि तो इस प्रकार है - प्रबी- 


यते-जन्यते-बिकारजातमनेन इति । और दूसरी इस प्रकार है-प्रधीयते छौयते-विकार जातं यस्मिन्‌ 


= त, "बियुगत/ से सियस प्रदत्त भोर दयाः से गत्यास्मक प्रवृत्ति बताई गई हं 


el 


कारिका १६ ] अव्यक्तप्रवुत्तिभ्रकारनिरूपणम्‌ | | १५३ न 


अव गत्यात्मक प्रवृत्ति को बताते हें--“प्रवृत्यन्तरमाहइ--समुदय।उचेतीति ।' 'समुदय' शब्द 
की व्याख्या करते है--'समेत्य उदय इत्ति |” परस्पर मिलकर 


( ११७) अकृति की आविभांव। समुदय का पर्याय है '“समवाय? अर्थात्‌ परस्पर सम्मि- 

अबुचि में कारण सधु श्रण । उक्त समवाय को नेयायिको का अभिमत संवंधविशेष सम- 

यम्सीहै।(२) वाय नद समझना । सम्बन्धपिशेष समवाय को सांख्य ने स्वीकार 
नहीं किया दै । 


गुणों का सक्दय उनके गुण-प्रधानमाव के विना दोना संभव नहीं, श्सलिये कृह रहे ह~ ' 
“समुदयश्च गुणानामिति ।? परस्पर विरुद्ध और समान बल वाले शुणों का समुदय शुंण-प्रधानमाव | 
( उपकार्योपकारकमाव ) के विना नहीं हो सकता, एवं गुण-प्रधानभाव मी वैषम्य ( म्यूनाभिक्य ) 
के बिना ओर वैषम्य उपमर्घ-उपमदंकमाव ( अभिभाव्य और अभिभावक) के विना नहीं दो 
सकता, इसलिये अनागतावस्थ ओगापवगंवशात्‌ प्रयम क्षोभ, पश्चात्‌ कोई गुण अभिभावक होता 
है तो दो गुण भभिमाव्य दोते हैं, उससे साम्यावस्थाच्युतिरूप वैषम्य होता है, पश्चात वे गुण 
आपस में गुण-प्रधानमाव से मिलकर मइदादि रूप से परिणत होते हे-यद्द दूसरी गतिरूप 


प्रवृत्ति दे. 
स्यादेतत्‌-कंथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह-- 
“परिणामतः सलिलवत्‌” इति । यथा हि वारिदवि 
(११८) प्रकृतेः प्रबुत्तिः झुक्तमुद्कमेकरखमपि तत्तद्‌भूविकारानासाद नारिके 
परिणाम्रतो नावा प्रकारा । ळताळताळीबिल्वचिराबस्वतिन्दुकामळकप्राचीनासल 
ककपित्यफलरसतया परिणमन्मघुराम्ठठवणतिक्त 
कषायकटुतया विकद्प्यते, फ्वमेकेकणुणससुद्भवात्‌ प्रधानगुणानाश्रित्या 
5प्रधानगुणांः परिणामभेदान्‌ प्रवतयस्ति । तद्दिघुक्तम्‌-“प्रतिप्रतिगुणा- 
अयविशेषात्‌” । एकेकशुणाश्रयेण यो विशेषस्तस्मादित्यर्थः । १६ ॥ 


शका--गुण-प्रधानभाव को प्राप्त दोनेवाले गुणों कौ “सत्त्वप्रभानमेक रूपं, रजःप्रधान चापर्‌ 
तमः्प्रधानं चेतरत”-इंस रीति सै अनेकरूपता इोने पर मो, 

(११८) परिणाम को प्रा “रजस्तमउपसअंनं सत्त्व, सत्त्वतमउपसर्जन॑ रजः, सत्त्वरजउप- 
होने से. प्रकृति की प्रवृत्ति. सजनं तम:”--इस प्रकार एक रूप के शुर्णों की अनेक रूप में 
अनेक प्रकार से होती दे । प्रवृत्ति केसे हो सकती है (--“कथमैकरूपाणामिति ।” दो दो गुण 
उपसर्जन ( गोण ) हो जाने सें एक एक गुण का स्वरूप प्रधान 

रहेगा अर्थात सत्त्व प्रधान, रज:प्रधान तमःप्रधान रूप एक एक गुणों में से भी एक एक को 








. १. “न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात??--( सां० सू० ५९९ ) 


२, अदृष्टवशाद ( सज्यमानप्राणिकर्मवशात्‌ )' पूर्व गुणेषु क्षोमो जायते, “शुणक्षोमे जायमाने 
महान्‌ प्रादुबभूव द” इत्युक्ते:। ततश्च कञ्चिद्‌ गुण उद्भूतः सन्‌ अभिभावकों अवति) कञ्चिच्च 
अनुदूभूतः सन्‌ अमिभांन्यो भवति, ततश्व साम्यावस्थानात्‌ प्रच्युतिरूप वैपम्यमुपजायते, ततश्च 
परस्पर गुणप्रधानमावेन: मिलित्वा मइदादिरूपेण परिणामो. भवति, इत्येद विधा या प्रवत्तिः सा 


' दितीया शति । -सारवोधिनी 


१५७ सांस्यतस्वप्होपुदी | . [कारिका १९ | 
अनेक रुपों में-म्रझादिरूपा उत्तमसात्तिकी, पित्राचारिमिका मध्यगसात्तिरको, नफ्षवायात्मिका 


अथमसात्तिकी प्रवृत्तिः । गन्धवास्मिका उत्तमराजसी, क्षत्रियात्मिका मव्यमराजसी, नटायात्मिका 
झषमराजसी । राक्षसात्मिका उत्तमतामसी, एस्त्याद्यात्मिका मध्यमतामसी, कोरसर्पायात्मिका अपग 
तामसी - प्रवृत्ति कैसे होती दै ? | 

समा०- विभिन्न आत्माओं के विभिन्न पुरुषार्थात्मक निमित्तमेद से प्रवृत्ति में भेद होता है-- 
इसे दृष्टान्त के द्वारा बताते हैं--“परिणामतः सल्लिवत्‌ इति |? 'यथाहीति।' “मेव से गिरने? 
वाला जळ मधुर रस से युक्त रदने पर भी तत्तत्‌ एथ्वीविकार ( पार्थिव. परिणाम ) स्वरूप 
नारिकेछ, ताळ, ताली, विल्व, चिरबिल्व, तिन्दुक) आमलक, प्राचीनामळक, कपित्थादि फलों के 
रसों में परिणत हो जाने से तत्तत्‌ = फलों के रसास्वाद जैसे स्वाद का हो जाता दै, "विकल्पते? = 
विविषाकारेण परिणमते। वेते ह--एक एक गुण की प्रधानता ( समुद्भव = क्षोमरूप परिणाम 
विशेष ) होने से कभी प्रधान सत्त्व, तो कसी प्रधान रज, कमी प्रथानतम इस प्रकार असंख्य 
बार प्रधान भाव को प्राप्त हुए प्रत्येक प्रधान गुणों का आश्रय प्राप्त करने से अप्रधान हुए गुण 
' अपना प्रयोजन सम्पादन .करने के लिये प्रधानमाव प्राप्तकर भिन्न भिन्न कार्यो को करते है 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न परिणामों के प्रति प्रवृत्त दोते हे । इसी अभिप्राय को बताने के लिये कहते हैं-- 
. "तदिदमुक्तमिति ।' '्रतिप्रतियुणाश्रयविशेषादिति ।"--“प्रति-प्रति' इस वीप्सा का अर्थं बताते 
है--'एकेड्युणाश्रयेणेति । पहिले तत्तदूयुणों की प्रधानता की दृष्टि से तीन रूप बताये ये, उसके 
पश्चात्‌ पुनः एक एक के अनेक रूप--तमोलेश से विशिष्ट रज अप्रधान होने से सत्त्व की 
` प्रधानता, रजोळेश से मिश्रित तम के अप्रधान. दो जाने से सत्त्व की प्रधानता इत्यादि -- 
हो जाते हें । इस प्रकार एक पक गुण के आश्रय से ( एक. एक गुण की प्रधानता से ) 
जो अनेकता ( विशेष बेखक्षण्य = अनेक रूपता) हो जाती दै उस कारण अर्थात्‌ अनेक 
रूप से परिणाम होने के कारण अनेक रूपों से प्रबृत्ति होना संभव है । तात्पर्य यह है--, 
एक एक गुर्णो के क्षोम रूप परिणाम विशेष से एक गुण कौ प्रधानता तो .दूसरे गुण की अप्रधानदा 
` इसप्रकार प्रधान ( अंगी ) अंगमाव से एक दूसरे के सहायक होकर विरूपपरिणाम होता है। - 
` अन्यया सरूपपरिणाम होता है। एवं च अन्य, शुणों के सहकार-असइकार के द्वारा द्विविध 
प्रवृत्ति उपपन्न हो सकती है ।! १६॥ 


ये तु तोष्टिका अव्यक्त घा५हङ्कार चा महान्तं दा 
(११९) पुषुषार्तित्ः इन्द्रियाणि था भूतानि वाऽऽत्मानममिमन्यमानास्ताः 
_साघनम्‌ । ` व्येषोपासते तान्‌ प्रत्याइ-: . 





आटा यका 








१. “स्यावरा: इमिकोराश्च मत्स्याः सपाः सकच्छपाः | पशवश्च सृगाझ्चैव अधन्या तामसी 
गतिः॥” मनु--१ २-४२ से “जह्या विदवसजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। उत्तमां सात्तिकोमेता 
` गतिमाहुम॑नीषिणः ॥९ तक मनु ने तत्तद्गुणप्रधान एक एक से अनेक रूप का परिणाम बताया है ४ 
नारिकेलः = नारियल का मधुर रस, “ताल? = वृक्षविशेष-तृणराज का अम्लरस ( खट्टा ), 
' तालो = बरोषषि-खजूरीका लवण रस (खारा), विल्व = बिल्व वृक्ष के फळ का तिक्त रस (तीखा), 
चिर बिल्व = कर अवृक्ष-नक्तमाल का कषाय रस ( कसैछा ) तिन्दुक = स्फूजेक-तेन्दु का कडु रस, 


भामळक = धात्रीद्ुम-भोंवले का वसेछारस ,, प्राचौनामछक का कड़रस , कपित्य ० दथ का तिक्त 
रस होता है ।* 


_ दारिका १७ ] ` _ तुण्वखिसिनिरुएणस १५५ 


जिसके लिये प्रधान ( प्रकृति ) कौ प्रवृत्ति बताई गई है, जडवयांतिरिक्त उस रप के 
सापनाथ॑ और जडवगै को दी आत्मा मानने वाछौं के -याण्डनाथे 

(११५ ) पुरुष के अस्तित्व. 'संघातपराथंत्वात? इस आर्या को उपस्थित करते हैं--“ये तु तोष्टिका | 
छा साधन. इति ।? 'तौष्टिक' उन्हें कहते हैं, जो अव्यक्तादिकों को आत्मा समझ 
कर उसमें लौन दो जाना ही अन्तिम फल ( प्रयोजन) समझते है 

और अपने को कृतकस्य मानते हैं । क्र्योंकि.प्रकृत्यादिकों में लय होने मात्र से दो कृतब्वत्यतारूप 


'तृप्ति को "तुष्टि कहते हैं । भौर तुष्टिरेव प्रयोजनं येषां ते तोष्टिकाः, तुष्टि'-शब्द से 


“प्रयोजनम्‌? ( पा० सू० ५११०९ ) सूत्र से जू? प्रत्यय करने पर 'तोष्टिकः शब्द 
निष्पन्न होता दै । “वाझा विषयोपरमात पञ्च?--इस पचासवीं कारिका में दवाई जाने , 
वाली जो पांच बाह्य तुष्टियां हैं, उनसे युक्त योगियों को तौष्टिक कहा जाता है । जर्घात्‌ प्रकृति, 
मद्दव , अहंकार, तन्मात्रा, भूत, इन्द्रियादिकों में से किसी एक को आत्मा समझकर उती की 
उपासना करते रहने से उसके संस्कार से संस्कृत चित्त वाळे जो योगी--शरीरपात कै अनन्तर 
उन्हीं अव्यक्त ( प्रकृति ) आदिको में ढौन दो जाते ऐँ, जिनको रूप्यकर पुराणों में कहा गया है? 


“दस मन्वन्तराणीइ तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः -1 
भोतिकास्तु शतं पूर्ण. सददद्न त्वाभिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दशसदस्ताणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । .. 
निणुंण पुरुष प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥२( वायु पु० ) 
“उन योगियो को 'तोष्टिक' कहते दै । इसी आशय 'से तौष्टिको के भेदो को “अव्यक्तं वा महदा 
म्‌० के दारा कौमुदोकार वता रहे हें. । उन समी तोष्टिकों के प्रति कहद रऐे हैं--“संघात 
पराथेत्वात०?? 


संघातपराथेत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयेयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोडस्ति_भोक्त॒मावास्केव्याथे ग्रवत्तेथ ॥ १७ ॥ 


अन्व०*०'पुरुषः अस्ति-संघातपराथैत्वात , त्रियुणादिविपयंयात्‌ , अधिष्ठानाद्‌ , भोक्तुः 


आवात्‌ , केवस्यार्य प्रवृत्तेश ॥ इति। ` 


- सावार्थः-पञ्जम्यन्त पाँच देतुओं का “पुरुषोऽस्ति’ के साथ अन्वय है । पांच देतुओं के द्वारा 


` प्रकृत्यादिजडवगे से भिन्न 'पुरुष? सिद्ध होता है । पहिला देतु दै -'संघातपरारथत्वात?--संघाताश्व 
: ते परायांदवेति संघातपरार्थाः । 'संघाताः यह देतुगर्मविशेषण दै । 'यतः संघाताः भतः परार्थ : 


तश्वाद ।? जबकि अव्यक्तादि संघात (समुदाय) रूप दोने से परोपकारक हैं तव तदुपकाये कोई दूसरा 
अवश्य. होना. दी चाहिये, इसलिये संघातरूप पदायों से भिन्न जो. दूसरा दै वद्दी “आत्मा” है । 
“संघातानाम” = मिळजुळकर काय करने वाले जडवर्गी का, पराथंत्वात्‌ = दूसरे के लिये होने से 
अर्थात्‌ जडवर्ग से भिन्न किसी दूसरे के मोगापवगंरूप फल के लिये होने से, पुरुष का अस्तित्व 
सिद्ध होता है। दूसरा हेतु बताते है-'त्रियुणादिविपयेयाद = त्रियुणादैः बिपर्येयः अमावः--यत्र 


` सः त्रियणादिविपयेयः, तस्मात”, संघातात्मक जड पदार्थो में दी त्रियुणता रहती दै, 'अन्यत्र नही |. . 


एवंच--जिस में श्रिगुणत्वादिध्मी का अमाव रहता है, वद्दी जडवगे से भिन्न 'पुरुष' (आत्मा ) 


. सिद्ध होता है । तीसरा हेतु बताते है-'अधिष्ठानाव' = त्रिगुणत्व से युक्त संघातात्मक अव्यक्तादि 


जडवग का अधिष्ठाता होने से अर्थात सग्वदःखमोहात्मकजडवगे निसके द्वारा अधिष्टीयमान है, 


१८६ , है सांख्यतत्त्वकोमुदी ` [चारिका १७ 


वही पुरुपः ( आत्मा ) है । चतुर्थदेतु बताते हं--“भोक़्तु-मावात!--भोक्ट्मात अर्थात्‌ भोक्तुत्व 
( साक्षित्द)) होने से--{ सुख-दुःख जिसके भोग्य होते हैं ) पुरुष (आत्मा) का अस्तिव सिद्ध 
होता हैं। पांचवां हेतुं बताते है--'केवल्याथं प्रवुंत्तेश्व = जिसकी मुक्ति के छिये शिष्ठों और शार ` 
कौ प्रवृत्ति होती है उससे पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है । 


“संघातपराथंत्वात्‌” इति । पुरुषो ऽस्ति, अव्यक्तादेऽपेतिरिक्तः । कुतः ? 

Er _ “संघातपरार्थेत्वात्‌्? । - अब्यक्तमढदइङ्कारादयः 

(१२० ) संघातानां ` परार्था संघातत्वात्‌ , शयनासनाभ्यज्ञद्वित्‌ , 

पराथंत्वादिति प्रम: छुल्नदुःखमोहात्मकतवया ` ऽव्यक्ताद्यः सद 
साधनम्‌ ( १ )। संघाताः । 22204 


“संघातपराय॑त्वादिति ।! 'अइं? इत्याकारक प्रत्यय के विषयरूप में. पुरुष का अस्तित्व सिद्ध 
“होने पर भी अभ्यक्तादि जड वग से भी वह (पुरुष ) अतिरिक्त 
(३२० ) संघात की परा. है--यह अब सिद्ध कर रहे हैं, इसी अभिप्राय से कौमुदोकार 
थेता होरे ले(9)॥ , कह रहे है--'पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेव्यंतिरिक्त इति ।१ अडवगं से 
| भिन्न आत्मा है । (कुतः क्योंकि 'संघातपरायंत्वातः इति । 
'संइन्यन्ते-मिश्रीमवन्ति-सनेके सुखदुःखंमोद्दादयो यत्र भसौ संघातः? अर्थात्‌ प्रधानादि जडवगे, 
उसके “पराथस्वात”--परार्थ होने से अर्थात परः = असंघातरूप कोई' पदार्थ ( आत्मा ), उसका 
जो अर्थ = प्रयोजन ( मोग ) उसके किये । अनुमान इस प्रकार होगा - “अव्यक्तेति ।? 'अव्यक्त- 
महदइकारादयः, परार्था--अव्यक्ताथतिरि क्तचेतनार्था:, संघातत्वात्‌ , शयना5धसनाएम्यज्ञदि- 
वत?' इति । जैसे शयन, आसन, दूखिका, उपधान आदि उपकरण ' पर्थ ( पुरुषाथ ) होते है । 
बसे ही अव्यक्तादि पदार्थ भी पुरुषार्थ होते है, अतः तदतिरिक्त पुरुष सिद्ध हो जावा है । ` 'संघा- 
तत्वात' देतु में पक्षधर्मता बताने के लिये अध्यक्तादिं पदायों के संधातत्व का उपपादन करते हैं-- 
` चिखदुःखेति।” सुखदुःखमोहात्मक होने से थब्यक्तादि पदार्थों को 'संबात शब्द से कहा जाता है। 
"न दान्त के वळपर अर्थान्तर को आशंका कर रहे है-- 


'स्यादेतत्‌-शयनासनाद्य; संघाताः संद्दतशरीरार्था दष्टाः, न त्वात्मानम- 

। व्यक्ताद्यतिरिक्त प्रति परार्थाः । तस्मात्‌ संघातान्तर- 
(१२१) संघाताना ` मेव परं गमयेयु:, न त्वसंद्दतात्मानम्‌ इत्यत आह 
संघातान्तरारथत्वेद्नव- “बियुणादिविपययात्‌” “८ इति । अममिप्राय:--- 
स्वा तरिगुणादिविपरयंः संघातान्तरा्थत्वे दि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि ` 
. यशच! संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्‌ ; पवं तेन तेनेत्यनवस्था 





®. 


_ दोष दोगा । 


कारिका १७] '  पुरुबरसिद्धिनिकपणम्‌ ह १५७ 


` स्वचुमानम्रिच्छतः सर्वानुमानोच्छेद्भसङ्ग इत्युपपादितं न्यायवातिंकतात्परय- 
' रीकायामस्मासिः | तस्पाद्नवस्थासियाऽस्यासंघातत्वमिद्छताऽनियुण- 
त्व विवेकित्वमविषयत्वमसामाह्यत्वं ततय गभ ख | 


त्रिगुणत्वाद्यो हि धर्माः सइतत्वेन व्याघाः । तत्संहतत्वमश् 





व्यावर्तेमाचं त्रेशुण्यादि व्याबतेयति, प्राह्मणत्वमिव व्यावतंमानं . कठत्वादि 


कम्‌ । लस्मादाचार्यंण 'न्रिगुणाद्विएयंयात्‌? इति वब्ताऽसंद्दतः परो 
चिवस्षितः, स चात्मेति सिद्धस्‌ ॥ 


शंका--“शयनासनादिवत'? इस दृष्टान्त के वळ पर तो अम्य संघात का ही अनुमान हो 
सकेगा, असंहत ( संघात रहित ) पुरुष का नहीं - “शयनासनादय? 
( १२१ ) एक संघात को इति। शयन, आसन आदि जो संघात होता हैं, वे शरीरादि संघावरूप 
दूसरे संघात के छिये पदार्थों के उपयोग के लिये द्दी हे- ऐसा अनुभव होता है । व्यक्त, 
आनने एर अनवस्था . अव्यक्तादिकों'से भिन्न आत्मा के उद्देश से उनका ( संघातं का) 
और ब्नियुणांदि विप होना कददों मी दिखाई नदीं देता 1 अर्थात वे संघात, दूसरे संधात 
येय होया । को दी सूचित फरते हैं, संघातरहित आत्मा को सूचित नहीं 
करते!) ` | 


` समा०--कारिका में “त्रियुणादिबिपयैयाव'” कद्दा . गया है। . इससे यढ “अनुमान कर सकते 
है--“आत्मा-गसंइतः, अत्रियुणादिमस्ात्‌ , यत्न असंदृतम्‌ , तन्न अत्रियुणादिभत्‌ , यथा मइदादिः 


, कस्‌२-एसी को स्पष्ट कर रहे हं-“अयमभिप्राय इति ।! एक संघात दूसरे संघात के लिये यदि 


होगा तो दूसरा तीसरे के रिये और तीसरा चोथे के लिये एवं चौथा पांचवें के लिये कहना 
इॉगा--इस प्रकार अप्रामाणिक कल्पना की कमी समाप्ति हो नहों होगी अर्थात्‌ “अनवस्था! 


झंका-अनवस्था दोष से बचने का यदि कोई अन्य उपाय न हो तो बीजाऊुर की तरह वह 


` अनवस्था भी दोषावह नहीं मानी जाती । 


. खमा०--'न चेति 1? “संपातत्वात्‌? यह देतु तो केवळ पाराथ्ये को सिड्कर क्षीण दो जाता 
है, अतः संघातान्तर के साधन में उसका विशेष व्यापार नहीं होता । इसलिये असंहत परार्थ को ' 
सिद्धिङप व्यनस्या का संभव दमे से अनवस्था की फल्पना करना उचित नहीं है। अनवस्था के 
अनौचित्य में कारण बताते हैं--“ऋश्पनेति ।? पाराथ्य के साधन करने कौ अपेक्षया संहतपाराथ्यै 


` के साधन में गोःव है । 


शंका-आ।माणिक कश्यलगौरव भी दोपावद नहीं दोता--“न चेत्ति।' एक संघात दूसरे 
संघात के जिवे दोने से एक दूसरे से व्याप्त ( संवदध ) दै, अतः संहतपाराथ्य की कल्पना प्रामा- 
णिक है। | 
०"-“रुंहतत्वस्येति ! “यव यत्‌ संहते, तत दत्‌ परार्थम्‌ , यथा शयनासनादि”---यइ - 
र । अर्थात्‌ संहृतत्द, परोपकारत्व से व्याप्य है, संइतपरोपकारत्व से व्याप्य नहीं। 
अन्यया 'संहतत्व' विशेषण व्यर्थ होगा । एवं च दृष्टान्त में 'संदताथंत्व” प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) रहने पर 


` भी दार्शन्त ( लदय ) में असंदलाथत्व' सिद्ध होता दै, इसलिये कोई दानि नदी है। अर्थात्‌ पुरुष 
में संहतत्व का अभाव धोने से, संदसामत को सिद्धि होना संभव नएीं। 





| 
| + 
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शंका--एक संघात दूसरे संघात के लिये ऐ--यइ न मानकर वह. वेवळ पराथ (दूसरे के लिये) 
है अर्थांत परार्थवमात्र को .साध्य मान लिया जाय तो दृष्टान्त में दृष्ट संघातान्तरायर्वरूप थम का 
खाम न होने से इष्टान्त में साध्यवेकल्य कै कारण पूर्वोक्त अनुमान दी न होगा, कोकि आपने . 
तो दष्डीन्त में दृष्ट समस्त धर्मा के अनुरोध से ही अनुमान करना स्वीकार किया है । 
` ..  समा०--*दृष्टान्तदृष्टेति ।” दृष्टान्त में इष्ट समस्त धर्म पक्ष में संमव नहों द्वोते, अन्यथा “पर्वतो 
वहिमान्‌ धूमवत्त्वात ,.महानसवत्‌?--यहां घूम के द्वारा वहि का साधन करते समय दृष्टान्त में इष्ट 
मदानसत्वादि धर्मों कौ सी पवत पर अलुमिति करनी पड़ेगी, तब तो अनुमान का दी उच्छेद 
होगा । इसलिये “परायां: चक्षरादयः, संघातत्वात्‌ शयनासनादिवत्‌'--यह इमने ( वाचस्पतिः 
मिश्र ने) अपनी - 'न्यायवार्तिकतात्पयंटीका' में ( चतुर्याध्याय के प्रथम आहिक के इक्कीस 
सूत्र पर भाष्यवार्तिक की तात्पर्ये टीका में ) बताया है । 
उपयुक्त शंका-समाधानों का सरळ अभिप्राय यदद है— 
कल्पना गौरव दोष के प्रामाणिक रइने पर उसे भी स्वीकार कर छेने की जो वात 
कही .गई थी, वह ठीक नहीं दै ।. क्योंकि 'संघातत्व? घमं का अन्वय केवळ 'पाराथ्दे! . 
से दी है! 'पाराथ्यं' का अर्थ है दूसरे के 'ख्यि होना । “परार्थस्य भावः 
पाराधथ्यंम! । शयनादि संघात दूसरे के लिये होते हैं--यह जो दृष्टान्त दिया था, उसदा 
तास्पयै केवळ इतना षी था. कि “संघात पराथ होता है! । अतः शयनादि संघात, 
व्ुरीरादि संघात के लिये होते दे'-एतावता समस्त संघात दूसरे संघात के लिये ही है, 
यद नहीं कद सकते । क्योंकि दृष्टान्त में दिखाई पढ्ने वाले सम्पूर्ण धर्मों.के अनुरोध 
से दो अनुमान करने की इच्छा रइने पर समस्त अनुमारनो के ,ही उच्छेद ऐने का 
प्राप्त दोगा । जेते - यदि कोई अनुमान करे--“यइ पर्वत वहिमान है, क्योंकि- वह धूमवान्‌ 
- है, जो जो घूमवान्‌ दोता है, वह वहिभान्‌ होता है, जेते रसोई पर?--'पर्वतो वहिमान्‌ पूमद- . 
' त्वात्‌ यथा महानसः इति--तो इस अनुमान में इष्टान्तरूप नो मानस उसकी छंवाई, चौड़ाई 
तया अग्नि का परिमाण, ओर अग्नि का पाकादि प्रयोजन आदि समस्त धर्म, दार्टान्त पर्वत पर 
, ५ सी होने का आग्रह किया जाय तो अनुमान को प्रवृत्ति ही रुक जायगी । इतलिये अनवस्था के 
अय से संघात का आश्रय असंघात हे--ऐसा . समझने वाळे शाखश को उसका ( असंघात का) 
“अत्रियुणस्व', 'अविवेकित्व, 'अविषयत्व', 'असामान्यत्व?, चेतनत्व?) भोर 'अप्रसवभमित्व”, मी स्वी 
कार करना होगा, क्योंकि त्रिगुणत्वादि धम, संघातत्व से श्याप्त हैं, सथाद बहा जहां त्रिगुणत्वादि 
धर्म रहते हैं वहां संघात रहता दै-इसप्रकार दोनों का साइचयं है। जेते-मइदादिकों .में ।इस कारण 
“पर? तत्त्व से संघातत्व की निवृत्ति के साथ ही त्रियुणत्वादिकों की मी व्यावृत्ति होती है। जैते-किसी 
पुरुष से आह्मणत्व की निवृत्ति के साथ ही काठकत्व आदि की भी निवृत्ति हो जाती है। अभिप्राय यद 
हे-किसी के माह्मशत्व की शंका होने पर उसके कठ, कौयुमादि शाखा तथा गोत्र, प्रवर का.मी 
विचार करने लगते हैं, क्योकि शाखा, गोत्र, प्रवर आदि ब्राह्मण के साय साहचर्य रखनेवाले 
धमं हे । किन्तु किसी कारणवश यह ज्ञात हो जाय कि वह बाक्षण नहीं बल्कि शुद दै, बस श्ना 
ज्ञान होते हो उसके शाखा, गोत्र आदि धर्मा की, जाह्मणत्व को निवृत्ति के साय शी अपने आप 
निदृत्ति हो जाती है, उसी तरह यहां मी समझना चाहिये । अर्थात्‌ संघात का “पर? अन्व आभय संघात 
नहीं इतना शात होते ही उसके त्रेगुण्यादि अन्यं धर्मी की मी निवृत्ति दो जाती है, इसी प्रयोजनार्थ 
र प कहने वाले सांख्याचायं हो “परः ( आत्मा ) . असंइतः? से असंघातरूप दी 
। बोर वही “पर” झब्द ग्रा आत्मा है, यह सिद्ध हुभा । अनुमान इस — 
“पर्‌ः अतइतः, अत्रियुणत्वात्‌? इति । सम र हेवा 
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एतञ्च परः एुरुषोइस्ति--“अधिष्ठानाद्‌”, निशुणात्मकानामधि्ठीयमान 

त्यात्‌ । यद्यत्खुंलदुःलमोदात्मक वत्सच परेणाधिष्ठी 

(१२२) जिगुणात्मका- 'यमानं इष्टम्‌ , यथा रथादियेन्चादिमिः । सुर्रदुःस- 

नामचिष्ठीयमानत्वादिति सोहास्सक्त चेदं बुरूथादि, तस्मादेतदपि परेणाधिष्ठा- 
हितोयं सःधनम्‌ (२) । तब्यम्‌ । स च परस्थेगुण्यादन्य आत्मेति ॥ 

“अधिडानाव्‌? इस द्वितीय हेतु को उपस्थित कर रदे हैं--'श्तस्वेति ।! इतश्च? अर्थाद्‌ 

'अषिष्ठानात? हेतु से भी.“परः पुरुषोऽस्ति’ यह प्रतिशा को जा 

< १२२) चिणुणार्मकों.का सकती है । देत. का अर्थ वताते हैं--त्रिगुणात्मकानामित्ति ।7 सुख 

द्वितीय हेतु अणिछीघ-,. दुःख, मोहात्सक महदादि किसी के द्वारा अधिष्ठीयमान ( प्रेरित )- 


. आनस्व डे (२): होने से अधिष्ठाता पुरुष (आत्मा) सिद्ध दोता है । अनुमान 


इस तरइ दोगा--'मदददादिव, केनचित चेतनेन परेण अधिष्ठीय 
मानं, सुखायात्मकत्वाद ।' यहां “व्याप्तिः बताते है--'यदयदिति ।! जो जो बुद्धि आदि ( संपूर्ण 
तस्वसमुदाय ) सुखाधात्मक ( सुखदुःखमोइरूप ) है बहू सव “जड? हैँ इसकिए वे, किसी “पर? 
(चेतन ) से अधिष्ठीयमान ( प्रेर्यमाण ) प्रवधित किये जाते देखे गये हैं। , अर्थात उन जड़ 
पदायों का भी दूसरा कोई अधिष्ठाता भवस्य होदा चाहिये, ओर यह दूसरा ( पर ) त्रैगुण्या- 
दिको से भिन्न आत्मा दी है। इसी को पुष्ट करने के लिये प्रसिद्ध दृष्टान्त बता रहे ह-'यया 
रथादीति ।! जेंसें--रथादि मोडात्मक जडपदार्थ, सारथी आदि से भषित रहते हैं वेते दी 
बुद्धि आदि समस्त तत्त्व-समुदाय सुख, दुःख, मोहात्मक हैं, श्सझिये उनका भी कोई 


` अन्य चेतन अधिष्ठाता दोना चाहिये, इसलिये वह अन्य ( पर), त्रैगुण्यादिको से भिन्न ऐसा - 


आत्मा ही दै। 
निर्युंण आत्मा में, अविष्ठातृत्व “तत्सन्निषानादथिधातुत्वं मणिवत्‌’ ( सां० सू? अ० १९६ ) 
सूत्र से बताया गया है । जैप्ते--अयस्कान्तमणि लोहे को प्रवर्तित करता दै, वेसे हौ बुद्धितत्त्व को 
आत्मा अपने लान्निष्यमात्र से प्रवर्तित करता दै 
इतम्धास्ति पुरुषो - “भोकतृभावात्‌”। भोक्तमावेन मोग्ये सुखदुःखे 
उपलक्षयति । .भोग्ये दि सुख दुःखे अनुकूलप्रतिकूळ 


( १२३) भोक्तृमाचा- वेदनीये प्रत्यात्ममतुभूयेते । तेनानयोरचुकूळनीयेन 


दिति तृतीयम्‌ ( २ )। ` प्रतिकूळचीयेन च केनचिदप्यन्येन मवितव्यम्‌। न 


चादुकूलनीयाः प्रतिकूळनीया वा वुद्धदयाद्यः, तेषां 
सुखदुःलाद्यात्मकत्वेत स्वात्मनि वृतसिविरोधान । तस्मात्‌ यो5खुखा 


धनिरिड्छे संस्थिते रत्ने यथा छोहः प्रयतते । सत्तामात्रेण देवेन तथैवायं जगज्जनिः ॥ 

अत आत्मनि $पंत्वमकतुंत्वश्न संस्थितम्‌ । निरिच्छत्वादकर्ताती कर्ता सञ्निधिमात्रतः ॥ 

अचठ्तोऽपि तृपतिदद्रा सत्तामात्रेण प्रयोजकलभिति दृष्टव्यम्‌ । ( सार दो० ) 

पंचम सूत्र के यात्मवाद में ्रभट्टपादकुमारिछ कहते हैं-- ८ $ 

«न च सवत्र तुल्यरषं स्यात्प्रयोजकेकमंणृ[म्‌ । चरनेच सिं योश प्रयु के छेदने प्रति ॥ 

सेनापतिस्तु वाचैद भृत्यानां विनियोजकः । राजा सन्निधिमात्रेण दिनियुँके कदाचळ ॥ 

तस्मादचरूतोऽपि स्याच्चछने कटुंताऽऽत्मनः ॥” इति। वाषंगण्याचाये ने म षहितन्ह में . 
“पुरुषादिषितं प्रधान प्रवर्तते' कदा है। . 








१६० र सांख्यतस्वकोसुदी [ कारिका १७ 
. द्यात्मा सोऽनकूलनीथः- प्रतिकूळनीयो वा, स चाऽऽत्मेति ॥ ` 


तीसरा ऐतु उपस्थित करते हैं--“इतरचेति ।? 'ओक्तृमावात हेतु से भा "असंहतः परः पुरुष 
अस्ति? अर्थात्‌ मोवतृत्व ( भोक्तुभाव) धम से भी आत्मा की 

( १२३ ) भोक्तृभावात्‌ सिद्धि होती दै। क्‍योंकि भोक्तृत्व धमे से ( मोक्तृभाव से ) भोग्य 
यह तृतीय देतु है (३)! सुख, दुःखादिका शान होता है । इदं मे अनुकूलम्‌-इत्याकारक 
ˆ झान का जो गिषय, उसे 'सुख” कहते हैं, ओर इद मे प्रतिकूलम्‌- 
इत्याकारक शान का जो विषय; उपे दुःख” कहते हैं । उन दोनों ( सुख, दुःखों ) का प्रत्येक आत्मा 
को अनुभव करना दोता है। अर्थाद्‌ ये दोनों प्रत्येक आत्मा के अनुभव के विषय होते हैं । 
` अनुभव का विषय होना दी 'मोग्य' बनना है । अतः उन दोनों ( सुख-दुःखों ) को क्रमशः अपने 
अनुकूल ओर प्रत्रिकूछ कर पाने योग्य कोई दूसरा (अन्य ) दोचा चाहिये, क्योकि जिसे अनुकूल 
- या प्रतिकूल करना होता है वह, अनुकूल या प्रतिकूळ करने वाले से भिन्न रहता है-यह प्रसिदध 
ही है। अतः अनुमान इस प्रकार दोया--“घुखायात्मकं बुद्धयादिके; स्वातिरिक्तेन केनचित्‌ भोत्रा ˆ 
अनुमवनीयम्‌ , भोग्यत्वात्‌ , ओदनादिवत” । इति । 

शांका०--बुद्धि भादि तरवो. को ही सुख, दुःखादि ,का मोक्ता मान छिया जाय्र। एक 
अतिरिक्त पुरुषतत्त्व को सोचा के रूप में मानने को क्या आवश्यकता १ | 

समा०--'न चानुकूलनीया शति ।? . बुद्धि आदि तत्त्व, सुख, दुःखादिरूप दी हैं, अतः वे स्वयं 


अपने हो अनुकूछनीय : भोर प्रतिकूलनीय नहीं बन सकते । क्योंकि स्वयं ही स्वयं का विषय 
बनना, .अचुमव फे विरुद्ध है । एक हो वस्तु कर्म ओर कर्ता नहीं बन सकती, क्योकि कमंकडे 
विरोध दोगा । अनुकूलनीय का अथे है पुजी दोना. और प्रतिकूलनीय का अर्थ है दुःखी दोना । . 
अतः बुद्धयादि स्वयं . जव सुख दुःखरूप हैं तो उनले सुखी या दुःखी होने वाला उनसे भिन्न कोई 
अन्य ही दोगा। स्वयं मे स्वयं का व्यापार नहीं होता । खड्ग को धारा अपने को ही नहीं काटती 
अथवा भरिन अंपने को दी नहीं जढाती । अतः स्वयं स्वयं का मोग्य न .वन सकने से बुद्धि आदि 
तत्त्वों को ह नहीं कडा जा सकता, इसलिये उनसे भिन्न दी कोई मोक्ता मानना होगा, वदो -' 
आसमा? है। 


[ ` ` ` ` अन्ये त्वाहुः-मोग्या इंश्या बुद्धथादयः । न च द्रष्टः 
(१२४) भोक्तुमावा रमन्तरेण इश्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्रा 
दित्यस्य ब्रष्टुभावादिः इश्यबुद्धथाद्यतिरिक्तः, र .वाऽऽत्मेति। मोकदृधामा- 
्यर्योऽपि सम्भवति । घात द्रष्ट्भावात्‌, इध्यत्वेन द्रष्टुरसुमानादिंत्यथेः 

९ सक इश्यत्व च बुद्धयादोनां छुखायात्मकतया पुथिव्यादि- . 
बद्नुमितम्‌ ॥ 


“असङ्गो क्षयम्पुरुप” धति से आत्मा का असंगतत्व प्रतीत होता है, और जो असंग दोत है 
वह कमी भी भोक्ता नहीं हो सकता, इसळिये उपयुक्त व्याख्यान 
(८१२४ ) भोक्तुभावात उचित नदी है, अतः कुछ लोग अकारान्तर से व्याख्यान करते 
प्रषु भावात सी हैं--'अन्ये त्विति ।' बुद्धि आदि पदार्थ भोग्य ( मोग के विषय ) 
` संभव हो सकता है।. गर्थांत दृश्य (शान के विषय ) है। किन्तु द्रष्टा के पिना उनकी 
दृश्यता--उपपन्न नहीं हो पाती । इसलिये धुद्धयादि इृदय पदायों 

से मिन्न ( अतिरिक्त ) कोई द्रष्टा है शोर बडो भात्मां है। अनुमान इस प्रकार होगा-< 
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'बुद्धयादयः द्रष्टपूवकाः एपयक्लाद-घटादिवत 1? तथा च--यो दृष्टा स आत्मा । 'मोक्तृमाबादः का ` 


अर्थं हुआ इर्य’ से, 'दृष्टाः का भनुमान होने के कारण । वुद्धयादि पदार्थों का दृश्यत्व अनुमान 
से सिद्ध होता है--“बुद्धयादयों इश्या), सुखदुःखाबात्मदत्वात पृथिव्यादिवत्‌” इति । शस द्वितीय 
' व्याख्या में मो असंग आत्मा की दर्शनकतृंता वास्ताविकरूप से संमव नहीं हे । इसलिये वुडिरूप 


उपाधि के कारण ही उसका द्रष्टत्व कना दोगा । तब नो ओपाधिक ्रछुत्व की तरह उसका. 


ओक्तृत्व भौ संभव छो सकता है, अतः प्रथम व्याख्या भी अनुचित नहीं है। 


इतश्चास्ति पुरुष इत्याद --“केवल्याथं प्रवृत्तेश्च” इति । शाख्राणां सदृषां- 

णाँ च दिव्यलोचनानाम्‌ । केवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रय- 

(१२५) शाख्राणां कं प्रशमलक्षणं न वुद्धथादीनां सम्भवति । ते हि दुभ्क्ा- 

याथ प्रबृत्तेरिति चतुय द्यात्मकाः , कथं हि स्वभावाद्वियोजयितु . . शक्यन्ते । 

साधनम्‌-(४) । तदतिरिक्तश्य त्वतदात्सनस्ततो वियोगः शक्ष्यस- 

अपादः, तस्मात्‌ कवल्यार्थ प्रदसेरागमानां मद्दाथियां 
चारितिवुद्धयाद्व्यतिरिक्त आत्मेति सिद्ध १७॥ 

चतुर्थ हेतु को उपस्थित कर रहे हैं--'इतश्चेति ।? “कैवस्यार्थ प्रवृत्तेश्च? हेतु के दारा युडःयादिको 


A 


से अतिरिक्त पुरुष सिद्ध होता है । “कैबस्यार प्रवृत्तेश्च? हेतु का | 


( १२५) केवल्य के लिये उपपादन करते है-पशाखाणामिति । | 
शार्खो की प्रनुत्ति होने शंका--'प्रवृत्ति' का अर्थ है “प्रयत्न, वद्द अचेतन शाखा 


से(४)। | में संभव नहीं हो सकता, इसलिये केवल्यबुद्धि का उत्पादक होने ' 


से प्रइत्ति' पद का अर्थ 'प्रवतंकत्व' करना चाहिये । अतः मुख्याथ ` 


के अनुरोध से अन्य सम्बन्धी को भी कइते हैं--'मदवीगां चेति। साधारण लोग, नेश्रों से स्वस- 
सिदित वा्वस्तु को ही देखने में समय हो पाते हैं, इसलिये वे लौकिकलोचन कदळाते हैं, किन्तु 
मइपिगण अपने संयम के.प्रभाव-से व्यवदित तथा सूक्ष्म पदार्थ को मी देखने में समर्थ रहते हैं, 
इसलिये वे दिव्यलोचनं ', कहलाते हैं। शास्रो की प्रेरणा और दिव्यदृष्टि मइबियो की प्रवृत्ति 
केवल्य के लिये दी ( केवलमाव के लिये, निरुपाधिक अवस्था के ख्यि ) होती है, यद सवैविदित 
दी दै । त्रिविध दुःखों की आत्यन्तिक' निवृत्ति दी 'कैवत्य' है। इस परकार. का कैवल्य बुद्धि 
भादि में होना संभव नही । क्योंकि वे बुद्धि आदि तत्त्व दुःखात्मक हैं अर्थात्‌ दुःख दो उनका 
स्वरूप या स्वभाव है । अतः उनको जो स्वभाव दे उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है ? “औपाधिक 











१. महाकवि भवभूति ने ऋषियों” के सम्बन्ध में कद्दा. दै--“साक्षारकट नह्याणो मह॒षयः तेषां 
ऋतंमराणि भगवतां परोरजांसि प्रज्ञानानि न. कचिद्‌ व्याइन्यन्त इत्पनमिंशकुनीग्रानि 1” इति। 


( ३० रा० च० अं० ७) " 


भगवान्‌ पतञ्ञछि ने अपने योगसूत्र में--“वहिरिकल्पितु#“बृत्तिमंदाविदेशा ततः प्रकाशाव- | 


रणक्षयः?--( यो० सू० १४२ ), “सत्त्वपुरुषाम्यताख्यातिमात्रस्य सवंमावाधिष्ठातृत्वं सर्वचा- 
तृत्व॑ च7--( यो० सू० १४९), “प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्मन्यवितवि्रृष्टश्चानस्‌”-( यो० 


` सू२ ३।२५ ), “ततः प्रातिमभ्ावणबेदनाऽऽदशसवादवा्ताः जायन्ते”--( यो० सू० श३६ ) । 


२. आत्यन्तिकत्वम्‌--स्वसमानाधिकरणदुःखशगभावाऽसमानकाछौनत्वम्‌ ] स्वसूं--अस्मदा- 
दिदुःखध्वसः तत्समानाधिकरणः यः दुःखप्रागमावः तद समानेकाछीनदुःखध्वंसः । वा 
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घम का वियोग उपाधि के वियोग होने पर ही संभव है। अतः सुखदुःखादि जिसका स्वभाव 
या स्वरूप नहीं है ऐसे आत्मा को दुःख से विमुक्त क्रिया जाना संभव हों तकता है। एवं च 
महर्षियों कौ प्रवृत्ति और शासं की प्रेरणा कैषट्य ' के लिये धोने से वुद्धयादि सुख, दुःख, मोहरूप 
तर्त्वो से मित्र आत्मा ह यह सिद्ध किया जा सकता है ॥ १७.॥ 


( १२६ ) पृरुषदहुत्व तदेचं पुढ्षास्तित्य प्रतिपाद्य, ख कि सर्वशरीरे- 
साधनानि। ' पए्वैकः किमनैकः प्रतिक्षेत्रमिथि संदाये, तस्य प्रतिक्षेत्र - 
यी - सनेकत्वसुपपादयति- : 


आठ्टारइवीं कारिका को उपस्थित कर, रहे है--'तदेवमित्ति? इसप्रकार पुरुष का अक्ृत्यादि ` . 
जडतत््वा से अतिरिक्त तत्त्व के रूप में भस्तित्व सिद्धक्र अब यह 
(३२६) ३३ वहुत्य के विचार करता दै कि वह लरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्चिज्याख्य 
साघनाथ अनेक हेतु। चतुविध शरीरों में एक ही दै या प्रत्येक शरीर में मित्र-मिन्न है !: 
दे राख अर्थाद समस्त शरीरो में आरमा एक--स्व सजातीयप्रतियोगिकमेद- 
शून्य-है या भिन्न-भिन्न शरीरा में पद भी भिन्न-भिन्न ( अनेक ) स्वगतियोंगिदृत्तित्व-स्वा नुयो- 
गिवृत्तित्वोमयसंदन्धेन भेदविशिष्टाऽसाधारणधमेवान्‌--है ! अभिप्राय यहद दै--वेदान्ती कहते हैं 

कि “एक एव आत्मा? आत्मा सवेत्र.एक ही है । अपने मन्तव्य में वे प्रमाण देते हे--'नित्यः-- . 
सबंगतो झात्मा कूटस्थो दोषवजितः। एकः स भिद्यसे शक्त्यां मायया न स्प्रभावतः' '-वेदान्तिर्यो 
के उक्त मत को दूषित करने के लिये भूमिका बांध रहे है--'तदेदाभिति |! उस आत्मा की 
समी तल शरीरो भें भिन्नता -( गनेकता ) है जिसकी उपपि ( अनुमानात्मर युक्ति ) 

बताते हैं -- दर | 


_ जननमरणकरणानां प्रंतिनियमादयुगेपत्मइसेश्व । 
क 6 = 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चेङ ॥ १८॥ ' 

अन्व०-पुरुषवहुत्व सिद्धस्‌, जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमात्‌ , 'भयुगपत्मवृसेश्च; ` 
रैगुण्यविपयंयाच्चैव इति । र 

आवार्थ०- पुरुषयदुत्वं-पुरुष (आत्मा ) की प्रत्येक शरीर . में चिन्नता, ‘सिद्धस्‌? 
सिद्ध शोती हैं। उसकी उपपत्ति के लिये हेतु दे रहे है-'अभयमरणफरणानां प्रतिनिय- 
आव एक का जन्म होता है तो दूसरे की मृत्यु होती है, इस प्रकार--लन्म, मरणादि, “प्रति- 
नियसात--प्रत्येक शरीर के नियत रूप से व्यवस्थित दिखाई पड़ते है, अतर चक्षरादि 


इन्द्रियां (करण) भौर अन्तःकरण भी प्रत्येक शरीर के भिन्न मिन्न नियमित रूप से व्यवस्थित दिखाई 
देते हैं, इससे शात होता है कि 'आत्मा प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्त हो? ` े 





१, केवरं च आत्यन्तिकदुःखध्वंसः । | 
. २. स्वय्‌--मात्मा धेत्रभेदनियतस्वसजातीयप्रतियोगिकभेद से शुन्य है । ु 
. है. स्वस्‌--भस्ममेदः स्वप्न॒तियोगिवृत्तित्व-स्वानुयोगिदृत्तित्वो मवरसं॑नंधावणिछ+न-स्वविशिष्ट त्म- 
स्ववस्व्सबबेनारमनि वतेते, तत्र च स्वप्रतियोगिश्रीरावच्छेयबुद्धिप्रतिबिभ्दितत्वसंबंधेन शरीरमेदोऽपि . 


. ` तेते, शति देजमेदन्याप्यत्यं आस्मभेदे समुपपन्नण्‌। अत्र 'किमेकः-किंमनेकर इति पाक्यद्येनापि ` 
5 “बनेको न थे! त्येक एव संशयो वोष्यः । ( किरिणावळी ) ` क” इति वाक्‍्यदयेना 
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दूसरा ऐतु है--“अयुगपत्पवृत्तेश्/--सभी प्राणी अपनी-अपनी क्रियाओं में एकसाथ प्रवृत्त 
होते नहीं दिखकाई पड़ते । सवदी प्रवृत्तियाँ पृथकू-एथकू हुआ करती हे, श्सछिये भी अत्वे शरोर 
में आत्मा भिन्न-मिन्न शात होता दै! 
तोसरा हेतु है - '्रेगुण्यविएयंयार्च'-- सात्विक, राजस, चामसमेद से भी पुरुष का मेद 
सिद्ध होता है अर्थात्‌ कुछ लोग-सात्विक साधुइति के सज्जन होते है, कुछ लोग क्षत्रियादि राजस 
होते है, कुछ लोग तथा सर्पादिजन्तु तामस छोते हैं, एवं च तीनों गुणा की असमानरूप से 
व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक शरीर में आत्मा मिन्न ह, यह सिद्ध होता दै । 
जननेत्यादिना। “पुणषबहुत्व सिम्‌” । कस्मात्‌ ? “अननमरणकर- 
णानां प्रतिनियमात्‌” । निकायविशिष्टाभिरपूर्वामि्दे- 
( १२७ ) जन्मसरण- हेन्द्रियमनोऽदङ्कारवुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्यामिसम्धन्धों 
प्रतिनियमादिति प्र, जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणामित्वास्‌ । 
अम्‌ (१) तेषामेब य देद्दाढीनामुपाचानां परित्यागो सरणम्‌ , 
| ` ` नत्वात्मनो विनाशः, तस्य छूटस्थनित्यत्वात्‌ । कर- 
णानि चुरूआदीमि चरयोद्शा ! सेषां जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । 
सा खल्विय॑ सदेशरोरेष्वेकस्सिन्‌ पुरुषे.नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन पुरुषे 
जायमाने सर्व आयेरन्‌ , श्रियमाणे च स्रियेरन्‌ , अन्धादौ चेकस्मिन सर्व 
पव अन्धाद्यो, बिचित्ते चेकस्मिन्‌ सर्वे एव विखिचाँ१, स्युरित्यव्यवस्था 
स्यात्‌ , परतिक्षेत्र तु पुरुषभेदे अवति न्यवस्था । न च “एकस्यापि 
देहोपधानभेदाद्यचन्था' इति युक्तम्‌, पाणिस्तनाद्यपाधिभेदेनापि जन्ममर- 
णादिव्यवस्थाप्रसज्ञत्‌ । न दि. पाणो वृकणे, जाते वा स्तनादौ : भद्दत्यचयवे ` 
युवतिसंता जाता वा भवतीति ॥ र har 
'पुरुषबहुत्व सिद्धम्‌? इति । “पुर-शरोर-तरिमन्‌ शेते इति--पुरुषः, अथवा पुरुपु-भूरिपु-. 
छ उत्कषशालिपु सत्त्वेषु सीदतीति, पुरूणि फलानि सनोतीति या | 


(६३२७) जन्म और खुत्यु पुरुषः-आत्मा, तस्य बढुस्वस्‌ , शरीरं शरीरं प्रति भिन्नत्वम्‌ 


. अत्येक का नियतरूप में सिद्धम्‌ अनुमितं मवति। ( किरणावळी ) 'आश्मा' को "पुरषः - 


व्यवस्थित होने के... कने के अनेक कारण हँ---१-वह पुर(झरीर)--में शयन करता है, 
कारण (१) _ इस कारण उसे 'पुरुषः काइते हैं। २-पुरु-अनेक उत्क्पशाली प्राणियों 

“5 में स्थित होने से उसे 'पुरुष? कदा जाता है। ३-पुरु-प्रचुर-फर्लो 
को वहु प्राप्त करता दै इसलिये उसे “पुरुष” कहते हैं । इसे प्रकार “पुरुष शब्द को व्युत्पत्ति को 
जाती दै । यह आत्मा वेदान्तियों के सिद्धान्तानुसार एक नहीं है, किन्तु अनेक दै। 'कस्मात?--. 
किस हेतु से ऐसा पूछने पर कह कि पुरुषों की भनेकता तीन कारणों से है, उनमें प्रथम देतु ' 


` बताते है--'नननमरणकरणानाम्प्रतिनियमात? इति । जन्म, मरण और इन्द्रियाँ, ये प्रत्येक शरीर 


की नियत होने से बह्‌ ( पुरुष ) अनेक दै । 'जन्म' का अथे हैं--संदात विशिष्ट ( समूह से युद्ध ) ' 
भोर अपूर्व देइ, इन्द्रियाँ, मन, , भएंकार, बुद्धि, तथा वेदना से 'पुरुष? का सम्बन्ध होना । 
क्योंकि “पुरुषः अपरिणामी होजे ,से उसके परिणाग को 'अन्म?. नहीं कहा जा संकता । 
स्वीकार किये हुए .उसी देहादिकं के त्याग को 'मरण' कहते हैं। क्योंकि निर्विकार और 


“नित्य आत्मा का विनाश होना असंभव है । बुद्धि, अहंकार, मत्त, मोत्रादि पंच धामेम्द्रिया और 
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वागादि पंच क्ेन्द्रिया-ये तेरह 'करण' दै । इन जन्म, मरण, करणा का “प्रतिनियम? 
५यवस्था--समस्त शरीरों में पक 'आत्मा' मानने पंर नहीं हों सकेगा-“सा खत्विति' । समस्त 
शरीरो में एक आत्मा मानने पर एक का अन्म दीने पर सवका जन्म दोगा और एक की मृत्यु 
होने पर सब की मृत्यु हो जायगी। उसी प्रकार एक के अन्ये होने पर सब अन्ये दो ज'यंगे। एक के . 
विचित्त' ( चित्त की सुषुष्ति ) अर्यांद मनोशृत्ति शून्य होने पर सभी विचित्त ( मनोवृत्ति शुन्य ) दो 
जायेंगे । कोई एक प्राणि सुपुप्ति में मनोवृत्ति रद्दित दो जाता है अतः एक के निद्रित होने पर समी 
_ निद्रा के अधीन होगे । एक को वन्ध प्राप्त होने पर समी को वन्ध प्राप्त होगा । एक को मोक्ष प्राप्त 
होने पर समी को मोक्ष प्राप्त दोगा ' किन्तु पुरुषों की अनेकता स्वीकार करने पर सव अव्यवस्था 
दोकर छव्यवस्था बन जाती दै--'प्रतिक्षेत्रंत्विति ।' सव को आत्मा भिन्न-भिण दोने से किसी 
के जन्म, मृत्यु, भन्चे, विचित्त दोने पर समी को वेसा होने का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा ।' 
वेदान्तियों का 'एकात्मवाद' उचित नहीं है । 
वेशन्ती--“नचेति! । अद्वेतवेदान्तो कहते. हे-समः शरीरां में एक आत्मा के स्वीकार करने 
पर भी देहोपधान के भेद से ( देहरूप उपाधि के भेद से--उपधानम्‌-उपाषिः ) अन्म, मरणादि 
कौ व्यवस्था हो जायगी, अर्थात्‌ अंधरवादि, इन्द्रियों के धमं हे तथा जन्म, मरणादि देइ के थमे-हे 
और प्रत्येक व्यक्ति को देइ, इन्द्रियादि मिन्न-मिन्न दोने से पुरुष के एक रहने पर भी उपाधि 
के कारण जन्म, . मरण आदि कौ व्यवस्था बन सकती दै, अतः इमारा 'एकास्सवाद्‌' उचित ऐ, 
नुचित नहीं । ह 
सांख्यवादी-वेदान्तिग्रो।के 'एकाध्मवाद' को यदि स्वीकार किया जाय तो दाथ, पेर, स्तन 
'१ आदि उपाधि से भी जन्म,अरेणादि को व्यवस्था हो सकेगो, किन्तु किसी युवती खो का दाय टूरने 
पर'वद. मृत हुई अथवा स्तनादि अवयवों के प्राप्त होने पर उसका जन्म हुआ यह नहीं समझा 
` जाता, .क्योंकि लोकविरुद्ध बातों को स्वीकार नहीं किया जाता । अतः जन्म, मरणादि की व्यवस्था 
लगाने के लिये प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है--यद्दी स्वीकार करना चाहिये । तात्पर्य यह 
है-आत्मा उपाधिभेद से भिन्न नहीं, वल्कि आत्मभेद से ही वह भिन्न ( अनेक ) है । 
“ इतश्च प्रतिक्षेत्रं पुरषभेद इत्याह ¬ “अयुयपत्प्रवृत्तश्च” इति । प्रवृत्तिः 
| ` प्रयत्नळक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवतिनी, तथाऽपि पुरुषे 
( १२८ ) पुरुषागामः उपचर्यते । तथा च तस्मिन्नेकन शारीरे प्रयतमाने 
यगपत्प्र्तेरिति द्वितो स पव सचशरीरेष्वेक इति सर्वत्र प्रयतेत, ततश्च 
' यभू(२)! सर्वाण्येव शारीराणि युगपश्वाळ्येत्‌ । नानात्वे तु 
ः नाय दोष इति ॥ | 
पुरु को अनेकता सिद्ध करने में दूसरा हेतु दे रहे हतश्च प्रतित्षेत्रमिति। 
'इतश्च' = 'अयुगपत्‌ प्रबृसे;-इस द्वितीय हेतु से मी प्रत्येक शरीर 
6१२८ ) अयुगपत भशृत्ति में भिन्न-भिन्न आत्मा का होना सिद्ध है। एक ही समय में समस्त 
होते से मी पुरुष अरोराढि को प्रवृत्ति न होने से भात्मा प्रतिशरीर में भिन्न है। 
| (आत्मा) की “प्रवृत्ति का अथ इ प्रयत्न । गरथपि वह अन्तःकरण का धमे है, 
अनेद्धता ( २ )। तथापि पुरुष में उसका उपचार करते हैं । अभिप्राय यह दै वि 
_____ . राणाप्रताप सिह हैं? इस वाक्य में राणाप्रताप में सिंह शब्द का 


१. प्रवृत्तिः प्रयस्नछक्षणा- इच्छाजन्यगुणात्मिका, यद्यपि अन्तःकरणं बुद्धिः तद्वतिंनी वास्त- 
विको, तथापि पुरुषे उपचयंते उपचारेण पुरुषीयतया न्यवहिबते । अतद्वत्यपि नेमित्तिकर्यईः 
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जैसे गोण प्रयोग-किया जाता है, वैसे ही “पुरुष की प्रवृत्ति-यह शब्दप्रयोग मी गौण है। 
` क्योंकि 'सिंदत्व” जेते राणाप्रताप का धर्म नहीं हो सकता, वैसे ही “प्रवृत्ति? भी 'पुरुष में नहीं 
रइ सकती । एवं च जिस पर प्रयत्न का आरोप किया जा र्दा है वए पुरुष ( आत्मा ) किसी 
एक शरीर में ,प्रयत्न करने ल्या जाय तो समस्त शरीरो में वही एक. दोने.से उसको प्रवृत्ति : 
, सर्वत्र होने लगेगी। तत्र वह संब शरीरा को एक ही समय में चछाने रूंगेगा--यह आपत्ति 
एकात्मपक्ष में प्राप्त शेती है । किन्तु 'नानात्म? पक्ष में यह आपत्ति नहीं है। अतः इस ऊहापोह 
से आत्मा का प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न होना ही सिद्ध दोता है। अनुमान :- “प्रत्येक 
शारीराणि, विभिन्नपुरुधाधिछेयानि, अयुगपत्प्रवृत्तिमस्वात! । 


इतश्च पुरुषभेद इत्याद्- श्रेगुज्यविपर्ययाच्दैव” इति । पवकारो भिन्न- 
कमः 'सिद्धस्‌" इत्यस्यानन्तरं द एव्यः सिद्धमेद नाखि- 

( १२९ ) त्रेगुण्यविपर्य- द्वम्‌। अयो गुणाखैयुण्यम्‌ , तस्य विपययो ऽन्यथा 
यादिति तृतीयम्‌ ( ३ ) | स्वम्‌ । केश्चिस्खु सस्वनिकायाः सत्त्वबहुत़ाः, यथो 
ध्वञ्ञोतसः केचिद्रजोबहुळाः, यथा मनुष्याः केखि- 

समोबदुळाः, यथा तियन्‍योनयः । खो5यमोरदाखेगुण्यविपयंयो5न्यथामा- 
अस्तेषु सस्वनिकायेयु न भवेत्‌ यद्येकः पुरुषः स्यात , पुढषभेदे त्वयमदोष ` 
इति ॥ १८॥ 


'ब्रेशुण्यविपयैयात” छेतु से भी प्रतिशरीर में पुरुषमेद सिद्ध होता दै । 'त्रे युण्यविपयंयाज्ञेव -- 
यहां के “एव? का अन्वय कारिका में स्थित 'सिद्धम्‌' के साथ होगा," 


( १२९) तीन तब सिद्धमेव’ पढा जायगा, अर्थात पुरुष की अनेकता तो अब सिद्ध 
गुणों के अन्यथाभाव हो हो चुकी, उसके सम्बन्ध में कोई संदेह अब अवंशेप नहीं है । अथवा 
से भी पुरष की उपयुक्त हेतुर्मो से “पुरुष का बहुत्व? ही सिद्ध होता है, “आत्मेक्य? 
अनेकतासिद्ध |, नहीं । यहां पर तीन गुणों को ही 'त्रेयुण्य? का गया है । “त्रयोयुणा 
होती है (३)। . एव-तरे युण्यस्‌ , उनका विपर्यय अर्यात्‌ अन्यथाभावः क्योंकि विपयय 


अमावरूप होने से उसके द्वारा पुरुष का भेद साधना असंभव 
होगा इसलिये 'विपयंय? का अथ यहां 'अन्यथामाव' किया गया हे । अन्यथाभाच ( अन्यथात्व ) 
का अर्थ दै “वेचित्र्य' वेलशृण्य । उसी वैचित्र्य को स्पष्ट कर रहे ऐं--कुछ सत्त्वनिद्वाव!--सातस्विक 
देद-दोते हे अर्थात उनमें स्वग अधिक होता है, जेते-ऊघ्वरेतस्‌ ( जितेन्द्रिय ) देवादि, 
राजस होते है अर्यात उनमें रजोयुग अधिक होता है, जेसे--मतुष्य, कुछ दामस दोते हैं अयां 
उनमें तमोगुण अविक धोता हे, जैसे--पशु, पक्षी आदि तियंक प्राणि । यदि पुरुष सांर्विकादि - ` 
शरीरा में एक दी होता तो इस प्रकार चियुणों का अन्ययामाव न हुआ होता, किन्तु उनका | 
. अन्ययामाव होता अनुभव में आता है अतः आत्मा” ( पुरुष ) एक दे? यह न कद फर 'वह 
प्रतिशरीर में मित्र-मित्र ( अनेक ) है-यही कइना उचित है ॥ १८ ॥ 








व्यवहार उपचारः। बुद्धया सह यः स्वस्वामिभावसंबन्धः स एव निभित्तोप्त्र प्रए्टो पुरुषीयत्वः 
म्यवहारे इति आवः ।.( किरणावछी ) 
१. सत्वनिकायाः-सत्तं प्राणः तस्व निकायाः भायाः प्राणिन इति थाकत्‌ । ( दुमा ) 
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DR सरता प्रसाश्‍्य विवेकश्षानोपयोगितया तस्य 
न नाह-- 


इस रीति से प्रत्येक शरीर में अनुमान प्रमाण से पुरुषभेद को सिद्धकर अव विवेकद्ञान 
९ “पुरुषः प्रकृत्यादिमिन्न:? इत्याकारक अनुमित्यात्मक भेदप्रकारक- 
(१३०) पुरुष के धमं शान) के उपयोग में आनेवाले उसके (पुरुष के) साक्षित्वादि - 
धर्मी को वता रहे हैं-- 
तस्माच विपर्यासात्सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवल्यम्माध्यस्थ्यं द्ष्टत्वमकतेमावश्र ॥ १९ ॥ 
अन्वय--तस्मात विपर्यासात्‌ च अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं, केवश्यं, माध्यस्थ्यं, द्रवं सिद्धम्‌ , 
अफतुंभावः च सिद्धः ॥ 
आावाय॑+-*तस्मात!-'त्रियुणमविवेकितिषयः इस ग्यारहवीं कारिका में बताये गये भमो 
से, 'बिपयासाव?-विपरीत अभ्रियुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व, 
अप्रसवषर्मित्व आदि घर्मौ के कारण, 'अस्य पुख्पस्य'--इस पुरुष ( आत्मा ) का ( “चेतनत्व? 
धर्म के कारण ) 'साक्षित्वम?--साक्षित्व सिद्ध होता दै । ( “अन्रियुणत्व, धर्म से ) 'केवर्यम्‌'-- 
आत्यन्तिकदुःखशुन्यरथ ओर 'माध्यस्थ्यम्‌?-उपकार-अपक।र-शक्तिरहितत्व सिद्ध होता है। 
( 'अविषयत्व' धमे से ) 'द्रृष्टस्वम्‌'--स्वप्रकृतिशीलश्ातृत्व, ( प्रकृति मुझ से संसार करवाती दै, 
मैं संसारी (संसार कर्ता ) नहीं हूँ, में तो कमळ के पत्र की तरह निलिप्त हँ--इस प्रकार को 
बुद्धि रखना । ) ओर ( विवेकित्व, तथा अप्रसवधमित्व से ) “अकतृंभा वः?--अकतृत्व सिद्ध होता 
` है। तारएयै यह है--पूर्वोक्त धरिगुस्वादि धर्मौ से रहित होने के कारण इस आत्मा में साक्षित्व, 
डरैवस्य, माषस्य, दृष्टत्व, और अकुतृंत्व सिद्ध होता है । 


“तस्मा” इति। “च' शब्दः पुरुषस्य षहुस्वेन सह धर्मान्तराणि 

समुच्चिनोति । 'बिपर्यासाद्स्म।त्‌? इत्युक्त त्रैशुण्य- 
( १३१ ) तस्मात्पदस्य ` विपर्यंयादित्यनम्तरोक्तं सम्बध्येत; अतस्तन्निराखाय 
सम्थन्धप्रदर्शनम्‌ ॥ तस्मात्‌’ इत्युक्तम्‌। अनन्तरोक्त दि सन्निधानादि- 
. -दमो विषयो, विप्रकृष्टं ख तब्‌ः, इति विप्रकृष्ट त्रिगुण- 

मविवेकीत्यादि सम्बध्यते ॥ ` | 
'वस्माञ्चेत्रीति ।? मूल कारिका के द? का अन्वय 'विषयांसात? के साथ करना चादिये-- 
| ` व्रस्मात विषयांसाद च? इति । 'तस्मादिपर्यासाच' का अर्थ हुआ 
(3३३) 'तस्माद्र' एद्‌ त्रेगुण्यविपर्ययात-रैगुण्य के वेपरीत्य से । कारिका--“तस्माव च?- 
का सम्बन्ध प्रश्शंन । में जो 'चः है, वढ समुच्चयाथंक है, अतः जन्ममरणकरणानाम्‌?--इसः 
| ` अठारइवी कारिका से प्रतिपादित जो पुरुष का बढुत्व या अनेकत्त `. 


. थम है उसके साथ उसके ( पुरुष के) अन्य पर्मो--“विवेकित्त', अविषयत्व, असाधारणत्व, 


चैतनत्व, अप्रसवधमित्व--का भी समुक्षय ( संग्रह ) करता दै। सू के “तस्माच्च? पद से पूर्व 
कारिकोक “वेगुण्यविपययाज्चैब' नहीं समझना दाहिये, बल्कि 'त्रिगुणमबिवेकि--? इस ग्यारहवीं 


कारिका में बताये गये 'त्रियुणत्व, भोर “व? झार से अविवेकित्वादिषर्मी को समझना चाहिये-- 


थे 


कारिका १९] ` साक्षिस्वेलिद्धिनिरुणणम्‌ १६७ 


एसीडिये “अस्माञ्च विपर्यांसात्‌? न कह कर “तस्माच्च ,विपयांसाद” कदा गया है। इसी अभि- 
प्राय को प्रदशित करने के लिये 'विपर्यांसादण्सादिस्थु'े' इति । प्रस्तुत कारिका में “तस्माद' के 
बजाय “अस्माद? यदि कहा होता तो अव्यवहित पूर्वकारिका में कथित. '्रेयुण्यविपयंयात्‌? के . 
साय अन्वय ( संबंध ) हुआ होता, क्योंकि “अस्माद? पद समीपवतीं पदार्थ का दशेंक शोता है 
और 'तस्मात्‌? पद दूरवतीं पदार्थ का दशंक होता है । . एवंच अव्यवहितपूर्व भठारद्वीं कारिका 
के “्रैगुण्यविपर्ययाए” फे साथ: संदन्ध न कर सकें, इसलिये 'अस्मात? न कइ कर "तस्मात्‌? कहा 
गया है, जिससे ग्यारएवीं कारिका 'त्रियुणमवि०' में उक्त भिशुणत्वादि धर्मो का परामश हो सके। 
अन्यथा 'अत्रैगुण्य? देतु से 'पुरुष? में 'कैवल्यः जोर “माध्यस्थ्य? को दी सिद्धि हो पायेगी, 
“साक्षित्वः और 'द्रष्टत्व' की नहीं ! 

झंछ।--'सस्माद? पद के कएने से अव्यवहित पूरव कारिका के 'त्रेगुण्यविपयेयात्‌? के साय 
संबंध क्यों नदीं किया जाता ! ः | 

समा०--'अनन्तरोक्तमिति ¦? समीपवतीं वस्तु: सन्निकृष्ट होने से इदम्‌? से निर्दिष्ट की 
खाती दै ( इदं शब्दजन्य उपस्थिति का विषय दौती है ) । व्यवहित या परक्षि विप्रकृष्ट वस्तु 'तदू? . 
शब्द से निदिष्ट की जाती दै ( तत्‌ शब्दजन्यउपस्थिति का विषय होती रे )। अतः स्यारइवी 
'त्रियुणमदिवेकि' कारिका में उक्त 'चियुणरवादि' धमं दूरस्थित ( विप्रकृष्ट ) दोने पर भी 'विपर्या- 
सात" के साथ "तद्‌? संवंनामे के प्रभाव से अन्वित हो पाते हैं। कोनसा सवेनाम किसका प्ररा- 
. अशेके होता हैं, इस संबंध में एक भसिझुक्ोक्ति प्रसिङ' दै 

| *टुळमस्तु सन्निकृष्टे, समीपतरवतिन्येतदो रूपम्‌। || 

अदसस्तु विभकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥”. 


तस्मात्‌ त्रिगुणादेयौ विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुणत्वं, बिवेकित्वमविषय- - 

. त्वमसाधारणत्वं चेतनत्वमभ्रसवधर्मित्वञ्च। तत्र चेत- 

( १३२ ) अत्रैगुण्यादेः मत्वेनाविषयस्वेन च साश्षित्वद्रष्टुत्वे दिते । चेतनो 
पुरुषस्य साक्षिवम्‌ ` दि दृष्टा भवति, नाचेतन; साक्षी च दर्दितविषयो 
द्रष्टृत्वं च । स्रवति; यस्मै प्रदृश्यते विषयः स साक्षी, यथा दि 
. छोके5थिंप्रत्यर्थिने विवादविषयं साक्षिणे दर्शयतः, 

एचं प्रक्रतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय द्शेयतीति पुरुषः साक्षी, न चाचे- 
' तनो विषयो वा शक्यो विषयं दशयितुम्‌ , इति चेतन्याद्विषयन्वा- भवति 
साक्षी । अत पय द्रष्टा पि भवति ॥ 
निष्कर्ष बताते दैं--'तस्माच्च त्रियुणत्वादेः शति । “तस्मात? पद से 'त्रियुणलादि? का पर।मशे 

॒ किया गया है। "त्रिगुणत्वादेः यह पञ्चम्यन्त पद है, तथा यह 
(१३२) 'अग्नेगुण्य” हेतु पंचमी, षष्टी के अर्थ में है, जिससे त्रियुणत्व का विपर्यास (अभाव) 
से पुरुष में साधिध्व और अर्थांत “अग्निगुणस्व? का“छाम होता है । तथा च के अर्थ “आदि” 
ष्ट्ष्व । शब्द्‌ से श्चातव्य अविवेकित्द का विपर्यास विवेक्रित्व, विषयत्व का . 
विपयांस अविषयस्व, सामान्य का विपर्यास असांधारणत्व, अचेतन 
का विपर्यांत चेतनत्व, प्रसवधमित्व का विपर्यास अप्रसबधमित्व दोता है। उनमें किस धमे से 
, नकि भमे की सिद्धि होती है, उसे बताते दे--'तञ्नेति' । पूर्वोक्त अन्नियुणत्वादिधमोँ में से 
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चेतनत्व षम के द्वारा द्ष्टृत्वः नताया हे, और “अविषयत्व? धमे के द्वारा उस (पुरुष) का . 
साक्षित्व बताया हँ, देसी को बता रहे है--“चेतनोददोति ।” जो चेतन हो वही द्रष्टा अर्था दृक्‌. 
शक्तिमान्‌ होता है, न कि अचेतन ( जड़ )। और जिसे विषय दिखाया गया हो अर्थात दित: 
` विषय पुरुष, वह “साक्षी? कहलाता है । सूत्रकार भी इसका समर्थन करते हं--'साक्षाद संबंधाद 
साक्षित॒म्‌?--( स|० सू» ११६१ ) । अभिप्राय यह है-ग्यारइवी कारिका में कयित व्यक्त र 
अव्यक्त ( प्रधान ) के बमो से विपरीत धर्म पुरुष के होते हैं, अर्थात अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, 
अविषयत्व, असाथारणत्व, चेतनत्व और -अप्रसवधर्मित्वादि धर्म पुरुष में होते हैं। उनमें से 
चेतनत्व और अविषयत्व के कारण 'पुरुष” के 'साक्षित्व' भौर दृष्टृत्वर धम स्पष्ट होते हैं, क्योंकि 
जो “चेतन? होता है वही 'द्रष्ट! कहलाता है, 'अचेतन? तो कभी 'द्रष्टः हो हौ नहीं सकता । जिसे 
विषय दिखाया जाता है बही 'साक्षी? कहलाता है । लोकव्यवहार में मी वादी और प्रतिवादी 
वाद का ( विजिगीषु कथा का ) विषय साक्षी को बताते हैं ( दिखाते हे ) उसी प्रकार बुद्धिरूप से 
परिणत हुई कत्रीं प्रकृति भी अपना विषय (चरित्र ) पुरुष को ( सन्निहित पुरुषप्रतिबिव की ) 
( भोग के लिये ) दिखाती है ( अर्पण करती हैँ) । ईस कारण वह ( पुरुष ) साक्षी,कद्दा जाता ऐ । 
किन्तु जो स्वमाव से ही 'अचेतन? और "विषद दो, उसै विषय दिखाना कभी संभव ही नदी 
दो सकता; इसख्यि वह "चैतन्य? दी 'अविषय” होने के कारण “साक्षी? हो पाता ह और 
'उसी कारण वह ष्टा? भी ' होता है । अनुमान इस प्रकार दोगा--'पुरुषः साक्षी, चेतनरवात , 
युरुषः द्रष्टा; अविषयत्वात्‌? इति । . 0 पिछ न 


) ''अभैगुण्याच्चास्य कैघल्यम्‌ | आत्यन्तिको ढुःजच्रया- 
( १३३ ) केवल्यम्‌। भावः केवल्यम्‌ ! तष्य तस्य स्वामाविकादेच्रानेशुण्यात्‌ 
छुछडुःखमोदरद्वितत्वात्सिद्धम्‌ ॥ | 

पुरुष में थमांन्तर के सापनार्थ कहते है 'अश्रेगुण्याच्येति.।* त्रियुणरहित होने ते ही उसका 
( पुरुष का ) 'केवल्य? भी सिद्ध होता है । अनुमान प्रयोग--'पुरुषः 

(३३३ ) ब्रियुणशून्य कैवल्ययोगी, अत्रिगुणत्वात्‌? इति । | 
से ही उसका कैवल्य का स्वरूप कैसा है! ऐसी जिज्ञासा होने पर अहते 
केवस्य भी सिद्ध है। . हैं- “आत्यन्तिको दुःखत्रयाऽभावः केवल्यम्‌ १? आध्यास्मिकादि 
विविध दुःखों का अत्यन्त अभाव होना हो 'कैवल्य' है। अर्थात 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तीनों प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'कैवस्यः 


१. “जाग्रत स्वप्नः सुपुप्त च युणतो युद्धिवृत्तयः :-. - 
तासां विङक्षणो जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थितः ॥ "--( सांख्यप्रवचनभाष्य अ. १, सू. १४८ ) 
२. आात्यन्तिकावं-स्वसमानाषिरुरणदुःप्रागभावाऽसमानकालीनत्वम्‌ १ एतच्च, दुःखत्रया- 
भाव: --दुःखत्रयतिरोभावात्मिका निवृत्तिः, इत्यस्य विशेषणम्‌ , प्रागभावः -अनाविर्भावः ध्वंसः - 
भाब । तया 'च--'स्वसमान!थिकर णदुःखप्रागभावाऽसम।नकालोनदुःखध्वंसः--दवल्यभिति - 
. - सञुदितोऽयः । “स्व” पदेन मुक्तपुरुषीयदुखध्व॑ंसोपादाने तद धिकरणबृत्तिदुः्खप्रागमावस्यैवाऽप्रसिद्धथा 
` असंभवः स्यात्‌ , अतः स्वम्‌--गस्मदादिदुःखध्वसः तत्समानाधषिकरणो यः दुर्खप्रायमावः तत्समान- 
= काढीन: यः यः ( स्वपदग्राह्मः ) दुःखध्वंसः तदन्यदुःखध्वंसो मोक्षः इति । दुःखघ्वंसमात्रश्यमुक्तित्दे 
___ सस्मदादौनामपि यक्तत्वापत्तिःत्यात , अतः आत्यन्तिकत्व-काङी नान्तार्थक स्वपदार्थविशेषणमुक्तम्‌ , 
 येक्स्यात्मकदुःखध्बसस्य अन्यदीयदुःखप्रागमावसमानकाढीनरवात्‌ व्यासादौनाममुक्तत्वापत्तिवार- 





. कारिका १९]. साक्षित्वसरिद्धिनिरुपणम््‌ | | १४९ 


है। यहद केवल्य पुरुष के स्वाभाविक अत्रिगुणछ के करण अर्थात सख, दुःख, मोह रूए तीनों य॒णों 
से रित डोने के कारण उसमें कवल्य सिद्ध हो है। | 


अत एबाननशुण्यान्माध्यस्थ्थम्‌ । सुसरी हि खुखेन तृप्यन्‌ दुःखी दि दुःखं 

.  ह्विषन्‌ मध्यल्थो न भचति । तढुअयरहितस्तु मध्यस्थ 

( १३४ ) माभ्यश्थ्यम्‌ , इत्युदांसीन इति चाठ्यायते। चिवेकित्वाद्ध्रसवधर्मि- 
अळतृत्व च । ` त्वाच्याकतेति सिद्धम्‌ ॥ १९ ७ 


पुरुप में स्वरूपतः सिद्ध ( स्वाभाविक ) अन्रेगुण्य होने से ही उसका धर्मान्तर माध्यस्थ्य . 
( ताटस्थ्य ) मौ सिङ दो जाता है । क्योंकि 'यत्र त्रैयुण्य तत्र न _ 
१३४ ) अन्नगुण्य से द्वी माध्यस्थ्यम?--जेंसे--सुखी व्यक्ति सुख से तृप्त दोने पर वह सुख- 
उसका माध्यस्थ्य और ग्रहण का पक्षपाती होता है, भौर दुःखी दुःख से द्वेष करने पर 
अकर्तृत्व सिद्ध होता हे । दुःखद्रीकरण का पक्षपाती घोता है और अपनी तटस्थता 
( माध्यस्थ्य ) को त्याग देता हैं । किन्तु यह पुरुष ( आत्मा ) सुख, 
.दुःख से रहित होने के कारण मध्यस्थ' या उदासीन ( उपेक्षक ) है, यइ निञ्चितरूप से कषा जा 
सकता ह । यह बात 'दृष्टामयेत्युपे० ( ६६ ) कारिका के द्वारा बताई जायगी । 
शंका -.विवाद करनेवाले दोनों का जो पक्षपाती या हितेषी दोता दै उसे 'मध्यस्य' कहते दै । - 
ओर विवाद करनेवाले दोनों कौ ओ उपेक्षा करता है उसे “उदासीन? कहते दै इस प्रकार मध्यस्थ? 
ओर “उदासीन? में भेद है, तव को "पुरुष? मध्यस्थ या उदासीन वताकर “मध्यस्थ! और "उदासीन? 
“ को एक दूसरे के पर्याय के रूप में कैसे वताया गया ? 
समा०--केवल रागद्दपराहित्य अंश में साम्य देखकर अन्थकार ने दोनों का अभेद प्रदर्शित 
किया दे । वदद विवेकी और अप्रसवधमों होने से उसका “अतृंकत्वः मी सिद्ध होता है । क्योंकि जो 
कर्ता होता दै वद अपने शष्टलाभ के लिये प्रयत्न करता रहता है और उसी कारण वद्द विवेकशून्य 
और विकारी हो जाता है, किन्तु यह पुरुष ( आत्मा ) यैसा नहीं है, इससे सिद्ध है कि वह कत्ता 
श्री नहीं है । अर्थात्‌ संभूयकारिस्व' शून्य और परिणाम शून्य होने से आत्मा में 'अकतृत्व ` 
( अकारणत्व, इतिशुन्यस्व `, सिद्ध होता दै । जहो पर महदादि को -तरइ संभूयकारिता 
और परिणामशीलता रहती है, वहीं पर परिणामानुकूलक्ृति और. स्वसमानांधिकरणशीळा- 


णाय स्वसमानाधिकरणेति प्रागमावविरेषणम्‌ , '६:खःप्दानुपादाने सुक्तात्मघरसंयोगध्वंसस्यापि 
स्वसमानाधिकरणदुःखप्राय मावस मानकाली नाऽन्यध्वसत्वान्मोक्ष^्वरूपस्वप्र।प्स्या ताइशाध्वंसवत्तां घरा- 
दैरपि मोक्षापत्तिवारणाय दुश्खध्बे त्युक्तम्‌ । 
' अनुगमस्तु-दुः्खष्बसविद्षिशन्यदुःखध्वंसो युक्तिः, वेशिष्टय॑ च--स्वतादारम्य- रवसमाना- 
चिकरणदुःखप्रागमावकारीनत्वोमयसंबंधेन, स्वम्‌-अस्मदादिदुःखध्वसः निरुक्तोमयसंवंधेन तद्विशिष्टः 
स एव, तदन्यः आस्यन्तिकदुःखध्वस इति ।--( किरणावकी ) 

२. * सुृन्मित्रायुंदासीनमध्यस्यद्ेष्यवन्धुषु । साधुष्वपि 9002 समबुद्धिविशिष्यते ॥!? ( मी० 
'६।९ ), वादिप्रतिवादिनोः समो मध्यस्थः, सर्वत्र उपेक्षावान्‌ --इति शंकरा नन्द: । 
: २. “श्रुत्वा नुडोदन॑ रामः कुरूणां सह पाण्डवैः । 

तौर्थामिषेकन्याजेन मध्यस्थः प्रययो .किळ ॥” ( मा० १०।७८।१७ ) 
'यहाँ पर 'उदासीनः में मौ 'मध्चस्थ” का प्रयोग किया गया हैं। 











_____ कायेस्य भसंभवात्‌। परिणाम पिना कार्योत्पत्तेः असंभवात नास्य कतुंस्वय्‌ ।-( सारशेंधिनी ) 


१७० ` खाख्यतस्थकोशुदी [ छारिका ९० 


कारणता भी रइती है। आत्मा में तो संभूयकारिता और परिणामशीलता दोनों? नहीं हैं, इसलिये 
उसमें 'कारणता” हो दी नंदी सकती । दॉ, औषाधिक 'कतुत्व' तो 'कर्तेव मवत्युदासीनः'--(२० बीं) 
कारिका में. बतादेंगे। अतः अनुमान इस प्रकार होया--'पुरुषः अकर्ता विवेकित्वात्‌ , भप्रसव- 
धर्मित्वाच्च' इति ॥ १९ ॥ 


स्यादेतत्‌-प्रमाणेन कतेब्यमरथेमवगड्य 'चेतनो 5 
(१३५) चैतन्यकर्तृत्ययो- लिफीषेन करोमि’ इति छतिचेतन्ययोः सामानाधिक- 
बॅयधिकरण्यापत्तिशद्ा । रण्यंसयुभ्वसिद्धम्‌ ; तदेतस्मिन्मते नावकदपते, चेत" 

मल्याकतृत्वात्‌ कतुस्वायेतन्यात्‌ , एत्वत आह -- 


“तस्माचस्सँयोगात०" , इस बीसवों कारिका को उपस्थित करने का कारण वता रहे है कौझुदी 
का५--स्यादेतत! इति कोई भी व्यक्ति अपने करने योग्य घट 
( १३५ ) चेतन्य और परादि वस्तुओं को प्रत्यक्षादि ( अनुमान, झब्द ) अमाणों के द्वारा 
. छतृत्व के वेयधिकरण्था- अच्छी प्रकार जानकर अर्थात 'वटोमत्कृतिसाध्य” इस प्रकार 
पत्ति की शंका । निश्चय कर “अह चेतनः दतुंमिच्छुन्‌ ( चिफीषन्‌ ) सयू 
करोमि”--ऐसा अनुमव उसे दोता है, अर्थात 'कृतिः करोमि से 
बोध्य ज्यापारानुकूळ प्रयत्न.) और 'चेतन्य? का एकाधिकरणवृत्तित्द अनुभवसिद्ध है ( अहं चेतन 
` चिकौपेन्‌ करोमि इत्याकारक अनुमव से ही सिद्ध है )। “अदगस्य' से शान, 'चिकीपनू' से 
कृतिसाध्यत्वप्रकारिका इच्छा, "करो सि' से व्यापारानुकूल प्रयत्न ( कृति ) 'चेतनो5हस! से शान, 
: आदि सवको एकाधिकरणता बताई गई हे । एवं च--चेतनत्व, शान, इच्छा, कृति की 
` - “ एकाधिकरणदृत्तिता होने से आत्मा में हो शानादिक सिद्ध दोते हैं । किन्तु यह कथन 
सांण्यमत में उपपन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि सांज्यमत. में ती 'बुद्धिः कत्रीं ज्ञानादि” 
मती,' 'पुरुपस्तु अकर्वा' माना गया है। अतः चैतन्य के साथ शानादिकों का. सामानाधिकरण्य . 
केसे हो सकता दै ! चैतन्य ( चेतनत्व ) का अधिकरण जो पुरुष है यह अकर्ता दै अर्थात्‌ कृति का 
अधिकरण नहीं है। भोर कत्रीं ( कृतिमतो ) जो बुद्धि है उसमें चैतन्य नहीं है अर्थात्‌ चेतनत्व का 
अभाव है। निष्कर्ष यह दै--'अद्द जानामि, अद्वमिदं करोमि?- इस व्यवष्टार से द्रृष्ट्त्व और 
कठृत्व की एकाधिकरणत्वेन प्रतीति होती दै । दूसरी ओर 'द्रष्टत्वमकर्तृभावश्वर कहा है अर्थात्‌ 
भात्मा को द्रष्टा बताया है किन्तु उसमें कतृ'त्व नहीं है, पेसा कहा गया है। इन परस्पर विरुद्ध 
बातों के समाधानार्थं अब बोसवीं कारिका को उपस्थित किया जा रहा है-- 


तस्मात्तत्संयोगादचेतन चेतनावदिव लिएुस । 
गुणकतेत्वेपि तथा कर्तेव सवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
जाप तत्संयोगात्‌ अचेतनं लिङ्ग चेतनावदिव, तथा गुणकत्‌ स्वेऽपि . उद!सौनः कर्तेव. . 


भावाथं--यद्यपि नियुणात्मक और परिणामी होने से बुद्धि का कतृ'स्व (कुतिमत्व) सिद्ध है और 
अत्रिगुणात्मक तथा अपरियामी होने से आत्मा का अकत्तृ'त्व और द्रष्ट्स्व युक्तियो से सिद्ध दै-- 
me a का RR ese 0 5 घट 
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१. यदि संभूयकारि त्वं पुरुषस्य नास्ति, तदा कृतृ'स्वमपि चास्ति, एकस्मात्‌ पदाभांद कस्यापि 
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जैसे उस आत्मा के संयोग ( सल्निधान ) से अचेतन (जड़ ) लिड शरीर ( तम्मात्रा, 
इन्द्रियां, मन, अहंकार से युक्त बुद्धि ) भी चेतनत्य धर्म से विशिष्ट हुआ सा ( वास्तव में नहीं ), 
प्रतीत होता दै । उसी प्रकार आत्मा के संयोग से सत्व-रजस-तमो गुणों में ( बुद्धयादिरूप से 
परिणत हुए गुणों में) कतृ त्थर्म ( कृतिमत्व स्वभावसिद्ध है, तथापि बुद्धयुपराग के 
कारण ( बुद्धि में चेतन के प्रतिविम्बित होने से) उदासीन ( उपेक्षक ) कृतिरहित होता हुआ मी 
आत्मा कर्ता = कृतिमान्‌ सा प्रतीत दोता रइता दै । 
“तस्मात्‌” इति । यतस्तैतम्यकतत्वे मिज्नाधिक- 
( १३६ ) इशपत्तिःः रणे युक्तिवः सिद्धे, तस्मात्‌ आगम्तिरियमित्यथः 
सामानाधिङुरण्यज्ञानं खान्तियीजम्‌ तत्खंयोगः तत्खन्निधानम्‌ । "लिङ्गम्‌? 
भ्रान्तिबिलसितमू । महदाद्स्टष्सपयभ्त वक्यति । अतिरोहिताथे- 


अन्यत्‌ ॥ २४॥ 
कारिफा में “तस्मात” कहकर तच्छव्द का. दी उपादान किया है, यच्छब्द का नहीं, . 
किन्तु तच्छव्द को यच्छब्द की सदैव अपेक्षा रहती है, इसलिये 
( १३६ ) इष्टापत्ति । कौसुदीकार कहते दै-श्य्त' इति । 'चैतन्य' ( प्रकाशकत्न ) 
सामानाधिकरण्य का आत्मधमे है और 'कतूत्व' ( कृतिमत्व ) बुद्धिषमे है अतः 'चैतन्य? 
ज्ञान, आम से हो रद्दा है। और 'कर्दत्व? दोनों के :भाश्रय- ( अधिकरण ) सिन्न भिन्न हैं - यद 
बात पूर्वोक्त युक्ति से (त्रियुणस्वात , परिणामिरवात बुद्धेः छत त्वम्‌ , 
-निर्छुणत्वात्‌ अपरिणामित्वात्‌ पुरुषस्य भकतृ त्वम्‌-- द्रष्ट्त्वादिक च ) बताई जा चुनी दै, श्सल्ये 
यह चेतन्य और कतृ त्व के सामानाधिकरण्य की प्रतीति अमपूर्ण है अर्थात अविवेकङ्कत अस्मिता 
नाम की आन्ति है। यद्द आन्ति क्‍यों होती हे १ उत्तर देते है-“आनम्तिबीज नस्संयोगः'? इति । 
“असङ्गो हायं पुरुषः? श्रुति से चेतन तो असंग प्रतीत होता है, तब उसका संयोग केसे ! उत्तर 
देने के लिये कौमुढीकार 'संयोग? का अर्थ छिखते दै--“तरसञ्चिघानम्‌” इति । सांदपसूत्रकार 
कृइते है “उपराग्रास्कतृत्वं॑ चित्सच्चिधानात!/--( सां. सू. १-१६४ ) बुद्धि में उपराग होने से 
अर्थात्‌ वुद्धि में पुरुष का प्रतिदिग्व पड़ने से पुरुष में कतृ त्व की प्रतीति दोती दै और बुद्धि में 
चेतनत्व की प्रतीति पुरुष के सान्निध्य से दोती दै । अब कारिका में आये हुए (छिड़” पद की 
व्याख्या करते हैं--“भमद्ददाविसुष्मपथन्तमिति ।” महत्तस्व, अहंकार, मन, इन्द्रिय, और 
तन्मात्रात्मक अष्टादश ( १८ ) तरवसमूएात्मक छिम्ग और सूक्ष्म पद से सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ तन्मात्राएँ 
समझनी चाहिये । 
यह बात चाछीसवीं कारिका के द्वारा भागे वताई जायगो । अवशिष्ट कारिका के अंश का 


अर्थ सरळ है ॥ २० ॥ 

तत्सयोगात' इत्युक्तम्‌ , न च भिन्नयोः संयो 
(१३७) पृंदप्रवानयोः गोडपेक्षा विना, न चेयसुपकार्यापकारकआवं चिने 
संयोगे शङ्का । स्यपेक्षादेतुसुपकारमाइ-- 
` इब्कीसवां ( पुरुषस्य दशमा ५० ) कारिका कौ अवतरणिका देते है-“तरसंयोगादित्ति' ® | 








. १. संयोग झा लक्षण योगसुग्रकार ने. बताया ईै--“स्वस्वाभिश्चक्स्योः स्वरूपोपलाब्धः 
संयोगः” ( यो, सू. २२२ ) दृष्य तो द्रश के लिये होता दे। इर्य के द्वारा किया जाने वाळा 
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| | . परस्परभिन्न 'बुद्धि-पुरुष' का संयोग दोना ( सप्तियान अर्यात्‌ वुद्धि 
| . (१३७) पुरष और ने पुरुष का प्रतिबिम्व पड़ना ) एक-दूसरे कौ आकांक्षा के बिना या 
) गरघान के संयोग होने परस्पर के राग विना संभव नहीं। और अपेक्षा 'उपकार्योपकारक 
+ में संदेह । आव’ के विज्ञा संभव नहीं । इसलिये संयोग की प्रयोजिका अपेक्षा 
५ में देतु अथात. संयोग भै कारणीभूत अविद्या के अवान्तर व्यापारखूप 
उपकार (बुद्धि और पुरुष के परस्पर उपकार्यउपकेरछमाय.) की कारिकाकार बता रहे हैं-- 


'पुरुपस्य दशेनार्थ केवश्यार्थ तथा प्रधोनस्य । 
. पङ्ग्वन्धबदुअयोरपि ' अंयोगस्तत्कृतः सगेः ॥ २१ ॥ 


` झन्षय-पुरुषस्य दशेनार्ग, तया प्रथानस्य केवल्यांक्ष्रू , उमयोरपि संयोगः पढ्ग्वन्धवत्‌ , 
« तश्कृतश्व सगेः । र । 


मावार्थ:--'पुरुपस्य” और प्रधानस्य’ दोनों में कमि पष्ठी ईै। दोनों के लिए कर्ताओं 
का अध्याहार करना होगा । तव इस प्रकार कहना! दोगा--पथानेन पुरुषः दशनाथम्‌ 
अपेक्ष्यते, उसीतरह पुरुषेण प्रधानं कैवल्यार्थभ अपेक्ष्यते । '“दर्शनार्थ! का तापपर्य दे 
अपने में भोग्यत्व (सिद्ध करने के लिये और 'केवद़्याय! का तास्पये है अपनी मोश्प्राप्ति 
के लिये परस्पर एक दूसरे को वे चाहते, हैं । इसप्रकार परस्पर अपेक्षा धोने के 
कारण 'प्रधान'. और 'पुरुषः दोनों का संयोग होता दै । संयोग होने में पंगुं ओर अन्ध 
का दृष्टान्त देते हैं। जैसे चलने में असमर्थ पंगु अपने अभीष्टदेश की प्राप्ति के रिये चलने में समर्थ. 
अन्धे की अपेक्षा रखता है भोर देखने में असमर्थ अन्धा मागं दिखानेवाले दर्शक पड्ठु की अपेक्षा 
रखता है, उसीप्रकार परस्पर अपेक्षा होने से उन दोनों का संयोग--थर्थात्‌ पङ्गु, अन्तै के स्कन्थ 
पर आरोहण करता हे और अन्धा उस पङ्गु को ले चलता है--जिससे अभीष्ट देशान्तर को. प्राप्ति 
रूप कार्य सम्पन्न हो पाता है, ठीक उसी तरह प्रकृति-पुरुष का संयोग यह संगै ( सृष्टि, ५२ वीं 
कारिका के द्वारा बताई जाने वाली ) होता है। 'उभयोरपि संयोग? यहाँ पर भी कर्मणि षष्ठी 
समझनी चाहिये, जिससे 'उमाम्याम्‌ उमो संयुज्येते? यह वाक्यार्थं निष्पन्न दो सकेगा । 











ओगापवर्गहूप उपकारक को स्वोडार करने वाला “पुरुष” स्वामी कहळाता. है और दस्य उसका 
"स्व? कहलाता है । | 

उन दोनों का ( सोगापवगं करानेवाला ) संयोग अयाँद बुद्धि ( 'स्व” क्ति) और पुरुष 

( स्वामिशक्ति ) दोनों का स्व-स्वामिभावरूप, मोग्य-भोफ्तुमावरूप, द्रष्टट॒श्यमावरूप से सम्बन्ध 
 होना। इन दोनों का भोगापवर्ग के उद्देश्य से जो संयोग बताया गया है वह घट-पट के संयोग 
के तुल्य नहीं समझना चाहिये । इन ( बुद्धि-पुरुष ) का संयोग तो 'योग्यताः रूप हैं। दृश्य में 
जडत्व, विषयत्व, ओग्यत्व को योग्यता है, बेसे ही द्रष्टा में वेतनेस्व, भोक्तृत्व कौ योग्यता रहती | 
है। बह योग्यतारूप संयोग, अनादि जो विपयेयज्ञानवासना उससे शोता है! इसलिये वह - 
(संयोग ) भी अनादि है किन्तु अनन्त नहीं, बीच में निमित्त के नष्ट होने पर उसका ( संदोग 
का) मो नाश हो जाता हे । निमित्त.का नाश ( अपाय ) सम्यक दशन “( विवेकशान ) से दौ 


होत ॥ है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहों, क्योंकि सम्यक दर्शन ( विवेकश्ञान ) ही 
*विप्रयंयद्शन ( अध्वान ) का विरोधी है । ५ | 2 
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“पुरुषस्य” इति । प्रधानस्येति कर्मणि षष्ठी । प्रधानल्य सर्वेकारणस्थ 

यदडांन पुरुषेण तद्थम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य 

( १३८ ) प्रधानस्य पुर: दर्शिता । ततश्च भोग्य प्रधान भोक्तारमन्तेरण न 
बापेक्षा-मोकत्रपेक्षा । . सम्सवतीति युक्ताऽस्य मोकन्रपेक्षा ! 


पुण्षस्येति ।? कोसुदीकार कारिका की व्याख्या करते है-“प्रघानस्येतिकर्मणिः 
घष्ठीति” । 'प्रधानस्य-पुरुषस्य? दोनों जगइ उभयप्राप्तौ कर्मणि? 


( १३८ ) प्रधान को मोचा सूत्रते कर्मभि पष्ठी की गई दै । कमे के दारा अपेक्षित दर्शनरूप गौण 


पुरुष की अपेछा। क्रिया वतांने के लिये कहते हैं--'प्रधानश्य सबकारणश्य यदु» 

द्ञनसिति।' बुद्धथात्मककायंरूप में परिणत हुई 'प्रकुति, जो सर्वर 
कारण अर्थात्‌ समस्त संसार का उपादान कारण है उसका जो दरशन अर्थात उसकी अपनी 
दृश्यता = भोग्यतः ` । प्रकृति का दशन किसके द्वारा किया जाता है? तो कहते है- पुरषेण 
अर्थात्‌ पुरुष के द्वारा = पुरुषकर्त्‌ंक ब दशन हैँ । तात्पये यद है कि प्रति स्वयं भोग्य बनने के 
छिये पुरुष को चाइती है । इसी को स्पष्ट करते है-'तद्नेनेति ।? “प्रकृति”, पुरुषकर्तंकदर्शन का 
विषय वनती है-यह कहने से “प्रधान? ( प्रकृति ) की भोग्यता प्रदर्शित होती दै। यह भोग्यता 
तब तक नद्दीं बन सकती, जवतक भोग्यता का आभय बनने की च्छुक प्रकृति ( प्रधान), . 
सओक्तुत्व के आश्रय वनने वाले मोक्ता पुरुष को न अपनाए । इसळिये प्रधान को भोक्ता पुरुष की 
अपेक्षा होना उचित दी है । वृत्तिविरोध धोने से स्वयं में हो ओोग्यत्व-भोक्तुत्व दोनों नहीं बन 
सकते अतः अपन्ने से भिन्न ओक्ता की अपेक्षा रखना आवश्यक है । 


“पुरुषश्यापेक्षां दृशोयति - “पुरुषस्य केवब्यार्थम्‌” इति । तथाद्दि भो 
ग्येन प्रधानेन सम्मिन्नः पुरुषस्तदूतं दुःखत्रयं स्वात्म- 

( १३९ ) केवल्याथं न्यभिमभ्यमानः कंवल्यम्‌ प्रार्थयते । तच्च सत्त्व 
पुरुषस्य प्रधानापेक्षा। पुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनस्‌। न च सच्वपुरुपान्य 
ताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति केवल्याथे पुरुषः प्रधान- 

मपेक्षते अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि ..केवल्याय 


पुनः संयुञ्यतः इति युक्तम्‌ ॥ 
उपर्युक्त कथन युक्तिसंगत रहते पर भी "पुरुष? किसळिये “प्रधान को चाइता दै ! यह आकांक्षा 
रहती दै, उसके समाधानाथं ग्रन्थकार कहते हैं--५ 
(१३९ ) कैवल्य के लिये स्याऽपेझामिति ।” 
पुरुष को प्रधान की “प्रधानेन सम्मिन्नः? अर्थात्‌ प्रधान ( प्रकृति ) से अपने को 
अपेक्षा । पृथक्‌ ( अलग ) समझ न पानेवाहा पुरुष प्रधानगत ( प्रकृति में 
स्थित ) त्रिविध दुखों को अपने में ही समझता हुआ वह 'वैवल्य? 
( त्रिविध दुःखों से छुटकारा पाने की ) की इच्छा करता दे । ` किन्तु वह 'केवल्य', सरव-पुरुषान्यता ' 
ख्यातिनिबन्धन रहता है । 'यहां 'सरव” का अथ है प्रधान ओर “पुरुष” का अर्थ है चेतन । 
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१.- सुखदुःखानुभव को मोग और उनके अनुभविता को मोक्ता कहते हैं । सुक्ष-दुःख में अनुभव 


विषयता होने से सुखदुःख को मोग्य समझा जाता है । भतः झुखदुःखमोहात्मक प्रधान ( प्रकृति ) 


में भोग्यता सिद्ध हो जाती है । 
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एवंच--प्रतिक्षण परिणत होने वाली परिणामिनी प्रकृति ते में चेतन--अपरिणामी भिन्न हूँ-- 
इस प्रकार का ज्ञान ही केवल्य प्राप्ति का मुख्य कारण है । इसम्रकार की सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति . 
रूप विवेकशञान अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद का शान; प्रधान! के विना हो नहीं सकता। 
क्योकि बुद्धि के रूप में परिणत हुए प्रधान का परिणाम हौ 'विंवेकज्ञान? दै, श्सल्यि प्रधान के 
विना उसका ( विवेकशान का ) होना संभव नहीं । तारपये य दै- मनुष्य को अपनी असिलषित 
वस्तु के पाने की इच्छा होती दै, अनन्तर उसको प्राप्ति के साधन की ओर उसकी प्रवृत्ति होती 
है । उसी प्रकार मनुष्य दिनरात अनुभूयमान न्रिविधदुःखों को त्यागना चाहता दै, उन दुःखों के 
परिहाराध साधन कौ खोज करता दै। त्रिविध दुःखों का परिददार प्रक्कति-पुरुष के विवेकाधीन हैं 
अतः प्रकृति के बिना पुरुष अपने में उसके भेद को ( में.प्रकृति से भिन्न हूँ.) केसे समझ सकेगा ? 


'एवंच पुरुष को त्रिविध दुःखो के अमिघातार्थ ( परिहारार्थं ) अपेक्षित शान के साधनरूप में प्रकृति 


को अपेक्षा हुआ करती दै। यदि पुरुष, भोग के लिये प्रकृति से संयुक्त हुआ है तो .पुनः वह 
कैवल्य के लिये क्यों उससे संयुक्त होता दै ! प्रतिक्षण परिणामशील भाव पदार्थो के परिणामविशेप 


- को हौ संयोग कहते हैं, अतः प्रकृति-पुरुष का संयोग गो प्रकृति का परिणाम ही है। यह संयोग 


परम्परा अनादि है श्सलिये संयोग को मी अनादि कहा जाता है.। आपेक्षिक संयोग जसे भिन्न 
भिन्न होते हैं, वेसे ही “भोगे? के लिये ओर 'कैवल्य” के लिये भी संयोग भिन्न-भिन्न होता है- यदी 
बताने के लिये कहते हे-“ अनादिस्वाच्देति ।” तात्पयं यह है कि सोगापेक्षिकसंयोग की तरद 
कैबल्यापेक्षिक संयोग भी पुरुष में अनादिकाल से चला आरहा है । 
ननु भवत्वनयोः खंयोगो, मदददादिखगस्तु कुत 
( १४० ) भोगापवर्गाथ: इत्यत आइ-“तस्कृतः खगः? इति। संयोगो द्वि न 
मेव महदादिसर्गत्या- सहदादिसयेमन्तरेण भोगाय कैवल्‍्याय च पर्या इति. 
"वश्य कत्वम्‌ । संयोग पध मोगाएवयार्थे सर्ग करोतीत्यर्थः ॥ २१ ॥ 
. -इांका--प्रक्ति ओर पुरुष का मोगापेक्षिक तथा केवल्यापेक्षिक संयोग मळे ही अनादिकाछ से 
चला भा रहा दो किन्तु महत्तन्वादिळिङ्गाल्य, धर्माधर्मादिमावाख्य, 
( १४०). भोग और अप- गोर एयिन्यादिभूताख्य रूप से विविष सग ( सृष्टि ) क्योंकर होता 
वग के छिपे ही महदादि- है! इस शंका के समावानार्थ कहते दे--"तश्कृतः सर्गः” इति । 
सर्गकी आवश्यकता । यह सगे द्रष्ठदृश्य संयोगक्कत है। यह निश्चित समझिये कि मत्त 
स्वादिसगरूप साधन के विना भोगसंपादन के लिये एवं केवल्य 
संपादन के लिये पुरुष समर्थ नहों हो पाता, अतः उक्त संयोग, भोगापवर्ग की निष्पत्ति के लिये 
दी सृष्टि को साधनरूप में प्रकट करता है। इसी बात को योगसूभ्रकार ने मी कहा दै -“्र्ट- 
इश्ययोः संयोगोहेयद्देतु?”--( यो० सू० २।१७ ), अर्थात्‌ द्रष्टापुरुप और दृश्याबुद्धि, दोनों का 


“संयोग, 'हेयहेतु? = संसार का कारण है ॥ २१॥ 


सगक्रम-निरुपण 


` सर्गक्रममादद-- 


४ १ 


'अकृतेमंडान्‌०' इस २२ बीं कारिका की अवतरणिका दे रहे है-- 
सरक्रसमाह' इति | तरवीयसग का क्रम दिखाते हे- 


, प्रकृतेमंहांस्ततोष्हझ्हारस्तस्मादणश्व पोडशकः | 
तस्मादपि पोउशकात्पश्चस्य; पञ्च भूतानि ॥ २२ ॥ 


फारिका १३ ] सगेक्रसनिरुषणम्‌ १७५ 


जण्वथ--प्रकृतेः महान्‌ )- ततः भइकारः, तस्मात षोडशकः यणश्च, तस्मादपि पोडदकात . ४ 
यक्धम्यः पञ्च भूतानि ( आविभेवन्ति ) | 


आवाथथेः--'प्रहृते? = प्रधान से, “हान? = मदत्ततत्व ( प्रकट होता है.), 'ततः7 = मद्दत्तत्त्व 
से, अहंकार” = अहंकार ( प्रकट होता है), “तस्माद! = अददंकार से, “वोडशकः गण? = 
गन, शत्र, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, घ्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शृ्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध-एन सोलह तत्तों का समुदाय ( प्रकर होत्रा है), 'तस्माइपि चोठशकाव” २ उन षोडश- 
पदार्थों के अन्तर्गत, “पञ्चभ्यः? = पञ्चतन्मात्राओों ( शब्दस्पशरूपरसगंत्र ) से, 'पञ्च भूतानि! = 
गगन, पवन, अमळ, सरिल, अवचि ( आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी.) प्रकट होते हैं । 


यद्यपि मदत्तत््वादि की सृष्टि. होने में प्रक्कतिःपुरुषसंयोग निमित्त है तयापि उपादानकारण के 
विना कार्य की उत्पत्ति होना असंभव है। “पुरुष? को यदि उपादान कारण मान छिया जाय-तो 
चद्द असंगत, होगा, क्योंकि “पुरुष, अपरिणांमी दै, ओर तात्त्विक संगरहित मौ है। इसलिये 
“अव्यक्त? ( प्रकृति-प्रधान ) छो मदत्तस्वादि की सृष्टि का उपादानकारण दो सकता है-यह 
मन में सोचकर ही कारिकाकार ने “प्रहतेसंहाच/” कारिका को उपस्थित किया । 'प्रकृतेः> 
प्रधान से, “मदान्‌? = मधत्तत्व ( बुद्धितस्व ) दोता है । णि 


“प्रकृतेः” इति । प्रकृतिरव्यक्तम्‌ । महदददड्डारो बक्यमाणळक्षणो । एका- 
दशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि,. तन्मात्राणि च पञ्च, सो 
( १४१ ) प्रश्‍तेमेद्ानि- ऽयं षोडशसंख्यापरिम्रितो गणः षोडशकः। तस्मा- 
स्यादिः सर्यक्कमः । दपि षोडशकादपङएभ्यः पञ्चम्यस्तन्मात्रेश्यः प 
अूवान्याकाशादीनि ॥ 


श्रुति’ पद कौ व्याख्या. करते हैं “अव्यकमिति ।? सब का कारण '्रधान' है इसौलिये 
उसे 'सुलमक्कुति' कहते हैं। “मव? भोर 'अइंकार', “वच्यमाण- 
(१४१) प्रकृति से मद्दान्‌ लछणो' अर्थात्‌ अध्यवसायो बुद्धि? इस २४वीं कारिका के द्वारा 
डुस्यादि सगं क्रम । बताये जाने वाळे लक्षण से लक्षित-जैसे--'अध्यवसायात्मद लक्षण- | 
तस्लक्षित मइत्तस्वस्‌ , 'अभिमानोऽहंकारः-इख २४ वी कारिका 
के द्वारा बताये जानेवाले लक्षण से लक्षित-जेसे--'अधिमानात्मकं लक्षणं-तल्लक्षितः अहुंकार:- 
ऐसा समझना चाहिये.। अव “पोढशकात्‌' पद की व्याख्या करने के लिये “एकादशेन्द्रियाणि 
चवध््यमाणानिः--अथांत शानेन्द्रियां ( बुद्धीन्द्रियां ) = चक्ष, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वक्‌ तथा 
कर्मेन्द्रियां अर्थात्‌ वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-इन दस इन्द्रियों को आगे २६ वीं कारिका के 
दारा बताया जायगा एवं 'ठभयात्मकमत्रमनः” इस २७ वीं कारिका के द्वारा मनत्तत्त्व, और शब्द- 
स्पशरूप-रस-गन्थारभक पश्चतन्मात्राओं को “तन्मात्राण्यविशेषाः?- इस ३८ वीं कारिका से बताया 
'जायगा । 'बोठश परिमाणम्‌ अस्य!--अथं में “तदस्य परिमाणम्‌?--५-१-५७ पाणिनि सूत्र से 'कन? 
प्रत्यय करने पर 'पोडशकः” रूप बनता दै । इसी अभिप्राय से “सोध्य'मित्यादि अन्य से कौमुदी 
कार वताते है--अभी बताया हुआ पोडशसंख्यापरिमितिसमुदाय, “अहंकार? से आविमूत होता 
है । इन सोलह में से 'अपकृष्ट' भयांत्‌ पृथक्‌ किये हुए शब्द-स्प्श-रूप-रस-गंधार्मक पंचतन्मात्राओं 
से भाकाझ, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, इन पाँच भूतां का आविर्माव होता है । 





१७६ सांख्यतत्त्वकोसुदी र [ कारिका २९ 


तत्र शब्दतन्मात्रादाकाश शब्दगुणम्‌ , शब्दतन्माचरसदितात्‌ श्प्दात- 

न्मात्राद्वायुः शब्दस्पशंगुणः, शब्द्श्पशेतन्मात्रस हि 

(१४२ ) तन्मात्रेभ्यो तादुपतन्माआत्तेजञः शब्दर्पर्शरूपशुणख , शम्दस्पसो- 

'गुणक्ेमण भूतमगः। खपतन्मात्र्रदिताद्रखतन्सात्रादापः शाश्द्स्पशेरूपरस- 

ै  शुणाः, शाब्दस्पशरूपरसतन्मात्रसदिताइन्धतन्साज्रा- 
उछब्द्रपशेरूपरसगन्धगुणा प्रथिवी, आयत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ | 


आविर्भाव का क्रस बताते हें-'तन्ने'तिं। “पञ्चभूता? में शब्दतब्मात्रा ( सूक्ष्म आकाश ) 

से स्थूल शब्दयुणवाला स्थूरआकाश, सूक्ष्मशब्दतन्मात्रसडिति 

(१४२ ) युणक्रम के स्पशंतन्मात्रा ( सूक्ष्मवायु ) से स्थूल-शब्द-स्थूल-स्पश गुणोंवाला 
अनुसार तन्माघ्राओं स्थूलवायु, सूक्ष्मशब्द-स्पशेतन्मात्रसद्दित रूपतन्मात्रा ( सूक्ष्म 
` ते भूतसष्टि। ` अनर = तेज ) से स्थूल शब्द-स्पशं-रूप गुर्णावाछ। स्थूल तेज, 
सूक्ष्म-शब्द-स्पशे रूप तन्मात्रसद्दित सूक्ष्म रसतन्मात्रा ( सूक्ष्म जल ) 

से स्थूल शब्द-स्पश-रूप-रुस युणोंबाला स्थूल जल और सूक्ष्म झब्द-स्पशे-रूप-्रस तन्मात्रसद्वित 
सूक्ष्म गन्थतन्मात्र ( सूक्ष्म पृथ्वी ) से स्थूल शाब्द-स्पश-रूप-रस शुर्णो वाळी स्थूळ पृथ्वी भाविभूंत 
होती है। इसी आशय को योगसूत्र के भाष्यकार और उनके व्याख्याकार विज्ञानभिरु 
( योगवातिककार ) ने भी व्यक्त किया है-"“पुकह्ित्रिचतुष्पञ्चछडणाः शउदादुय:” 
( यो. २१९) ॥ २२ ॥ | 


सहत्तत्वळक्षणनिरूपंण 


अव्यक्त सामान्यतो लक्षितम्‌ “तद्विपरीतमव्यक्तम्‌” ( कारिका १०) 
इत्यनेन; विशेषतश्च “सरचं लघु प्रकाशकम्‌” 

(१४३) वुद्विकक्षणप्रम- ( कारिका १३) इत्यनेन । व्यक्तमपि सामान्यतो 
स्तावः! - लक्षितम्‌ “द्वेुमत्‌” ( कारिका १०) इत्यादिना । . 
> सम्प्रति विवेकल्लानोपयोगितया व्यक्तविशेष युद्धि 


“अध्यवसायोबुद्धिः इस २९वीं कारिकां की उपस्थिति कराने के निमित्त अवतरणिका देते 
हुए पूर्वेछक्षित पदार्थों का स्मरण दिला ,रहे हँ--कौमुदीकार 
(१४३) बुद्धि (महत्त्व) “अब्यक्त”मिति । 'अब्यक्त' का अर्थ है प्रधान ( मूलप्रकृति ) । 

` $ रूपण का प्रस्ताव। “त्विपरीतमभ्यकस'-इस १०वीं कारिका से अहेतुमत्त्व-नित्य- 

2 त्वादि सामान्यल्क्षर्णो के द्वारा 'अव्यक्त' को लक्षित किया गया 

' था ओर “सतत्वं छघु प्रकाशकम” इस ११वीं कारिका से लघुत्वादि विशेष धर्मी के द्वारा उसके . 
प्रत्येक शुण उक्षित कराये गये ये। उसी प्रकारः बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक के व्यक्त तत्समुदाय : 
को भी 'हेतुमद्नित्यस्‌०'--इस १०वी कारिका से हेतुमत्त्वादि सामान्यलक्षणो के द्वारा रक्षित 
करा चुके हे । अव विवेकशान में उपयोग होने के कारण . अर्थात्‌ “पुरुषः प्रकृत्यादि मित्र" इस - 

* विवेकशान में अयोजक वनने वाळे प्रतियोगिज्ञान में विषयविषया उपयुक्त होने. के कारण. व्यक्त 

` समूह में से प्रयमतः बुद्धि को छक्षित करते हैं--'अध्यवसायों बुद्धि? इति । 





कारिका २३ ] महस्तस्वळक्षणनिरुपणम्‌ [ १७७ 


अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्र्यंस्‌ । 
सास्त्रिकमेतद्रपं तामसमस्माद्विपयेस्तमू ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--अध्यवसायो बुद्धि, एतद्रूपं धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम , सात्दिकम्‌ । अस्माद्‌ 
विपयरतं तामसम्‌ ॥ 

समावायः “अध्य वसाय:' = निश्चय, निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति को 'युद्धि? कहते. हैं, 
'अध्यत्रसाथर्वं बुद्धूलंक्तणस्‌ । पुतनू पस्‌? = एतस्याः = इस बुद्धि के धम, शान, वेराग्य 
ऐश्वयं--ये चार प्रकार के 'सारिवकम्‌? = सत्त्वांशप्रधान, 'रूपस =रूप हे । अर्थात्‌ थम, शान, 
वेराग्य, ऐश्वर्य--ये चारों 'बुद्धि फे सात्विक धर्म हे । "अस्मात्‌? = इस सास्विकरूप के 
'विपस॑स्तस््‌ = विरुद्ध-अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वयं--ये चार प्रकार के 'तामसस्‌? ८ 
तमः्प्रथान धर्मे है । अर्थात्‌ अधम, अश्चान, अवेरार्य, अनेइवयं-ये चारों बुद्धि के तामसधरम 
हैं। कोई भी आदमी जब किसी काम में प्रयृत्त धोता है तब अन्तःकरण में तीन वृत्तियां-- 
क्रियाएं-इआ करती है । जेते-सब से पहिले "आलोचन? (वस्तु का शान ) पश्चात्‌ 'मैं इसका 
अधिकारी हूँ'-इस प्रकार का अभिमान, तदनन्तर “मेरा यद कतव्य है-इस प्रकार से 
अध्यवसाय ( निश्चय शान ) होता द इनमें “तीरे ज्ञान? का नाम वुद्धि है। 


अध्यवसाय” इति । ' अध्यवसायो वुद्धि? क्रियाक्रियावतोरभेदविव 
क्षया । सर्वा व्ययहरताऽऽलोच्य मत्वा5 इम त्राथि 
( १४४ ) बुद्धेलंक्षणम॒ छत इत्यमिमत्य कतंव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति, ततश्च 
अध्यवसाय. इति ॥ प्रवतत इति लोकसिद्धम्‌ । तत्र योऽयं कतंग्यमिति 
विनिश्चयश्चितिसन्निधानादापन्नचतन्याया वदेः सो .. 
ऽष्यवसायः, बुद्धेरसाधारणो व्यापारः; तद्भेदा बुद्धिः । स च वुद्धेलक्षणम्‌ 
समानालमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात्‌ ॥ 
“अध्यदसाय”  इति । कारिका की व्याख्या करने के लिये उसका प्रतीक दे 
| रदे हँ--अध्यवसायो चुद्धि'रिति। “अध्यवसानम्‌ अध्यवसाय 
( १४४) 'अध्यवसाय’ अर्थात्‌ निश्चय । नेसे- "अयं धरः, अयं पट:>यह घटः है 
बुद्धि का रूखण है। यह पट है, इस प्रकार-'अध्यवश्यति? = निश्चिनोति या सा 
चुद्धिः-जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं । 
इांका-“ अध्यवसायो बुद्धिः-यदह लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि भष्यवसाय तों 
क्रियारूप है, भतः बुद्धि के साथ सामानाविकरण्य से उसका अभेदान्वय करना संभव नहीं । 
जैसे "गन्धः पूथिवी? न कहकर 'गन्धवतो पृथिवौ' ही कहा जाता है वसे यहां पर मौ ''अध्य- 
वसायवती बुद्धि?”--ऐसा लक्षण करना उचित या, क्योंकि 'अध्यवसाय' तो धर्म है ओर 
"बुद्धि, घमो ६, इसलिये घम मोर धमी का सामानाधिकरण्य से अभेदान्वय नहीं हो सकता । 
समाधान-- “क्रिया क्रियावतो? रितिः। व्यापार और व्यापारी अथवा घमै ओर धर्मा की 
अभेद विवक्षा से उपयुक्त ( कारिकोक्त ) लक्षः समझना चाहिये । अन्य इन्द्रियो के भिन्न मिन्न 


१. अध्यवसायः = विषयमधिकृत्य अवसायः = निश्चयः । 
२. क्रिया = परिणामारिमिका । 
१२ सां० कौ० 
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व्यापार से पृथक बुद्धि के व्यापार को बताने के लिये ब्यापारों के क्रम को वताते है-“सचों- 
ज्यवहर्तति ।? जेनेःत्यागने'का व्यवहार करनेवाला मनुप्यमात्र सर्वप्रथम “आरोचन करता है 
अर्यात्‌ अपने-शानेन्द्रियाँ के व्यापारो से वस्तु का प्रत्यक्ष करता है, . तदनन्तर 'मनन” अर्थात्‌ यह 
वस्तु ऐसी है या नएीं इसप्रकार मनमें उसके युण-दोपो को विचार कर, पश्चात्‌ “इसके निष्पादन 
में मैं समय हूँ” - इसप्रकार “अभिमान” अर्थात्‌ उसे अद्दकारव्यापार का विषय बनाकर “यह 
करना है?--ऐसा निश्चय करता दै--श्स रीति से आलोचन, मनन, अभिमान, अवधारण- 
करने के पश्चात्‌ वह उस कार्य को करता दै, यह लोकप्रसिद्ध है। यहाँ पर कौमरीकार ने 
आलोच्य से इन्द्रियव्यापार, “मरवा” से मनका व्यापार, 'अद्दस? से अहंकार का व्यापार, ओर 
“अध्यवस्यति' से बुद्धि का व्यापार बताया दै । और 'प्रचतंते? ते छोकानुभव को सूत्रित किया है 
जैसे-कृति के योग्य इष्टसाधन यागादि में छोगों की प्रवृत्ति होती है। शान, इच्छा, कृति ये  आस्मा' 
के धर्म नहीं हे, यह बताने के लिये अनुमवारूढ करके बताया गया दै कि अध्यचसाय, “बुद्धि! का 
धमे दै । 'बुद्धि' का व्यापार क्या है! इस जिज्ञासा के होने पर उसका व्यापार वताते हैं, 
“तत्रेति ।” आछोचन, मनन, अभिमान, अवधारण आदि व्यापारों में से जो “कतंव्यम?”? कतव्य 
के रूप में बुद्धि का'निश्चय, उसे झध्यवसाय कहते हैं, बुद्धि का वढी असाधारण ' व्यापार है । 
 सझका--पयुद्धि तो अचेतन ( जढ़ ) है, तव वह मनुष्यों कौ तरद निश्चय केसे कर 
सकती है १ | 
समा०--'वितिसधरिघानाःदिति। 'चितेः सन्चिघानाद” अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूप “पुरुष” के 
संबंध से ( अन्तःकरणरूपबुद्धि में चिन्मात्रपुरुष के रहने से) 'आपन्नचंतन्याया' इति । 
“आपन्नं = प्रातं “चेतन्यं यया तस्याः, अथवा 'आपन्नस्‌' = आरोपितं "चेतन्यं? यस्यां तस्याः । 
प्राप्त किया है “देतन्य? जिसने अथवा आरोपित है “चैतन्य” जिसपर उस बुद्धि का । जैसे--/सफटिक' 
ओर 'जपाकु छम? पास पास रखने पर स्फटिक जपाकुसुम के छोहित्य को पा लेता हैं उसी तर 
चित्सन्निषान से 'बुद्धि! भो “चैतन्य! को प्राप्त कर लेती है--अपना व्यापार है अध्यवसाय? । | 
शका-सध्यवसाय यदि बुद्धि का अपना ( असाधारण ) व्यापार है, तो “अध्यवसायो 
बुद्धि?” -ऐसा सामानाधिकरण्य से निर्देश ग्रन्थकार ने कैसे .किया १ 
.  समा०-“तदमेदे?ति। तस्मात्‌ अमेदः यस्याः सा = तद्भेदा । अध्यवसायरूप व्यापार से 
भमेद है जिसका ऐसी बुद्धि । क्रिया और क्रियावान्‌ की अभेद विवक्षा से तदभिन्नत्वेन विवक्षा की 
_ गर है, क्याँफि सांख्यसिद्ान्त में धमे और धमी का तादात्म्य माना जाता दै । यह चिश्चयरूप 
भध्यवसायसंशक व्यापार, स्वसमानजातीय मन आदि अम्य इन्द्रियों से और असमानजातीय | 
पञ्चतन्मात्रा आदि से बृद्धिको अलय करता है, इसखिये अध्यवसाय ही बुद्धि का लक्षण है । 


तदेवं बुद्धि लक्षयिस्वा विवेकश्ञानोपयोगिनस्तस्या घर्मान्लास्विकताम- 

| ` सानाइ--“धर्मो शानं विराग ऐश्वयंम्‌ । सास्विकमेत- 
(१४४) बढे पात्विका- द्वुपं, तामसंमस्माद्विपयस्तम्‌” इति । धर्मोम्युदय- 
धर्माः घमेशानविरागंध- निःभरेयसद्वेतुः, तच यागदानाद्यनुष्ठानजनितो. धर्मा 5- 
याभिषानाः । तत्र घमे- झ्युद्यहेतुः, अष्टाह्योगाजुष्ठानजनितध्यध निःश्वेयस- 
` आनर्थराग्याणीं निश्प- हेतुः । युणपुरुषान्यताख्यातिजानम्‌ । विरागो वैराग्यं 
णमू। . '* रागाभायः। ् 

___ ९, स्ववृश्तित्वे सति स्वेतरादृत्तित्वमसाथारणत्वस्‌ । ` 


। | 
कहर > 


कारिका २३ ] ` भदत्तत्वलक्षणानिदषणस १७९, 


इस प्रकार बुद्धि का बिंसुपण करू विवेकशाज में उपयुक्त दोलेयाळे बुद्धि के सात्त्विक, तामस 
धर्मो कौ ( वुद्धि के आश्रित रहने वाले पदार्थो को ) बताते है-- 
(१४५) चुद्धि के सात्विक “सात्िकतामसानिति ।” धर्म, शान, विराग, ऐश्वर्य--ये बुद्धि के 

धमधम, ज्ञान, चेराब्य, सात्त्विक धर्मं हैं और उनके विपरीत अर्थात्‌ अधर्म, अशान, 
ऐखयं का निरूपण । अविराग भनेरवर्य-ये बुद्धि के तामस पम दें । 
शंका-- बुद्धि के सात्विक, तामसधर्मौ कौ तरद राजस पर्मो को 

भी कहना उचित था। 

ससा०--स्वतन्त्ररूप से राजसधमं कोश नहीं है । सत्त्व, ओर तमोगुण स्वयं क्रियाशील न होने 


से उनमें क्रिया उत्पन्न करने के लिये रजोगुण की आवश्यकता अनिवार्य दै, इसाळ्ये- 'उमयविषा 


अपि धर्मा राजसाः! कदा जा सकता है। इसलिये राजसपर्मा का पृथक उल्लेख नहीं किया गया । 
बुद्धि के चार सार्विकधमों में से प्रथमतः "धमं? को बताते हे... “अभ्युदयेति ।” धमं उत्ते 


'कंदते हैं; जो अभ्युदय और निःभेयस का हेतु दो। स्वाराज्य, साम्राज्यादि ऐेश्वय॑विशेष 


अभ्युदय कते हैं और निश्चितं भेयः ( कल्याणम्‌ ) निःश्रेयसम्‌ अर्थात्‌ केवस्य । वेश्लेषिका वाय 
कणभक्ष भी सहते है-“यतोऽभ्युदयनिःथेयससिद्धिः स षमः” ( वे. सू. २।१।२ ) । किन्तु एकमे 
दोनों की कारणता यन पाना संभव नहीं इसलिये उसकी व्यवस्था करते हैं “तत्र यागदानाधनु ०” 
इत्ति ! आदि शत्द से वेद के कर्मकाण्ड माग में विहित समस्त कमं समझने चादिये । उनमें देवता 
को उद्देश्य कर इव्यत्यागात्मक व्यापार को याय कहते हैं । स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवक परस्वत्वो 
त्पादन को दास कहते हैं ऐसे यागदानादि के अनुष्ठान से उरपन्न घर्म, अभ्युदय का देतु होता 
है। ओर अष्टाक्ष्योग के अनुष्ठान से उत्पन्न धमे, निःश्रेयस का देतु होता है । कृष्ण, शुक्लङ्कष्ण, 
शुक्ल, अशुक्लाङृष्ण के भेद से कमे के चार प्रकार हे । उनमें हिंसा, मिथ्याभाषण आदि कृष्ण 
कमे हें । पापरूपकर्माशय के कारण दुःखरूपफल का उत्पादक होने से उक्त कर्म कुष्ण कहलाता दै । 
ऐसे कुष्णकमं, विचारद्ीन दुष्ट छोर्गो के रहने है । वाद्य साधनों के दारा साध्य दोने वाले यागादि, 


. शुक्ळ-कृष्ण कमं कहे जाते हैं । इसमें क्चुद्रप्राणियों का वष होने से ओर बआक्षर्णो को भोजन-दक्षिणा 


आदि के देने से मिश्रित पुण्य-पापरूप कमाशय तैयार होता है, उसके द्वारा ये कमे, मिश्रित 
सुख-दुः्जरूप फल के उत्पादक धोते है, इसी कारण एन कर्मा में शुक्छ-क्षष्णता रती है। पेसे 
शुक्ल-कुष्णकमो को यागादिकमों में आसक्त रदने वाले लोग किया करते है । फळेच्छु लोगों के 
द्वारा फल की इच्छा से किये जाने वाळे तप, जप, ध्यान आदि शुक्छकमे दै । सत्यभाषण, इन्द्रिय- 
निग्रहरूप तप और जप, ध्यान आदि कमा में वाह्य साथनों की. अपेक्षा नहीं होती इसलिये हिंसा 
का भी प्रसंग नहीं आता, भतः उक्तविध कमें शुक्र कहे ज़ाते दै” । ऐसे कमं निर्दोष, विवेक 
शील खोगों के रदते हैं। यम-नियमादि का अनुष्ठान, अशुक्छाकृष्ण कमे है । यह कमें, योशियों 
का हुआ करता है।. घमंमेधसमाधिरूप योगानुछान निष्काम दोने. से शुक्छशम रुप नहीं ओर 
केवळचित्तसाध्य होने से उसमें वाह्मताधर्ना कौ अपेक्षा नदी है इसलिये वह कुष्णकमेप भी नहीं, 
अतः उक्त योगानुष्ठान अशुक्लाकृष्णकर्म कहलाता है ओर उससे उत्पन्न धमे भी भशुक्लाकृष्ण 


द्योता है। अब. निःभरेयस के देतुभूत थमे को बताते हें--'अष्टाङ्गयोगानुष्टाने'ति । पतञ्जलि ने ` 


योग के आठ अंग इस प्रकार वताये हें-'यमनियमासनप्रःणायामप्रस्याहारवारणाध्यानसमाध- 
योऽष्टावङ्गानि’ यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पारणा, ध्यान, समाधि ये आठ 


_ अंग, योग के शोते दै । इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांच बहिरंग साधन 


हैं, भोर धारणा, ध्यान, समाधि ये अन्तरङ्ग साधन हैं। प्रत्याहार का अर्थ है इन्द्रियनिरोप । 
किसी एक ल्य में चित्त को नियुक्ति को धारणा कहते हैं । चित्ततृत्ति के सथातौय प्रवाह को 
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` ध्यान कहते हँ । ध्यान जब परिपक्क हो कर ध्येय के आकार में परिणत होता है तब चित्त की 
` वृत्ति विद्यमान रइती हुई सी अविद्यमान सी लगती हैं, श्सी अवस्था को समाधि कहते हें । 
प्रारंभ में सबीज समाधि दोती है, पश्चाद निर्वीज अवस्था की प्राप्ति होने पर पुरुष को अपने 
स्वरूप में स्थिति रहती है। परमात्मा से अपने को दूर समझने वाला जीवात्मा जिन साधनों के 
द्वारा पुनः उससे युक्त हुआ अपने को समझने लगता है उन्हीं साधनों को वस्तुतः योग कहते हैं | 
वह योग चार प्रकार का दै--मन्त्रयोग, इठयोग, लययोग, राजयोग | ` | 
योगसाधन के छद्द उपाय दै-“उत्साहात साइसात्‌ पैयाँद तत्त्व्ञानाच्च निश्चयात्‌ । जनसल्न- 
परित्यागात्‌ पड़्मियोंगः सुसिद्धयति ॥ अब शान को बताते हैं--'गुणेति ।! यहां गुण का अथं है 
बुद्धितत्व । अन्यता का अर्थ दै तत्प्रतियोगिक भेद ।- पुरुष, वुद्धि से भिन्न ह--इस प्रकार निश्चय 
हो जाना ही ज्ञान है। वेराग्य को बताते हैं--'विराग? इति.। वैराग्यं--रागामावः, राग कान 
होना दो वैराग्य दै । “आसक्तिलक्षणोरागः', “पुनः पुनर्विययानुरज्ञनेच्छा रागः? आदि राग के 
लक्षण प्रशस्तपादभाष्यादि में बताये हैं। इसी के अनुरोध से प्रशस्तपाद ने वैराग्य का लक्षण 
“दोषदशनाद विषयत्यागेच्छा वेराग्यस?? किया है। न्यायवार्तिककार ने भी--“भोगानमिपद्ठो 
वैराग्यम्‌? बताया दै । इसी को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक विद्वान्‌ कहा करते इै--ऐडिक, 
आमुष्मिक विषयों. में दोषदृष्टि करने से निःस्पृह छुए व्यक्ति का जी विमशे-ये विषय मेरे 
वशवर्तों हैं, मैं इनके वश नहीं हूँ -उसे वेराग्य कहते हे । उस वेराग्य के चार मेद हैं, जो-- 
प्राचीन सांझ्याचायों को सम्मत हैं । 

. सस्य-यतमानसंक्षा, ब्यतिरेकसंक्षा, एकेन्द्रियसंशा, वशीकारसंशा-इति 
| चतस्नः संझाः । रागादयः कषायाश्चि्तवर्तिनः, तैरि- 
(१४६) विरागस्य यतः न्द्रियाणि ` यथास्वं विषयेषु प्रवत्यन्ते । तन्माऽञ्न 
मानव्यतिरेकेकेन्दियत्व. प्रवर्तिषत विषयेष्विन्ध्रियाणीति तत्परिपाचनायारम्ः 

वशीकाररूपा्तसः संज्ञा! । प्रयत्नो यदमानसंशा । परिपाचने चागुष्ठीयमानै 
केचित्कषायाः पंकाः, पश्यन्ते च केथित्‌ , तञ्ेचं 

१. १ अंश्रयोग : -यह इश्वमान संसार : नामर्पात्मक है, इसमें आसर इका चोर पले नामरूपात्मक है, इसमें आसक्त हुआ जीव, बद्ध हो 
५404 । चित्त ही वृत्तिया जौ नाम, रूप का ही अवलम्बन कर चित्त को चञ्चल कर देती है । 
उने £ यी 
हा क सा मे साई बे, व्ह लाल 

२ हठयोग !--स्थूळ शरीर का प्रभाव सूद्मशरीर पर समानरूप से पढ़ता है, इसलिए यह 
स्थूक शरीर, सूक्ष्म शरीर का ही एक परिणाम ह । स्थूळ शरीर का अवलंबन कर. उसका 

. शरीर पर प्रभाव डाळकर चित्तदृत्ति की निरोधक समस्त क्रियाओं को 'इठयोग' कहते है । 

३ छ्ययोग :--यइ पिण्ड; व्यष्टिशरीर रूप है, और माण्ड, समष्टि सृष्टि रूप है। ये दोनों 
समष्टि-व्यष्टि के सम्बन्ध से एक हौ दै । दोनो को. एक समझकर उसमें व्यापक रूप से रहने वांले 
प्रषानपुरुष ओर प्रक्ृतिशक्ति का अपने शरोरस्थित पुरुष में छौन कराने की शैली को तथा उसके 

'साधनों को 'छययोग' कहते हैं । + ! | 

“७ राजयोग :--मन को क्रियाऐें मनुष्य को बांधती है और बुद्धि की क्रियां 

कराने में सहायक होती हें । “जीवः भशानापू बध्यते, विदया तु मुच्यते? यह द र 

- क्रियाओं के विचार दारा चिचशतियों के निरोध करने कौ पद्धति को “राजयोग? 
इते हैं। . | 
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पूर्यापरीमावे सति. पक्यमाणेम्यः कषायेभ्यः पक्कानां व्यतिरेकेणावधारणं . ` 
व्यतिरेकसंशा । इन्द्रियप्रवर्तना5समर्थतया पक्कानामोत्छुक्यमात्रेण मन- ` 

लि व्यवस्थापनमेकेन्द्रियसंशा । औत्छुक्यमाच्रस्याणि निवुत्तिरुपस्थिते 
ज्वपि इशउभअविकरविषयेषु, या संक्षाभयात्‌ पराचीना सा . वीकार 
संक्षा । यामनमगवान्‌ पतञ्जलिवंणेयाञ्चकार- “दृानुआविकचिषयचि 


तृष्णस्य बशीकारलंक्षा चेराग्यम्‌” इति [ योगस्यून-१॥१५ ] । सोऽयं 


बुद्धिधमो विराग इति ।' 
चार भेदों के नाम--यतमानसंशा, व्यतिरेकसंहा, एकेन्द्रियसंडा, वशीकारसंशा। उनमें से 
प्रथम यतमानसंशा को बताते है-“रागादयः कषाया इति” । कषाय 
( १२६) येराश्य के यत- का अथ है-मर। मंजीठ की तरह रागादि भी चित्त को रंग 
सान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, देते दे इसलिये रागादि, कषाय कहे जाते हैं । राग = विषयाभिछाष, 
वञ्चीकार ये चार नाम हैं । चित्त में रहने वाळे रागादि मळ इन्द्रियों को अपने अपने विषयों 
में प्रेरित. करते हैं । जिस विषय को ग्रदण करने की योग्यता जिस 
इन्द्रिय में हो उसे उसी विषय में प्रवृत्त कराया जाता दै । जैसे रूपग्रहण में चक्षुरिन्द्रिय को । 
दोष ही 'प्रवतनाकारक ( प्रवर्तक ) दोते हैं । अक्षपाद कहते हे-“प्रवतँनाळक्षणा दोषाः” ( न्या. 
सू. ११११८ ) । राग, द्वेष, इष्या, परापकारचिकीर्षा, असूया, अमष आदि राजसः्तामसरूप छह. 
थम चित्त में विक्षेपं पेदाकर उसे कलपित करते दै, इसलिये ये रागादि छद्द चित्तमल कहे जाते 


. हैं। इन छद चित्तमछों के कारण चित्त में छद प्रकार कौ कलुषता पैदा होती है । जैते--राय 


फाछष्य, देषकाछष्य, इष्यांकाछष्य, परापकारचिकीर्षाकालष्य, असूयाकाछष्य, अमषकाङष्य । ये 
रागादिमट इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त न कर सके, हसळिये उनके परिपाचनायं ( रागादिमखों 
के प्रक्षालनाथ ) मंत्री, करुणा थादि की भावना का अनुष्ठान रूप जो यस्न है उसी को थतमान 


` संज्ञक वराग्य कहते हैं । छुखोपमोग सम्पन्न व्यक्तियों में मेत्रौ भावना करने से केवळ रागमरू 


` की ही निवृत्ति नहीं होती वल्कि असूया-ईष्यां आदि मलों की भी निवृत्ति दो जाती दै । युणों में 


_ 


दोषों का आविष्करण करना हो असूया है और दूसरों के शुणों को सहन ने करना ददी इभ्या है। 
अतः मित्रता के कारण परसुख को जब भपना ही समझने लग जाय तव परणुणों में असूयादि 


दोषों का पेदा होना कैसे संभव दोगा ! दूसरी संशा को बताते है--“परि पाचन इति ।” रागादि 


मों के प्रक्षाळन के लिये मैत्री भादि की भावना करते समय चिकित्सक की तर यइ विवेचन 


करना कि इतने मळ शान्त ( निवृत्त) हुए भौर इतने अमी शान्त दोने हैं । पश्चात्‌ अवशिष्ट दोषों के 


शान्त ( निवृत्त ) होने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे व्यतिरेक संशक वेरास्य कहते हें । 
अब तृतीय संशा को बताते हं--“इन्द्रियेति ।? इश्ता के कारण बाह्य विषयों में इन्द्रियों की प्रतिके 


_ कराने में असम होकर रागादिमलोंका केवळ चित्त को तृष्णारूप में रहना ही एकेन्द्रिय वे राग्य 


कहा जाता. है । निवृत्त हुए मल, इन्द्रियों को अपने अपने विषयों में जब प्रवृत्त नहीं करा पाते, 
वे केवळ चित्त में अवस्थित होकर विषयों के प्रति कुछ कुछ उत्कण्ठित से होते रइते हें, «सी अवस्था 
को एकेन्द्रिय संज्ञक वैराग्य कहते हैं। चौथी संशा को बताते हे-““ओस्सुक्यमात्रस्यापीति ।” सरक , 


` चन्दन, रना, अन्न-पानं आदि लौकिक विषय और वेदवणितस्वगांदिविषर्या को उपस्थिति रहने, 


पर मी तद्विषयक जो उपेक्षा उते वशीदारसंशक वैराग्य कहते हे । यदद वशीकारसंशक वैराग्य, 
उपयुक्त तीन प्रकार के-यतमान, ब्यतिरेक, एकेन्द्रियसंशक-मेराग्यों के पश्चात होने वाळा है। 


अपने विवेकवळ से समस्त दिव्य-अदिव्य विषयों के प्रति उपेक्षा करने से उनके प्रति उत्कण्डा 


क्र 
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( तृष्णा ) का भाव मी निवृत्त हो जाता है इसी अवस्था को वशीकार वेराग्य कहते हैं, यह 
वैराग्य को चोथी भवस्था है । ' पृ 

योगदशैन में यद्यपि वशीकारसंशक एक ही वैराग्य बताया गया हँ, यतमानादि तौन 
वैराग्यो को नही । तथापि पूर्वोक्त तीन वैराग्यों के विना वंशौकारवैराग्य का दोना संभव ही 
नहीं। तीन पैराग्यो के पश्चात्‌ ही बशीकारबैराग्य का उदय होता है, मतः धंशीकार तंशक 
वैराग्य के कथन से हो पूर्वमावी तीन वैराग्य सूचित होते है । श्री वाचस्पति मिश्र ने “पराचीना” 
. कहकर यतमानादि तीन वैराग्यों का वर्णन किया जाना उचित ही दै, यद सूचित किया है । 

' इत चतुर्थ वशीकार वैराग्य में प्रमाण बताते है--''यामिति ।” जिस वशीकारसंशक टेराग्य 
को सूत्र के रूप में पूजनीय भगवान्‌ पतञ्जछि ने बताया दै । पतन्त्य अञ्जलयः यत्रेति पतज्ञळिः 
अर्थात्‌ शेषावतार पतश्षकि नामक भएषि । वह सूत्र इस प्रकार है-“दृष्टानुभ्रविकविषयवितृष्णस्य 
बंशीकारसंक्षा वेराग्यम्‌?' खी, चन्दन, खक, अन्नपानादि छौकिक विषय और स्वर्गादि अळोकिक 
विषय अर्थात दिव्य-अदिब्य विषयों क्रो उनकी परिणामबिरसता के कारण दुःखरूप समझकर _ 
तत्तद्‌ विषयों के “उपस्थित रइने पर भी उनके प्रति तृष्णारद्दित हुए योगमागे के पथिक अधिकारी 
पुरुष कौ जो ऐयोपादेयशुन्य चित्तस्थिति अर्थात्‌ उपेक्षामाव, उसी का नाम वंश्ौकार संज्ञा वैराग्य 
है। वह चार प्रकार का पेराग्य ( विराग ) बुद्धि का धम है। | 

ऐश्वयंमपि चुडिधर्मा, यतोऽणिमादिग्रादुमोषः। ( १) तत्राणिमा५णुः 
। - भावो, यतः शिळामपि प्रविशति। (२) लघिमा 

(१४७) ऐश्वयेयिर्पणे. छघुभावः, यतः सूयमरीचीनालम्न्य सूयेळोक याति । 

. अष्टसिदेनिस्पणम । (३) गरिमा शुरुभावः, यतो गुरुभवति । (४) 

SEN महिमा मद्दतो भावः, यतो महान भवति। (५) 
माति, यतोऽङगुकयगरेण स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । (६) माकाम्यमिच्छानभिः _ 
: घातो यतो, भूमाचुन्मज्जति निमजञति च यथोदकं । ( ७) वदित्वम्‌ , यतो 
| भूतमौतिकं घशीमयत्यवश्यम्‌ । ( ८) देशित्वम्‌ यतो भूतभौतिकानां प्रभव- 
स्थितित सपा यानामीष्ट। यच्च कामावसायित्वं सा सत्यसडूल्पता, येन यथाऽस्य 
र्पो. भवति भूतेषु तथेव भूतानि भवन्ति, अन्येषां- मनुष्याणां निइचेत- ` 
ष्यमञुविधीयन्ते, अलल निश्चेतथ्याः पदार्थाः निश्चयम्‌ । इति चत्वारः 


(१४७) ऐेचयं निरूपण “तत्राणिमेति । आदि शब्द से -अन्य देशव भी गद हैं। उनमें 


`. के असंग में अष्ट सिद्धियों से-१. अणिमारूप ऐश की ब्याख्या करते हैं--अणोभांवः 


र का निरूपण । : अणिमा, अणु शब्द से इमनिच प्रत्यय किया है । इसी अभिप्राय से . 
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को हाथों से पकड़कर स्वर्ग तक पहुँच पाता है । अर्थात्‌ रुहे की तरह हळका शरीर दो जाता 
है और ऊंचे से ऊंचा उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त दोता दै। ३--गरिमा की व्याख्या करते है-युरो- 
आंवः गरिमा, शुरु शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय किया है । गरिमा का अर्थ है गुरुभाव । गरिमा के 
- अमाव से योगी का वजन अत्यन्त गुरु भौ हों सकता है । ४--महिमापदार्थ को बताते छे, 
महतो मावः मदमा । मद्वत्‌ शब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय । जिस महिमा के प्रभाव से ल्घु (तनु ) 
परिमाणबाछा भी पर्वतादि के समान शरोरवाछा हो जाता है। ५-प्राप्ति पदार्थ को बताते हे-“ 
दूर, दूरतर स्थित पदार्थों को भी: समीप छाने कौ शक्ति को प्राप्ति कहते हैं। अर्थात्‌ सभी पदार्यो का 
सन्निध हो जाना! इस प्राप्तिरूप पेश्वयं की महिमा से भूमि पर स्थित होता हुआ भी दो 
लाख योजन ( चार कोस का एक योजन ) दूरीपर स्थित चन्द्रमा को अपनी अंगुकि के अग्रभाग सै 
स्पर्ष कर लेता है । ६--प्राकाम्यपदाथे को वताते हैं-- प्रकामस्य = यथेप्सितस्य सावः--प्राकाम्यस्‌ । 
प्रकाम शब्द से ष्यम्‌ प्रत्यय किया है । प्राकाम्य का अथे है इच्छा का अभिषात न हो पांना, 
अर्थात्‌ इच्छा का सदा सवत्र सफल होना । इस प्राकाम्य के प्रभाव से योगी का स्वरूप, भूमि के 
काठिन्यादि धर्मों से कमी अभिइत नहीं दोता। वह योगी जळ कौ तरद” भूमि फोडकर भी 
निकलता दै और जल में डूबने के समान भूमि में प्रविष्ट मी दो जाता है। अर्थात्‌ जळ में 
निमज्जन, उन्मज्जन कौ तरह वइ भूमि में. मी निमज्जन, उन्मज्जन करलेता दै। ७ - वशिरव 
पदार्थ को वताते हे--“'भूतेति ।” वशित्व के प्रमाब से भूत ( सूक्ष्म भोर स्थूल )` और मोतिक 
„ ( स्थावर, .जंगम देइ ) इस योगां की इच्छा का अनुवतृन करते है । अवश्यम्‌ अर्थात्‌ दूसरों के 
अधीन न रइनेवाछे ये भूत, भौतिक, योगो के अधीन रद्दते हें। ८--इंशित्व की व्याख्या 
करते इ--“यतो भूतभोतिकानाभिति।” ईशिनः = प्रभोः भावः, शंशित्वम्‌ । पृथिम्यादि भूत 
पदाथ, और गोधटादि भोतिकपदार्थो के प्रभव, व्यू, व्यय ( उत्पाद, यथावत्‌ अवस्थापन, नाश ) 
- करने में योगो समर्थ रहता है । शेशित्व को दी प्रकारान्तर से कहते है “यच्च कामांवसायिस्व- 
मिति । कामावसायिता को ही सत्यसंकश्पता कहते हैं। कामान्‌ अवसातुं शील येषां तत्त्वस्‌- 
यह व्युत्पत्ति है । अर्थात्‌ सुझे य करना दै अथवा मुझे ऐसा होना दै इत्यादि संकरपा को 
सत्य करने का दै स्वभाव जिनका ऐसे योगो में कामावसायिता रहती है । इस सत्यसंकस्पता के 
प्रभाव से यद योगी तन्मात्राओं में जेसी इच्छा करता दै अर्थात्‌ विष मी अस्रेत का काम करे ऐसी 


शच्छा यदि करता है तो वे तन्मात्राएँ वेसी दी हो जाती हैं अर्थात्‌ विष भी अशत हो जाता है। 


झंका-यदि योगी इतना स्वतंत्र सामथ्यं सम्पन्न है तो चन्द्र को सूयं और अमावास्या को 


^ 


. पूर्णिमा-क्यों नहीं बनाता १ समाधान--इतनी स्वतन्त्र सामथ्यं रखता हुआ मी योगी परमेश्वर की - 


- आज्ञा का उल्लंघन. करना नहीं चाहता । शंका--यदि .योगी परमेश्वर की आक्षा का उल्लंघन 
करना नहीं चाहता तो उसमें और साधारण मनुष्य में अर्थात योगी और भोगी में क्या अन्तर. है ९ 
समाधान--जो योगी नहों हैं अयात साधारण लोगो के निश्चय ( शान ), निश्चेतब्य ( शेय ) 
पदांथ के अधीन होते हैं । किन्तु योगियो के निश्चय ( शान ), जेय पदार्थ के अषीन नहीं दुआ 
करते, वल्कि वस्तुओं ( विषयों ) को योगी के ज्ञान के अनुरूप होना पड़ता दै । इसी आशय को 
मद्दाकवि भवभूति ने पथ के द्वारा प्रकट किया है-- ु [ 
लोफिकानां दि साधूनामर्थं वागचुवतेते । 

ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्याऽनुषावति ॥ . 

` साधारण लोगो के ज्ञान, विषय के अधीन होते हैं फिन्तु' असाधारण योगियों के शान 


के अधीन विषय होते है । उनको इच्छामात्र से विष, अमृत दोता ऐ- रू: शयत भी विष हो 
जाता हे। ( aS | 
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(१४८) ददेस्तामसा तामसास्तु तद्विपरीता वुद्धिघरमीः । अधर्माश्षानावेरा- 
घर्माः अधर्मादयः॥ भ्यानेश्वयोमिधाना्थत्वार इत्यथः ॥ २ ३॥ 
| ये चार -पधर्म, शान, विराग, ऐेश्‍वर्य-सत्त्वांशमात्रनन्य दे, ये बुद्धि के च ( थम) 
क हैं। तामसघमौ को बताते हे-'तामसास्त्विति ।? तमशिमात्रजन्य 


द्वि के विपरीत अपर्म, 
१४८) अधर्मादि, बुडि के ओर तद्विपरीत अर्थात्‌ धर्म, शान भादि के परौ 
Ss अज्ञान, अविराग, अनेइवयं है, ये बुद्धि के तामस धर्म हैं ॥ २३ ॥ 


अहळ्कारस्य ठक्षणमाद्-- 

अहंकार का लक्षण कहते हैं-- आ कि 
अभिमानो ऽहङ्कारः, तस्माद्‌ द्विविधः अवतेते सग; । 

` एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकश्चंँ ..॥ २४॥ 


अम्व०--अभिमान:--अहडारः, तस्मात्‌ द्विविषः सगः प्रवते, एकादशकश्च गणः, तन्मात्र- 
पञ्चकश्चेत्र । | | | 
. भावाथः--अभिमानरूप घमं और भइंकाररूप धर्मी दोनों में अभेद विवक्षा करके.'अभिमानोइ- 

इकार” कहागया हे । वास्तविक भथं यह है--असिमानवानू--अहंकार: । अभिमानवस्वम्‌- ` 
` अहंकारस्य लक्षणम्‌। तस्मात्‌ = उस अहंक/ररूप' उपादानकारण से । द्विविधः = दो प्रकार का 

“ सृष्टितत्व । प्रवतंते = प्रकट होता है। वह सृष्टितस्व इस प्रकार है--एकादशकों गणः = 
सन, श्रोत, त्व्‌, चश्च, रसना, माण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये ग्यारह इन्द्रियां । 
` भौर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ब, ये पांच सूइ्मतन्मात्राएँ । 


“अभिमान” इति । “समिमानो ऽइङ्कारः? । यत्‌ खस्वाळोबितम्मतं 


| च तत्र 'अदमधिकृतः', “शक्तः लल्वदहमत्र', 'मदर्था 
(१४९) अहझरस्य - वामी विषयाः, भत्तो नान्यो 5त्राऊघित: 


लक्षणम्‌ ॥ तता, अतो5हमस्मिः इति योऽभिमानः 
“के डे घारणन्यापारत्वाद्इङ्कारः ।. तमुपजीव्य हि 
बुद्धिरध्यवस्यति-'कर्तव्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति ॥ क 


असिमानोऽहङ्ारः, 'अहमस्मि? = मै हुँ-इत्याकारक ज्ञान ( अभिमान ) दो अहंकार कइते हे । 
८ ४ जिस वस्तु या कार्य को वा्षेंद्रियों ते देखा पश्चात्‌ 'मत्त च? = | 
१४९) अहंकार का ळक्षण मन के द्वारा विशेषरूप से सोचा, "तत्र? = उस वस्तु या कार्य में मैं 


अधिकृत अथांत्‌ समर्थ हूँ यह वस्तु या यह कायं मेरा उप 
मेरे अतिरिक्त कोई अन्य इञ्च अविकारी नहों है, में ही: द Per 


हा अइंकार कहते हैं । "तमुपजीव्य? = 
कि गकर बुद्धि अपना अध्यवसायरूप व्यापार करती हे 
अध्यवसाथ का स्वरूप बताते €--'कतंब्यमिति? । र ॒ 
Nh प 'एतत्कार्य = 
` ` भियनेतत्‌ = यह कायं मुझे करना है । 2 पाल बर 388 
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तस्य कायंमेद्माइ- “तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतेते सगः” इति। प्रकारः 
| यमाह “पकादशकश्च गणः” इन्दट्रियाह्वयः, तन्माञ्ञ-. 
( १५० ) अइङ्कारस्य पञ्चक्चैष। द्विविध एव सर्गो5इङ्कारात्‌ , न त्वन्य 
कार्यभेदाः । इति "पचः कारेणावदारयति ॥ २४॥ - 
कोधुदीकार उसे अहंकार के कार्यभेद = सगंभेद को बताते है--'तस्मादिति’ । उस अइंकार से 
दो प्रकार का एक इन्द्रियजातीय ओर दूसरा तन्मात्रजातीय काय 
` € १५०) अहंकार के ( सगै ) ्रादुभूंत होता है । द्विविष प्रकार बताते हें -. “एकादशकः 
विभिन्न छाये गणः एकादश परिमाणमस्य इति एकादशकः, गणः = समुदायः) 
ङ अर्थात्‌ . मन, श्रोत्र, ) चक्षु, रसना, घाण-वाक_, पाणि, 
. पाद, पायु, उपस्थ आदि इन्द्रियां ओर 'तन्मात्रपञ्चकरचेव? इत्ति। तन्मात्राणां पञ्चकः अर्थात्‌ 
पांचसंख्याबाल्ा गण = सूइम शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धात्मक पांच ततन्मात्राएँ = सुद्मतन्मात्राए । 
कारिका में आये हुए “एव? का अथ करते हे--'द्विविध एवेति” यहां 'एव' का अथं अन्ययोग- 
व्यवच्छेद है । तात्पर्यं यइ है कि इन्द्रियजातीय और तम्मांत्रजातीय के अतिरिक्त जो सगे है 
वढ अहंकारनिष्ठ-उपादानता -चिरूपित साक्षादुपादेय नहों है अर्थात्‌ उस अतिरिक्त सगं का 
उपादानकारण अहंकार नहीं दै ॥ २४ ॥ 
स्यादेतत्‌ -अइङ्कारादेकरू पात्कारणात्कथं जडप्रकाशको गणो विलक्षणो 
भवत इत्यत आइ-- ` 
अव “सात्त्विक एकादश्षकः-कारिका को उपस्थित कराने के लिये आशंका कर रहे हैं 
कोयुदीकार “स्यादेतत्‌? इति । “एतत उपपयेत?, षर्थात्‌ एकरूप अहंकार से यानी अहंकारत्व रूप 
एक धमेवाळे भइंकारसंशक उपादानकारण से विलक्षण धमं = विरुद्ध घर्मवाछे .( जडत्व धमंवाळे 
तन्मात्रतत््त और प्रकाझकत्वधमंवाले इन्द्रियों के ) दो समुदाय कैसे प्रकट हुए ? यदद आशंका की 
जा सकती है । 
इस आशंका का समाधान करने के लिये पचीसवीं कारिका उपस्थित की जा रही दै-- 


सास्तिक एकादशकः प्रवतते चैकृतादहङ्कारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः, तैजसादुमयम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्द०-वकृदात्‌ अईकाराद सात्त्विकः एकादशकः प्रवतेते । भूतादेः तन्मात्रः प्रवतंते, 
"तामसो ( भवतति ) तेजसात उभयं ( प्रवतंते ) । 

. सावाथ--व कृतात - वङ्कतसंश्चक- सात्त्विक ( सत्त्वगुणविशिष्ट )--अद्दंकारात = अकार 
से, सारिवकः = सत्त्वांशप्रचुर, एकादशकः = ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय प्रकट होता है। 
सूतादेः = भूतादिसंशक--तमोगुणविशिष्ट यानी तामस--अद्दंकार से, तन्मात्रः = तन्मात्र समूह 
- प्रकट होता दै । तम्मात्रसमूद तामस होने से जद तामस अहंकार से जन्य है। और राजस 
भइकार का कोई स्वतन्त्र कार्य नहीं है, अतः तेजसात्‌ > राजस अहंकार से उभयम्‌ = सात्विक 
'एकादश' इन्द्रियाँ भोर तामस तन्मात्राएँ ये दोनों प्रकट होती हैं तात्पयं यह है कि सात्त्विक 
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१. जब अहंकार में सत्त्व के द्वारा रजस्तमाशुग अभिभूत दुए रहते हे तब उस अहंकार को 
सात्त्विक कहते हैं, उस सात्त्विक अईकार की संशा पूर्वाचायोँ ने भकत? रक्खो है। 
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निष्क्रिय होने से वह न्या के उत्पादन में तैसज अहंकार कौ सहायता चाहता है। उसी 
प्रकार तामस अहंकार भी स्वयं निष्क्रिय होने से वह भी तम्मात्राओं के उत्पादन में क्रियाशीळ 
तेजस अहंकार को सहायता चाहता हैं । . | 


“सात्तिक” इति । . प्रकाशलाघवाभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः साच्वि 
(१७७) एक ल्पस्याप्य- वेछतात्सात्विकादहङ्कारात्मवतंते ' भूतादेस्त्वदङ्कारा- 
हङ्ठारस्प गुणमेदाद्विकार- चामखात्तन्मात्रो गणः प्रवतंते । करमात्‌? यत. “स 
सेदाः-सच््ादिन्द्रियगणः, तामसः । एतदुक्तम्भवति 'यद्यप्येकोऽद्ङ्कःरस्तथाऽपि 
तामपात्तः्मात्रपणः ॥ गुणमेदोङ्गवामिमवाभ्यां भिन्नं कायं करोतीति ॥ 


इस उक्ति के अनुसार इन्द्रियसमुदाय, प्रकाश ओर छघुत्व का आश्रय दोने से सात्त्विक का 

i गया है । इसी अभिप्राय से कौमुदीकार कहते हैं--“प्रकाशछाघवा- 
(१५३) अहंकार का भ्यामिति।?-इस ग्रन्थ से इन्द्रियों की सात्त्विकता में उपपत्ति 
रूप एक रहने पर भी बता दौ । अइंकाररूप कारण को सात्विकता के बिना इन्द्रियस- 

` खस दिभिन्न गुण के. . मुदायरूप कायेकी सात्त्विकता संभव नहीं । अतः काये की सारिव-. 
कारण विभिन्न विकार कता से कारण को सास्विकता स्पष्ट हो रही है। इसी अभिप्राय 

. होते दे-अहंकार के से कोमुदीकार कहते' है-“बेक्कतादिति 7 जब अहंकार में रज 
सत्त्वांदा से इन्दियगण ओर तम को अभिभूत कर सत्त्व का संसुद्धव होता है उस समय 
आर तामस अंश से के अइकार को प्राचीन विद्वानों ने 'वेकृत? नाम से कहा है। 

. सन्मात्रगण होते हें इसलिये 'वेकृतात? कौ व्याख्या 'सास्विकात?”करते हैं। भर्थात्‌ 
Ee 'रजस्तमोऽभिम्रवेन सस्वसमुद्रेकविशिष्टात्‌।' ¦ रजोगुण, तमोगुण को 
दबाकर सत्त्वगुण को अधिकता से विशिष्ट हुए अहंकार से ग्यारह इन्द्रियां होती हैं। और भूवसबै 
( सृष्टि ) कौ. पूर्वावस्थावाले अहंकार से अयाद्‌ तामस अहंकार से तन्मात्राए होती है । मूतसृष्टि 
के पूर्व अहंकार में सत्त और. रज को अभिभूत कर तम की अधिकता रहतो है, इस कारण 
प्राचीन विद्वानों-नें भूतसष्टि की पूर्वावस्था वाळे अहंकार को "भूतादि? नाम (संज्ञा ) दिया है । 
अर्याद सांख्या में तामस अहंकार को “भूतादि” कहते हे । तन्मात्रो गुणः > तन्मात्राणि 
सन्ति अस्मिन्‌ गणे इति तन्मात्रो गणः । 'तन्मात्रा + अच्‌- “अर आदिभ्योऽच्‌? इति । 


` शंका--सन्मात्रगण को सृष्टि के पूवं अहंकार कौ तामसता का कैसे द 
यह शंका कस्माद? से. की गई 1. अनुमान कसे किया गया ? 


समाधान--सः .तामसः = वह गर्यात्‌ तन्मात्रगण दम नर 

' शुरुत्व एवं अप्रकाशकत्व रहता है । । | राग १ लास 
आवो निष्कर्ष बताते है--'एतबुक्त अवति’ इति । अहंकार त्रिगुणात्मक होने पर भी 
न के. अभिभूत होने से सरव का उद्रेक रहता 'है तब, उससे इन्द्रिययण 
` हे) प. मोसे बग सल तिरोहित ( आभिमूत ) होता है, तब उससे ( इक्र 
त मव, पनामा त्य युण ज्याम्‌*-उदूमवः = युणान्तराभिभवेन उद्गमः, 
Goes किक दितत्वस्‌ , ताम्याम्‌ । जब अहंकार में सत्त्व ओर तम को अभिभूत 
हक रा, उत का अधिकता रहती है तब उस अहंकार को तेजस? कहते रै । एवं च सांख्यशाख 
मैं राबस बहंकार को “तैजस” कहते है। ै अप 
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ननु यदि सत्वतमोम्यामेव सर्व कार्ये. जन्यते तदा इतमकिञ्चित्करेण 

रजसेत्यत आइ--“तेजसादुसयम्‌” इति | . तेजसा- 

( १५२ ) सरवतमसोः- द्वाजसादुमयं गणड्डय॑ अचति, यद्यपि रजसो न काया- 

प्रवतंकतया रजसः स।- न्तरमस्ति तथाऽपि सत्वतमसी स्वयमक्रिये . समर्थे 

, थंकता ॥  - . अपि न स्वस्वकार्य कुर्त» रजस्तु चलतया ते यदा 

ˆ” खालयति तदा स्वकार्य कुरुत इति । तदुमयस्मिन्नपि 

कार्ये सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति रजसः कारणत्वमिति न व्यथ 
रज इति ॥ २५ ॥ 


झंका--सात्त्विक तथा तामस अकार से सृष्टि के होने में रजोगुण की गोणता ( अप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थात्‌ सत्त्व और तम दोनों से ही आइंकारिक समस्त कार्य ( इन्द्रिय और तन्मात्रादि ) 
: यदि पैदा होते हैं तो अकिचित्कर ऐसे रजोगुण से क्या राम? निष्कषे यद है कि अइकार में 
राजस अंश का स्वीकार करना व्यथं है । 

अकिश्चित्करेण = किञ्चिदपि न करोति शति अकिञ्चित्करः = अकारणः, अन्ययासिद्ध इत्यथः । 


समाधान--“तेजसादुसयमिति ।” तेजस = राजस अंइंकार से उभय = गणद्वय ( इन्द्रि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कार्य होता है । रजोगुण किसी राजस- 


( १५२) सरव ओर ` स्वतंत्र काये का जनक न रहने पर भी गणद्वय (दो गर्णो) के 
तम का प्रवर्तक सर्जन में प्रयोजक होने से उसे अन्यथासिद्ध नहीं कहा जा सकता । 
होने से रजोगुण की इसी अभिप्राय को “यद्यपि” ग्न्य से व्यक्त करते दे । रजोगुण का 
सार्थकता राजसत्वावच्छिन्न, सःत्त्विक, तामसगण से मिन्न कोई काय नहीं दै, 


तथापि सवुण और तमोगुण स्वयं अक्रिय ङ प्रवृत्तिशील न होने 
से स्वकार्यानुकूछ शक्ति रहने पर मौ रजोगुण की सहायता के बिना अपने २ काय को पैदा नहीं 
कर सकते । किन्तु रजोगुण चलस्वमाव वाला होने.से वह जव सत्त--तम को प्रेरित करता है 
तब वे अपना अपना कार्य ( सात्तिक, तामस ) कर पाते दै । इस प्रकार रजोगुण में प्रवतंकत्व रहने 
से सात्त्विक ओर तामस दोंगों प्रकार के कार्यो के करने. में सत्त्वगुण तथा तमोगुण को प्रवृत्ति 
` कराकर रजोगुण दोनों का प्रयोजक ( निमित्त) बनता है अतः उसे व्यर्थ या अत्ययासिद्ध नहीं 
कइ सकते । 
कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार व्याख्य। करते हँ--सात्विक अहंकार से ग्यारहवां इन्द्रिय मन हुआ, 
राजस अइकार से दोनों कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय । तामस अहंकार से तन्मात्राए दोती हैं । 
सम्पूर्ण प्रघट्क का भाव यह दै-- 
शृहंकार में सत्त्व, रज, तम तीन . युण रहते हें । उनमें जब सत्त्वयुण के दारा रजस्तमोगुण 
का असिमव हो जाता. है तब उस अहंकार की “वकत? संज्ञा होती है, उत्त वैकुत अहंकार से 
( सास्विक अहंकार से) अर्थांत अहंकार, प्राधान्येन सत्वगुण की सहायता से एकादश इन्द्रियों को 
पैदा करता है। उत्कट सत्त्वप्रधान वाळे अहंकार से मन? होता है, मध्यमसत्त्वप्रधान वाळे 
अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, निकृष्टसत्त्वप्रभान वाले अहंकार से कर्मेन्द्रियां! होती है। इसी कारण 
इन्द्रियों को सात्विक कहा जाता है । 
जब तमोयुंण के द्वारा सर्व, रजस को अभिभूत ( तिरस्कृत ) किया जाता है तव उस अहंकार . 
को “भूता दि? संज्ञा होती है । तमोशुण को अधिकता से उस अहंकार को “तामस? भी कहते दें । 


हि [| 
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उस भूतादि अथवा तामस अहंकार से तत्समानस्वमाववाली शब्दादिपञ्तन्मात्राए उत्पन्न 
हक प्रकार जव रजोगुण से सत्त्व तथा तमस्‌ का अभिमव हो जाता है तव उस अहंकार को 
“तेजस? संशा होती है । उस तैबस अहंकार से एकादश इन्द्रियाँ ओर पंचतन्मात्राये दोनों उत्पन्न 
होती हें । क्योंकि जव वेकृत भहंकार विकृत होकर एकादश इन्द्रियों को उत्पन्न करना चाहता दै, 
उस समय वह निष्क्रिय होने से भपुना कार्य करने में समर्थ नहीं रहता, इसलिये वइ क्रिया: ` 
स्वभाववाले तेजस अहंकार को सहायता ग्रहण करता है, उसी प्रकार तामस अहंकार मी निष्क्रिय 
होने त तन्मात्र रूप काये पैदा करने में समथ नहीं रहता इसलिये वह भी तेजस अहंकार दो 
सहायता लेता है। इस प्रकार वेकृत, भूतादि दोनों अईकारो के साथ उन दोनों के कार्यों में 
सहायक बन जाने से यइ तेजस अहंकार मौ द्विविध कायं का कारण बन जाता है॥ २५ ॥ - 
सात्विकमेकादशमाख्यातु वाह्येन्द्रियद्शक तावदाद-- | 
सात्त्विक अहंकार का कार्य एकादश इन्द्रियां हैं--य बताने के छिये प्रथमतः दश बाहोन्द्रयो 
को कारिका के दारा बता रहे हैं-- 


बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु;श्रोत्रघाणरसनत्वगाखयानि । 
वाकृपाणिपादपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहु; ॥ २६ ॥ | 

अन्वयः-- चक्षुभ्रोत्रप्राणर सनस्वगाख्यानि बुद्धीन्द्रियाणि आहुः, " वाकू-पाणि-पाद-पायूप- 

सस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहुः । | ‘ " 
भावांथे- चश, मरोर, प्राण, रसना, त्वकू--इन्हें 'बुढौन्द्रियाणि' शानेन्द्रिय, 'आहुः-कइते 
हैं, ओर वाकू , पाणि ( हाथ ) पाद~( पैर १) पायु~( युदा ), उपस्थ, इन्दे कर्मेन्द्रियाणि-कमेन्द्रिय, 
आहुः--कहते है । 
_ “बुद्धीन्द्रियाणि” इति । सास्विकादङ्कारोपादानकत्वमिन्द्रियत्वम्‌ | तश 
द्विविधम्‌ बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च। उमयमप्येतदि- 
( १५३ ) इन्दियदशकम्‌ न्द्वस्यात्मनश्विदवव्वादिन्द्रियमुच्यते । तानि च स्वसं- 
इन्द्रियळक्षणम्‌ पद- घामिस्धक्षुरादिभिरुक्तानि । तत्र. रूपग्रदणलिङै चश्नुः, 
ब्युत्पत्तिय ॥ रष्द्ग्रदणळिङ्गं ओत्रम्‌ , गन्धग्रदणलिङं घाणम्‌ , ` 
। . ` रसब्रणळिङ्गं रसनम्‌ , स्पशंग्रद्णलिङ्ग त्वक , इति 
नेन्द्रियाणां संज्ञा । एवं वागादीनां कार्य ष्यति ( कारिका २८ )॥ २६॥ 


*पाझ्या-- बुद्धोन्टियाणीति ।” सांख्यञ्ञाख के. अनुसारं । है-- 
। “साचिकाइङ्कारीपादनकत्वम्‌ 1? क > र जाक 


. जान अहुकार है उपादानकारण जिसका उसे इन्द्रिय कहते हैं। उत इन्द्रिय के दो 


भेद है-बुद्ीन््रिय = शानेन्द्रिय और कृमेन्द्रिय = आदानः 

९ १५३.) इन्द्रिय छच्षण, क्रियाओं को करने बाला | इन्द्रिय की वर चे 
दस इनिद्रया और 'उप्रयमप्येतदितति !! शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों ही इन्द्रिय 
पद व्युत्पत्ति । जिर कहलाते हैं कि वे इन्द्र = स्वाभी-आत्मा-पुरुष के सिंहृ > 
कटर | = अनुमापक हैं। तथाहि--शरीरम्‌ आत्सवत्‌, सक्रियेन्द्रिय 
तत्वात अथवा चिद्वत्वादे = मोगस्य साधनस्वातः । बे इन्द्रिया सब मिळदर दश है, जिनकी चक्ष 
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आदि संशाएं हैं। उनमें खलु इन्द्रिय का छत्षण--“रूपग्रहणलिक्ञत्वम्‌! = रूपविषयकशानजन- 
कत्वम्‌ रूपज्ञान करानेवाले को चक्षरिन्द्रिय कइते हैं । श्रोत्रेन्द्रिश का लक्षण--'शब्दग्रहण- 
लिङ्गत्वम्‌’ = झब्दवित्रयकश्ञानजनकत्वम्‌-शब्दश्ञान कराने वाले को श्रोत्रेन्द्रिय कहते हैं। 
घ्राणेन्द्रिय का रडण “गन्भग्रहणलिङ्गत्वम्‌? = गन्धविषयकजञानअनकत्वम्‌-गन्धज्ञान कराने 
वाले को प्राणेन्द्रिय कहते हैं । रसनेम्व्रिय का छछण--'रसम्रहणिन्गत्वम्‌ = रसविषयकश्चानजन- 
कत्वम्‌-- रंसशान कराने वाले को रसनेन्द्रिय कहते हैं। स्वगिन्द्रिय का ळछषण--"स्पशांगइण- 
लिङ्गत्वम्‌? = स्पशेविषयकशा नजनकत्वम्‌--स्पशंशान कराने वाळे को त्वगिन्द्रिय कहते हे । इसी 
आधार पर अनुमान प्रयोग भी कर लेने चाहिये, जेते - 'रूपग्रइणं, करणजन्यं, क्रियात्वात्‌, छिदिः 
क्रियावत्‌? इति । वागादि कर्मेन्द्रियो के कार्यों को “वचनादानविद्वरणोस्सगाऽऽनन्दाश्च पञ्चानाम्‌? 
का. २८ के द्वारा आगे बतावेंगे । चक्रादि ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियं की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है--“चष्टे अन्नेन' इति चुः, “णोति अनेन इति ओत्रष, 'लिप्रति अनेन’ इति प्राणम्र, 'रसयति 
अनेन? इत्ति रखनस्‌, “स्पुशति अनेन? द्ति स्पदाः स्वछ + 'उच्यते अनेन? शति वचनं चाक “ण्यतः 
- अनेन’ इति पाणिः, “पद्यते अनेन? इति पादः, "पिवन्ति जलादिकम्‌? अनेन योगिन इति पायुः; 
` उपतिष्ठते विषयाथंम्‌ इति बपस्थम्‌ ॥ २६ ॥ र 


एकाद्शमिन्द्रियमाह-- 
पञ्चशानेन्द्रिय ओर पश्चकर्मन्द्रियों के अतिरिक्त जो इन्द्रिय है उसे 'मन' कहते हैं । इसे एकादश 
( ग्यारहवां ) इन्द्रियः वताया गया है । 


उभयात्मकमत्र मनः, सहुल्पकमिन्द्रियं च साधम्यात | | 
शुणपरिणामविद्षेषाज्ञानात्व बाह्यमेदाथ ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--अत्र संकरपकं मनः, . उभयात्मकम्‌ इन्द्रियं च 'साधम्यांद, नानात्वं गुणपरिणाम- 
विशेषात, बाह्मभेदाश्व । | 

भावाथः--अन्न = इन एकादश इन्द्रियों में से, मनः = मनःसंशक, संकश्पकस = इदमेवं, 
नेव्म्‌--यइ ऐसा है; ऐसा नहों दै--शस प्रकार संकल्प विकल्प करता हैं इसलिये 'संकल्पवस्व? 
मनसो लक्षणस्‌ = संकस्प, करने वाळे को अन कहते हैं। वह. 'मन? उभ्रयास्मक है अर्थात्‌ 
बाया का प्रवतेक होने से वद ज्ञानेन्द्रिय दै और कर्मेन्द्रियो का प्रवतंक होने से कर्मेन्द्रिय- 
आहे। : 


प्रश्न--“सनः? का इन््सव कैसे सिद्ध है ! 


- उत्तर--'साधम्यादिति 1? सात्त्विकाइक्कारोपादनकत्वरूप धमं जैसे अन्य इन्द्रियों में है, वैसे हो 
सन में भो है अर्थात्‌ 'मन' और “अन्यइन्त्रियो' में समान ( एकसा ) षमे है, इसलिये 'मन' में 

इन्द्रियत्व सिद्ध होता है । ; 

प सास्विक अहंकार से एक इन्द्रिय पैदा न होकर एकादश ( ग्यारह ) इन्द्रिय 

१ कक " 

उसर-“गुणपरिणामविशेषात नानास्वम्‌? इति । 'गुणानां परिणामः विशेषः तस्मात? 
नानात्वम्‌ = गुणो. के अ्दष्टविशेष से इन्द्रियों को अनेकता सिद्ध होती है । अर्थात्‌ 'अदृष्टसहित- 
शम्दबलात्‌ अइकारेण' श्वोत्रे जनितम्‌ । “अइष्टसहितस्पशबलात्‌” स्वक जनिता । इसी बात कोः 
इष्ट करने के लिये इष्टान्त देते दें--“बाह्मभेदाश्व' जैसे-एक ही मिट्टी से अदृष्टविशेष के सहारे 
, पट-पटादि भिन्न-भिन्न पदार्थ पैदा होते हैं । । 5 
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.._ “उम्रयात्मकम” इति। अत्र पकादशस्विन्द्रिरेषु मध्ये मन उभयात्मकम्‌ 
(१५४) मनसो बुद्धिक बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च, चक्षुरादीनां वागादीनां च 
मों मयात्मकत्वसाधनम्‌ । मनोऽधिष्ठितानामेव स्वस्वविषयेषु प्रवृःतेः ` 
कारिका कौ व्याख्या करने के हेतु कौमुदीकार कारिका का प्रतीक दे रदे. हे- उभया 
स्मकमि'तीति । कारिकां में स्थित “अन्न? पद का अयं करते हैं-- 
(१०४) मन की बुद्धि: . एकादशसु इन्द्रियेषु मध्ये इति । 'उभयात्मकम्‌' का अर्थ 


कर्मों भयात्मकता का करते हैं-- बुद्धी न्द्रियं क्मेन्द्रियं चेति ! 'मन’ की उभयात्म- 
साधन कता में देतु दे रदे. हे--'चक्षुरादीनासिति ।' चश्च, र सना, धाण, 


ओत्र और. त्वक्‌ तथा वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-इन पंच 
शानेन्द्रियों एवं पंच कर्मेन्द्रियों की, मन से सम्बद्ध होनेपर ही रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश तथा 
बचन, आदान, ,विदरण, उत्सगं, आनन्दात्मक अपने अपने विषयों में क्रमशः प्रवृत्ति दुआ 
करती है । भगवती श्रुति मौ इसका समर्थन करती दै-“अन्यप्रमना अभूवं नादशाम्‌ , 
अ्न्यक्षमना अमूवे नाओषम” इति । मनोव्यापार के विना इन्द्रियां अपने-अपने व्यापार 
करने में-असमथं रहती हैं, अतः “मन” उसयविध व्यापार वाला होने से उभयेन्द्रियरूप है । 
__ “न? छो सहकारिता से ये उभय विष इन्द्रियां अपना-अपना कारये संपादन कर पाती हैं, इससे - 
“मन? की उसयाप्मकता सिड होती है । ` 
“ शका-इन्द्रियां से उत्पन्न होनेवाले शान में सह्ययक दोनेमात्र ते यदि 'मन' को इन्द्रिय 
' कहा जा सकता दै तो 'आशोक' ( प्रकाश ) को मौ सहायक होने के कारण इन्द्रिय कहना. 
चाहिये । आळोक ( प्रकाश ) यदि न शो तो इन्द्रियां ( त्वक्‌ औरं चक्षु ) अपने-अपने विषय का 
ज्ञान नहीं कर पातीं । सक्‌ और चक्ष, द्रव्य की मीं आहक होती हैं और अन्य ईन्दरियां केवळ 
गुण को ग्राहक होती हे. 
समा०-"सारिवकाहछ्ार कार्यस्वे सति ज्ञानकर्मोमयकारणस्वेन मनस उभञ्रये 
निद्रयत्वस्‌”?-सात्तिक अहंकार का कार्य होते हुए शान, कर्मोमय का कारण होने से मन की . 
उमयेन्द्रियता यहां विवक्षित है, अतः 'आलोक' को इन्द्रिय नहीं कदा जा सकेगा । 


तदसाधारणेन रूपेण ळक्षयति-“सङ्कल्पकमभ्र मनः” इति । सङ्कस्पेन 
(१५९) -धनम्रो लक्ष, सरूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचिवमिन्द्रियेण वस्त्विदम! 
मू सङ्कल्पकम्‌ , लक्षः इति सम्मुग्धम्‌ 'इदमेवम्‌ , नेवम्‌? इति सम्यक्कल्प- 
णसमन्वयक्च । यति विशेषणविशेष्यभावेन. विवेचयतीति यावत्‌ । 
यदाहु*-- 
सम्मुग्ध॑ वस्तुमा तु प्राग्गुहन्त्यविकब्पितम्‌ 
तत्‌ सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिण” ॥ इति ॥.तथाहि, 
| अस्ति ह्यालोचनशानं ्रथमन्निर्विकर्पक्रम । [ व 
वाळमूकादिविश्वानसदशं मुग्धवस्तुजमिति ॥ क 
वतः पर घमैजास्यादिमियया | 


बुद'याऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 


१९० 
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सोऽयं सङ्कर्पळक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीयास्यां 
व्यवच्छिन्द्न्‌ मनो लक्षयति ॥ 


अब मन को उसके असाधारण घर्म के द्वारा बता रदे दें-"'तदसाघारणेनेति ।” 


असाधारण उसे कहते हैं जो तन्मात्रवृत्ति हो अर्थात्‌ 'ठष्यसात्रदृत्तिप्वे सदि तदितदा 
। त्तिर्वः-तन्मात्रवृत्तित्वम्‌ । मन का अपना असाधारण रूप 
( १५५) 'सन” का रक्तण- (धर्म ) क्या दे! उत्तर दे--छक्ष्यतावच्छेदक मनस्त्वसमनियत- 
'सङ्गएपकम्‌?, और संकल्पात्मकृत्व' । निष्कर्ष यह निकला कि “संकल्पक सनः? 
ळण का समन्वय इति । इसका अर्थ बताते हैं-- संकदपेन रूपेश०” इत्यादि । 
"र अथात 'इदमेवम्‌” 'नेवम? इस प्रकार जो सम्यक करयति > 
अच्छोतरद्द समझता है उसे “सन” कहते हैं अतः “मन”? का लक्षण हुआ 'संकक्पवस्वस' । 
“छचयते = प्रती बते ( इतरभेदानुमितिविषयीक्रियते ) अनेनेति ` छचणख््‌ ।? तथाहि 'मनः 
इतरभिन्नं संकर्पवत्त्वात? इति । क्रमशः दोनेवाळे मानसिकव्यापारों को वताते है--'आलो चित- 
मिति ।' वाक्षेन्दिय के द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाला पदार्थ प्रथमत्त "इदं किञ्चित्‌? इत्याकार क सम्मुग्ध- 
रूप से ज्ञात होता है, अर्थाद्‌ उसका अनुवृत्त-व्यावृत्त रूप ( सामान्यविशेष धम ) अविविक्त 
( पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ) रहता है, उसके पश्चात द्वितीय क्षण में “इदम्‌ एवम्‌?-जेसे घटः = घटत्ववान्‌ 
“इदं नेवम्‌”-जे से-'घटः-पटत्ववान्‌ न?, इस प्रकार से सम्यक कल्पना करता है “सम्यक? का अर्थ 
करते हे--'विशेषणविशेष्यमावेन अर्थात्‌ पर्मपर्मिभावेन = धमधर्मिमाव की कल्पना करता है। 
“करपयति? को अर्थ करते हैँ--'बिवेचयति' = विशिष्ट वृत्ति का ( सविकरपक ज्ञान का विषय 
बनाता हे । चात्पय यह है कि पदाथ का प्रथम "निर्विकल्पक? पश्चात्‌ ' 'सविकरपक? 
प्रत्यक्ष होता है। इस पर प्राचीन विद्वानों. की सम्मति बताते हैं--'यदाहुरिति * 
'मानसिकव्यापार? होने से पहिले अर्थात्‌ केवल मनःसंयुक्तचक्षःपात के पश्चात्‌ तत्काळ 
दी भविकश्पित ( सामान्य--विशेषरूप से अनाकछित) शान होता है, उसी कारण 
वह ज्ञान, सम्सुग्थ अर्थात्‌ अविविक्त ( केवळवस्तुमात्र ) इत्याकारक पदार्थः 
मात्र ( वस्तुमात्र ) को स्वीकार करता है। तात्पर्यं यह हे. कि प्रथम दर्शन में लोगो को देवळ 
वस्तु का शान होता है, पश्चात्‌ मानसिक व्यापार शुरू होता है । तब अनुवृत्त-व्यावृत्त ( सामान्यः | 
. बिशेष ) थमे के सहित विवेचन पूर्वक उस वस्तु ( पदार्थ ) को समझते हैं। उस पदार्थ को अपनी _ 
, मानसिक विशिष्ट-वृत्ति का विषय बनाते हैं। भाव यह दै कि प्रथम क्षण में निर्विकल्पक पत्यक्ष | 
शान होता है, तदनन्तर उसी वस्तु का. सविकश्पक प्रत्यक्ष शान'होता है। इसी अभिप्राय झो | 
मीमांसा सूत्र के आभ्य पर वार्तिक लिखने वाले कुमारिछ भइपाद ने अपने श्ळोकडार्सिछ | 
में विशद किया दै-'अस्तीति ।” | FE 
र अस्तिद्यालोचनश्चान प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । ` I पय 
बाळमूकादिविज्ञानसइशं सुग्थवस्तुअम्‌ ॥” ` FR आए, 
प्रथमं > चझुः संयोगः होने के प्रथम क्षण में, मुग्धवस्तुजम्‌ = अविविक्तवस्तुविषयक (जो) 
आठोचनश्वानम्‌= प्रत्यक्षक्षान होता है, ( वह ) निर्विकष्पकद-«-अकारितो-बिश्ञेष्यता-संसगैत 
च्यतमविषयता निरूपकता से शून्य ( रहित ) होता दै! इस तथ्य को हृदयंगम कराने के र्दे | 
छोक प्रसिद्ध एक अन्य निर्विकरपक शान का दृष्टान्त दे रहे हैं-- इति) 
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है, टीक उसके तुल्य हौ यद निर्विकल्पक शान है । ततः परं पुनः ( पुनस्ततः 
न दोने के बाद, यया बुद्धया = विशिष्टप्रत्यक्षात्मिका बुद्धिदत्ति के द्वारा, 
जात्यादिमिर्ष मैः  जातिविशिष्ट, शुणविशिष्ट, कर्मनिशिष्ट अर्थात्‌ विशैषण-विंशेष्य-संसगै में से 
किसी एक से विशिष्ट हुई वस्तु ( पदाथे ) का ज्ञान होता दै । साऽपि = और वद विशिष्ट बुद्धि- 
रि परत्यक्षत्वेन = विशिष्प्रस्यक्षारिमिका हैं, उसे हो विद्वानों ने सविकश्पक स्वीकार किया दै । 
इस प्रकार संकल्प का निवंचन कर लक्षण समन्वय करते है-“सोऽयसिलति ।' यह जो मन का 
संकष्परूप व्यापार है. वढ अंतःकरण होने के नाते सजातीय बुद्धि आदि से और वाह्मकरण दोने 
के नाते विजातीय चक्षुरादि से एक्‌ करते हुए 'मन' का अनुमान कराता है 'मनः इतर मेनन 

संकर्पवत््तात' इति । . 

स्यादेतत्‌ -अखाधारणश्यापारयोगिनी यथा महददहङ्कारौ नेन्द्रियम्‌ , 
` एचम्मनोऽप्यलाघारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं भवितु | 

( १५६ ) मनस इन्द्रिय मर्धेतीत्यत आह--“इन्द्रियं च” इति । कृत! 
त्वसाघनम्‌--इन्द्रयैः “साघम्योत्‌" । इन्द्रियान्तरेः - सास्विकाइङ्कारो- 
सद सास्विकाहड्डारोपा- पादानत्व च्च साधम्येमे नत्विन्द्रलिङ्कत्वम्‌ , महदह- 
. दानत्वरूप साघम्यात्‌॥ झोरयोरप्यात्मलिडत्वेनेन्द्रियत्वप्रसज्ञात्‌ , तस्माद्यः 

रपत्तिमा्रमिन्द्रलिङ्गत्वम्‌ न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ 


अब “मन? के इन्द्रिय न होने की शंका करते ऐं--स्यादेतव! इति। शंका--मन को इन्द्रिय 
मानने में क्या प्रमाण दै! इसके उत्तर में यदि यह क्दें--'मनः, 
( १५६) इन्द्रियों के साथ इन्द्रियम्‌, असाधारणव्यापारवत्त्वात्‌ चक्षवंत', तो ठीक न होगा, क्योकि 
"सात्विक अहंकारो “महदत्तःव? ओर “अहंकार? में इन्द्रियत्वरूप साध्य का अभाव रहने 
पादनत्व! रूप समाल पर मी 'स्वस्व असाथारणव्यापारवत्तः रूप हेतु के. रहने से 
घर्म के कारण 'मन' व्यभिचार है । महत्तत्व ओर अहंकार अपना २ असाषारण व्यापार 
_ की इन्द्रियता का साधन (क्रम से अध्यवसाय ओर अभिमान ) करते हैं, ळेकिन वे इन्द्रिय 
` नहीं कहलाते । इसलिये 'असाधारणव्यापारवत्त्वात? हेतु व्यभिचारी 
हे; इस व्यभिचरित देतु से. इन्द्रियत्व' रूप साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती । उत्तर देते हे- 
“इन्द्रिय चे” ति। क्यो ! “साध्या” दिति । चक्का जो दृष्टान्त दिया है, तन्निष्ठ ( चक्षुनिष्ठ ) 
असाधारणव्यापारवत्ततरूप धरम को हेतु बनाकर उससे मन की इन्द्रियता नहीं साध रहे है, 
बरि$ चधुनि्ठ 'सार्विक ` भइ॑कारोपादनकत्वरूप? जो समान धर्म है उसे हेतु बनाकर मन की 
इन्द्रिया को सिद्ध कर रहे हैं, अर्थात्‌ चक्षरादि इन्द्रियों के साथ मन का जो “सात्तविकाइंकारो- 
पादनकत्व'रूप साधर्म्ये है, उससे सिद्ध होता है कि 'मन? इन्द्रिय है। 


शंका-पहिले तो यह बताया था कि 'इन्द्रस्य = आत्मा का लिङ्गत्वात-« चिह या अनुमापक 

हेतु होने ते उसे (मन को ) इन्द्रिय कहते हैं । तयाहि--'इदं शरीरम्‌आत्मवद्‌ , सक्रियेन्द्रिय- 
वत्त्वातः शत । उसी प्रकार चक्षुरादि कौ तरह “मनोऽपि इन्द्रिय इन्द्रिङ्गरवात्‌? इति । क्यों 

नहीं कहते! .. | 

समाघान'नरिवन्व्रङिङ्गस्व'मिति।। इन्द्रछिङ्गत्व से इन्द्रियत्व का साधन नहीं कर रहे है । 

क्योंकि वुद्धि, अहंकार में व्यभिचार .होता दै । व्यभिचारो हेतु को मौ यदि साध्य का साधक 

माचछिया जाय तो क्या आपत्ति होगी ! आपत्ति यह होगी कि महत्तत्त और अहंकार, आत्मा का 
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छिज्न होने से अहंकार और महत्तत्व (बुद्धि को भी इन्तिय मानना दोगा। तयाशि- वे 


शरीरम्‌ आत्मवत्‌ भहंकारवत्त्वात , गुद्धिमच्चाद्‌ वा? इस रीति से भइंकार भौर बुद्धि भी ` 
आत्मा के अनुमापक चिह हें तो बुद्धि और अहंकार को मो इन्द्रिय कहना पड़ेगा । 


शंका--पहिले बुद्धि आदि को आत्मा के चिह होने के कारण इन्द्रिय कैसे कहा ? । 
समा०--इन्द्रलिज्ञत्वः व्यभिचारी होने से यह इन्द्रियत्थ का साधक देतु नहीं हो सकता, 
वल्कि वह तो व्युरपत्तिमात्र दै अर्थात्‌ प्रक्ति-प्रस्यय के अथं का अन्वाख्यानमात्र है। उसे इन्द्रिय 
शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं कहा जा सकता । प्रवृत्तिनिमित्त का परिष्कार इस प्रकार है-- 
“वाच्यस्वै सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाध्योपस्थितिप्रकारत्तम्‌ू-प्रइत्तिनिमित्तत्वस्‌ ॥ बैसे-- 
` घटपद की प्रवृत्ति में निमित्त 'बटत्व” होता है क्योकि उसमें 'घटपदवाच्यत्व” रहता है । 
` अर्थात्‌ घटपदवाच्य जो 'वदर'त्मक कायं उसमें समवायसम्बन्ध से 'घटपदेवाच्यत्व' ( घट ) 
'र्‌इता है। ओर वद घटपदजन्य घटोपस्थिति में प्रकार भो है। उसी प्रकार इन्द्रिय? पद का . प्रवृत्ति- 
निमित्त 'इन्द्रियत्व” होता दै ।. उस, इन्द्रियत्व का स्वरूप 'सात्त्वकाइंकारोपादनकत्व? है.। एसडिये 
“इन्द्रजिज्वत्वः कभी भी इन्द्रियपद क) प्रवृत्तिनिमित्त नंदी दै । क सन । 


अथ कर्थं सास्विकाइङ्कारादेकस्मादेकादशोन्द्रियाणीत्यत ` आइ-“शुण- 

(१५३).एकस्याइङ्कारस्य , परिणामषिरोषात्‌ नामात्वं साहामेदाश्च” इति | शाब्दाः ` 

शुणपरिणामविशेषा ययुपभोगसम्प्रचतंकाद्दछसदकारिभेदात्कार्यमेव्‌ः। अ-. 
कार्यभेदाः । ` इष्ठमेदोऽपि शुणपरिणाम एव ॥ 


इांका-विलक्षणताशूत्य अहंकार से ये विलक्षण इन्द्रिया कैसे : हुईं ! अर्थात एक. प्रकार दे 
| सास्विक अहंकार से ये एकादश इन्द्रियां ( पञ्च शान्ेन्द्रिय, पञ्च 
(१५७ ) गुणों के परिणाम- कर्मेन्दियां और मन ) कैसे उत्पन्न दुई? क्योकि--कार्यमेद में 
विशेष॑ से एक छट्ं कार के कारणमेद प्रयोजक दुआ करता है। ` | 
सी अनेक कार्य । समा०-'गुणपरिणामविशेषात ना नारवम्‌'इति । सर्वगुण, . ` 
रजोगुण, तमोगुण का जो पर्मांधम॑रूप अदृष्ट परिणाम उसके विशेष . . 
(वैचित्र्य ) से इन्द्रियहूप कायं में अनेकता. धोती है। इसी अभिप्राय को कौद्नुदीकार कहते है-- 
शब्द-स्पर्शादि का जो सुख-दुःखान्यतर साक्षात्कार रूप “उपभोग? उसका प्रवतँक (संपादक) जो विभिन्न 
अदृष्ट सहकारिकारण, उसके भिन्न-भिन्न होने से इन्द्रियजातीय कायं में विभिन्नता होती है। तथाहि 
. “शब्दो पमोगसभ्पादकाऽशष्टप्रयोजययुणावेमदवैचित्र्यविशिष्टाऽइंकारस्य ओत्रजनकत्वस्‌ 1? “स्पर्शोपमो- 
गसम्पादकाझष्टप्रयोज्यगुणविमदवे चि-यविशिष्ठाइारस्य स्वगुजनकत्मस्‌.? उसी प्रकारः विशिष्ट- 
कारणों की अनेकता से इन्द्रियों की अनेकता ( प्रकादशता ) सिध होती शै । | 


क्षंका--युणपरिणाम का अर्थ होता दै न्यूनाधिकता, उसकी स्िन्ञता से कार्यमेद होता है, 
यह न कहकर 'अदृष्टात्मक सहकारिमेद ते!कायंमेद शोता है? ऐसा क्यों कडा १ 

` _ समा०-'अहश्मेदोऽपि’ यहां 'शुणपंरिणाम” शब्द से अदृष्ट को हौ सहकारि समझना ` 
. चाहिये, क्योंकि वह भी गुणों का परिणामहै। ` . कः 
( १५८ ) बाह्ममेदा्षेति 'याहामेवाब्ध/ इति इष्टान्सार्थभ्‌- यथा बाहाभेदा- 
“इशन्तायम्‌ । स्तथैतद्पीत्यश्चेः ॥ २७ ॥ 
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| ला स्रौ 
| समझाते है--'बाह्ममेदाश्च' इति । बाद्ममेदः जैते--पृथ्वी” एक रहने पर 
ल निमित्त मेद के कारण उससे पैदा धोने ४ समी रे अनुभव 
१५८ ) पवाह्ममेदाक्च' . में आने वाळे वाद्य घट, पटादि मिद भिन्न पैदा होते ह। अथवा 
९ ळत ` जल एक रहने पर भी पृथ्वी विकाररूपी अनेक निमित्तो को पाकर 
बताया गया है । नारिकेल, ताल, नीम्वू आदि फ्लो में वह रस बनकर मधुर, अम्ल 
। ' . आदि भिन्न भिन्न रस का बन जाता हे, उस्तो तरद अदृष्टात्मक 
सहकारी से विशिष्ट शब्द स्पर्शादि विभिन्न विपयरूप काय के बळ पर अहंकार के भिन्न सिन्न 
परिणाम होते हैं अतः उससे भिन्न-भिन्न इन्द्रियां और तन्मात्राए उत्पन्न होती हैं। इसी को 
“युति इति ग्रंय से कौमुदीकार ने बताया । अर्थाद्‌ वाक्षमेद कौ तरह इन्हियां मो भिन्न भिन्न 
पैदा हुई हैं॥ २७॥ | | 


- (१५९) दरेन्द्रियइ- तदेबमेकादशेन्व्रियाणि स्वरूपत उकस्वा दृशानामण्य- 


_ तिकृषनम्‌ । ` ` खाधारणीकेस।राह-- 
(१५९ ) दशेत्विया हो ` इस प्रकार एकादश इन्द्रियों के स्वरूप को बताकर अब कारिका- 
घृत्ति का कथन । कार दसों इन्द्रियो के असाधारण व्यापार को बतादे हैं-- 


शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिध्यते इतिः । 
. _ _ -बचनादानविदरणोत्समोनन्दाथ पश्चानाप्‌ ॥ २८ ॥ 


, 'अम्बपः-स्पादिषु ( यत्‌ ) आछोचनमाई ( तत्‌ ) पञ्चानां दत्तिः इष्यते, पञ्चानाञ्च वचना- 
दानबिइरणोस्तर्गानन्दा: ( दृत्तयः इष्यन्ते ) ॥ । Re 
भावार्थ ¦ =रूपादिपु = रूप-रुर्श-न्ष-स्पशे-शब्दादि विषयों को, भाळोचनमात्रम्‌ = सामान्यरूप 
से जानत्राहो, पञ्चानाम्‌ = चक्षरादपश्रश्वानेन्द्रियों का, 'बृत्तिः = विशेषव्यापार, इष्यते = समझा 
बाता है, पश्चानाञ्च = औरः वायादि  पँचकमेन्द्रियो का, वचनादानविद्दरणोत्सर्गानन्दाः = बोलना, 
खेना, चछना, मलत्याग तया उपभोग अपना-अपचा विशेष व्यापार दै । 
रूपादि विषयों के समीप रहने पर रूपादिविषयाकार से परिणामूप जो आछोचन होता है, 
वही पत्नज्ञानेन्द्रियों का मताधारण व्यापार ( धर्म ) है । उस आछोचन में. सामान्य विशेष विवेचन 
नहीं रहता । इसी बात को कारिकाकार ने “मात्र? शब्द के द्वारां सूचित किया है । 
` ` बुद्धीग्द्रियाणां सम्तुग्णवस्दुदशेनमार्लोचनब्ुुम्‌ । “घचनादानविद्द- 
, स्णोस्लर्गातम्दाश्च पञ्चामाम्‌? कर्मेन्द्रियाणाम्‌ । -कण्ठताल्वादिस्थानमिन्त्ियं 
धाक , तस्या बुत्तिब्योपारोवजनम्‌ । शानेन्द्रियाणां बुत्तयः स्पछाः'॥ २८३ 
त मे लाचा व्याक रते है-'हुद्धीन्दियाणामिति ॥' 
पन्युले का अर्थ है शानेन्द्रियों का । 'भाणेचन” शब्द कौ व्याख्या करते हैं-- - 
सम्मुब्धेति ।' “अस्ति हळो सन्त ज्ञानम्‌” इस वातिक के द्वारा पूर्व बताया चा चुका दै कि सामान्य 
खूपसे पम का शान होना हौ “भाछोचन' दै । कारिका के उत्तरा में आये 'पक्लानाम? कौ. , 
व्याख्या । कर्सेन्द्रियाणामिति । कर्मेन्द्रियों के ववनादानादि अपने-अपने असाधारण विषय हैं। 
कं त इन्द्रियां के अधिष्ठान तो स्पष्ट ही हैं, उन्हें बताने को आबईयकता न समझकर वागिन्द्रिय 
छ | | अधिष्ठान को बताते हे... 'कष्ठनाएवादीति ।' कण्ठता भादि स्थान है जिस इन्द्रिय हे ऐसा 
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यागिन्द्रिय है । आदि पद से कण्ठ-ताङ के अतिरिक्त अन्यस्थानों को भी समझ जेना चाहिये । 
व्याकरण सूत्रकार पाणिनिमहषि ने शिक्षा में वणस्थान बताये हैं-- 
“अष्टो स्थानानि वणांनामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिहामूलब् दन्ताश्च नासिकोष्ठी च ताछ च॥! इति । 
तसयाः = उस वागिन्द्रिय ( वाणी ) का वृत्ति व्यापार क्या दै? व्यापार--वचन दे अर्थात्‌. 
आषण = शब्द से अर्थ का प्रतिपादन करना यही व्यापार दै । उत्ती प्रकार अन्य इन्द्रियां के 
व्यापारों को मी समझ लेना चाहिये । तथाहि--'आदान? = अदण, यह इस्त का व्यापार है, 'विद्द 
रण” = गमन, (उत्त रदेशसंयोगजनकक्रिया) यह पे रुका व्यापार है, “उत्सर्ग = मलत्याग, यह पायु- 
संक इन्द्रिय का व्यापार हे । 'भानन्द! = रमण, यद व्यापार उपस्थसंशक. इन्द्रिय का दे ॥२८॥ 
अम्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह-- 
अब अवसरसंगति. से थाम्यन्तर तीन करणों का ( अन्तःकरणत्रय = महत-अहंकार-मंन ) 
` व्यापार वताते हैं । 
स्वालक्षण्यं वृत्ति्नयस्य संषा भवत्यसासान्या । ` 


सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 

सश्दथः—त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्तिः; सा एषा असामान्या भवति, ( एषां ) सामान्यक्रणबुत्ति 
प्राणाद्वाः पञ्च वायवः ( अवन्ति ) । ; 

भावार्थ: त्रयस्य = बुद्धि, अहंकार, मन इन तीन करणों के, स्वाछक्षण्यस्‌ * अपने-अपने 
(पूर्वा ) लक्षण हो, जैसे--'महत? ( महत्त्व = बुद्धि ) का निश्चय करना, 'नहंकार' का-- 
अभिसान करना, 'मन' का संकएप करना, वृत्ति? = ब्यापार है,. यह वृत्ति ( व्यापार) 
असामान्य = विशेष, 'मवति' = दे । अर्थात निञ्चयादि व्यापार, इन तीन अन्तःकरणों के भपने 
` अपने विशेष व्यापार हैं । इन तीन अन्तःकरणों का. यह एक व्यापार हुआ, जो अपया-भपना 
विशेष व्यापार कहा जाता है! और दूसरा व्यापार एषां = इन तीनों का, सामान्यकरबृत्तिः - 
साधारण होता है। जले--ग्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच मीदरी वायुं को 
दी अन्तःकरणश्रय का साधारण व्यापार कहते हैं । क्योंकि--जीषनादि के' दारा ये पांच वायु, 
समस्त करणो के व्यापारो में बीत हैं । 


स्वालक्षण्यम्‌? इति । स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य।. स्वमसाधारणं क्षण 

, _ येषां तानि स्वलक्षणानि मइदङ्कारमनरांश्षि, तेषां 

(१६० ) 'अन्तःकरणत्र- भावः स्वाळक्षण्यम्‌ . तष्य स्वानि स्वानि ळक्षणान्येङ । - 

` यस्य स्वत्वल्षणख्पमेवा- तद्यघा-मदतोऽऽयघसायो ऽदङ्कारम्यामिमानः खङर्पो . 

साधारणं वृत्तित्रयम्‌ । मनसो इत्तिव्यापारः ॥ 

“स्वालक्षण्यं वृत्तिख्यस्य?? इति ! 'स्वम्‌ = अपना असाधारण, क्षणम्‌? = एमे । सैते-- 

अध्यवसायादिरूपयर्म । 'तःचः--वद॒ स्वालक्षण्य क्या है! अपने-अपने 

(१६०) भन्तःकरंग- छक्षण ही ह । अर्यात्‌.थिस जिस जसाधारणषम से छ] ऊहित हो 
' अय की स्वस्वळचणरूप उसका लक्षण ही उसकी 'वृत्तिः ( व्यापार ) है। जेस 

दी असाघारण तीन. बुद्धितत्त को शक्ति अध्यवसाय है, अयोरि “अध्यवसायो मृद्धिः 

चस्तियों हैं।  ... यह बुढिका लक्षण कहा १। “अंदर” को वारि अभिमान हे, 

'. „  - . क्योकि “अभिमानोऽइश्ारः? वह भइकार का रुक्षण बताया यवा है। 


es 
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मन! की वृत्ति संकश्प दै, क्योकि “मनः संकल्पकमिन्द्रियं च” इससे मन का छक्षण 'संकरपक! 
होना बताया गया है । ; 


वृत्तिद्वेविध्ये साथारणासाधारणत्वाभ्यामाह 'सैषा भवत्यसामान्या ' 

| असाधारणी । सामान्यकरण वृत्ति: प्राणाद्या वायव. 

(१६१ ) पचयाबुस्पा पञ्च । सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चेति । च याणामपि 
करणानां पश्च वायवो जीवनं दत्तिः, तद्भावे भावात्‌ 
तदमावे चाभावात्‌ । तत्र प्राणो नासाग्रह न्नाभिषादा- 
इृछवृत्तिः, अपानः छकाटिकापृपादपायूपस्यपार्न त्तिः, -समानो हृ्ाभि- 
सर्व॑सन्धिवृत्ति:, उदानो हत्कण्ठतालुमूघेश्रमध्यबृत्तिः, व्यानस्त्वग्वुत्तिरिति 

पञ्च वायवः ॥ २९॥ ` Rs SE 

इन तीनों करणा की वृत्ति (व्यापार ) दो' प्रकार की है एक “साधारण' और दूसरी 
"असाधारण? । अन्तःकरण की वृत्ति होने के नाते तो -सापारण? 
(१६३) पंचवायुरूपा दै । और अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प आदि के रूप में असाधार॥ 

. 'साघारणी वृत्ति! हे । तैषा--स्वालक्षण्यरूपा वृत्ति, असामान्या = असाधारणी अर्थात 
- तत्तत्कररणो से सम्बन्धित। सामान्याचासौकरणबृत्तिः = सामान्यकरगः 

बृत्ति: । तोनों अतःकरणो कौ प्राणादिरूपा साधारणो वृत्ति (व्यापार) होती दै । वायवः = वायु के तुल्य 
इन प्राणादिको का संचार होने से. ये प्राणादि वायु को तरह भासते हैं। वायु की तरह: भासित 

/ होने वाले ये प्राणादि पांच; इनः“बुडि, अइंकार और मन? ( अन्तःकरणत्रय ) की सामान्य ( साधा- 
रण ) वृत्ति ( व्यापार ) है । यह साधारण व्यापार ( वृत्ति ) ही 'जीवन' शब्द से कहा जाता है । 
` जैसे पींजडे ( पंजर ) को दिला देने का काये ( व्यापार ) कबूतरों के समूह का साधारण व्यापार 
है, उसी तरह शरीर घारणरूप जो जीवनाख्य प्राणनादि ब्यापार, वह मी सम्मिलित, अन्तःकरण 

_ का साधारण व्यापार दै । द 


Sr तह 

र यह ह थमे है इस बात को अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा बताते 
. हैं“ अन्तःकरण अस्तित्व ` शरीर के जीवित रहने पर प्राणनादि व्यापार का सद्भाव 
* ( अस्तित्व ) दिखकाई देता है.। ओर अन्तःकरण के न रहने पर जैसे पाषाण में प्राणनादि व्यापार 
नहीं दिखाई पड्ता। | ` | ह्य. र्ण 

स्थानमेद से उन प्राणांदिकों की जीवनवृत्ति पांच प्रकार की है। प्राणनाद प्राण अननः 
भक्षणादि के द्वा!) शरोर का धारण करने से वंद श्राण' कहळाता है, वह नासा के अग्रभागपर,. 
हृदय में, नाभि में, दोनों पैरो में. और अंगूठे में रहता दै । “मलमूत्रादेः अपनयनात? अपानः-- 
मळ-मूत्र का निःसारण करने से उसे अपान कहते हें, ओर. वह ककारिका में अर्थात्‌ घांटा 


| बादी में ( औवायामुन्नतमाग;, यौवनोङ्ेदसमये गले उपछम्यमाना कृकाटिका 'कुर्क? = कण्ठम्‌ 
स सग मे, यःते म्‌ अर 'दिबृदा”' चून से कोप? 
स न बे * सूत्र से हस्व, “अजाबतः से टापू, 'कुकाटिकाः शब्द 
हा) रक शोतो हेर, गाव, वल दोनों पाश्वे माग में रहता है. । “समस्‌ . अनुरूपं 
र प तर समानः = नाडियो में रसों को समानरूप से ले जाता दै इसिये 
ह ।, भार वह 'दृदय' में, “नाभि? में और' समी 'सम्विर्योर में रहता दै । 
चध्वेनयनात्‌' उदानः = रसादिकं को अपर पहुँचाता है इसलिये उसे उदान कहते हे, 


साघारणी वृत्तः । 
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बह हृदय, कण्ठ, ताळ, मूर्था और भूमध्य में रहता है। 'बळवत्कमंदेतुत्वात. सर्वशरीरन्यापित्वाच 
थान प्रवल कर्म का कारण और संपूर्ण शरीरम्यापी होने से उसे व्यान काइते दें । वह त्वचा 
में रहता दै । इस प्रकार स्वानमेद और क्रियामेद से एक ही आण की पाँच संशाएं हो गरे ` हू । 
उसी प्रकार नाग, कूम, करूळ, देवदत्त, षनञ्जय ये पांच वायु भी कहीं कहीं निर्दिष्ट किये 
जाते हैं। ये “प्राणादि? स्थूळवायु के अतिरिक्त कोई अन्य वायु नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


चतुर्विवकरणस्यासधारणीछु वृत्तिपु कमाकमो सप्रकारावाइ २ 
पूर्वोक्त तेरह करणो. के व्यापारों का क्रम दै या अक्रम! इस भाशंका के समाधानाय 
कौस्नुढीकार कहते दै-''चतुर्विध्करणस्येति'” दस वाह्लेन्द्रियों के समूह को एक मानकर 
“एक वाह्मकरग! और "तीन आभ्यन्तर करण? अर्थात्‌ मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर चतुविध करण 
कहा गया है । इन चतुर्विध करणो के असाधारण संकरप, अभिमान, भध्यवसायादिरूप भ्यापारों 
( वृत्तियों ) का कम तथा अक्रम अर्थात्‌ पौवाँपयै और यौगपथ को उनके प्रकारा के साथ बताढै 
हे । अैसे-दृष्टपदार्थ में तेरद्दो करणो की वृत्ति “युगपच? और 'अयुगपत? दती ' है, यह एक 
प्रकार । दूसरा प्रकार--अदृष्ट पदार्थ में आलोचनपूर्वेक अन्तः्करणत्रद की ही वृत्ति (व्यापार ) 
युगपत्‌ ओर अयुगपत्‌ हुआ करती दै। प्रथमतः चश्चरादि याझइन्द्रियां से “इदं किञ्चिदस्ति” 
यह सामान्य छान होता है और 'मन? से 'अयंर धटः”, “इदे वखम? यह विशेष ज्ञान होता है। . 
पश्चात्‌ अहंकार! से “अनेन वस्तुना संबंध कतुं शफ्नोमि', अर्थात्‌ 'एतढू वस्तु उत्थापयिषुं 
` शक्नोमि, स्प्र् प्रभवामि, अहीतुँ श्स्नोसि” = इस वस्तु को मैं उठा सकता हूं, छू सकता हूँ, 
छे सकता हूँ आदि आदि; इस रीति से अभिमान दोता है, ओर बुडि” के द्वारा "सया एतत्‌ 
कर्तव्य? यह 'भघ्यवत्ताय शान? होता दै। इस प्रकार ज्ञान की. चारः अव्स्थाएँ दोती है । 
किन्तु इन 'शानों? के क्रम या शक्रस के विषय में कोई निर्णय अभी तक नदीं. हुआ है अतः 
उसके निर्णयार्थ यदद लीसवीं कारिका उपस्थित की जा रषी दै । $ 
युरपच्चतुष्टयस्य तु वत्ति; क्रमशश्र तस्य निर्दिष्टा । 
र हे त्तिक न 
इष्टे तथाऽप्यदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका दृत्ति॥ ३० | 
अन्वयः--दष्ट तु तस्य चतुष्टयस्य वृत्तिः युगपतु निर्दिष्टा, कमथृश्च निर्दिष्टा । तया भढृष्टेऽपि 
तत्पूविका त्रयस्य वृत्तिः युगपत्‌ क्रमश्च निर्दिष्टा । | > त 

भावार्थ:--'इष्टे = जहाँ किसी पदार्थ का. प्रत्यक्ष होता है, वहाँ “तस्य चतुष्टयस्य'= 
` यझ्ेन्द्रिय, मन, अहंकार तथा मदत्तत्व इन चारों का, “बस्ति? «व्यापार, “युगपत? = अक्रम तया 
(क्रमशश्वः ८ क्रम से मो, 'निर्दिष्टाः = कदा गया दै! जेसे--अन्पेरे में बिबली का प्रकाश होते ही 
सिंह को सामने देखकर एकदमःसंकर्प, अभिर्मान तथा निश्चय दोते हैं। जिससे देखने वाला 
शीघ्र इट जाता है । मन्द॒ प्रकाश में पहिले सामान्य रूप से आगे उपस्थित विषय को जानकर 
सावधान होता हुआ 'यह शस्त्र लिये हुए चोर आ रहा है? ऐसा मन में समझकर “यह मुझे हौ 
मारने आ रहा (है? ऐसा-असिमान कर निश्चय करता दे कि में यहाँ से इट जाउँ, इस प्रकार 
बाहरी ( वाद्य ) तथा तीन मीतरी ऐेते चारों करणों का क्रम; से भो व्यापार होता दै । | 
| ' = उसो प्रकारं, 'मदृष्टेषपि? = अप्रत्यक्ष विषयो में भी. बाहयन्द्रियो को छोड़कर, . 
अपस्य’ = तीन करुणा के “बचिः? = व्यापार, (युगपत्‌? = एकदम, “क्रमश्च? = भौर क्रम से होते 
हैं, परन्तु “सा वृत्तिः? = वह व्यापार, 'तत्पूर्विका' प्रत्यक्षपूरवंक है, क्योंकि 'भनुमिति, शाब्दबोष 

तया स्मरण? अप्रत्यक्ष पदायों में प्रत्यक्षपूवेक दी हुआ करते हैं । | 


१९८ हा सांख्यतस्वको मुदी .[ कारिका ३० 

दाश्पचे यह हे कि प्रत्यक्षस्थल में चछुरादि बहिरिन्द्रयो में से किली एक की सहायता से. 
अन्तः्करणत्रय का व्यापार अक्रम तथा क्रम से होता दै- य सांक्यायायों ने बताया है । प्रत्यक्ष- 
स्थळ में वदिरिन्दियो में से किसी अन्यतम कौ सहायता के बिना केवळ अन्तःकरणत्रय का व्यापार 
होना असंभव दै। इसलिये “वतुएयस्य' कदा गया दै! और अनुमानादि अप्रत्यक्ष स्थळ. में. 
केवळ अन्तःकरणत्रय का युपदे . और क्रम ते व्यापार होता है। किन्तु वह व्यापार प्रत्यक्षपूव 
होता दै । क्योंकि अनुमानादि प्रत्यक्षमूलक हुआ करते हैं। .अनुमिति आदि के विषय में बहि" 
रिन्द्रियों कौ सहायता अपेक्षित नहीं रहती । इसल्यै “श्रयस्य' कहा गया है 


, “युगपत्‌” इति, इऐे यथा- यदा सन्तमसान्धकारे विद्युत्लम्पातमात्रा- 
३ . दरमाधमभिमुखमतिसन्निद्वितं पश्यति तदा खल्वस्या- 
( १६२ ) चतुविषकरण- _ छोचनसङ्कल्पाभिमानाध्यवसाया युंगपदेव प्रादुभे- 
स्य प्रत्यक्षे युगपदूडत्तिः। वस्ति, - यतस्तते उत्प्लुत्य तत्स्थानादेकपदे५प- 
कट सरति॥ ` | ु 


चक्षुरादि बाशेन्द्रियो के गोचर दोनेवारे पदार्थों के प्रति पूर्वोक्त सभी कारणों को वृत्ति 
( व्यापार ) कभी क्रम से तो कमी बिना कम के भी हुआ करती 
(१६२) प्रत्यक्ष मे है! इस वात को सांज्याचार्यकपिळ. महासुनि ने “क्रमशो३- 
प्यतुर्दिध करणा की क्रमशइचेन्द्रियवृत्तिः” ( सां. सू. २-१२ ) सूत्र के द्वारा बताया है । 
शुगएत वृत्ति . इसी आशय को ध्यान में रखकर कोस्ुदीकार 'यौगपथ' का 
` ` उदाहरण दे रहे हें-“इष्टे यये” ति। चारों ओर फेले हुए 
घने अन्धकार में जब विद्युत्म्रकाश हुआ तब क्या, देखता है कि अपने सामने अरथन्त सञ्चिकट 
एक शेर खडा है। अर्थाद जब विद्याश हुआ. तब उस प्रकाश में उसके मन में “किल्लिः 
' विति" जयद कुछ है इस प्रकार दृशनात्मंक आलोचन, संकषप, अभिमान, अध्यदसाय 
आर भय ये सब निर्विकल्पक इत्तियाँ युगपत्‌ हुई । ह्वितीयछण में वे सचिकल्पक इई । 
इन दृत्तियों के युगपत्‌ ऐने के पश्चात तृतीयक्षण में शी छलांग मारकर उस जगइ से सहसेव 
सरक्षण हो दूर कहीं भाग जाता दै.। यह समी को अनुभव है, इस अनुभव के वळू पर “युगपत . 
` पिमिप्नज्ञानाजुरपत्तिः शस न्यायसिद्धान्त का खण्डन दो जाता दे 1 


” यदा अन्दालोके प्रथमन्तावदवस्तुमात्र सम्मुग्धमालोचयति, 
अथ प्रणिद्वितमनाः कर्णाभ्ताङएसशरशिखितमण्डळी- 
( १६३) ्रमशथ्। छृतकोद्ण्डः प्रचण्डतरः पाउञ्चरोऽयमिति निख्चि- 
नोति, अथ च माम्मरत्येतीत्यभिमम्यते, अथाध्यवस्य- 
र 'त्यपसरायीतः स्थानादिति ॥ ` उ 
'दृष्टविषय? में युगपत होमेवाडौ दृत्तियों को बिताकर उसी में ( दृष्ट विषय में) क्रमशः 
होनेवाणो धुतो को बताते हे--“यदा मन्दा55छोके इति) _ 
इ चेते-मन्द प्रकाश रहने पर प्रथमच्चण में अपनी आँखो से 
पुति ४ .“ केवळ वस्तुमात्र अर्थात घर्मवमिमावानापत्र पदार्थ को ही सम्यु- 


fe दाया ग्रूप से अर्थात अविविक्त रूप से देखता है । उसके पश्चाद 
दितीदशण में बढी सावधानी से मन खगाकर देखता है और निश्चण कर, छेता है कि “भय ` 


कारिका ३०] पुूसीनांयौगपद्यायौगएघमिरुषणस्‌ १९९ 


पाट्यरः ( चौर) यह चोर दै ( स्थाणु आदि अन्य पदार्थी से यइ.मिन्न दे शस प्रकार विवेचन 
कर लेता है ) । वह पाटयर कैसा है! यह प्रश्‍न पैदा होने पर कइते है-“कर्णान्तेति ।” वाण 
चढ़ाये हुए धनुष की प्रत्यञ्चा को कान तक तानने से जिसमें से गूज जिकछ रद्दी है भोर गोलाकार 
यन गये धनुप को लिया हुआ दिखाई दिया। तब अर्थात्‌ संकषपो त्तरक्षण में “मां प्रति 
` आगच्छति’ व चोर मेरी ओर आ रदा है ऐसा मनमें होने लगा ( यही. अभिमान है)! इसके 
उसरञ्षण में उसने. निश्चय किया कि इस जगइ से अग्यन ऊहो चरम जाळे (यही अध्यवसाय 
है) यह.एक प्रकारःदे। | न ; 
` परोक्षे र्वन्तःकरणत्रयस्य बाहोन्द्ियवजे बुत्तिरित्याइ-“अदष्टे त्रयस्य 
(१६४) अन्त करणत्रयस्य तत्पूर्विका वुत्तिः? इति । अन्तभ्करणञ्रयस्य युग- 
. परोत्षे वृत्तियम द” परक्रमेण च वृत्तिडेटयूविकेति । अञुमानागमस्सुतयो 
` पूर्वमेव ॥ दि परोक्षे्ये दशेनपुर्याः प्रचतेन्ते नान्यथा । यथां ष्ठे 
सथाऽदष्टेऽ पीति योजना ॥' ३० ॥ | 
भय दुखरे प्रकार से ऋम-अक्रम को बताते हे--'परोरे' इति । अम्य विषय में भयाद 
| , पत कौ गुद्दा'के औतर रने वाळे सिं के विषय में ( सिइ के 
( १६४) परोच में अल्तः अप्रत्यक्ष रहने पर ) 1. वान्या की सहायता के बिना' सब, 
रण प्राय छी दो सुचियाँ “अहंकार! सहसस्व इन तीन अन्तःकरणों के व्यापारो को युगएव 
एएपूर्वक दी होती हैं। और क्रसशः बताते हैं-- सिंद के प्रत्यक्ष च रइनेपर 'मन, अहंकार, 
ओ-  भइततत्व' तीनों के आरोचन एक ज्यापार होते हैं। इसौ मूळ 
की व्याख्या 'अस्तः्करणश्रयस्य” के द्वारा' करते दै--खुगपत्‌ ( समानक्षणावच्छेदेन ) थोर 
' छस से ( अन्यवहितोत्तरोत्तरक्षणावच्छेदेन ) आलोचनपूवेक अन्तःकरणन्नय का ण्यापांर होता दे । 
“अनुमानागमस्यृत्तयः = जनुमानम्‌ ( अनुमितिवृत्तिः )) 'गागमः” ( शाब्दबोषबूक्तिः ), 'स्यृतिः? 
( स्मरणात्मकशृत्तिः )--ये सब वृत्तियां अप्रस्यक्ष-पदाथे में आजोचनपूर्वक शी हुआ करती है । 
याचन हुए विना कमी नहीं दोतीं । जैसे-अलुमितियृत्ति का उदाइरण- गुदा में रइने वाळे 
सिंह को गर्जना का आलोचन करने के पश्चात्‌ दी थोता के मन में “भयं देशः सिंहवान्‌? इस 
प्रकार से संकलपामिसान अध्यवसायादि अनुमितिरूप वृक्तियां युगपद. होती हैं। झाव्दयोध- 
दुरि का उदाहरण--दौवार, कंमरा आदि का व्यदधान रईनेपर चिर विरष्टिणी खी जब अपने 
.पति का शब्द---अइमागतो5स्मि = मैं आया हूँ--सुनती है, तय उसके मन में तत्काळ ही 
संकश्प, जमिमान, अध्यवसायरूप वाक्यबोधात्मक वृत्तियां युगपत पैदा होती हें । स्मरणात्मक- 
कत्ति का उदाहरण->भयंकर . युद्ध करते हुए योद्धा छोग अपने प्रतियोद्धा के शख को जब देखते 
है तब उसका प्रतीकार.करने के लिये तरंकाक ही संकस्पामिमानाध्यवसायारिमका प्रतिझखस्मरण- 
बृत्ति युगपत उनके मन में यागरित होती दे । 
__.. इसो प्रकार अधष्ठ पदार्थ के विषय में क्रमशः, जेसे-"प्रकाश को देखकर या घूम को देखकर 
पर्वतीय भवृष्ट अग्नि के संबंध में व्याप्स्यारसक संकदप, परासझारसक अस्मान, जलुसि- 
स्याध्मक अध्यवसाय क्रमझः दोते दै ।- > json 
इस प्रकार दिये गये दोनों दृष्टान्तो की योजना करते है-'बथा इष्टे तया अदृष्टेडपीति ९” 
जैसे दृष्ट पदाथ के संबंध में चतुविधकरणों को “युगपद? शोर 'क्रमशेः इत्तियां होती हैं वेसे दी अदृष्ट 
: पदार्थ के विषय में बाह्मकरणवृदिपूवक भन्ताकरणभय कौ ही “युगपत्‌? भोर 'क्रमशः वृत्रा 
इया फरती हैं ॥ १०॥ . हे 
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|) | $ तेषां स्र 
स्यादेतत्‌-चतुजो जराणां वा तुसयों न तावच्तन्मात्राधीना 
( १६५ ) करणानां सः तनत्वेन वृत्तीनां . सदोत्पादप्रसङ्गात्‌ , आकस्मिकर्दे ` 
तन्त्रत्वे दोषाः॥ तु बुक्तिसङ्करप्रसङ्गो नियमददेतोरमावादित्यत आ 


. अग्रिम कारिका को उपस्थित कराने के देतु शंका के रूप में भूमिका दे रहे है-“स्या- 
। , देतदिति।” 'बाहोन्द्रिया, मन, बहुकार, ` महत्त्त्वादि’ चारों का 
(१६५) करणो को स्वतंत्रता ओर 'मन, अहंकार, महत्तत्त्वादि! तीनों का अपना अपना 
: में दोष । असाधारण व्यापार तथा साधारण व्यापार किसी अन्य निमित्त 
की अपेक्षा विना किये देवल बुद्ध्यादि करण के ही अधोन नदीं 
होता, बल्कि उसमें अन्य हेतु मी होता है । केवल बुद्धयादिकों को दी वृत्ति का देतु मानें तो चारों 
या तीनों करण सर्वकाळ स्थायी होने से उनके कार्यात्मकबृत्तिरूप वर्मा की सदैव उपरूज्धि होने 
छगेगी। जिससे 'सवंदृत्तिळ्यात्मक झुपुप्ति कौ उपपत्ति न हो सकेगी । “व्यापार? ( वृत्ति ) को 
यदि निहेतुक कहे अयांत्‌ करणो से उत्पन्न होने वाळे व्यापार को यदि अनैमित्तिक मानें तो 
वृत्तियों ( व्यापारो ) का संकर होने लगेगा, एक इन्द्रिय के व्यापारका में अन्य इन्द्रिय का 
ब्यापार भो होने ठगेगा। ताशपये यद है-कदाचित्‌ “चक्षरिन्द्रिय' ही शब्दग्रहण के लिये . 
व्यापार करने लगेगा, कमी “ओनेन्द्रिय' हौ रूप ग्रहणार्थं व्यापार करने ऊगेगा, कदाचित्‌ “मन? 
हो बुद्धि के व्यापार (निश्चय) को करने लगेगा । तो कदाचित्‌ “बुद्धि! ही मन के व्यापार (संकएप) 
को करने लगेनी । इसःरीति से वृत्तियों का परस्पर व्यर्तिक्रम होने ऊगेगा । क्योंकि “इयं त्वदीदा 
बुत्तिः एतद्गोचर?= यह तेरी वृत्ति एतदूविषयिणी दै--इस प्रकार के नियम का प्रदशेक कोई 
हेतु तो हे नहीं । । | 


इन्द्रयो कौ प्रवृत्ति कम से तो कमी अक्रम से हुभा करती है-यदद बता चुके, परन्तु इन 
8 का प्रेरक कौन है! इस जिज्ञासा के समाधानार्थं यद इकत्तीसवों कारिका उपस्थित षो 


स्वं स्वां रतिपधन्ते परस्पराकू तहेतुकां वृत्तिम्‌ । 
पुरुषाध एव हेतुने केनचित्कार्यते करणस्‌ ॥ ३१ ॥ 


य -परस्पराकूतहेतुकां स्वां स्वां इतिं प्रतिपचन्ते पुरुषार्थं एव हेतु, केनयिव करणं 
कायते । । ' | 
भावाथः--( चारों करण ) “परस्पराकूतहेतुकाम्‌' = परस्परं यत्‌ आकूतं तदेव हेतः यस्याः 
ताम्‌ । सृष्टि के समय आपस में किया हुआ संकेत ( "अध्यवसाय? को 'महत्तरव,! पा 
... को अइकार, 'संकषप' को अन, और 'शब्द का ण? शत! करेगा--६स प्रकार का आपसी 
संकेत ) ही जिस वृत्ति का नियामक है, ऐसी अपनी अपनी असाधारण वृत्ति (व्यापार ) को 
स्यूछ रूप से प्राप्त करते है, इस प्रकार पूव संकेत के कारण. वृच्तिसांक्यं नहीं हो पाता । करणो 
के व्यापारोसपत्ति का. मुख्य प्रयोजक कोन दै? उत्तर देते हैं-पुरवार्थ फुल्न हेतुः? = पुरुषस्य 
भः = प्रयोजन ( भोग और अपवर्गं ) भोगापवर्गात्मक उरी उस व्यापारोरपत्ति का निमित्त 
है, तदतिरिक्त कोई नहं । इन्द्रियों को अपने अपने व्यापार मे. प्रवृत्त कराने वाळा कोई चेतन 
कि है, के भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ? ही एकमात्र उनका प्रेरक है। इसी अभिप्राय को “न 
. 3 करणस' हे दारा वताते हैं। पुराय के अतिरिक्त अन्य किसी चेतक आदि 
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के द्वारा दोनों ही प्रकार के करण ( बाह्या ओर थच्यन्तर ) प्रेरित नहीं किये जाते अर्थात्‌ स्थूल ` ` 
बुत्तिवाले नदीं किये जाते | ) ग 
“शयाम्‌? इतिः। करणानीति 'केष:। यथा हि बद्दवः पुरुषाः दाक्ती- 
छयाष्टीकधाबुष्ककार्पाणिकाः कृतसक्लेताः परावस्क- 
( १६६) तन्निराकर- . न्दूनाय प्रवृत्ताः तत्रान्यतमश्याङूतमवगस्यान्यतमः 
णम्‌-परस्परसापेक्षा- प्रवतेते, प्रवतेमानस्तु. शाक्तीकः शक्तिमेवादत्ते न तु ` 
ज्येव' करणानि स्वस्वा- यष्टथादिकम्‌ , एवं थाष्ठीकोऽणि यष्टिमेव, न शक्स्या- 
बृत्तिषु ॥ दिकम्‌। तथाऽन्यतमस्य करणस्याकूतात्‌ स्वकाये- 
ट करणासिसुख्याद्न्यतमं करणं प्रएतंते। तत्मदृत्तेश्च 
- हेतुत्वान्न बुसिसङ्करप्रसङ्ग इत्यु्तम्‌- “स्वां स्वां प्रतिपदन्ते” इति ॥ 
“व्चामिति” । “करणानीति दोषः ।” "बाह्य करण” और “जन्तः-करण” दोनों फरण शब्द से 
ग्रहण किये जाते हैं । कौसुबीकार ने "करणानीति? के साथ, 
(१६६ ) उसका निरा- .“शेषः' जोड़कर यद सूचित किया है कि.कारिका में स्थित 'करण' 
फरण परस्पर सापे पद कर्ता का निर्वाइक नहीं दै । इसी को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट . 
होकर ही कारण अपना करते दै--“यथाइीति” | एक पक्ष के दी बहुत से योद्धा लोग 
अपना व्यापार करते हैं। जो शक्ति, यष्टि, धनुष, हपाण दाय में लिये हुए ( शक्तिः प्रहुरण- 
| मायुध॑ यस्यासौ शाक्तीकः, यष्टिः प्रदरणमस्यासो याष्टीकः घनुः 
प्ररणमस्यासौ धानुष्कः, कृपाणः प्ररणमस्यासौ कार्पाणिकः ) और पहिले ही से आपस में 
संकेत किये हुए योद्धा रोग ( जैसे--आक्रमण 'के समय तुम शक्ति संशक आयुष को छेना, भोर 
यह यष्टि और वह वनुष्‌ , और वद कृपाण आदि को दाय में रे इस प्रकार जिन्होंने पहिले ही 
से निश्चय कर छिया है ) युद्ध के आारम्म में शब्रुओं के दमनाथ प्रदत्त होते हैं, उस समय योद्धाओं 
` के द्वारा आपस में किये गये संकेत के अनुसार अपने अपने निर्धारित शर्तों को लेकर व्यक्ति 
प्रवृत्त होता है। उनमें शक्तिसंक आयुष का स्वामी शक्ति को ही अहण करता है, यष्टि को नहीं । 
यष्टि का स्वामी “यष्टि? को दौ लेता है, शक्ति को नही। : :. | | 
अब हइृष्टान्त को दार्शान्त में घटाते दै--“तथेति” । उसी तरइ “प्रत्येक करण? भपने अपने | 
निर्धारित किये गये व्यापार को करने के लिये प्रवृत्त होती है। अपने अपने व्यापार में जो 
प्रवृत्ति हुईं है वह सदेतुक होने से अर्थात्‌ प्रवृत्त होने से पढिले हॉ तुम्हें यइ काम करना दै 
इस प्रकार निश्चय किया होने से वृत्तिर्‌ व्यापार में कारणानियम्योत्पत्ति रूप संकर का प्रसङ्ग 
( अनियमितता का प्रसंग या आकस्मिकता का प्रसंग) अव नहीं दो पायगा । 
स्यादेतत्‌ - याष्टीकादयश्चेतनत्वात्‌ परस्पराक्रुतमवगम्य प्रवतन्त इति 
__ युक्तम्‌, करणानि त्वचेतनानि, तस्मान्नेव प्रचर्तितु- 
( १६७ ) करणानाम- मुत्सदस्ते । तेनेषासधिष्ठात्रा करणानां स्वरूपसा- 
चेतनत्वे$पि पुरुषाथं- , मर्थ्योपयोगामिश्चेन मवितन्यमित्यत आइ- “पुरुषाथे 
स्येव प्रवतेकत्वम्‌ । : एव हेतु» न केनबित्कायते करणम्‌? इति । भोगा- 
CT पवर्गळक्षणः पुरुषाथं .पवानागतावस्थः प्रचतेयति 
करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिक्षेन कर्ता । एतष्य “घत्सविद्द्धिनिमित्तम्‌” 
"९ कारिका ५७ ) इत्यच्रोपपादयिष्यते ॥ ३१ ॥ BR i 
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दा करते है 'स्यादेतदिसि'। यष्टि आदि आधुर्पो के 

क हक गण ज्य लोग तो चेतन धोने से दूसरे के अभिप्राय को जान 

(१६७) करणो के अदे- . सकते हैं, अतः उनका प्रवृत्त होना तो उचित है क्योंकि चेन 

सन होने पर भी पुरुषार्थ मनुष्य तो दूसरे के अभिप्राय को जानने, समझने, स्मरण ले 
ही उनका प्रवर्तक में समर्थ हो सकंता है। किन्तु यादया तथा आस्यन्ठर “करण 

होताहे! तो अचेतन होने से शाकीक आदि योद्धाओं कं समान स्वय मशुच् 

5 नहीं दो'सकते, भतः उनकी ( करणो की ) प्रवृत्ति का प्रयोजक 

अर्थात्‌ तत्तद्‌ व्यापार में तत्‌ का सामथ्यं पहिचानकर ` उनको उनके व्यापार में प्रेरित करने 

वाला कोई चेतन दो होना चाहिये। अर्थात्‌ बाह तथा आभ्यन्तर करणा के स्वरूप को, जध्ते- य 

. बुद्धि व्यक्ति है, यह अइंकार व्यक्ति है, इस प्रकार स्वरूप से करणों को पहिचानने वाला, उसी 
प्रकार अध्यवसाय व्यापार द्वारा भोग देने में बुद्धि" का सामथ्ये दै, 'अहंकार! का अभिवाज 

में सामथ्यं है, इस प्रकार सामथ्ये का उपयोग समझने वाळा कोश चेतन हौ दो सकता है3, अडू 

नहीं । अतः करणो का अधिष्ठाता कोई चेतन ही होना वाहिये । 


उत्तर देते हैं--'पुरुषार्थ पुव०' इति। करणो के स्वरूप तया सामथ्ये को पहिचानने 
. वाला एकमात्र ओगापबर्गात्मक पुरुषाथं ही है । ( पुरुषस्य अर्थः प्रयोणनम्‌ > पुरुषायः ) । पुरुषाणे 
के अतिरिक्त कोई चेतन आदि; करणो को प्रवृत्ति कराने वाळा नहीं दै.। अर्थात्‌ 'करणों? का प्रेरक, 
कोई चेतन पदाथे नहीं। यद्यपि करणो को. व्यक्तिगतरूप से पद्िचालने वाला 'पुरुष” अधिष्ठाता 
बन सकता हे, तथापि वह 'पुरष' असंग और निविकार दोने से उनका अधिष्ठाता नहीं पन 
सकता । अर्थात्‌ 'करणो' का प्रेरक नहीं कहा जा-सकता । इसडिये प्रकृति में स्थित 'भोगापवयै” 
भावी रहने पर भी वे ही करणो के प्रवतेक हुआ करते हैं, क्योंकि, गुणा कौ प्रवृत्ति तमी तक 
ः होती रहती है जब तक वे मोग और अपवगे को पैदा नहीं कर पाते । “ग? और “अपवर्ग 
` को ऐदा करने के पश्चात उनका ( शुणों का) अधिकार समाप्त होगे से वे ( गुण ) निवृत्त दो 
जाते हैं । “भोग! का अर्थ है-सुख-दुःखान्यतरसाक्षात्कार । "अपच? का अर्थ है-- 
भपवुज्यते अनेन = देवडी भवति अनेन इति-अपदर्गः। 'विवेकशान? अथवा आत्यन्तिक 
उुःखनिशशत्त रूप पुरुषार्थ ( पुरुष का प्रयोजन ) ही स्थूळावस्था में थने से पूर्वं कारण में (प्रकृति 
में ) सृक्मरूप से स्थित रहता हुआ सुखाबनुकूलवृत्तिवाले करणा को प्रवृत्त करता दै. अर्थात 
उन्हें स्यूखदृत्ति का वनता है । करणां को प्रेरित करने के लिये पुरुषार्थ? के अतिरिक्त किसी 'चेतन? . 
कर्ता को मानने को आवश्यकता नहीं है । क्‍योंकि अपरिणामी होने से चेतन को कोई कारये 
कतेन्य नहीं है, अतः व्यापार में प्रवृत्त कराने के लिये उसकी कल्पना करना व्य है । पसचद 
अर्थात करण न केनचित्‌ चेतनेन प्रवत्यते इस अभिप्राय को कारिका ५७ “वत्समिवृद्धिनिमित्त 
क्षीरस्य यवा प्रवृत्तिश्स्य । पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा पवृत्तिः प्रधानस्य” के द्वारा स्पष्ट 
किया जायगा ॥ ११ ॥ | 


... (१६८) करण- ` “न केनचित्‌ करणम्‌” इत्युक्तम्‌ : 
. बरिभागः। . करण विभजते-- क | | ते 
020 पूवेकारिका में “न केनचित्‌ कायते -करणम्‌? # 
Ss करणा का भतः जिज्ञासा होती है कि नः कितने ल १! न्य 


बिशासा के समाषानाभ बीसी कारिका उपस्थित हो रहो है-- 
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करण श्रयोदशविध, तदाहरणधारणग्रकाशकरण्‌ । 


कार्ये च तस्य दशघा$वहार्य धायं अकाइयं' च ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--क्रण प्रयोदशविध, तत्‌ आइरण-पारण-भकाशकर तस्य च कार्यम्‌ दार्ये) 
धार्य, प्रकाइयं थ दशधा अवति । | 
_ आावार्थ-'करणस? = बुद्धि, जहंकार तया म्यारद इभ्या । "जथोदशविधं' > तेरद प्रकार . 
की है । 'तव! = पांच घुडीरिद्रयां : शानेन्द्रियां ), पांच कर्मेन्द्रियां और मम, भएंकार, शुद्धि! 
-'आइरण-घारण-प्रकाशकरम्‌? = ( उनमें ) ज्ञानेन्प्रियों फा अपने अपने विषय को प्रकाशित करना 
व्यापार है, कर्मेन्द्रियों का अपने अपने विषय को ग्रहण करना व्यापार है और सन, भददेकार, 
बुद्धि इन तीनों का प्राणादि वायुओं के द्वारा शरीर को पारण करना व्यापार है । अब व्यापार 
. (क्रिया) के सकमक होने से वे कमे ( काये ) कौन से और कितने हैं १ इस. प्रश्न का उत्तर 
उत्तरार्ध से देते दें-'तस्य' = तेरह प्रकार कें करणो. के, कार्य=काम ( विषय) दस प्रकार 
के होते है, जो आहार्य, घाय, प्रकाश्य कहे जाते है । ज्यांत कसैन्ध्रियों के ग्रहण योग्य 
वचन, आदान इत्यादि विषय लौकिक तथा अछौकिक भेद से दो प्रकार के दोने से दस प्रकार के 
हो जाते है । बुद्धि, अईकार, मन तीनों के धारण योग्य ( धाये ) झरौरादि काय, पृथ्वी शादि 
पांच महाभूत से उसपन्न हुए हैं, जो लौकिक तया अलौकिक भेद से दो प्रकार के होते है, भतः 
घाये विषय भी दस प्रकार का है। उसी प्रकार शानेन्द्रियों से प्रकाश फस्ने योग्य ( ्रकाइय ) 
` शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांथ विषय भी.दिव्य तया अदिव्य के भेद से दो प्रकार देहत 
'अतः वे दस प्रकार के हैं ॥ [ परम 
“करणे भ्रयोदशबिधम?” इति । इन्द्रियाण्येकावश बुदिरिचक्कारय्थेति 
अयोददाप्रकारे करणम्‌ । कारकविशेषः करणम्‌ । 
(१६६ ) त्रयोदशः न च व्यापारावेश विना कारकरवमिति ब्यापारावेश- 
` विषंकरणपरिगणनम्‌ । आइ-“तदाइरंणघार णप्रकाशकरम्‌? इति यथायथम्‌ । 
| तत्र कमेग्द्रियाणि वागादील्याइरन्ति, यथास्वसुपाद- 
दृते, स्वव्यापारेण व्याप्युवन्तीति यावत्‌ । वुद्धयद्दङ्कारमर्नासि तु स्पद्त्या 
प्राणादिळक्षणया धारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि, च प्रकादायम्ति॥ 
करणों की त्रयोदशा संख्या को.वताते हैं--'एकादश : इन्द्रियां ओर बुद्धि तथा अहंकार, 
| ये दो मिळावर तेरद संख्या'होती है । “तदाइरण? इस कारिकांश 
( १६९ ) तेरह प्रकार के. को उपस्थित कराने के देतु कहते है-ऋारकविशेष इति? । अर्थात्‌ 
-- करणां का परिगणन कर्ता आदि छः कारकों में से यदद 'करण” साषकतमरूप दै । 
«इसमें प्रमाण मदधि पाणिनि का सूत्र हें “साषकतमं करणम्‌? 
व्यापारावेश के विना अर्थात्‌ क्रिया के साथ संबंध प्राप्त किये विना कारक नहीं बन सकता. 
क्योकि 'व्यापाराअयस्यैव कारकत्वात” ऐसा नियम दे । 
हा प्रत्येक करण तीनों - क्रियाओं रूव्यापारों ( आइरण-धारण-प्रकाश ) को 
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समा०--“ययायय” मिति । 'ययास्वन्तु यथायथम्‌? अर्यात्‌ ययाऽऽत्मोयम्‌ , एवं च प्रत्येक 
करण आइरणादि तीनों क्रियाओों को नहीं करता, किन्तु जिस करण में जिस क्रिया को करने कौ. 


२०४ सांख्परुस्वको सुदी [कारिका ३२ 
“योग्यता रहती दै, वह करण उस क्रिया को करता है। जेसे--कर्मेन्रियां आहरण करती है । . 
मन आदि धारण करते हैं। चक्षुरादि प्रकाशित करते हैं । उन करणो में से वागादि क्मेन्द्र्यां न 
क्रियते एभिः इत्ति कर्माणि, कर्माणि च तानि इन्द्रियाणि इति कर्मेन्द्रियाणि । 'आहरन्ति! पद के 
अर्थ को वताते हैं--'यथास्वमुपाददते! । स्वम्‌ अनतिक्रम्य वर्तते इति यथास्वम्‌ अर्थात अपनी 
बृत्ति ( व्यापार ) का उलंघन बिना किये जो रहता दै, तात्पर्य यह हुआ कि अपनी क्रिया > 
अपने व्यापार से, “उपादुढते' = वचनादि विषयों को ग्रहण करते हैं। “ययास्वसुपाददते 
इसी का भावार्थ बताते हैं--स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति’ । व्यापार का अर्थ ह क्रिया । 
अपनी क्रिया से व्याप्त करते हैं, जेसे-'वाक! अपनी उच्चारण क्रिया से शब्द ( वचन ) | को 
ञ्याप्त करती दै 1. “इशत? अपनी अज्ञलि प्रसारण क्रिया के द्वारा आदान को व्याप्त करता है । 
“चरण? अपनी गमनक्रिया से विद्दरण को व्याप्त करता .है। "पायु? अपनी निकास क्रिया से 
उत्से को व्याप्त ऋरती है। “उपस्थ' अपनी जाग्रत क्रिया से आनन्द को व्याप्त करता है । 
अथवा अपने “असाधारण व्यापार? से व्याप्त करते हैं, जैसे-'वाकूर अपने वचन ( शब्द ) 
ब्यापार से ( शब्द द्वारा ) 'वाच्याथ को व्याप्त ( विषय ) करती दै । 'पाणि' अपने आदान 
` ९ अहण धारण ) व्यापार से धाद पदार्थ को व्याप्त ( विषय ) करता दै । "पाद? अपने विहरण 
ब्यापार से भूतळादि को व्याप्त करता है । 'पायु' अपने उत्सर्जन थ्यापार.से मल को व्याप्त 
( विषय ) वाता है। “उपस्थ अपने आनन्दः व्यापार से काम ( सुरत ) को व्याप्त करता है । 
“बुद्धयदंकारमनांसि॥' बुद्धि, अहंकार भर मन ये तीनों अपने साधारण ग्राणापानसमाव- 
- च्यानोदानास्मक जीवनव्यापार (वृत्ति) के द्वारा शरीर को धारण करते हैं, अथात सृत्यु- 
पर्यम्त बहु निरुपद्रव रह सके इस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। ओष, स्वक , चक्ष, रसना, 
भ्राण-ये धानेन्द्रिया ( बुद्धीन्द्रियां) प्रकाश (शान ) करती हैं। जैसे--'श्रोत्रः शब्दशान 
करता हे, 'त्वकू! स्पशंश्ञान करता है, “चहु? रूपशान करता है, रसना? रसशान करती है, 
"आण? गन्पशान करता है। ' 
आहरणधारणांद्क्रियाणां सकमंकतया कि कमं कतिविधं चेत्यत आह - 
क “कार्य च तस्य” इति। कार्य तस्य चयोदशाविधस्य 
` १७० ) करणब्या- ` करणस्य दशधा. आद्वार्य धार्य प्रकाश्यं च । आहायं 
परपरिगणनम्‌ । व्याप्यम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां वचनादानविद्दरणोत्सगौ- 
| नन्दाः यथायथं व्याप्या ते च यथायथं दिव्यादिव्य- 
तया दश-इत्याहार्य दशघा । एवं घाय॑मप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया 
„ बर रा परम्‌ „ तच्च पार्थिवाद्पाश्चमोतिकम्‌। शब्दादीनां पञ्चाना समूहः 
 पथिवी,ते च पञ्च विव्यादिव्यतया दुशेति घार्यमपि दशधा । एवं बुद्धीन्दि. 
h याणां शब्दस्पशरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्या ते च यथायथं दिव्यादि- 
ज्यतया द्शेति प्रकाश्यमपि दृशधेति ॥ ३२ ॥ . 


न आहरण' = व्यापन, घारण' = रक्षण, 'आदि' शब्द से प्रकाश । उक्त क्रियाओं के सकमक 

हे दोने से आकांक्षा होती है कि इस क्रियाओं का कमै क्या है और वह 

` (१७०) कारण व्यापारों. कितने प्रकार का है ! उस भाकांक्षा के निवृत्ति के लिये कहते है 

का परिगणन __ “कार्य च तस्य दशा । उस त्रयोदशविष करणो में से' प्रत्येक का 
` कार्य ( कम ) 'भाहारे, पार, प्रकाइय' दस प्रकार का होता हे। 
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आहार्यम्‌ = आहर्तु व्याप्तुं योग्यं = व्याप्त करने योग्य वचनादि या वस्तु । धायम्‌ = षतु रक्षितु 
योग्यं शरीरम्‌ । प्रकाश्यम्‌ = प्रकाशितुं ज्ञाठुं समालोचितुं योग्याः शब्दादषः । “भाहाय? 

अर्थ करते है-'ष्याप्यम्ति'ति ! उसी को बताते दे-'कमन्ब्रियाणासिति।' वाक्‌ , पाणि, 
पाद, पायु, और उपस्थ इन कर्मेन्द्रियाँ के क्रमशः वचन, आदान, विद्वरण, उत्सं, आनन्द ये 
पाँचों उ्याप्य ( विषय ) हैं। भोर वे पांचों वत्रनादि देवादिकों के दिण्य हे! उनमें दिव्यता 
यही है कि इमलोगों के वचनादि की अपेक्षा सत्त्वांश की प्रधानता विशेष रहती हैं ओरं वे विशेष 
सुखकर होते है । तथा वे ही पांच दमलोगों के अढिख्य = न्यून सत्वांशप्रधान ह्य न्यूनसुख- 
' कर द्वोते हे.। इस प्रकार दिंव्य-अदिव्य भेद से 'आद्दायं के दस प्रकार बताये गये हे । उसी 
प्रकार 'मनो$्हंकारबुद्धि) इस अन्तःकरणसय का प्राणापानसमानव्यानोदानात्मक साधारण ब्यापार 
के द्वारा घाये र धारण कमरूप शरीर विषय है । वह एक रहने पर भी उसके दस प्रकार 
प्रदर्शित करने के लिये कहते दै>-“तज्ञ पार्थिवादिपाञ्चसो तिकमिति ।” पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इन पन्चमूर्वो का विकारात्मक वह शरीर है। उनमें शब्द, स्पशो, रूप, रस, गन्ध इन . 
पञ्चतन्मात्राओं का समुदाय दी पृथ्वी है। उनमें भो सूक्ष्म शब्दादि पांच दिव्य हैं अर्थात्‌ पांच 
सुक्ष्मतन्मात्रा५ दिव्य होती हैं, और स्थूऊ॒शब्दादि पांच अदिव्य होते हैं, दोनों को मिलाकर 
दक्ष दोते हैं। उनसे युक्त घृथ्वी ओ दुस प्रकार की हुई ओर उसी का परिणाम होने से 
शरीर भी दस प्रकार का दे। उसी प्रकार ओत्र, त्वक्‌ , चक्षु, रसना, प्राण इन पत्र शानेन्द्रियों 
के यथाक्रम स्थूल.शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध ष्याप्य =प्रकाइय अर्थात्‌ भालोचनविषय दोते 
हैं। वे शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध देवताओं के दिव्य दोते हैं और हम लोगों के अदिव्य दोते 
हैं उसी प्रकार प्रकाशकमै भी दस प्रकार का होता है! निष्कषे यह ४ कि पांच प्रकार काः 
आहाय, पांच प्रकार का घाथ ओर पांच प्रकार का प्रकाश्य होता है ॥ ३२ ॥ 


( १७१ ) त्रयोदश 

विधकरणेऽवान्तर- - त्रयोद्शवधक रणेऽवाब्सश्विभागं करोति- 
विभागः-बाह्यान्त- 
रभेदाव । 


अव तेंत्ीसवीं कारिका को उपस्थित करते हें “त्रयो दशाविघकरणे” इति । ओत्र, स्वक , चक्ष, . 
रसना, प्राण, चाक , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, मन, अहङ्कार, बुद्धि 

(१७१) बाहा. और अवा- इन तेरइ करणा में पुनः अवान्तर विभाग अर्थात्‌ बाह्य तया 
न्तर भेद से तेर करणां आन्तर मेद से विभाग करते हैं। 'अवान्तरविभागं करो ति". 
के अवान्तर विभाग। को शास्त्रीय माषा मे यदि कहना चाहें तो इस प्रकार कहेंगे-- 
१ 1 “करणस्वव्याप्यधर्मान्तरपतिपादन करोति ।? 


_ अस्तःकरणं त्रिविधं दक्षधा बां त्रयस्ये विषयारूयम्‌ । 
साम्प्रतकाल बाह्य-त्रिकालमाभ्यन्तरं करणमः ॥ ३३ ॥ 


"अन्व०--त्रिविधम्‌ अन्तःकंरणं, दशधा वाहय, त्रयस्य विषयाख्यम्‌, बाह्य साम्प्रतकालम्‌ , ... 
आभ्यन्तरं करणं त्रिकालं भवति ॥ 


“बुद्धिअहृ द्वार के मेद से ) “श्रिविधस्‌' = तीन प्रकार का, "अन्तःकरणं? ७ 
आभ्यन्तर करण है और पंचशानेन्द्रिय एवं पञ्चकर्मन्द्रियो के मेद से दस प्रकार का, 'याहा = | 
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याकर करण दै । उनमें भी "दाह्य झवाक्षकरण, “त्रयस्य? = अन्तकरणत्रय का, 'विदयावयस्‌' re 
ब्यापार जनक है। एक दूसरी विशेषता यदद भो दै कि बाह्य करण वर्तमान मात्र का विषय 
करता है और मनोऽइंरार वुद्धिसंशक आभ्यन्तरकरण अतीत, अनागत ओर वर्तमान को विषय 
करता दै । तात्पर्य यह दै--वाह्मकरण बाह्य विषयों का लेकर उन्हें मनोबुद्धि महष्टारात्मक अन्तः" . 
करणत्रय के भौन इर देता दै । आस्यातीति आर्यं, विषयाणामाख्यम्‌ = विषयाख्यम्‌ । बाहा- 
करणम्‌ अन्तःकरणत्रयाय विषय ददातीति यावत्‌ ।?. ओर 'ाह्मकरणं साम्प्रतकाळं भवति, साम्प्रतः 
' कालो विषयः यस्य तत्‌ = साम्प्रतकालम्‌ ,? अर्यात्‌ वर्तेमानकालीनसञ्षिङृष्ट, विषय का ग्रादक है, 
क्योंकि अतीत ओर अबिष्यरकालीन असज्ञिकृष्ट ( दूर स्थित ) विषय के अदण करने में बाझकरण 
का सामथ्यं नहीं होता । लेकिन आभ्यन्तर करण तो श्रिकाल =त्रयः काळाः = विषयाः यस्यं तत्‌ 
अर्थात्‌ त्रेकालिक विषयों के ग्रहण करने में समर्थ है, यही विशेष है । 


| “अम्तःकरणम्‌” इति,। अन्तःकरणं ` भिविधम्‌- 
( १७२ ) अन्तः्कर- 'बुद्धिरहकारो मन’ इति; शारोराम्यन्तरचर्तित्वा- 
गस्य त्रेविष्यम्‌। दृष्तःकरणम्‌ ॥ 


“अम्तःकरणं प्रिविधमिति १? अन्तःकरण के नाम बताकर उसकी त्रिविधता को स्पष्ट करते 

% होर हे-'बुद्धिरहछारो मन'' इति । .उसे अन्तःकरण क्यों कहते हैं. 

'( १७२ ) अतःकरण की इसके उत्तर में कहा कि 'इरीरा$न्यन्तरवर्तित्वात ।' स्थूल शरीर 
त्रिविधता ४ . के अन्दर रहने वाळे हृददयपद्य में वे ( मन, बुद्धि अहृक्वार ) रइते 
हैं, इसलिये उन्हें 'अन्तःकरण' कहते है--'अन्तः वर्तमान करणम्‌ । 

अन्तःकरणम्‌? ।. ` ८ 


“दृशधा” बाह्य करणम्‌ “त्रयस्य” अन्तःकरणस्य ' 'विषयाख्यम्‌?? । 

( १०२) गह्मकरः विषयमाख्याति -विषयसङ्करपामिमानाध्यवसायेषु 

णानां दशषात्वम्‌। कतंब्येषु द्वारीमचति । तत्र बुद्धीन्द्रियाण्याछोचनेन, 
| कर्मेन्द्रियाणि तु यथास्वं व्यापारेण ॥ - 


९ शधा बाझास' यहांपर शेष पूति के लिये "करणम्‌ कहा गया है । बाद्यकरण-यत्र, त्वक - 

- चेक्ष, रसना, प्राण, वाकू , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ भेद से -- दस 

८ १७३ ) घाहामकरणो की प्रकार के हैं। “बाह! भौर आभ्यन्तर? करण का 'छारद्वारिभावः 
दशविधता ॥ बताते हैं--“त्रयस्य” के शेष पूरणाय “अन्तःकरणस्य? कहा गया 
। ॒ है । “विषयासयस्‌” शति । आख्याति = कथयति अर्यात्‌ ददाति 
इति आख्यस्‌, विषवाणास्‌ भाख्यम्‌ = विषयाख्यस्‌ । ाझाकरण ही विषयदान के द्वारा मन: प्रृतति 
भन्तःकरणां को व्यापारयुक्त बना देते हें। इसी अर्थको "विषयेति? ३ द्वारा बता रहे है- 

' ये दस बाझकरण हो तीनों आमभ्यन्तरकरणों ( मन-बुद्धि-मइङ्कार ) के संकल्प, भन्निमान तथा 
८ गनसायरुप व्यापार करने में द्वार ` होते हैं, अर्याद बिषयसमपक्‌ होते हैं। बाह्ोन्द्रियो के 


पृदार्भविषयकवृ्ति पैदा करने में बाझन्द्रिय सहायक रहता है । Ca sds 


` 'वत्रति’। दस बाह्मकरणों में से 'बुद्धोन्द्रिया' ( शानेन्द्रियां ) भालोचन 
| सस भा ले न करती इर) भालोचन व्यापार के दारा सहायक होती हे । पन 


प्र 
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ययास्वं = अपने अपने व्यापार के दवारा | जैसे--'जाळू' वचन व्यापार के दारा, हस्त” आदान 
व्याणर के दारा, 'पादू' विरइणव्यापार के द्वारा 'पाछु? उत्सजंन व्यापार के द्वारा, “उपस्थ' 
आनन्द व्यापार के द्वारा सहायक होता है। निष्कर्ष यह बै--वागिन्द्रिय प्रथमतः पर्दो को 
उपस्थित करता है, उसके पश्चात्‌ 'इस पद का यहां प्रयोग करना उचित है? इस प्रकार “मन? 
संकएप करता है। पश्चाद “इन पदों को मैं बोल सकता हूँ” इस प्रकार 'गद्दक्र? अभिमान 
करता दै । उसके पश्चात्‌ “शन शब्दों से मैं दूसरों को समझाता हूँ” इस प्रकार वुद्धि के द्वारा 
` अध्यवसाय ( निश्चय) करता छुआ वचन बोलता एँ। अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियों के व्यापार से पदार्थ 
( विषय ) उपस्थित किये जाने पर बुद्धीन्द्रियों ( शानेन्द्रियों ) कौ प्रदृत्ति होती इं, पश्चात्‌ अन्तः 
करण की प्रवृत्ति होती है । 
बाह्यान्तरयोः करणयोविरोषान्तरमाह-— “साउ्ग्रतकाळम्‌” इति । बत 
_ अश्नकाछं चाद्ासिन्द्रियम्‌ । ` वतमानसमीपमनागतम 
(१७४) वाद्यान्तरकरण- तीतमणि घतेमानश्‌ ; अतो वागपि बतंमानकाळ 
योमेंदः-बाह्यकारणानां- विषया दवि । “निफाळनाम्यन्तर करणम्‌?” इति.। 
घतंमानकाबीनत्यं, अन्तः तद्यया--नदीपूरभेदादभूद चिः अस्ति घूमाद्ग्नि- 
करणानां त्रिकाळोनस्वम्‌॥ रिद मगनिकुञ्ञे, अरूस्थुपयहतके पिपीलिकाण्डसञ्च- 
रुण्यद्भविच्यति दुणिरिति, तदयुरूपाच्य सङ्कल्पामिमा 
 नाध्यवसाया मदन्ति ॥ 
वाह्म-आभ्यन्तर करणो का भेद द्वार-द्वारिभाव' के द्वारा बताकर दूसरे प्रकार से मी .पक 
और भेद उनका वताते हैं “लाग्प्रतम्काळं बाहा श्रिकारमाम्ध 
( १७७ ) याह्य और आश्य- न्तरं करणमिति |” "साम्प्रतः काडो विषयो यस्य तत्‌? इतः . 
न्तर करणो में भेदु-बाद्य- व्युत्पत्ति फे बळ पर 'साम्प्रतकार' पद को व्याख्या करते ईं-- 
करण-वतमानकाळीन 'वतसानकाळमिति ॥? 'बाह्यः पद का अर्थ करते हैं-- 
होते हैं आर गाभ्यन्तर, 'इन्द्रियमि'ति। कर्थाद छोकिक दस इन्द्रियां वर्तमानकाळ 
छरण श्रेकाळिक होसे। में समीपस्थित विषया झो म्रइण करपाती हैं । जेसे--प्रथम 
क्षण में 'झ्दोत्पत्तिः भोर द्वितीय क्षण में उसकी 'स्यिति?, उसी 
समय के शब्द का श्रोत्र से प्रण किया जाता है। उत्पत्ति-क्षण में शब्द का ग्रहण नहों हो 
पाता । उसो प्रकार वचन ( शब्द ) को छोड़कर . अन्य व्यापार ओर विषय, जिनकी समानकाल 
में स्थिति रती हैं उन्हीं का बांधचरिद्रयों से ग्रहण होता है, छेकिन योगियों की अळोकिक शक्तिः - 
शाखी इन्द्रियां के छिये: यह नियम नहीं दे । | 
का---शण्दोचारण तो वाथिन्द्रिय का विषय है, शसछिये वह पागिन्द्रिय से ही पैदा होमा, 
. परेसे दो वद सिद तो है नहीं। एवं च 'वागिन्द्रिय* भनागठ ( भविष्य ) विषयक धोने से वद 
` बतेमान काळ के विषय का आइक केसे होगा ! | 
समा०--“वतेमानेति” वर्तमानका के समीप रहने वाळे अनागत .( भविष्य ) को मौ 
 बतँमान के रूप में स्वीकार किया जाता ऐ । भ५ः.'शग्दोच्चारण को विषय झरने वाळे वायिन्द्रिए? . 
में मो वतेमानकाझ विषयंता बन आतो है। उसी प्रकार वतमान के समीप रहने वाळा 
_ 'भतीनकारू भी वतमान “काळ के रूप में समझा जाता हे । मदर्षि ,पाणिनि ने. कहा है 
. “वतेमानसामौष्येयदमाचवद्वा”' तीनों क्षों में वर्तमानता का व्यवहार होता दै । अतः वर्तमान 
के समीप अ्रतोत-अनागत में भी वर्तमान काल का ध्यवहार होने से बिषय के पूर्व रहने 
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बाली 'वाब्‌? मौ वतेमानविषया कही जाती है। 'ग्रिकाठसिति' । “त्रयः काणाः यस्य तत्‌ 


त्रिकालम्‌? करण संप्रयोगदशा में यतमान, तथा उ 
रहने वाळा.है विषयसत्ताकाळ जिसका ऐसा आभ्यन्तर करण होता है । अर्थात अन्तःकरण 


का जो विषय हो, उसका जो काळ,. वह तस्करणसंग्रयोग दशा में या तो वर्तमान के रूप सें: 


होगा या अतीत काल के रूप में होगा या अविष्यकाछ के रूप में होगा । 
अन्तःकरण का व्यापार तीनों कालों को विषय करता है उते स्पष्ट करने के लिये प्रथमतः 
अतीत विषयक अनुमान करते दैं-'नदीपूरमेदाद! इति। नदी के पूरविशेष से अनुमान 
` होता है कि वृष्ट हुई यी जैसे “भूतकाळीना उपरिदेशसम्बन्धिनी नदी, इष्टिमती, पूरविशेषात ।” 
नदी के पूर को आंखों से देखने पर 'मन” संकल्प करता है- “यत्र पूरविशेषः तत्र वृष्टिः? 


तदनन्तर भूतकालीन नदी और बृष्टि का 'अदकार! के द्वारा “अजिमानवृुत्ति' रूप “परामशे? 


किया जाता है 'ब्टिन्याप्यपूरविशेषवती श्यमेव नदी ।' तदनन्तर भूतकालीन नदी दृष्टि 


'को 'अध्यवसायात्मिका अलुमिति' होती है-“नदी घृष्टिमती ।! अब वर्तमान कालीन 


. अनुमानवृत्तिक दृष्टान्त को कहते दै-!अस्तीति' । पर्व॑तः के वृक्षळताच्छादित प्रदेश . में 


सके पूर्व एवं उसके उत्तर अर्थात्‌ तौनकाको में 


ना 


अग्नि है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा--'पवेतो वहिमान्‌ घूमाद? प्रथम सण में आँख - 


से घूम देखा गया, द्वितीय 'खण में मन ने संरश्‍्पं किया--“यत्रे धूमस्तत्र बढि? तुतीथ' 


चण में अहंकार ने 'वहिव्याप्यधूमवानयमेव परवत? इस प्रकार परामर्शात्मक अभिमान किया । 
तब चतुर्थ चण में युद्धि 'पवंतो वहिमान्‌? धत्वाकारक अध्यवसाय 'कर- पाती है । प्रतिक्षण 
परिणाम को प्राप्त होने वाले. वहि के परिणाम विशेष मे. .मो. परिणामी वहि तो एक ही माना 
जाता दै इसलिये संकल्प, अभिमान, अध्यवसायों की अपने अपने क्षण में .वहि के साय समान 
काळता बन जातो है । Po 


अब भविष्यत्‌ कालीन अनुमानंवृत्तिक इष्टान्त दे रहे हैँ- 'असत्युपंवातफे' 'इति । शळाका 
आदि.के द्वारा उपद्रव करने पर यदि पिपीलिकाएँ अपने अण्डों के साथ पिळ से वाहर निकछती 


हैं तो बह बृष्टि .की सूचक नहीं होती, इसीरिये कदा “असत्युपधातके” एवं च वर्षा के मूछ- . 


कारणभूत मह्दाभूवसंक्घोम के होने पर पृथ्वी की ऊष्मा से बिलबिलाई हुई पिपौलिकाए पृथ्वी के 
गिलो में रखे हुए अण्डों को ऊपर लेकर जब संचार करने ळगती हैं तव वर्षा के सूचक उस पिपीछि- 
` काण्डसंचरण से भविष्यद्‌ दृष्टि का अनुमान होता है--'भविष्यत्काल: वृष्टिमान्‌ असत्युपयातके 
. पिप्रीक्िकाण्डसंचरणाद । तब किसी प्रकार के उपद्रव न रइने पर भी पिपीछिकाण्डसंचार हुआ 

करता है, तब तदुत्तरकाल में दृष्टि होनी चाहिये -इस प्रकार से खंकछप करता है। तदनन्तर 
इृष्टिनियतोपषातशून्यपिपीिकाण्डसंचरणसमुपळ्क्षणीयदृष्टिमद्‌मविष्यकाळ हो. .ह- ऐेसा 


अभिमान करता है । तदनन्तर 'अविष्यत्काळो वृष्टिमान्‌? “इस प्रकार अध्यदसाय करता है।: . 


दृष्टि का संकश्प, अभिमान भोर अध्यवसाय के साथ समानकाळ न रहने पर मी 


` 'ग्राझ-ाहरभाव? बन ज्ञाता दै । 


ते. काठम्च वेरोषिकामिमत एको न अं हू 
( १७५ ) सांख्यमुते व्यवदारमेदं -प्रवतंयितु पद्दति । Fs कले [ 
he न तत्त्वान्-  देरनागतादिमेदं प्रतिपद्यते । सन्तु त पवो पाधग्ः, ये 
रम्‌ र › छतमत्रान्तगंडुना काळेने- 
पगम इति॥ ३३॥ ` ST 


षारिका ३३ ] साछ्याथ्यः करणयोेधम्येनिसुषणस्ा्‌ NR 


'त्रिकाळमाउ्यन्तरं करणम्‌? कद फर “सांस्याचाथ ने “नेशैषिको' की तरह “काछ' को 
तत्त्वान्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया दै। क्योंकि सांख्याचायों 
( १७५) सांख्य के ने 'काळ' को उपाधि के अन्तर्गत माना है-- इसी वात को 'कालथेति' 
जजुसाए 'काळ' नाम का मन्य से कहते है? । वैशेषिक दर्शनकार कणादऋषणि ने 'काल” को 
कोई पुण तस्व नहीं है। द्रव्य के रूप में एक अलग तरव माना दै 'अपरस्मिञ्चपरं युगपणिरं 
पे खिप्रसिति काळकिङ्गानि ?? (अ. २, आ. २, सू. ६), वषु 'काछ' एक 
है अर्थात्‌ स्त्रसजातोयकालवब्यक्तिमेइ से शुन्य है अतः “न अनागतादिव्यवद्दार मेदं प्रवतंयितुम- 
` हंति!” जो स्वरूपतः ही एक और नित्य वस्तु है उसके अपने में ही दो, तीन आदि स्वगतमैद केसे 
, हो सकते हैँ! एवं च “काळ! अपने में ही अतीत, वर्तमान, अनागत इन स्पगतमेदों को सिद्ध /नह्ीं 
कर ' सकता । क्योंकि 'स्वस्य स्वभेदजनकत्वाभावात? यह नियम है । इसलिये काळ 
'के दिन, मास, संवत्सर, युग, अतोत, वर्तमान, अनागत आदि भेद, उपाधि के-*कारण 
होते हें । अर्थात्‌ अंतोत सूर्यक्रियासंबन्धरूप उपाधि से उसमें अतीतत्व है, वतंमानसूयेकिया- 
संबंध से उसमें वतंमानत्व दै ओर अनागत सूयक्रियासंबंध से उसमें भविष्यत्त्व है । वास्तव में 
काल तो नित्य, अखण्डदण्डायमान एक दी दै । ये उपाधियां चार प्रकार की दोती है--जैते-- 
स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्न कर्म, पूर्वेसंयोगावच्छिज्ञ विभाग, पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसं 
योगप्रागमाव, उत्तरसंयोगावच्छिन्नकमे । प्रत्येक “उपाधि? तत्तद्विशिष्टकाळरूप क्षण कइळाती है और 
क्षणसमुदाय 'दिन' कदृछाता है-यह वैदेषिकॉ का मत है। उन्होंने प्रशस्तपादमाध्य में बताया 
है--“रकत्वेपि सवंकार्याणामारम्मक्रियाभिनिदृत्तिस्थितिनिरोषोपाधिभेदाम्मणिवव पाचकादिवद्दा- 
नानात्वोपचारः?--“भारम्भ का अयं है उपक्रम, क्रियाया असिनिषृत्ति = परिसमाप्ति;-स्थिति . 
स्वरूपावस्थान, निरोध = नाश इन उपाधियो के भेद से नानात्व का व्यवहार होता है। जेते- 
स्फटिक एक छी है फिर भो तत्तन्नीछाविरूप उपाधियों के भेद से अनेकरूप का होता दै । जैसे 
'युरुष' एक ही है लेकिन तत्तत्किया भेद से पाचक, पाठक आदि" कइळाता है। उसी तरह काळू 
मो पक ही दै किन्तु उपाधिभेद से उसके भिन्न भिन्न रूप हो जाते है? । 
भव काळतर्व को वेशेषिको ने जो पदार्यान्तर के रूप में स्वौकार किया है, उसके खण्डनाय 
मुदीकार कइते है--“'सन्तु त पुद०?शति । जो कर्म, वि माग, प्रायभव, कर्म ये चार उपाधियां 
दे अथवा कार्यारस्भ, कार्यस्थिति, कार्यनिरोधरूप उपाधियां हैं; हन्‍्हें: दी भविष्यत्काल, 
` _ वतेमानदाळ, अतीतद्याऊ आदि शब्दप्रयोगान्मक व्यबहार का कारण मान.छिया जाय । लबांत्‌. 





. २. 'तरिकाळमाम्यन्तरं करणम्‌? सुनकर कैसी को यद्द भ्रमः नहीं करना चाहिये कि पंचर्विशति | 
, ततो के अतिरिक्त 'काळतस्व' कोमीसांख्यंचायीनेमाना। . ' 
२. वै० सू में स्थित 'शति! शब्द 'प्रत्यय* ( शान ) प्रकार परक दै, उसरा प्रत्येक के साथ. 
संबेष होता है । तथा च--अपरमिति प्रत्वयः, युगपदिति प्रत्ययः, चिरमिति प्रत्ययः, क्षिप्रमिति 
प्रत्ययः इति काललिङ्गानि । “अपरस्मिन्नपरस्‌'? से “परस्मिन्‌ परम्‌” मौ समझना चाहिवे- ` 
ऐसा ठपंस्कारकार कहते है । दि क | 
३. “यया एकस्मिन्‌ पुरुषे अनेक संबंधंभेदानुविधायिनि अभिन्ने “पिता पृत्रोआता” इति 


, ह्या मवन्ति, तदददेकः काळ: कार्यकारण विशेषापेक्षः परापरादिप्रत्वयद्देतु:? इति न्यायबार्तिक- 


कारः । . अस्यायमर्थः--कायेस्य = परापरादेः प्रत्ययस्य, यः कारणविशेषः = बहुतराश्पतरातीत- 
तपन परिस्पन्दावकिछन्न कारपिण्डसंयोगः, तदेपेक्षः--काक एकोऽपि परापरादि प्रस्ययहेतु । इति 
सारबोधिनी । ५५ | 


१४ सां० तसै० | 


७ ~ = 


शर _ साँचपतत्ववौलदी। [अर्वा र. 


१ ॒ दिये । तात्पये 
इन उपाधियों से दी अनागतादिव्यवद्दार रूप शब्दतत्त्व को स्वीकार, करना चा; 
यह दै--“उपाधियां' ही क्षण, दिन मासादि काळ की बोधक है, उसके अतिरिक्त एक काळतस्त 


. मानने को आवश्यकता नीं ऐसा कपिलादि सांख्याचाये का कहना है। अतः अतीतादि-' 


न्यवहारात्मक शब्द का निर्वाह उपाधि से ही जब हो जाता है तब पंचर्विशतितत्त्वा के भत्तिरिक्त 
एक और काळतत्त्व को स्वीकार करना उचित नहीं दै ॥ १३ ॥ 


(१७६) बाहोन्द्रियबिषय-. सास्मरतंकाळानां बाहोन्द्रियार्णा दिषयं विवे- 


विवेचनम्‌ । खथति -- | 
*“ चौतीसवीं फारिका को उपस्थित करने के ऐतु को सु दीकार 


(१७६) वाहेरिब्रयों के कहते हैं--“साम्शतकाछानाम्रि”ति। स्वसमानकाठीत्रवस्तुमइण- . 


विषय का विवेचन! समर्थ नअपने काल में स्थित वस्तु के ग्रहण करने में समथ ( वत- 


मानकाळीनवस्तु को विषय करने वाळे.) ओत्रादि दस वाहेन्द्रियो के. 


विषयों को पथक्‌ २ वताते हैं । 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पश्च विशेषाविशेषविषयाणि । 
वार्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पश्चविषयाणि ॥ ३४ ॥ ` 


अन्व्यःतेपा पन्च बुद्धीन्द्रियाणि विशोषाऽविश्ञेषविषयाणि वाक्‌ शब्दविषया अवति, शेषाणि 
तु पश्चविषयाणि ( अवन्ति ) ॥ 

सावाथं-'तेपां? = दसबाझेन्द्रियो में से, “पञ्च खुदी न्व्रियाणि' 5 थोत्रादि पांचे क्षानेम्द्रियां, 
बिस्षेषाऽविशेषचिपयाणि’ = विशेष भोर अविशेष .को अपना विषय वनातौ हैँ । अर्थात्‌ इमारी 
पांच शानेन्द्रियों के विशेष ( स्थूल ) पृथ्वी, जल आदि पांच प्रत्यक्ष के विषय हैं। और योगियों 
के अविशेष ( अतीन्द्रिय ) पञ्ज तन्मात्राऐ प्रत्यक्ष की विषय हैं। उसी प्रकार पांच कर्मेन्द्रियो में 
से 'वाक्‌ = वागिन्दरिक्षब्दियया भवति' = शब्द का जनक होने से स्थूल शण्द को छी 
विषय करता है, और सूक्ष्म शब्द, वागिन्द्रिय का विषय नहीं होता, क्योंकि वागिन्द्रिय तथा सूक्ष्म 


- शब्द दोनों 'एक दौ अहंकार के! काये हे । 'झेणाणि तु? बाकी के हाथ, पैर, यदा, उपस्थ ` 


इन चार कर्मन्द्यो के 'पंचविषधाणि अघन्ति? = पांच पाँच विषय शोते हैं ॥ 


“बुद्धीन्द्रियाणि” इति । “बुद्धीन्द्रियाणि” तेषां दशातामिन्द्रियाणाम्मध्ये 
| “एश” “विशेषाविशेषविययाणि” विरोधाः स्थूल; 
(१००) बुदोळि,  'शाब्दादयः शान्तघोरमूडरुपाः पुथिव्यापिरुणाः, अवि- 
याणां विषयाः स्थूल- . शेषास्तम्यायाणि सूक्माः इाष्दाद्यः, माञ्जश्रहणेत 
सृश्मकुपा! । . स्थूल्थूतमपादरोति | विशेषाश्च आतिदोपाळ विशेषा 


_ दिशेषा, त पव विषया येषां बुदधीन्द्रियाणा 
2 तो | बुखीन्द्ियाणी तानि 
शान्द्विषयं च, अन्मदादीनां तु स्थूलशब्दविषयमेव । पखन्तेयां त्वक्‌ स्थूल- 
सृश्मस्पशविषया अस्मदादोनां तु स्थूळर्पर्शविषयैव 
तेपामस्मदावीनां ब रुपादिषु सूझ्मस्थळेषु दछ्व्याः ॥ 


| 
| 
। 
| 


| 





तसां योगिनाश्च थोत्रे शन्दतन्पत्रषिषयं स्थूल" 


। पवञ्चक्षुराद्योऽपि 


क ५० क 
1). ee 





कारिका ३४] बुद्धीन्द्रियाणां घिदोषाविरोषविषयकत्वनिरूषणम्‌ २११ 


“बुद्धीन्व्रियाणि तेषां०” की ब्याख्या करते ह-दशानामि'ति। मांत्र, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, 
4 घ्राण, वाक, , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन दस इन्द्रियों में से ओन्न, 
(१७७) छुद्धीन्ब्रियों के त्वक्‌, चक्च, रसना ओर घ्राण ये पांच शानेन्द्रियां विशेष-अविशेष 
' एथूल-सूचम विषय । विषयक होती हैं। “वशेषा5विशेष विषयणाणि' की व्याख्या 
करते हैं--'विशेषा०! इति : “विशेष” पद का अर्थ है काय 
जेसे--"'स्थूळाः शब्दादय”? इति । स्थूल शब्दादिकों को “विशेष! क्यों कहा जाता है ! उत्तर देते 
ह-“शान्तघ्रोरसूढरूपा” इति । “अभिव्यक्तः शान्तः, घोरः, मूढः परिणामो येषां ते तादृशाः ।? 
युवं 'व विशेष का स्वरूप यह हुआ--“अभिव्यऊ-शान्त-घोर-सूढाऽन्यतमवत्त्वं विशेषत्वम्‌? । अभिः 
व्यक्त हुओं को स्थूळ कहते हैं, अतः अभिव्यक्त होने वाळे पृथिव्यादिपञ्चभूत स्थूल हैं, धर्म और 
पर्मौ के _मभेदामिग्राय को “पुथिग्यादिरूपाः कइकर व्यक्त किया दै । 'शम्दादितन्मात्रामों? के 
परिणाम से स्थूळ झब्दादि पैदा होते हैं, ओर बे ही. शांत घोर, मूढ दोने से ( झान्त-विपञ्जी 
सादि का ध्वनि, घोर--मेषादि का ध्वनि, मूढ-व्याप्तादि का ध्वनि ) एथिन्यादि भूतरूप हैं । 
"छड्शिष' पद का अध बताते ऐै--““तन्मात्राणि' इत्ति । “तन्मात्र शब्द कौ व्याख्या. है- 
“सूचमाः छम्दादुयः इति । 'तन्मात्राओं? को “विशेष” क्यों कहते हँ? उत्तर है--उनका अभि- | 
व्यक्त शान्त, घोर, मूढ रूप से परिणाम नहीं दोता, इसलिये उन्हें अविशेष कइते है, यही उनकी 
अयिश्षेषता है । “तन्साश्राणिः में “मात्र' पद देने कौ आवश्यकता क्‍यों, हुई ! उत्तर देते हैं-- | 
"याशप्रहणेनः इति । मात्र पद देने से 'स्यूळ भूत? अथाव स्थूल्माव. को प्राप्त हुए “शन्दाथारमक 
पृथिन्यादिपञ्चभूतससुदाय’ की व्यावृत्ति हो जाती है । अर्यात्‌ गदासूतों के रूप में दोने वाळे 
परिणाम को व्याबृत्ति करने के लिये "मात्रः पद दिया गया दै । “स्थूल भूर्तो? को तन्साअ शब्द 
से नहीं कहा जाता । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, अकाश--ये भूत विशेष स्थूल हैं। श्नम से 
“थ्वी? का गुण "गन्ध? हे । 'जछ! का गुण "रस? है । 'तेज का गुण “रूप! हे । 'बायु? का युण _ 
“स्पश' दै । "आकार? का गुण “शब्द” दै । गन्षादि गुण वाले पृथ्वी -आदि पंच भूतो को हाथ? 
अपने भादानन्यापार के द्वारा, आहायं (माझ ) बना लेते हैं | ' पैर? अपने गमन ब्यापार के 
_ द्वारा उन्हें आहायं ( राह्म ) बना लेते है । 'पायु इन्द्रिय? के द्वारा वे उत्सष्ट होते है। 'लिम्ग? 
से अपने आनन्द व्यापार के द्वारा वे वौयांदि भाद्दायं ( स्खलित ) किये जाते हैं । शस रीति से 
. पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये चार कर्मेन्द्रिया स्थूळ पृथ्वी; जछादि' की ग्राइर दोगे ते उनमें 
( पृथ्वीजळादिकों में ) तादात्म्यरूप से स्थित स्थूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध डी झो आइक. 
होती हैं। 'चिशेपाऽविदोषदिषराणि' में (इन्द्र! समास है- विशेषाश्च अविरषःम दिजषाई- 
विशेषाः । इसके बाद 'बहुब्रीहि समास? है--ते ( विशेषाऽःवेदेषा ) एव विषयाः ( गति धाह्याः ) 
येषां = बुद्धान्द्रियाणां तानि । उनका समन्वय दिखाते इँ“ सगरः १? (तम का अर्थ है... विशे 
षाधविशेष विषयक इन्द्रियों में । 'ऊध्वेसत्रोतसाम? ' = कध्वंमेद रतःज्ञोती येष! ते टेषाग---जिनका 
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'ऊध्व॑स्नोत्स” वे कह्काते हैं, जिनका रेतःल्रोत सदैव ऊध्छे ही दइता है कमध भी नीचे 
` छी भोर नहीं वदता । जैसे जनक, सनक, सजन्दनादि तथा सौष्यरदि नेप्ििक अश्यछाते एवं 
वौतर।ग परमहंस सन्न्यासी । तथाच-- 'अष्टविषभेधुनेच्छार हितस्यन्‌ः--छध्वेरे तम्त्वभ्‌ ¦ 

उष्टविषमेथुनानि-'स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षण युह्ाभाषणय्‌ ; शंकरपोऽध्यपसायअच क्रियाः 
निवृत्तिरेच च॥ पतन्मैथुनमष्टांड प्रवदन्ति मनौषिणः ॥ नेष्ठिक बकवा सारी उत्त करने है, जो आजी- 
बन बक्षचारो रहकर गुरुकुल में निवास करता दै और मदाचये समाएतर गृइस्थाअर में बो प्रवेश 
करता है, उसे उपकुर्वाण कहते हैं । ी 


टर २ सांख्यतत्त्वकौमुदी . [कारिका ३४ 


अष्वेरतःल्षोत है । जसे--मीष्म प्रभृति नैष्ठिक रह्मचारियां का और योगाभ्याससंपादित दिव्यसाम- 
थ्यसम्पक्षयोगिरयो का ओतेन्द्िय, 'सृक्षतन्मात्रात्मक शब्द” को और स्थूलशब्द' को भी i 
ईरता है और हम जैसे पार्थिवप्रधान शरोरधारो मनुष्यों का ओत्रेन्द्रिय केवळ “यूल शब्द 
को हो विषय करता है । उसी प्रकार उन योगियां और देवताओं का त्वगिन्द्रिय “स्थूल, सूक्ष्म 
दोनों प्रकार के स्पर्श! को विषय करता है, किन्तु स्थूळपाथिव शरीरथारी इमलोगो.का त्वगिन्द्रिय 
'स्पूलस्पश का ही ग्राइक होता हे ! उसी प्रकार उन ऊ्ध्वं्ञोताओं और योगियों को चक्षरादि- 
इन्द्रियो मौ अर्थात चक्ष, रसना, भोण, स्थूळ, सूक्ष्म उमयविष रूप, रस, गन्ध विषयक' होती 
है, परन्तु हम छोगों के चक्ष, रसना भोर प्राण केवल 'स्थूळ रूप, रस, गन्थविषयक' होते हे । 


` एच कर्मेन्द्रियेषु मध्ये “वाग्मवति शम्दत्रिषया” स्थूलराब्द्विषया, सद्धे- 

तुस्वात्‌ । न तु शाब्दतन्मात्रस्य दवेतुस्तस्याहङ्कारिक- 

( १७८ ) कमेन्दरियाणां स्वेन वागिन्द्रियेण  सहैककारणकत्वात्‌ । “शे राणि 
विषयाः । _ तु” चत्वारि पायूपस्यपाणिपादाख्यानि “पञ्चचिष- 
याणि” पाण्याद्याद्वधयोणां . घरादीनां पञ्चशन्दाद्या- 

स्मकत्त्रादिति ॥ ३४ ॥ 


अन "कमैन्द्रियो' की 'विशेषता' बताते हैं--“'पुवम्रित्यादि” । वाक , पाणि, पाद, पायु और 

। उपस्थ संशक कर्मेन्द्रियों में से जो 'बामिन्द्रिय' दै, वह केवछ 'स्थूल 

२ १७८) कमन्द्रियो के शब्द” को विषय करता है। क्यों १- ऐसा प्रश्‍न करने पर उत्तर 
1) देते है“ तद्धतुस्वादिति ।” 'वागिन्द्रिय' अपने उच्चारणात्मक 

| ' व्यापार के द्वारा 'स्यूळ शब्द का जनक ( हेतु) है । अनुमान- 
अयोम--“दागिन्द्रयं स्यूलशव्दविषयं, स्थूलशब्दगात्रहेतुत्वात्‌ ।” 'वागिन्द्रिय!, सृस्म शब्द का : 
'उच्चारण करने में असमर्थ होने से वह सूदमशब्द' का देतु नहीं है, यह “न शब्दतम्मात्रस्य देतुः” 


के द्वारा पता रहे हैं । 


क्षतुसावप्रयोग इस प्रकार है--“वागिन्द्रियं, न शब्दतन्मात्रविषयक, शब्दतन्मात्रहेतुत्वा- 
भाववत्वात्‌ ।' शब्दतन्मात्रा के प्रति वागिन्द्रिय हेतु क्यों नहीं है? उत्तर देते हे-“तस्येति |” 
'वागिन्दिय' का उपादानकारण “सारिवक अहंकार? है और 'रूश्म शब्द! का भो उपादानकारण 
“सात्विक अहंकार? है, अतः वागिन्द्रिय और शन्दतन्मात्रा ( सूक्ष्म शब्द ) दोनों का कारण 
समान ( एक ) दे। अतः दे दोनों समानकालोत्पतिवाले हैं। 'समानकालोत्पत्तिक दो वस्तुओं 
_ में ऐोवापर्य (क्रम ) न होने से कार्य-कारणभाव नहीं रहता 1 न 
२, (६5.-1 लग शहे न्दने 
म म ऽरण्ये सुस्निग्थे चन्दने तया । शतचा यस्य स योगी परिको- 
“भारनोपम्बेन स्त्र समं पश्यति योऽज्ञुन । दुखं वा यदि दा दुःखं स यागी परमो मतः ॥”" 
“सकरम Mo ss | -र्‍मधवद गीता _ 
Sm सन्न्यस्य समािमचरु शितः। य आस्ते निश्चडो योगी स सम्न्यासी न पञ्चमः ॥ . 
क! च भिवित्र शेयो मोतिकः सांख्य एव च। वृतीयोऽस्यागमी प्रोक्तो योगमुत्तममास्थितः ॥ 


. कूर्मषु®। 


कारिका ५]... फरणानां प्रधानणुणआघनिरुपणम्‌ ११४ 


अथबा--भसमानकालीन उत्पत्ति मार्ने तो 'तन्दुकारणकंसंयोग' और “पट में झाप-कारण- 
आव दिखलाई पडता दै, इसलिये 'समानकारणकद्रव्ययोने कार्य-कारणमावः, एक करणया 
दो द्रव्यो में कार्य-कारणमाव नदी दोता--श्स अर्थ में तात्पर्य समझना चाएियै । वाकी बचे 
हुए पायु, उपस्थ, पाणि और पाद इन चारों के शब्दादि पाच स्थूछ विषय होते हैं। क्योंकि पाणि 
से आदान घटादि स्थूल शब्द, स्पर्ष, रूप,र्‌स’ गन्धात्मक प्रतीत दोते हैं । पैरों से आहाये ( डिइरण 
विषय ) भूतलादि स्थूळ शब्दादिपत्रात्मक प्रतीत होते है । पायु से उत्स्रष्टण्य मळादि स्मूळ- 
शब्दादि पंचात्मक प्रतीत होते हैं । उपस्थ से आनन्द के योग्य वीर्यादि स्थूल शब्दादि पचात्मक . 
प्रतीत दोते हैं ॥ ३४॥ तळे मड र 
| सछ्ग्रत॑ ्रयोदशाए करणेषु केषाञ्मिदशुणेभावं केषाजित्मधानभावं 
सद्देतुमाद-- | RUE 

अब दैतीसनी कारिका फो उपस्थित करने के हेतु “साम्प्रतसिति।” तेरइ करणो में से कुछ 
करणो ( दक्ष वाहेर्दियो ) के गुणमाव = उपकारमाव अर्थात्‌ द्वारत्व और कुछ करणो ( मन, 
अहंकार, युद्धि इन आभ्यन्तर करणा ) के प्रधानभाव = उपकार्यमाव अर्थात्‌ दारित्व को हेतु (युक्ति) 
सहित बताते हैं-- | 

सान्तःकरणा बुद्धि! सवै विषयमचशाइते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दारि, डाराणि शेषाणि ॥ २५ ॥ 

अन्व०--यस्माद सान्तःकरणा बुडि: सर्व वियम्‌ अवगाइते, तस्माद्‌ त्रिविष करणं दारि, 
शेषाणि द्वाराणि ॥ य 
__ आवार्थ--'यस्माव' = जिस कारण, “सान्तःक्षरणाबुद्धि" = मन भोर भइंकारसदित दु 
खव.विषयस?  बादोन्द्रियो के द्वारा अर्पित समस्त विषय ( पदार्थ ) का, “अध्यवस्थति' = निश्च 
करती दै । 'चस्माव? = शसक्यि, "त्रिविधे करण? = मनोऽइकार बुदथात्मक तीनों प्रकार के करण, 


“वारि” = प्रधान हैं । "शेषाणि? = अवशिष्ट वाद्य दशविष करण, 'द्वाराणि! = अप्रधान हैं ॥ 


“लाम्तःकरणा” इति । “द्वारि” प्रधानम्‌। “शेषाणि” करणानि 
` बाह्योन्द्रियाणि ढाराणि । तैझपनीत॑ सर्वे विषयं 


(१०९ ) सवविषकः खमनोऽदङ्कारा बुद्धिः .यस्मादखगाइतेऽध्यवस्यति, __.. 


रणेषु अन्तःकरणानां तस्माद्वाह्ेन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सान्त 
आधघान्यम्‌ । करणा बुद्धिरिति ॥.३५ ॥ 
'दारीति’ । ‘द्वारम्‌ = उपकारकम्‌, अस्यास्ती'ति दारि अर्थात्‌ प्रधान । “बाहामकरण? विषय के 
आकारका प्रदान कर बुद्धि पर उपकार करते ऐं । ओर बुद्धि, उन 
( १७९ ) समस्त करणां विषयों का साक्षात्‌ भोग करने के डिये आत्मा को उनका समपंण 
सें अन्तःकरणों की करती है । इसलिये राजा के प्रधान के तुल्य प्रधान करण बुद्धि 
प्रधानता । है । अवशिष्ट दश बाशेन्द्रिय (करण) “द्वार? (उपकारक, या अप्रभान) 
हे । इसी का “उपपादून? करने है-“तेरिति।” उन दशबाएा- 
, इन्द्रियो के दारा उपनीत। वृत्ति में धार्य के आकार में अवस्थापित ) समस्त यथाक्रम प्राप्त- व 
घटादि विषयों को मन और अइंकार के; सहित अर्थात्‌ 'मन के द्वारा संकरिपत भोर महंकार के .' 


~ 
रट 


२१७ ` सांख्यतस्वकोमुदी | [ कारिका ३६ | 
को बुद्धि निश्चित करतो है ( अन्तिम व्यापार करती है ), शस 
बा ehh ) कहलाती हैं । और 'साम्तम्सरणा ( मनोऽदुंकःर सदित ) 
गुद? ह्ारवती ( अपान ) कदळाती है । निष्कर्ष यह दै-“पाझ इन्द्रा! हार हैं और भंग 
हारि दै, भोर जब 'मन? ह्वार दो तव 'अइफार” हारी है, ओर जब “अहंकार” द्वार हो के पि 
दारिणी है--वह फ्रम है। अर्थात्‌ “इन्द्रा. केवर हार हैं, और मन तथा "हंकार? हार 
और हारी दोयों दें किन्तु 'बुडि' तो केवळ ह्वारिणी है ॥ ३५.॥ | | 
न कोथळे बाह्यानीखियण्यपेक्ष्य प्रधान बुद्धि, अणि तु ये'5च्यइड्भारम- 
'नली दारिणीते अध्यपेश्य बुद्धि: प्रणानमित्याइ-- 
` अव छत्तीसर्वी कारिचा को उपस्थित कराने के देत कोसुदीकार कहते हैं -“न केषलमि”ति। ` 
केवल 'दस याश्षइन्द्रियों' की भपेक्षा से ही 'युद्धि" कौ प्रधानता नहीं है अपितु 'अईंकार, मन? जो 
दस बाहेन्दिर्यो की अपेक्षा से प्रधान हैं, उनको अपेक्षा से मी 'बुद्धि? प्रधान है :-- 


एते प्रदीपकरपा; परस्परविलक्षणा गुणविशेषा! । 
` इत्लं पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
शभ्व्रः--पते परस्पर विरक्षणा ( अपि ) शुणविज्ञेषाः प्रदौपकरपाः पुरुषश्य क्कत्स्वम्‌ अर्थ 
'प्रकाशय बुद प्रयच्छन्ति ॥ 
साषार्थः--'एते' = श्रो्ादि दशषेन्द्रि, मन, रइंकार 'परस्परदिळक्षणाः = स्वतेत्ररूप सै 
परस्पर विरुद्ध विषयों के आइक भर्यात्‌--जैते आंखें देवमूति का दर्शन करती है और मन 
परकाभिनी विषयक संकर करता रहता है, इस प्रकार सम्वद्ध विषयों के ग्राइक--रहते हुप 
मी 'शुणविज्ञेषाः'=ढारं विशेष, विशुणविकारास्मक `द्वादशञ करण विशेष 'प्रदीपकरपा?? = 
परस्पर विरुद्ध रइते इय मो. बत्ती, तेळ, अग्नि सव मिलकर जैसे प्रदीप के-रूप मे प्रकाश करते है 
डील बसी तरद “एते'० परस्पर विरुद्ध स्वतन्त्र काये करनेवाले ,उपयुक्त दादश करण “युद 
पश्य नएरडको क्रिस्नस्‌ अर्थ अकाश्य” = समस्त विषय ( पदार्थ ) प्रदर्शित करने के छिये 
(उन तब .पदायौ को ) “जु-द्रौ? = बुद्धि को अयच्छुन्ति' = अर्पण कर देते है॥ | 
“पते” इति । यथा हि ग्रामाच्यक्षः को टुम्बिकेम्य: करमादाय विषया 
... थ्यक्षाय प्रयच्छति, विषयाध्यक्षश् सर्वाध्यक्षाय, 
(५८०) अन्तः- ` स च भूपतये; तथा वाहान्द्रियाण्याळोच्य मनसे 
करणेध्वपि बुद्ध प्राषा- समर्पयन्ति मनश्च: सङ्करप्यादवङ्काराय, अदङ्कारशवामि- 
5 सत्य बुद्धी सर्वाध्यक्षभृतायां,-तव्दभुक्तम्‌*-'दुरुप- 
| स्याथ काश्य बुद्धौ प्रयडछन्ति” इति ॥ . 
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' २. ये आपि, ते अप दोनो जगह "पंदूदेद” सूध से परह्य संभा होने से संधि नहीं हुईं । 
नी छ च क भासते, स एव विषयः अन्तारिन्द्रिये मनसि विशेष रूपेण पतति, 
पदो SF * अइकारे गच्छति यस्य, तस्य भभिमानो भवति, ततः स एव विषयः > 
उदा मासते, अतः एपु संतर प्रधाना बुद्धिरेव अस्ति । CR 
a वर समने -इन्दियादि संघातस्य अप्य गुद्धितस्वमेव अस्ति, नेयायिकमतवत आत्मा 
क नाव! नेयायिकानां मते हि सर्वेपां, पदार्थाना शा साक्षात्संबंधेन आत्मन्येव उत्पन्न 


कारिका ३३ ] बुखे' प्राघान्ये हेतुनिकपणम्‌ २१५. 


कारिका को स्पष्ट करने के लिये कौसुदीकार छौकिक इकाम्त दे रदे दे-“यथादीति |” 

ओ।  झैहे--एरक्षक राजकीय कर्मचारी ग्रामीण किसानों से, नागरिकों से 

(१८० ) अन्तःकरणों सै कर (देशस ) वसूल कर अपने अपर कै अधिकारी जिळाध्यक्ष को 

भी सुद्ध की धावता । अरग करता है, ओर जिसाध्यक्ष संदके ऊपर रहने वाळे. अधिकारी 

प्रपानसंत्री कौ अपंग करता है, भोर वश प्रधानमंत्री राजा को अर्पण. 

करता है, ठीक उसी तरह “दस बाहेम्द्रिमां' अपने-अपने निर्धारित दिषयों को पृिस्य बनाफर 

अपने अध्यक्ष मल! को अर्पित करती हैँ और 'मन? "इदस एं, मेवशः- यह ऐसा दे, ऐसा 

नहीं --इस प्रकार सोच समझकर विषयाध्यक्षस्थामाप 'अइंफार? को अर्पित करता है भौर 

“अहंकार? उस विषय को यह मेरे दी लिये है ऐसा लमिमानकर ( समझकर ) सर्वाध्यक्षस्थाना- 

पन्न भुद्धि के अपण कर देता रै-इसी अभिप्राय का. अनुसन्धान कर कहा गया है कि “ पुढ" 

यस्यार्थं प्रकाश्य बुद्ध प्रयच्छुन्ति'” "पुरुषस्य? यहां पष्ठी विभक्ति संगन्ध अर्थ में दै। पुरुर-का 

अर्थ ( पदार्थ ) के साथ सोग ( भोगारुय ) सम्बन्ध है । विष्कृर्ण थह दै--पुरुष के ओग्य समग्र 
पदार्थों का आखोचन, संकरप, अभिमान कर उन्हें बुद्धि के इवाछे कर दिया जाता है । 


बाह्यन्ट्रियमनोऽइकारक्ा “गुणविशेषः” 

(१७१) परस्परविरोधः शुणानां सत्वरंजस्तमसां शिकार, ते तु परस्परबिरो- 

शीळानामपि गुणानां धशीळा अणि घुरुपार्थेन जोगापवगरूपेणेकदासयसा- . 

पुरुषार्थर्पएककार्य प्रस. सरीता, यथा घर्तितेळंघहयः सन्तमसापंनयेन रप- 

ततिः प्रदीपवद । गकादाय मिळिताः प्रदीपः, पथमेते एुणविशेषाः इति 
योजना ॥ ३६ ॥ | 


'ुगविशेषों? को बताते है--“याहोन्त्रिय इतिं।” दश बाशेन्दिय, मन और आहुंकार । 
कण विशेष! पद का अथे करते हैं-शुणानामिति 7 सत्त्व, 
( १८१ ) दुमो के परश्षर रज, तम इन _तीन शुणों के विकार ( काये), अर्थात्‌ बुद्धि के 
विरोधी रहने पर सी अतिरिक्त अहंकार, मन, नोत्रादि इन्द्रिया। ति सु? = अहंकार, 
प्रदीप की सरह पुरुषार्थ, मन, ओद्रादि फरण परस्पर गिर: विषयों के आएक इोने से 
लग्पाएसकार्य दाच का प्रायः विरोपशौल हैं, जैते--नेश्र पुण्यप्रद देवदर्शन करने. लगता 
पुक्क ही है । है. तो उसी समय अन पापप्रद परखी आदि के बारे में संकल्प 
[ (सोचने ) करने गता है, तथापि झुख-दुःखान्यतर साक्षारकार 
रूप भोग और आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरप अपवर्गात्मक पुरुषाये ( यही योजक दै) के साय 
एकवाक्यता = एक कारंकारिता को प्राप्त कराये गचे--( भकार, मन, ओोत्रादि वराक्षेन्द्रियास्मक 
गुण विशेष ) दीपक के तुल्य अर्भात. बत्ती, तेळ, अग्नि परस्पर विरुद्ध स्वभाव के रइते हुए भी अन्ध" 
कारका अपसारण करते हुए घटादि पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने के देतु सब मिलकर 
एक दीपक बन जाते है ओर प्रकाश करते है, उसी प्रकारे युण विशेष अइंकारादि, . 
सूइमशरीर रूप से पुरुष के मोग के लिये विषयों ( पदार्थ.) को पुरुष के अर्पित करते हैं ॥ ३६ ॥ 
भवति इन्द्रियाणि च तस्यैव साषनानि सन्तिः अतः स एंव शच्यक्षो।( प्रधानः ) ऽस्ति। | . | 
सोक्यमते तु सर्व शान वुद्धावेव ति्ठति, आश्मनि (पुरषे ) तस्य ( बुद्धितत्वस्य ) छाक- 
मापं पतति साक्षात्संवंषस्थ शाने च त्रार्तिङपमेबास्ति, भतः बुद्धिरेव प्रधानाअत्त । --सा० घो० 





| २१६ ... हांख्यतत्वक्ोबुदी _ [ कादिका ३७ 
न कस्सत्पुनबु'डौ परयछसि, न तु बुद्धिरदङ्वाराय द्वारिणे अनसे चेत्यत्त 
. आहृ ॒ | 

सैंतीसवीं कारिका के अवतारणाथं कौसुदीकार कहते हैं-“कर्मादिति”। इदि को ही 
. अषानता क्यों दी गई है ! अहंकार, मन को क्यों नहीं ! क्यों कि 'बुद्धि? जैसे भन्तःकरण है वैसे ही 
मन अहंकार भो |-जब कि तीनों में अन्तःकरणता समान है, तव “बुद्धि को दी प्रधान 


कहना, और अन्य दोनों को नहीं इसका क्या कारण दै! दस आशंका के समाधानाथ यह 
कारिका है: ` 


' सव॑ प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
: संब च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुपान्तः स॒द्ष्मस्‌ ॥ ३७॥ 


अन्ध०-यस्मात्‌ बुद्धिः पुरुषस्य सर्व प्रति उपभोगं स।धयति, सैव च पुनः सूक्ष्म प्रधान ` 
घुरपान्तर विशिनष्टि ॥ | 


. सावाथः-'यस्सावः = जिस कारण, ( बुद्धि ) 'पुरुषस्थ? = पुरुष के लिये 'सब प्रतिः? = 
समस्त शुग्रदादिको के “उपभोगं' = उपभोग को 'साधयति' साधती है, 'सेव व? = भौर वढी 
पुनः न फिर से 'सूचमस' = वुखेप्य, 'प्रचानपुरुषारतर? = प्रधान भौर पुरुष के मेद छो, 
'विज्षिनष्टि' = करती है, इसकिये वही ( बुद्धि) प्रधान है . 


भशन यद था कि तीन मन्तः ( भीतरी ) करणो में. से “बुडि? को हौ क्यों विषय दिये 
‘खाते sR अरकार या “मन? को विषय समर्पण क्यों नहीं करती, अर्थाद्‌ बुद्धि दी 
प्रभाव क्या | | ) 


समाधान यह है कि-“'मोग” (पुरुषार्थ) के प्रयोजक होने से उसका जो प्रत्यक्ष 

( साक्षात ) साषन है बही प्रधान दो सकता है, बुद्धि ही आत्मा के साक्षात भोगों का साधन 
) क्योकि उसी के निश्चय के अनुसार आत्मा कौ भोग मिलता-है, इसढिये वही (बुद्धि) प्रधान है । 
बैसे-सर्वाध्यक्ष प्रषान मन्त्री दी राजा के समस्त राजकायों का साधक होने से प्रधान कहळाता 
है भोर बाकी के आमाध्यक्ष भादि उसके अंग रहते हैं, वैसे बुद्धि ही आत्मा के समस्त भोगों को 
सिद कर देती है ओर विवेक शान के समय वेह प्रकृति भादि जड़ तया चेतन की विलक्ष- 


ह नल कठिनं है ) बता देती है, इसलिये तीनों मन्तःकरणों में 'बुद्धि ही 
प्रधान है । 


A Fe हसि | पुरुषाथंस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यस्साझात्साधने सद्‌ 


| . ` अधानम्‌ | बुद्धिशास्य साक्षात्साधनम्‌ , तस्मात्सैव 

( १०९ ) बुढेः प्राधान्य- प्रधानम्‌ । यथा सर्वाध्यक्ष। साक्षाद्राजार्यंसाधनतया . 

यम साकालुरपार्य प्रधानमितरे तु आमाध्यक्षादयस्तम्प्रति शुणसूताः। | 

साधनत्वात्‌ । बुद्धिदि उ धिव तच्छायापत्त्या | 
र पयोपमोगं पुरुषस्य साघयति। सुखदु खा- | 

उमंबो दि भोगः स.च बुदौ, बुद्धिश्च पुरुपझपेवेति, सा थे उ. 


जयति | यथाऽ्थाळोचनसङ्कर्पास्निमानाश्च तत्तदूपपरिणामेन' बुदाबुपसंक्रा- | 





कारिका ३७ | बुद्धेः आाद्याल्ये हेतुनिरूपणम्‌ 2. २१७ 
न्ताः, तथेन्द्रियण्यापारा अपि चुडेरेव स्वव्यापारेणाध्यवलायेन सहैकब्या' 


पारीसचन्ति, यथा स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादिसेन्यं सवोध्यक्षस्य भचति 
नच शब्दादिकं “पति” य उपभोग! पुर्षस्य” तं साधयति ॥ ' 
पुरुष ( चेतन) का 'भोगापवर्गात्मक प्रयोजन? दी प्रकृति को संसार-प्रवृत्ति का प्रयोजक 
है अर्थात संसार की रचना में प्रकृति का प्रवतंक दै । भोगापवर्गा- 
(१८२ ) पुरुषार्थ प्राप्ति. स्मक पुरुषार्थ के संपन्न होने पर प्रकृति निइत्त दो जाती दै। प्रकृति 
की साक्षात साधन होने. तभी तक चेष्टा करती रहती है, जव तक पुरुष” को भोग तथा 
से बुद्धि का प्राथास्य अपवगै का संपादन नहीं करा देती, भोगापवगे का निष्पादन 
सि दे । - करा देने पर, वह अपने को कृतकृत्य समझती हुई उससे निवृत्त 
| हो जाती है- यह सांख्य का सिद्धान्त दै। संसार की रचना में 
प्रकृति की प्रवृत दोने पर उसके प्रयोजक स्वरूप ओगावपवर्गात्मक पुरुषाथ का जो साक्षात्‌ सावन 
(करण ) है, वह प्रधान ( मुख्य या द्वारि) दै । इस पुरुषार्थ की साक्षात. साधन तो बुद्धि दे, 
एसख्यि ( साक्षात साधन होने से ) "बुद्धि? दी प्रधान ( मुख्य अर्थात्‌ द्वारि ) करण है। इसी 
का उपपादन दृष्टान्त देकर करते है--“ययेति”। जेते समस्त राज्यमण्डळ का अभिकारी 
प्रधानमन्त्री राजा के समस्त कार्यों का साक्षाद साधक दोने से प्रधानमंत्री कहा जाता है, ओर 
प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आमाध्यक्ष, विषयाध्यक्षाद उस प्रधानमंत्री को अपेक्षया गौण अर्थात्‌ 
उसके सहायक होते हैं । इस दृष्टान्त का दा्ॉन्त में अतिदेश करते दैं-“डुद्धिददीति।” “बुडि”, 
सुखच के सन्निधान से ( समीप रने से ) 'तच्छायापत्त्या” 'तस्थ = परुषस्य 'छाया = प्रतिबिम्ब% , 
“तस्य आपखिः = पतंनं, तया'--अर्थाँच उस बुद्धि में पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ने से “तद्र्पेब? ` 
तस्य = पुरुषस्य रूपं स्वरूपं चैतन्यं तदात्मिकेव सती अर्थांत पुरुषं का जो अपना आकार (स्वरूप) 
“चैतन्य! है. तद्रूप सी वह बुद्धि दो जाती है और पुरुष के लिये सब प्रकार के विषयों के उपभोग 
का संपादन करती है। कौसुदीकार ने “ततूपेव” = पुरुषस्वरूपा इव यहां 'इव' शब्द जोड़ 
कर अवास्तविकता को सूचित किया दै । “बुडि? वस्तुतः आत्मा से अभिन्न नहों है, फिर भी झोगों 
फो अभिन्न सी लक्षित होती है। जपाकुप्रम के सन्तिधान ते स्फरिकमणि जपाकुसम का सा दो 
जाता है क्योंकि जपाकुछुम का उस स्फटिक मणि में प्रतिविम्द पड़ रदा है. वेसे दी बुडि? 
भी चिच्छायापत्ति से ( पुरुष का प्रतिबिम्ब.गिरने से) पुरुष के स्वरूप (चेतन) कौ सौ प्रतीत 
होती है । पुरुष’ चिद्रुप है । "चिदेव चैतन्यम्‌'/। | | 
__ इांका--शब्दादि विषयों का! भोग किस प्रकार दोता है ! और निष्क्रिय चिन्मात्र पुरुष के . 
छिषे वद भोग कैसे संभव दै १ एवं बुडि, उस मोग को कैसे संपादन करतो है! 
` ससा०--“मोग पदाथ’ को बताते दे-'सुखेति' । 'नुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो भोग? सुख 
या दुःख दोनों में से किसी पक का साक्षात्कार ( अनुभव ) दोना हौ “मोग” है । वह 'मोग' ' 
बुद्धि का परमे है, अतः “बुद्धि” फो अपना आश्रय बनाकर उस पर आश्रित रहता है । ओर 'बुदधि', 
पुरुष के प्रतिबिम्ब से युक्त होने के कारण चेतन सी ( स्वयं जड़ होतो हुई भी पुरुषाकार कौ 
. तरह ) प्रतीत होती हे। एवं च 'बुद्धि और पुरुष? दोनों. में भेद का ग्रह (ज्ञान) न दो सकने _ 
से बह बुद्धि पुरुष के द्वारा उपभोग करवाती है अर्थात्‌ पुरुष के लिये उपभोग देती हे । बुद्धि के 
. व्यापार के साय शानेन्द्रियो छे व्यापार की एकता को दृष्टान्त के दारा वताते हे--' यथेति” । 
बेसे-वर के प्रति .'आळोचनात्मक चश्षुन्यांपार', 'संकल्पात्मक मनोव्यापार’, “अभिमानातमक 
अइकारब्यापार' ये सब तत्तदूघडारमफ स्वरूप के घायांकार परिणाम के द्वारा बुद्धि में संक्रान्त 


) 
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शोकर आत्मा को भोगदान करने के लिये, उन सब का व्यापार एक हो जाता है। इसी प्रकार 
कुमेन्दिर्यो के व्यापारी की बुद्िव्यापार के साथ एकता को इष्टान्त के हारा वताते है--“तअैन्म 
येति १? , कर्मेन्द्रियों के आदानादि व्यापार मी संरुश्प और अभिमान के सहित या अखिहत 
दोकर बुद्धि के अध्यवसायात्मकव्यापार के साथ एक व्यापार वाळे दो जाते हैं. अर्थात सोगात्थक 
(एक काये करने वाळे होते है । छोकिक एशान्त देते हे - “यथा श्वसन्येनेति |”? चैते- आमा- 
ध्यक्ष और विभ्याध्यक्ष की अपनी-अपनी सेना सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ मिलकर विजयका" 
याँत्मक एक ही व्यापार को करती दुई, सर्वाध्यक्ष का काये करनेवाली कहती है, उसी तरह . 
इन्द्रियों के अपने-अपने व्यापार, बुद्धि के व्यापार के साथ पक ब्यापारवाले होकर बुद्धि के काये 
करनेवाले कदछाते हैं। “बुद्धि' के कर्तव्य को वताते दै --"सर्वसिदि ।” समस्त शब्द, स्पर्शादि 
विषयों के प्रति जो 'पुरुष का उपभोग है उसे बुद्धि संपादन करती है। 'बुद्धि? का नित्य 
संयोग रहने से पुरुष' कै मोक्षाऽमाव की शंका करते हे-- | 
नलु पुरुषस्य सर्वविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः तहांनिर्मोक्ष इत्यत 
| ` आह--“संच चेत । पुनः्पश्चाल्‌ “प्रधान पुरुष- 
( ६८३ ) युरुषायेस्याप- योरम्तर” विशेष “दिशिनष्टि” करोति-यथौद्नपाकं 
षगेस्य कृतकत्वादपि पचतीति, -करणं च प्रतिपादनम्‌ । नछु प्रधानपुठण 
नानित्यत्वमू-ऋरणस्या- योरन्तरस्य कृतकत्वादनित्यत्व म-तत्कृतव्य मोक्षस्य 
त्र बाधनायत्वात्‌। -नित्यत्ये स्यादित्यत आद -“ बिशिनष्टि”-“प्रधान सदि 
सा कारमन्यद्हदरन्य' इति विद्यम्रानमेवान्तरमधिवेकेना 
विद्यमानमिव बुद्धिबोधयति, न तु करोति, येनानिस्यत्यमित्य्थः | अधैनापवर्ण; 
पुरुषार्था दितः, “सुषमम्‌”' दुलेहयम्‌ तद्व्यरमित्यर्थः ॥ २७॥ 
नस्विति ।” यदि बुडि’ भए के छिये समस्त बिपर्यो के उपभोग का संपादन करती है, 
तो बुद्धि! का नित्य संयोग रइने से ( नित्यस।श्चिध्य रहने से 
( १८३ ) अपदर्गरूप उपभोग की प्रसक्ति भी नित्य रहेगी, तब तो पुरुष हार भी भी दद 
पुरुषार्थ छृतक होने पर्‌ ` नहीं ( भनिर्मोक्ष ) होगा । *सनिर्योसः? = 'निःशेषेण मोक्षः 
भी अनित्य णहीं है। निर्मोक्षः? = अपवर्गः, न निर्मोक्षः इति अनिर्मोक्षः ।? उक्त आशंका 
का निरास करने के लिये कदते है--“सैव चेति ।' वही बुद्धि, 
जो -मोयदात्री है वही पश्चात्‌ भर्थात मोगाधिकार के समाप्त होने पर मोक्षदात्री शो जाती ६ । ड्सी 
को को युढीकार ने “प्रधान” पुहषयोरन्तर' विशिनष्टि से बताया है अन्तर” 18.9 
बताया र'शब्द का अर्थ ईैं-- विशेष, 
वियोगेन द्विष्यते र्ति विशेपः क्र वियोगेन स्थित्तिः न मोक्षः | विशिनष्टि का अथे ह करोतिथ्डरतों दे ] 
रि निशेष का पुनः विशेष करना संभव नहीं, इसलिये विशिनष्टि का अर्थ करोति? किया गया 
| करोति से 'हमः गाए का भ्थं है करणम्‌? गैर करणम का अर्थ है अ्रतिपादन' अथाद बोषन । 
तात्पयं यह ऐ कि 'मोक्ष"तो पहिले स शी सिद्ध हे द 
| :९, तथापि इमे बह अज्ञात है, उस मश्चात मोक्ष 
न है डडि। इसी को हिट इशान्त के दारा समझाते हे--“यथौदनेति ।” जैते-- 
नपाके पच त? इत प्रयोग में पाककर्मक पाक / पाक.का पुनः पाक ) तो संभव नहीं,:इसलिये 


` “पचति? का अर्थ 'करोति? किया जाता है। उसी रद प्रकृतः में मो 'विशिनष्टि' .का अथ करोति 


किया गया दै । प्रकृति ओर पुरुष का “अन्तर? प्रर्धात्‌ भेद? भोर 
द 4141 ॥ जन्त ' थोर “मोक्ष”. दोनों. नित्य होने से 
करण! का. अर्थ यहां उत्पादय” नहीं है अपितु 'करण? का मध “अतिपादुन' किया गया है। 


कारिका ३८ ] विशेषाविशेषनिरूपणम, . ११५ ` 
कारिकाकारने 'करोति’ शब्द.का प्रयोग नं कर 'विझिनष्टि' शब्द का प्रयोग बयो किया ? उत्तर 


यह दिया कि 'करोति' शब्द का प्रयोग करने से “मोक्ष! में कुलकश्व का भम दोगा . और जले 
( मोक्ष को ) अनित्य मानने का प्रसंग आवेगा । इस विपत्ति के निरसनार्थ 'करोति' शब्द का 
प्रयोग न कर 'विशिनष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी भाशय को “प्रपान- हु एछ० 
योरस्तरल्य? से बताया है। प्रधान? और 'पुरुष' का जो अन्तर ( मेद ) है, वद 'कृतक' ( किए" 
मग) होने से कार्थ है.। उस 'प्रकृति-पुरुष! के मेदशान से “कृत? अर्थात्‌ जन्य ( उत्प ) होने 
से) "मोक्षः को अनिध्य . कहना पड़ेगा। इसलिये 'विशिनष्टि” कदा गयां हे ! “वेशिनष्टि/ 
शब्द के प्रयोग से यद बताया है कि बुद्धि से बोध्य जो भपवर्ग ( मोक्ष) है वद युरुषार्थक 
पुरुष का प्रयोजन दै । “सूचम' का अथे किया दै 'दुलूृद्यम? अथाँद जब तक अशान है तब तक 
जानना संभव नहीं दै । बढ्‌ दुलेक्य कौन है? उत्तर है--'तदनन्तरम्‌? अर्थांत “तयो? = प्रधान 
पुरुष का “अभ्तरं? भेद दुलक्ष्य है ॥ SP 
यह कारिका के एर्वाख से बुद्धि के द्वारा संपादित विषयोपमोगाख्य पुरुषार्थं को दिखाया 
है भौर उत्तरा से अपवर्गाय पुरुषार्थं को आचाय ने वताया है। सोद्चार्थियों ( अपवर्गारिंयों ) 
को 'प्रधान-पुणण के सेदु का जान दी” प्राप करना चाहिये ॥ ₹७॥ _ 
म हर प्रकार 'करणों? के विभाग का प्रतिपादन कंर अब-पूर्वोक्त 'विशेष-अदिशेषां' के विभाग 
बताते एं :— 
तदेवं करणानि विभज्य विशेषाविशेषान्‌ विभजते - | 
तन्मात्राण्य विश्ेषास्तेस्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । | 
एते समृता. विशेषा शान्ता घोराश्च मूढाश् ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-ऱतन्मात्राणि अविशेषाः, तेम्यः पंचभ्यः पंच भूतानि । एते विशेषः स्सताः च शान्ता . 
घोराः च मूढाः सन्ति ॥ | Fires 
सावाथंः—'तन्माश्राणि’ = सूकष्मशग्दादिपञ्जतन्मात्राओों को 'अविशेषः काइते हैं । सिऽ 
पञ्चम्यः = झब्दादि पञ्ज तन्मात्राणां से, “पञ्चमूतानि’ = आकाशादि पंच महाभूत (होते हैं ) 
“एते? = इन आकाशादि मद्दाभूतों की संशा ( नाम ) "विशेष? रखा गया है। क्योकि इनमें से 
' कुछ शान्त’ है, कुछ "घोर? हैं, कुछ "मूढ? हैं । ओर सूक्ष्म शब्दादि तन्मात्राएँ उपभोग के धोग्य ' 
नहों होती हैं, इसी कारण उनके शाम्तत्वादि षम इमारे अनुभव में चों आने पाते । इसीलिये ये 
` "अविशेष? शब्द से कहे जाते हैं। आकाझादि पंचमद्ठाभूतों के झान्तत्वादि धर्म अपनी स्थूलता के 
कारण इसारे अनुसव में आते है । इसळिये ये स्थूलभूत *विशेष' शब्द ( पद ) से कद्दे जाते दें । 
““तन्सान्राणि” . इति । शब्दादितन्मात्राणि 
( १८४ ) अविशेष- 'सखूक्माणि । न चेषां शान्तस्वादिरिस्ति उ 
` (सूच) कयनम्‌ । विशेष इति मात्रशब्दार्थः ॥ | | 
' *दाढदादी ति ।” 'तमांत्राणिः का विग्रइ इस प्रकार करना चादिये-'तान्येव तन्मात्राणि’ 
| मयूरव्यंसकांदित्वान्नित्यसमासः। कुछ लोग, ऐसा भौ विग्रह करते 
( १८४ ) अविद्षेण- ` ई-“सा सा मात्रा यस्मिन्‌ तत! -7 शब्दादिक रौ 
(सषम) का कथन। तन्मात्रा हैं, वे योगियो के द्वारा!ही माहा हो पाती दै । 'तन्मात्र" 
सक में नित्य समास करते समय जो “एव” शब्द दिया गया है, वह 
उपमोगयोग्य, सकळ विशेषयोग के व्यवच्छेदार्थ दै । उसे ध्यान में रखकर “तन्मात्राणि” दे 


मात्र शब्द का अथं करते है-- 
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“ध्न सेपामिति |” इन तन्मात्राओं मे उपभोग योग्य 'शान्तत्वादि? विशेष नहीं दै--यएी 


म्मात्र' शब्द.का अर्थ ( प्रयोजन) है । इसलिये इनका व्यवहार 'अविशेष”-नाभ से किया जाता 
है । अर्थात शब्दादि तन्मात्नाओं के 'मात्र' पद से धर्मान्तरराहित्य की प्रतीति होती है, जिससे 
शान्तत्वादि धर्मों की उपलब्धि नहीं होती । तव “इदम्‌ अस्माद्‌ भिन्नस्‌ , इदम्‌ अस्माद्‌ भिन्नस्‌ 


आदि प्रत्यय ( ज्ञान ) दोना भसंभव है--वस यही उन शब्दतन्मात्रादि कौ 'अविशेषता' है। यही - 


बात विष्णुपुराण में कही है-- | - 
तुस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रास्तैन तन्मात्रता स्पृत्ता । 
न शान्ता नापि धोरास्ते न मृढाश्वाविशेषिणः ॥7 
तत्तदुभूतों में 'तन्मात्रा! रहती है अतः 'पर्म-धर्मी! का अमेद मानकर द्व्व्यो का मौ तन्माता? 
शब्द से व्यवहार किया गया है। पंचतन्मात्रा रूप वे पदार्थ, “स्थूछ' में रद्दनेवाळे शान्त, 'घोर' 
मूढ संशक "शब्दादि विशेपो? से रहित होते है । तथा च--'शान्तादिविशेषशुन्यशब्दादिमत्त्वभेव 
सूतानां शब्दादितन्मात्रत्वम्‌ ।? | 
| अविरोषालुकत्वा विशेषान्‌ वक्तमुत्पत्तिमेषामाद- 
( १८५) बिशैष(स्थूल) “तेभ्यो भूतानि” इति । तेभ्यस्तन्माघ्रेम्यो यथा- 
फथनम्‌-तदुतपत्तिप्रः संख्यमेकद्वि्रिच तुःपञ्चभ्यो सूतान्याकाशानिलानलस- 
शानपूर्वकम्‌ । लिळावनिरुपाणि “पञ्च? “पञ्चम्यः” तम्मा- 
श्रेश्य; । 


'अविरोष? को बताकर "विशेषो? को बताने के लिये उनकी (विशेषो की) उत्पत्ति (आवि भाव) 
बताते हैं । “विशेषान्‌ वक्तुम्‌”. में “तुसुनण्बुछे क्रियायां क्रियार्था- ` 


(१८५) विएोष- याम्‌” इस सूत्र से 'तुसुन्‌? प्रत्यय किया गया है। तथा च--'विशे- 
( स्थूळ ) का कथन  चोक्तिफलिका मत्कतुंका -वर्तमानकाछिकी एषाम्‌ उरपच्युक्तिः इति 
तथा उसकी उत्पत्ति। शाब्दबोधः । कारिकागत. "तेभ्यः? का अर्थ है 'तन्मात्रेभ्यः 
[ तन्मात्राओं से | ययाक्रम 'एकढित्रिचतुःपश्चस्य एक दो तीन चार 
पांचों से-“भूतानि” आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृश्वी-ये पांच भूत । पंचम्यः= पांच 


तन्माग्राओं से इन भूर्तो की ढत्पतति, होती है । तात्पयं यह दै--'केवळ आकाश तन्मात्रा? से . 


आकाश उत्पन्न होता है, धायुतन्मात्रा के संहित. आकाश तन्मात्रा’ से वायु उत्पन्न होता है, 
'तिनस्तन्मात्रा के सहित भाकाश-वायुतन्मात्राओं' से बह्नि उत्पन्न होता है, 'अपतन्मात्रा के सहित 


भाकाश-वायु-तेअसतंन्मात्राओों से जळ उत्पन्न होता है, पृथ्वी तम्मात्रा के सहित आकाश-वायु तेजो- 
$पृतन्मात्रार्मो' से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी को दूसरे . शब्दों में इस प्रकार भी कह _ 


सकते है-- Le 
“एका शब्दतन्मात्रा-सै हाढदुगुणक आकाश, 'दो'-शब्दतन्मात्र सहित स्पशांतन्मात्रा से 
हाउदु-स्पश गुण वाला वायु, _सर्द-स्पझ्म गुण वाला वायु, 'वौन” शब्दतन्मात्र-सपशेतन्मात्रसहित रूपतन्मात्रा से - षदः रूपतन्मात्रा से = शब्द” 
१. 'पंचीकृत्यो भूतेभ्यः स्थूळ्भूतान्यृत्पधन्ते' इति तु अत्र वेदान्त सिद्धान्तः। पञ्जीकरग- 
रीतिश्च पंचदईया विद्यारण्यस्वामिमिरुक्ता-- ` 
| (दिवा विवाय चेकेक चतुर्था प्रथमं पुनः। ` | 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेर्योजनाद पञ्च पञ्चते ॥ . . . 
प्रथमम्‌ अपज्ञोहनान्येव भूतान्यासन्‌ तत इश्वरेच्छयास्थूडसुष्िद्वारा जीवानां भोगार्य परस्पर- 
पञ्चीकरणं बभूव । --सा० बो० | कक 
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स्पञ्चे-रूप गुणवाळा, वह्वि, “चार? शब्दतन्मात्र-स्प्शतन्मात्र-रूपतन्मात्र॒ सहित र्तः 
तन्मात्रा-सै पाव्द-स्पशे-रप-रस गुणदाउा जळ, 'पांच? शब्दतऱमात्र-स्पर्शेतन्मात्र-रूपतन्मात्र- 
रसतन्मात्र सहित गन्ध-तन्मात्रा-से शब्द-र्पर्श-रूप रख गन्ध गुण वाळी एथ्वी पैदा होती है । 
यहां पर 'पक्नीऊत भूतो? से स्थूलयूता उत्पन्न होते हैं--श्स वेषान्तसिद्धान्त को अपनाया 
गया है । पञ्चभ्यः? का अर्थ दै “तन्मातेभ्यः' । म 
` अस्त्वेतेषासुत्पत्तिः, . विशेषत्वे किमायातमित्यत आह--“एते सशता 
विशेषाः” इति । कुत्तः-“दान्ता घोराश्व सुढाब्य”। . 
( १८ .) भूतानां स्थः चकार एको देतो, द्वितीयः समुच्चये । यस्मादाक्ाशा- 
लत्वे हेतुरवनम्‌। . दिषु स्थूलेषु सत्वप्रधानतया केचिच्छान्ताः, छुखा$, 
3:20 प्रकाशा लघवः, केचिद्रजःप्रधानतया घोराः, दुःखाः 
अनवस्थिताः, केचित्तमःप्रधानतयां मूढा. विषण्णा, गुरवः । तेऽमी परस्पर- 
व्यावुस्याऽचुसूयमाना “विशेषाः . इति च “स्थूला. इति चोच्यन्ते । 
तन्मात्राणि त्वस्मदादिनि. परस्परव्यातरुत्तानि नाजुभूयन्ते, इत्यविशेषाः सखूझमा 
इति सोच्यन्ते॥ ३८॥ . -.. ॒ | 
पंचस्थूळ भूर्तो कौ उत्पत्तिको स्वीकार करता हुआ उनकी ( प॑चत्थूल भूर्ता को ) विशेषता 
` किस प्रकार से है.!--'अश्स्वेतेषासिति ।' “स्थूल भूतो? क्री 


( १८६ ) सूतों की उत्पत्ति ( आविर्भाव ) अले ही रहें, किन्तु उससे उनमें 'विशेषत्व” 


स्थूछता में 'डेतु । ( जो आपको अभिप्रेत है ) केसे सिद्ध होगा ! उत्तर देने हैं-- 

` धुते हुता विशेषा” इति । सांश्याचायौं ने “स्थूल पृथ्वी 
आदिको को 'विशेष! शब्द से कहा है। क्योंकि “शान्ता धोराश्च मूढाश्च “चकारः एको हेतो' 
इति । 'धोराश्च? यहां का चकार देतु बोधक है। यस्मात्‌ कारणात्‌ = जिस कारण ये “शान्त, घोर 
भौर मूड? है-'दस्मात्‌ कारणाद = इसलिये ये 'विशेष शब्द से वाऱ्य हैं। तथाच--- 
धृथिव्यादिस्यूरूमूतानि, ` विशेषाः, शान्तघोरमूडवत्वात्‌।' एवं च--'शान्तत्वघोरस्वमूढत्वं बिशे- 
पत्वमू!--यह “विशेष” का लक्षण हुआ । ` अनुभवयोग्येः धुखदुःखमोइरूपेषं मे विशेष्यन्ते इति 
विशेषाः ” “द्वितीयः सञ्ुच्यये” इति । 'मूढाइच' यहां .का “चकार’ शान्तत्व, धोरस्व, मूढत्व 
तीनों का 'समुच्चायक' है । फलळिताथ यह सम्पन्न -हुआ :--“आकाशादि पांच स्थूल- 


` भूर्तो में कतिपय “चन्द्र आदि देवत! सत्त्व प्रधानता के. कारण शान्तस्वमाववाछे भौर शीतल हैं । 


“जडवने में मो शान्तत्व धर्म दिखाते ऐ-'सुखा' इति । जेसे-दुर्धादि पदाय सुखकर हैँ । 
उसी के उपछक्षित धर्मों को कहते हे--'प्रकाशाः' इति । जेपे-'दीपप्रमा आदि 'छघबवः = 


रघुस्वधरमवाळे तिर्यग्गमनवान्‌ पवनादि । 'कुछ क्षत्रियादि’ रजःप्रधान होने से घोर होते हे । 


उपळक्षिता्थ को बताते हुँ" “दुःख” इति । 'सपत्नौ आदि" दुःखद्‌ है. 


वात, पित्त, इळेष्मा कण्टक आदि पाथिवादि पदार्थ दुःखद होते हे । 'अनघस्थिताः = अत्यन्त | 
' भमीष्ट पदाय मी शोप्न ही परिणाम शीळ देखे जाते है कुछ 'तियेक्‌ पशु आदि? तमःप्रधान 


होने से मूढ ढोते हैं उसी का उपलक्षित अर्थ बताते हैं--'विषण्णा? इति । “परस्जी आदि? 
चिषादप्रद दोती हैं। 'गुरवः? = युरुत्वधमंवाळे पाषाण आदि पदाथं होते हैं । इस प्रकार पांच ' 
मोतिक सभी पदार्थ गौण-प्रधाग छप से शान्त-धोर-मूढ होते हैँ । ये उत्पत्तिशोरू 


“थ्वी आदि पदारथ एक दूसरे से पृथक रहकर अनुभव में आने वाले ( कुछ पदाथं झाज्त, ` 


कुछ घोर, कुछ मूढ ) 'विशेष' इस संशा से भोर 'स्यूल” शब्द से कहे जाते हैं । 


२२२ सांख्यतश्वको मुदी [ कारिका ३९ 


| [चतन्मा व्यावृत्त रूप में ( कुछ तन्मात्राए 
किन्तु .'सूक्ष्म शब्द स्पर्शादि पंचतन्मात्राओं का परस्पर व्याइच हा 
शान्त, ` कुछ घोर और कुछ मूढ इस प्रकार भिन्न रूप में ) अनुभव नहों होता इसलिये उन 
तन्मात्राओ को 'अविरोष' शब्द से कदा जाता है । ओर उन्हीं को सूचम भी कहते हैँ ॥ ३८ ॥ 


विशेषाणाअवाम्तरविशेषभ्नाह-- . 2 
उन्तारिसदीं कारिका को उपस्थित कराने के देतु कते है-“विशेषाणामिति ।” 'विशेषाणां'= 
स्थूळ पंचमहाभूत के भवान्तर विशेषस्‌” = भेद ( त्रिविधता ) को कहते है 
क ( २७, 
सक्ष्मा मातापितृज॥ सहप्रभूतेखिधा विशेषाः > | 
सहमास्तेपां नियता, मातापिवृजा निवतेन्ते ॥ २९ ॥ | 
अन्व॒ ०--सूक्ष्माः मातापितुजाः प्रभूतेः सह त्रिषा विशेषाः स्थुः तेषां सूदमाः नियताः, माता- 
पितृजाः निवर्तन्ते ॥ `. 
सावार्थ ¦ पहरा विशेष :-=“सषमाः = सूक्ष्मशरीर ( मइचस्व से--ळेकर सूइमगन्धतक 
अरष्टादशतत्त्वात्मक सूक्ष्मशरीर, उसमें. शान्तःघोर मूढ्षमेक दसइन्द्रियों 'विशेष' हैं, अतः इन्द्रियपटि 
होने से 'भष्टादशतरवत्तमुदायात्मकसूदमदेह? भी “विशेष” शब्द से कदा जाता है । 
दूसरा विशेष :-'भाता-पितु-शरीरजन्य'=माता पिता के शरीर से उत्पन्न होने वाले पुत्रादिः 
स्यूळशरीरनि् पटकोष (माता से रोम, खेदित, मांस और पिता से स्नायु, अस्थि, मज्जा) होते हैं । | 
तीसरा विज्ञेघः--'बाद्यानि सर्वाणि प्रभूतानि’ = पंचस्थूळभूत । मूळकारिंकामे 'सह? का 
"अर्थ साहित्य दै, उसका प्रयोग निस्वसंख्यापूरकतया किया गया है। ये तीन प्रकार क दिशे« हैं । 
उन तौन प्रकार के विशेषो में 'सूषसाः?=सूद्मशरीरास्मकविशेष, “नियता/“आदिसर्ग से लेकर 
मइप्रल्यतक ( प्रत्येक सूक्ष्म-शरोर ) प्रत्येक चेतन के साय रहता दे। “मातापितुजास्तुः माता 
पिता ते उत्पन्न हुए पटकोश तो मृत्यु होने पर निशत दो जाते दै ५ एवं 'बाह्यपंचमहाभूत? ( प्रभूत ) 
तो निवतनश्चीरू दू डौ ॥ १९ ॥ | 
“सूक्मा? इति । “त्रिधा चिशेषाः स्युः? इति । तान्‌ विशोषप्रकारः- . 
नाइ-“सुक्मा” सूक्मदेदाः परिकल्पिताः, “माता- 
(१८७) अबान्तरविशे- पितृजा/” षादकौशिका. । तत्र मातृतो लोमलोद्वित- 
पर््थनम्‌-सूचममातृपित मांसानि, पितृतस्तु खाय्वस्थिमज्जान इति षट्‌ कोशाः। 
जसे देन । प्रकष्टानि मद्दान्ति भूतानि “प्रभूतानि? तैर्खद्द। ` 
य सृक्ष्म शरीरमेको विशेषः, मातापितज्ञो द्वितीयः, मद्दा- 
` स्रूतानि तृतीयः, महाभूतवगे च घटादीनां निवेश इति * 
"त्रिधा विशेषाः स्यु:”-इति । ‘विशेषः तीन ही प्रकार के हैं, तीन से न न्यून हैं, न अधिक 
छ हैं। उन “विशेर्षो' के प्रकार ( भेदों ) को कइते हैं--'सूहष्माः का 
( १८७ ) सूचम-मातु- ` अथं है. सूक्मदेदाः । ये “दस इन्द्रियां’ शान्त, घोर, मूढ आदि 
पितृज भेद्‌ से अवान्तर- घर्मं वाली होने से “विशेष” कहळाती हे । और “सूक्ष्म शरीर? 
दिशेष का कथन । दुशेन्त्रिय घटित होता है । इन्द्रियाँ के संबंध से 'सूक्ष्म शरीर' 
00 भो सुख दुःखदायक होता है, अतः 'सूक्ष्म देह” को भी “विशेष” 
कहते है । इसी अभिप्राय से उन्हें परिकहिपताः = अनुमानगम्याः कहा गया है। यह 'सूहष्मदेद 
एक प्रकार का बिशेष इभा । द्वितीय विशेष बताते हैं-"मातापितृज्ञाः” इति । 'माता- . 
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पितृजाः का अर्थ करते है- “वादकौषिका? णर्थाद स्थूल शरीर । षट्‌ कोर्षो को बताते हा 
“तृत”? एति ! “लोग ळोहित मांसानि? = रोम; रुषिर, मांत--ये तीन माता के शरीर के 
अंश हैं और 'स्नाय्व स्थिमष्यानः' = स्नायु, हड्डी, मज्ञा-ये तीन पिता के शरीर के अंश है 
ये षट्‌ कोष हैं । नब “प्रभूतैः सह” दी व्याख्या “ग्रक्षष्टानी ति ।'? 'प्रकृष्टानि भूतानि प्रभूतानि 
तेः सह । महाथूतात्मक जो विशेष उसके साइचयं से ऐौ विशेषों की भित्व संख्या पूर्ण होती है । 
अर्थात्‌ एक विशेष --'सूक्ष्म शरीर, जो कि चालसबीं कारिका के द्वार! बताया जायया! दूसरा 
विशेष--'मातापितृज! -- पटकोशात्मकस्थूछशरीर । तीरा विशेष-पंस सद्दाभूतः । 'मदाभूत? 
पद से घटादि समस्त पन्रगद्दागूतविकार भी ग्राह हैं । "महाभूतवर्ये चेति 1? पंचमधाभूतों का 
जो वगे = समुदाय, उसमें घटादि पदार्थों का--यहां “आदि? पद से दिम, करकादि, सभणे द्वौररादि 
प्राणसमीरणादि, घटाकाशादि का--निदेश ( संग्रह ) समझना चाहिये । 


सूद्ममाताणितृसयोदेदयोरिरोषमाइ--"'खुक्मा 
( १८८) स्‌च्समाता- स्तेषाम्‌” इति। विशेषाणां अध्ये ये ते “नियवाः” 
पितृजयोभेंदः नित्मन्धानि- नित्य: । “मातापितुजा निवसन्ते” इति, रखान्ता बा 
त्यत्वनियन्धनः ! अस्माम्ता ना विडन्या वेति ॥ ३९ 


उक्त तीन विदोषों में ते “सूम शरीर ओर मातापितृजस्थूर्शरीर? दोनों कौ शरीरस्वेन समा- 
नता रने पर भी उनकी विशेषता ( बेजक्षण्य ) को बताते हैं-- 
(१८८) नित्यस्व-अनित्यस्व “सूदमास्तेषासिदि ?? 'उन तीन प्रकार के विशेषों में से जो 
'के कारण सूषस शोर सातू. सूषम शंरीरात्मक विशेष है--ये नित्य हैं, 'नियतः का अर्थ 
. पितृज में मिळता ! “चित्यः इं । आदि सगे ते लेकर महाप्रळ्य तक ये सृद्म शरीर आत्मा 
| के साथ ररते हॅ! शसांश्यमर में चेतन ( पुरुष ) की जब तक 
युक्ति नहीं होत तद तक एक एमा के साथ एक एक सूधभशरोर का संवन्ध नियत है । नियत रइना 
( निश्चित रहना ) ही उसकी नित्यंता दै । मादा पितुज 'स्थूलरेह?, मृत्यु होते पर नष्टः हो जाते 
हँ । “मृत शरीर की तीज प्रकार से ज्यवस्पा होतो है--'रखान्ता' इति | 'रसान्सा? = रसा? = 
पृथ्वी सेव “अन्तः' = तिरोभादात्यकः परिणामः येषान्ते अर्थात पृथ्वी भाव ( सृत्तिका भाव ) को 
प्राप्त एोने वाचे ( स्थूल शरीर ) या दाह करने पर सरम अन्तोयेशाम्ते—अस्मास्ताः = मस्म 
(राख) हो है परिणाम विचका अथात अस्म सात को माझ धोने वाळे ( स्थूछ शरीर ) या 
(बिट: = भिक्ष अन्तः = परिणामों येषां ते-~दि्न्ताः दुधादि मांसथक्षी पशुओं के दारा खाये 
जाने पर विष्ठा के रुप में परिणामं को ग्रास ऐोने बाळे थे स्थूल शरीर है । हसो प्रकार 'मषाभूतः 
सी प्रख्य कोर में सपने अपने अभ्यक्त कारण में निलोय हो जाते है ॥ १९ ॥ 


सूक्भशरीर शिमजते--- | 
“पृश्मशरोर विभजदे? यहां 'सिसितादामुवयदरप्रदशर्न विभागः / साझखिता के, भवयदों का 
प्रदशन करना दी विभाग पदाथ हैं ' भर्थाद तूइन शरीर के गवयवों को दिखाते ई--'विभअते? 


का शाब्दवोध प्रोड भाषा में इस प्रकार होगा--सृष्मशरो रखसामान्यवर्मनिष्ठ-ब्यापकता भिरूपित- 
व्याप्यत्तावन्मइन्तरादिभमप्रकार कशानाचुकूछभ्याप(रयाग्‌ अन्यकार:! । 


पूर्वात्पक्षमसक्त नियतम्महदा दिस्रृक्ष्मपयन्तय । 
संसरति निरुषभोग- भावरधिवासित लिङ्गम्‌ ॥ ४० | 
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अन्व०--पूर्वोत्पत्रम्‌ असक्तम्‌ नियतम्‌ महदादिसूइमपयंम्तम्‌ आवैरधिवासित ` निरुपभोगं 

छिङ्गं संसरति। २ 2 2 / न 
थः---“पूर्वोरपछ्ठछ”---“पूर्वेस्‌ उत्पन्नम्‌ = पूर्वोत्पन्षम!-आदिसर ( सृष्टि) में प्रधान 

के क] = अव्याहत अर्थात्‌ परमाणु आदि में शिळा 'आदि में भी प्रवेश करने में 


उत्पन्न, ' असख्स' 
मा धूनयतम्‌? = आदि सगे से महाप्रकय तक और मुक्ति तक प्रत्येक आत्मा के साथ निश्चित- 


रूप से रदुनेवाळा, 'सहदादिसूचम पयन्तस्‌' = मदत से लेकर सूक्ष्मतन्मात्रा तक अर्थात मदत , 
अहंकार, मन, थत्र, लक, चक्ष, रसना, प्राण; वाक्‌, पा 

€ ७ स्प ० ८ न्मात्रा-- प। 
रुप, रूपे, रस, ` गन्वात्मक तन्मात्रा-इन सबका ससुदायरू 
अश्चान, वैराग्य, अवैराग्य, देश्यं, भनेश्वर्यास्मक आठ धर्मों से; युक्त. ओ बुद्धि, उससे, अन्वित होने 


के कारण मावे: “अधिवासितं? = भन्वित अर्थात युक्त । टनिद्धप्सोगम! = स्थूल शरीर के विना 
उपभोग प्रदान करने में असमर्थे, इसलिये 'छिङ्गस्‌' = सूक्ष्मशरीर, “संसरति” = संसरण क! अथं 
दै स्थूल शरीर के साथ संवन्ध करता दै । प्र 


. पूर्वोत्पन्नम्‌' ति । “पूर्योत्पन्नम” प्रथानेमादिसिगं - प्रतिपुद्षमेके- 


कमुत्पादितम्‌ । “असक्तम्‌” -अब्यांइतस्‌ , शिलाम-. 


( १८९ ) सूच्म- प्यनुविशति। “नियतम्‌ आ ` खांदिसयोदा 
शरोरोपपादनम्‌-तस्य ख सद्वाप्रलयाद्षतिष्ठते,-“मदददादिसूक्मपयेम्त मः? 
` लक्षणानि-(१) असक्तः मदद रैकादशोन्द्रियपञ्चतन्मात्रपयभ्तम्‌ । एषां 
..स्वम-(२) नित्यत्वम्‌ । समुदायः सूक्ष्मं शरीरम्‌ + शाम्तघोरमुढेरिन्द्रियेर- 
-  न्वितत्वाद्विशेषः । | i 
“पूर्वोरपञ्चसिति ।” पूर्वोत्पक्न-पद की. व्याख्या करते दे-“प्रधानेनेति ।' 'प्रधीयते प्रखय- 
i काले कार्यनासमत्रेति प्रधानम्‌?-प्रखय के समय समस्तकाये जहां 
(१८९) सूचमशरीर अपित हो जाते हैं ( विछीन दो जाते हें ) उसे “प्रधान! ( प्रकृति ) 
का उपपादन ¬ कहते हैं। उस प्रकृति के द्वारा आदि सगे ( सवं प्राथमिक सृष्टि के 
और उसका ऊण । समय) में नस्त ( सङ्गरहित ) क्योंकि अन्य वस्तु के संपक से 
गति में रुकावट पैदा होती है। एवं च गतिविघात न होने से 


समत्र प्रवेश पासकने वाला, यहां तक कि 'झिळामपि गनुप्रविशति? = पाषाण में भी घुस आता . 


है । 'नियतम' = नित्य अर्थात आदि सगे से आरंभ कर प्रलयपयंन्त स्थायी रइनेबाला, “महदा” 


दिसूचमपय॑स्तम्र” = यहां 'सूचम' पद 'पञ्चतन्मात्र' परक है । महत, अहंकार, एकादशेन्द्रिय पञ्चः 


तन्मात्रायम्त । शन अष्टादश (अठारह ) अवयवो का समुदाय दी 'सूचमझारीर' है। 'सश्मशरीर' 
में कर, चरणादि भवयव नहों दोते । “पुषा समुदाय: के द्वारा यद्द बताया है कि 'सूइमशरीर' को 
स्थूबशरीर की तरह 'अवयवी' नहीं समझना चाहिये। अष्टादश अवयवात्मक -ही 'सूक्ष्म- 
शरौर” (ढिक्न शरीर ) है, तया च कपिल सूत्रमू--“सप्तदशैक ढिक्षम? 'सप्तदश च एकं च-- 
सप्तदशकम? = गष्टादश, तेः लिङ्गम्‌? = पृक्ष्मघरीरम्‌ उत्पयते इत्वर्थः । अर्थात्‌ “बुद्धि; अहंकार, 
. मन, 'पह्रसृक्मभूत', 'दस श्न्द्रिया--ये अठारह अवयव हे; इनका समुदाय ही 'सूधमशरीर' 


है । (कुछ छोग इसके अतिरिक्त 'भनादिवासनारूप कारणं शरीर? को भी स्वीकार करते हैं) . 


इसके पूवं: क कारिका में ( तन्मात्राण्यविशेषाः--इस ३८ बीं कारिका में ) "पते स्मृता विशेष? 
“कहकर सहामूर्ता को (विशेष! इन्द से परिभाषित किया है । एवं उससे अयछी कारिका सूहमा 


णि, पाद, पायु, उपस्थ और शण्द, . 
लावे!” >पर्म, अपर, शान, . 
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मातापिठुजा” में “त्रिधा विशेषाः स्युः? कहकर "सूचसशरीर' को भी “एक प्रकार का विशेष? . 
बताया है अतः 'सूचसशरीर को भी "स्थूळ मह्दाभूत्र' से घटित ही समझना चाहिये । अव यदि 
“सूक्ष्म शरीर? को महृदादि पत्चतन्मात्रपर्यन्त ससुदायात्मक कहते हे, तो मद्दाभूतों के लेश से भी 
राहेत उस 'सृद्दमशरीर' को “एक प्रकार का विशेष? क्यों बताया गया ? उसकी 'विश्षेषता को 
सिद्ध करने के लिये कइते हैं-“शान्तघोरसूढे” रिति । शान्त, घोर, मूढ अवस्थावाले इन्द्रियों 
से सम्बद्ध होने के कारण उसे 'विशेष! कहा जाता है। अर्थात्‌ “एंते स्मृता विशेषाः” के द्वारा 
'अहाभूत? ही "विशेष? पद के वाच्य हैं--ऐसा निर्णय नहीं क्रिया गया है, किन्तु 'शान्तघोर- 
` सूदढत्वात'--हेतु से “पर्वतो दहिमान्‌ धूमाद्‌? की तरह जहां-जहां शान्त-धोर-मूढ अवस्था पाई 
जाय वे सम विशेष? पद के वाच्य है अर्थात्‌ वे सब विशेष? हैं यह बताया गया है । एवं च-- 
इन्द्रियों की शान्त, घोर, मूढ अवस्था इम लोगों के अनुभव में आती है इसलिये वे ( इन्द्रियां ) 
'विशेष' पद् से वाच्य है । ओर उन इन्द्रियों से घटित दोने के कारण 'सूक्ष्म शरीर” को भी 
'विज्वेष” शब्द से कहा गया है। यहां (इन्द्रिय, पद भी करणमात्र का. उपलक्षण है। क्योंकि वुद्धि 
और अइंकार की भी शान्त-घोर-मूढ अवस्था का अनुमव होता है। “तन्मान्नाण्यविशेषाः” के 
द्वारा यह बताया दै कि “तम्मात्राआं'' की ही शान्त, घोर, मूढ अवस्थाओं का अनुभव नहीं छो 
पाता, इसलिये उन्हीं को “अविशेष” कह जाता है “अन्य विकारों? को नहीं। “मात्र? पद से उन्हीं 
में “शान्तत्वादि पमेराहित्य” की प्रतीति होती है। यथपि “विशेष पदार्थ घटित होने से “सूक्ष्म 
शरीर? का 'विशेष' फे अन्तभूंत द्वोना संभच - है, वैसे ही “पञ्तन्मात्र' घटित होने से उसका 
'अविशेष' होता भी संभव दै, तयापि “अधिकेन व्यपदेशा अवन्ति’ इस न्याय से 'विशेष-- 
संशक अवयवों? के अधिक रहने के कारण उसे “विशेष! के अन्तर्गत ही कइना उचित है। तात्पर्य 
थह है--'सूक्षमशरीर? अपनी सूचमता के कारण 'तन्मात्राओं? की तरइ “आविशेष क्यों नहीं. 


कहा जाता ? इस प्रश्‍न का समाधान यही है कि 'घोरत्वादिविशेषयुक्त श्रियात्मक' दोने 


_ के कारण उसे 'विद्योष' कद्दा गया है । 

| ` नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं - 
( १९० ) ( १ ) संसर- छुश्यमानेन षादकोशिकेन शरीरेणेत्यत आह--“सं- 
णम्‌ निख्दभोगत्वें च .सराति” इति । उपात्तसुपात्त॑ षादकोशिक शरीर 
ततथ् षाट्रीशिकश- जद्दाति, दायं द्वायं चोपादत्ते-कस्मात्‌ ? “निप 
` रीरस्यावश्यकत्वम्‌ । भोगम्‌” यतः, षादकौशिक॑ शारीर ओगायतने चिना 
ह क्व सूक्मं शारीर निरुपभोगं यस्मात्तस्मात्सक्मं शारीरं 

संसरति ॥ ; 


कारिका के उत्तराचे को उपस्थित करने के लिये शंका करते हैं--“नन्विति”। “यह सूक्ष्म- 

.„ शरोर हो? पुरुष का ओोगायतन दे अयांत देहिक आमुष्मिक सुख- 

(१९०) संसरण और दुःखादि भोगों का अधिकरण ( आमय, स्थान ) है । . ऐसी स्थिति में 

“निक्पसोगता के कारण रधान के परिणामविशेष' से जीव के दृइयमान षाटकोषिक स्थूळ 

घाटकोशिक शरीर की शरीर को कल्पना करना व्यथं है । 'सृक्ष्मशरोर के उत्पादन? से भोग 

सवर्य कता | का निर्वाह हो ही जायगा। इसी अभिप्राय से कहते हैं- “संसर- 

| पेन . , तीति”। 'संसरति? का कतां है “मदददादिसूक्ष्मप्येन्तम?” । 'संसर- 

ति' का अथे है--संसरणे करोति । संसरण पवाथे भइ दे--'स्वाः्द्ोपनिवदशरीरपरिग्रदः' 
* . १५ साँ० को० ५ 





शरद लांख्यतस्वक्षोसुदी रिश 


अवोद. पुवे पूर्व स्थूछशरोर” का परित्याग कर थइ 
विशेष” का धारण करना, इसी वात को “काइते . हैं 0 
उपाक्तर' का अथे है--गृहीत॑ गुदीतम्‌ ण्वार बार धारण किये इर पादकीशिफ 
( पूर्वोक्त पठकोशों के समुदायरूप ) स्थूळ शरीर” को त्याग्ता है और “दायं दायय्‌' 
यह पद "गमुल? प्रत्ययान्त है 'कत्वा के अत में “आमीद्ण्ये णघुळ च? सूत्र से "णमुल्‌ मर्यय 
किया रै । दायं हावस? का अर्थ हुआ दित्वा दित्वा = त्याग त्याग ( छोड़ छोड़ ) कर नये नये 
( अन्यान्य ) स्थूल शरीर का उपादान ( परिमर, स्वीकार ) करता है । 


अब 'सूक्ष्म शरीर” के द्वारा “स्थूछ शरीर? के अदण . करने में देतुगर्भ विशेषणों को क्रमशः 2 


उपस्थित कराते दै -“कस्मादिति” । किस कारण स्यूळ शरीर का प्रण करता दे और 
उसका त्याग करता है! उत्तर- देत भर्यात्‌ उसका प्रयोजन बताते दैँ--“निरुपभोगसिति” । 
बशिरपओोगम? = पर्मापम के भोग करने में असमर्थे! “न. मुज्यते उपग्रोगः = ुखदुःखसाक्षास्का- 


रादिः येन सूश्मशरौरेण तत 'निरुपभोगम? । तात्पर्य यह है-कि स्थूळ शरीर के परिग्रद . 


किये विदा उसमे घर्माषम के मोग करने का सामथ्यं न होने से यह ( सूक्ष्म शरीर ) संसरण 

करता है = ततदर्मावर्मेनिवन्धन स्यू शरीर को स्वीकार करता दै । | 
ननु घम्नीधमेनिमित्तः संसारः, न च सुक्मशरीरस्यास्ति तद्योगः, तत्कथं 
` सखरतीत्यत आइ-“आवैरधिवासितम्‌ १ इति। 


. (१९१) घर्माषमांदि घर्माघमंशानाशानवैरांग्यावैराग्येश्वयो नेश्वयोणि भावाः- 


साेरपिवाधितत्वमूलक तद्न्विता बुद्धिः; तदन्वितश्ञ सक्षम शरीरमिति तद्पि 


सूक्ष्म शरीर में विशेषण “भावैराधिवासितग? क्यों छगाया गया है! इसौ को शंका-समा- 

य __ शानके दारा बता रहे हैं--''नजु” इति। बद संसार घर्माधमेनिमित्तफ 
( १९१) धर्माज्चर्मावि टी, उस पर्मांषम का संबन्ध सूक्ष्म शरीर से तो है नहीं, तव वह 
भावों के संस्कार से उसका ( सूक्ष्म शरोर ) क्यों संसरण करता है! तात्पर्य यह है--'योनि- 
-ससरण । मन्ये प्रपथन्ते शरौरत्वाय देदिनः। स्थाणुमंन्येऽ्युसंयन्ति यथा- 

| | ' कमं थयाध्वतम्‌ ॥ मानसं मनसेवायमुपमुकक्ते शुमाशुमम्‌ । वाचा: 
वाचाइतं कमं कायेनेव तु कायिकम्‌ ॥ शरीरजेः कर्यदोषेयांति स्थावरतां नरः । घाचिकेः पक्षिस- 
गतां मानसैरन्त्यबातिताम्‌ ॥ इत्यादि वचनो से स्पष्ट है कि शरौरधारण पर्माधमेनिभित्तक है, 
बे षर्माघमे जिसके होंगे उसोको शरीर से संम्बन्धित करेंगे । पढ़ के घर्माध्म से दूसरे को शरीर 
प्राप्त दो जाय यद कमी संमव नहीं । वे धर्माधमे तो आत्मा से सम्बन्धित रहते हे--इस बात को 

` समी मीमांसक, बैशेविक, तार्किक आदि दाशैनिकों ने स्वीकार किया है। 'सूक्ष्म शरीर' का धर्माषम 


' से संबन्ध रहना किसी ने भी स्वीकार नहीं किया दै । 'तब सोचिये 'कि आत्मनिष्ठ घर्माषमे सकस ; 


_ शरीर से स्थूल शरीर का संबन्व कैसे उत्पन्न कर सकते हैं.! अतः सूदम शरीर संसरण करता 
अवात्‌ शरीरान्तर को स्वीकार करता दै यह वेसे कदा गया ! क्योंकि वर्माधर्मछूप शरीर के प्रई 
करने में कोई हेतु नहीं है। संसार को परिभाषा गदाघर ने प्रामाण्यवाद में इस प्रकार की दै“ 
“मिध्यार्घाम्रमबा वासना? भौर कातन्त्र परि शिष्ट व्याख्या में गोपीनाथ ने स्वादृष्टोपनिबद्धशरीर" 


~ 





. लयंगामित्वाक्षितित्वम्‌॥ चास्य लिङ्गत्वमिति भावः ॥ ४० ॥ 
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| तदिपरीतने्‌ अवेराग्यम्‌ = सतृष्मत्वम्‌ । ऐश्वयंम्‌- ईष्टे 


कारिका ४० ] सूक्म्रशरीरनिरूपणस्‌ ` २२७ 


` परिग्रहः इति । “सावेरधिवासितम्‌” में भावपदाथ की व्याख्या करते हैं--“धर्मामेंति 1? 


“रमे, ' अधम्‌, शान,. अज्ञान, वैराग्य, अवेराग्य, ऐश्वर्य, अनेश्वर्थ इन आठों को माव कहते है । 
अवत्ति संसारः एभ्यः इति मावाः = संसारप्रयोजका धमाः । अथवा अवन्तौति भावाः धर्माधर्मादयः ` 
परिणामाः । तदन्विता बुद्धि रिति । सांख्याचायों ने वेशेषिको को तरह 'बर्माधर्म' को “पुरुष” 
का थमं नहीं माना है, अपितु उसे “बुद्धि? का हो ` धम माना. हैं! और तदन्वित = बुद्धि से 
घटित सूषम शरीर दे, इसलिये वह “सूक्ष्म शरीर? मौ घर्माप्मांदि आठ मावों से 
अधिवासित है अर्थात्‌ साहित्यात्मक भत्यन्त-संबंध होने से बुद्धि के समान 'सूक्ष्म शरीर” 
भी आठ सर्वो का अधिकरण है। 'अधिवासित” में अधि! उपसग अत्यन्त संबन्दाथक 
है। जितने भी 'प्राइत पदार्थ! हैं वे समी त्रिगुणात्मक होने से धर्माधनांदि से सम्बद्ध होते हैं, - 
केवळ एक “पुरुष ही ऐसा है-जो शुणातीत होने से वस्तुतः धर्माषर्मादि से असंबद्ध है । इसलिये, 
“लिङ्ग शरीर” के सूक्ष्म होने पर भी धर्माधर्मादे का संबन्ध उसके साथ रइना असंभव नहीं है। 
वर्माधर्मादिभाव: तो सूक्ष्म शरीर के पकदेश में रहते हैं, उससे सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर यावाधिवासित 
केसे कहा जाता है! इस प्रश्‍न कें समाधानां एक दृष्टान्त के द्वारा उसका परम्परया सम्बन्ध 


दिखाते हैं--“यथेति" जेते--वल के एक देश में चम्पक पुष्प का सम्बन्ध रहने पर भी सम्पूर्ण 


बक धुवासित्त एो जाता दे वैसे ही एकदेशइत्ति धर्माधर्मादिमावो से संपूर्ण सूकम झरीर"अधिवासित 
काहा जाता है । अतः धर्माधमाँदि भावों के पुरुषबृत्ति ( निष्ठ ) न धोने से बल्कि धर्मापर्मादि भाव 


` . परंपरया सूक्ष्म शरीरनिष्ठ होने से अद्ृष्टनिवन्यन 'स्थूल शरोर” के साथ सम्बन्ध 'सूक्ष्मशरीर' 
. का ही उचित है । र [ 


कस्मात्‌ पुनः प्रधानमिव मद्दाप्रळयेऽपि तच्छरीरज्न तिएतीत्यत आह-- ` 
( १९२ ) महाप्रलये तस्य “लिङ्गम्‌” इति। ल्यं गच्छीति लिङ्गम्‌ -देतुमस्वेन 
भादि सर्ग से लेकर मद्दाप्रलय तक सूक्ष्म शरीर की स्थिरता के उपपादना झंका करते 
ऐ--'कल्माविति ।' जेते परवान? (प्रकृति) मह्ाप्रख्य में झी स्थिर 
( १९२ ) महाप्रलय के रहता है वेते.. ही सूइमशरीर महाप्रकव में क्यों बद्दी स्थिर 
समय सूचम शारीर का रहता! उत्तर दै-“ढिङ्गस?””। र्यं गच्छतीति छिङ्गम्‌--भपने 
अपने कारण में लय होने कारण में तिरोमाव को प्राप्त होता दै । वह ळय को क्यों प्राप्त होता 
से उसे लिङ्क कहते हें। है भर्थांत्‌ उसका ळव क्यों होता दै ! “देतुमस्वेनेति ।!* बह देतु- 
| मान्‌ दै अर्थात्‌ जन्य ( कार्य ) है। एवं च--'जो जो जन्यमावात्मक 
होता है वह विनाशो होता है यह व्याप्ति है । सूक्ष्मशरीर मी एक परिणामत्रिशेष है इसलिये उसे 
अन्यभाव पदाथ मानना ही! होगा, तब वहं विनाशो केसे नहीं होगा £ वह अपने कारण ( प्रकृति ) 
से उत्पन्न ( कार्यरूप ) है, अतः उसका अपने कारण में ळय होना लवश्यंभावी है, इसडिये, 'सृक्ष्म- 


. शरोर” का भी रूय महाप्रलय में अवश्य होता है ॥ ४० ॥ 


३. धायंते-भम्युदयः क्रियते भनेनेति धर्मः, तद्विरुद्धः अथर्मः । शायते अनेन प्रकृतिपुरुष भेद: इति ही 
शानम्‌ = तत्वशानम्‌ , तद्विपरोतमशानम्‌ । विगतो रागो विरागः, स एव वैराग्यं = तृष्गाळयः 
टे इति इरवरः, तस्य माव ऐशर्यस्‌ = अणिमा- 
दिसामथ्येम्‌ , तद्विपरोतम्‌ अनैस्वर्यम्‌ = असामथ्यस्‌। . २ ह 

, २० तदन्विता = भावान्विता अर्थात्‌ भावाधिकरणं बुदिः-यदद सास्यसिदान्त है। ` 


१ 
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४२८ छरयल 
स्यादेतत्‌-चुदधिरेव साइड्डारेन्द्रिया कस्मा संसरति ? कृतं सूध्मशरी- 
रेणाप्रासाणिकेनेत्यत आइ | 
` एकताळीसवीं कारिका को उपस्थित कराने के । 2 
ल के सहित बुद्धि हो मुख्य दै तब वह पञ्चतन्मात्र के बिना दी क्यों नहीं संसरण करती 
अर्थात्‌ स्थूळ शरौर के साय संयोग-वियोग क्यों नहीं करती ! अप्रामाणिक = प्रत्यक्ष प्रमाण का 
विषय न होने वाळे (प्रत्यक्ष न दीखने वाळे ) भष्टादशतस्वारमक सूम शरीर को मानने 
कौ बया आवश्यकता ! इन्द्रिय, मन, अहंकार को ही अपना उपकर बनाकर अकेलो बुद्धि का 
का दी संसरण मान छेना चाहिये। अप्रामाणिक सूक्ष्म शरीर के संसरण मानने को आवश्यकता 
नहीं । तात्पर्य यह दे--सूक्ष्म शरीर की कर्पना ही अप्रामाणिक होने से 'सूद्म शरीर” यह संश्चा 
हो निरथेक दै । इस आशंका के सताधानाथे निम्न कारिका को उपस्थित कर रहे हें ! 


चित्रं यथाथयमृते स्थाप्पादिम्यो विना यथा च्छाया । 
तदवद्विना विशेपैने तिष्ठति निराश्रय-लिङ्गस्‌.॥ ४१ ॥ 


अन्वयः - यथा चित्रम्‌ आश्रयम्‌ ऋते ( न तिति ), यथा च्छाया स्थापवोदिभ्यो विना ( न 
तिष्ठति ), तद्वद्‌ लिहलं अविशेषेः विना निराअयं न तिष्ठति ॥ 


भावार्थ : “यथा! = जेते ( शिल्पी के दारा निर्मित ) 'चित्रस' = आलेल्य ( तसवौर ) . 


८आशयस' = पट या भित्ति के 'ऋते' > विना ( न तिष्ठति = नहीं रहता बरिक उसो के सारे 
रइता दै), और नेते 'छाया'  तत्तत्पदाथे के पोछे पौछे चळनेवाळा आतपामाव, 'स्थाण्वादिय्यों 
विना' ८ स्थाणु आदि के विना ( “न तिष्ठति' = नहीं रहता ), 'आदि' शब्द से शाखा वाळे 
वृक्ष, लता, गुल्म आदि पदार्थों. को ग्रहण करना चाहिये । शाखा-पत्रादि से रहित वृक्ष को स्थाणु 
कहते हे । "तद्वत्‌? = उसी तरद "लिङ्गम? = बुद्धि आदि, 'अविशेषेः विना’ = सूकम शरीर के 
__ विना, 'निराशय' = निराषार, “न तिष्ठति’ = नहीं रहता, किन्तु वह बुदभभादि, सूक्ष्म शरीर के 
आश्रित होकर हो रइता है, अतः उन बुद्धि आदिः के वर्मिभूत सूद्मशरीर को कश्पना करना 
आवश्यक है । ( कुछ छोग 'विनाविशेषेः में 'अविशेषे?--ऐस। ' पदच्छेद नहीं करते। अपितु 
छिङ्ग शरीर को सूक्ष्म, मातापितुज, ( स्थूल शरीर ) पंच भूतों में से किस एक कौ अपेक्षा दिखळाते 
हुए इस कारिका कौ ब्याख्या दूसरी प्रकार से करते ह-“लिम्गम्‌? = सूकम शरीर विशेषेः 
विना = स्थूळ, सूक्ष्म-अन्यतर शरीर के विना, निराभरेष्‌ ( निराधार ) होकर. नहीं रहता, किन्तु 
सूक्ष्म-स्यूळ शरीर और पंचमूत का आायय ( सहारा ) लेकर ही रहता है) _ 


“चित्रम्‌? इति । लिङ्गात्‌ छापनात्‌ बुदधशादयों 'छिक्नछ!, तत्‌ अर्ना 


श्षयन्न तिष्ठति । जन्समरणान्तराळे घुख्यादयः, प्रत्युः 


( १९३ ) सूच््मशरीर- त्पश्चशरीराथयाः,- प्रत्युत्पन्चपश्चतन्मात्रवच्वे' सति 


स्यावश्यदत्वप्रदर्शनग्‌ ॥ बुद््यादित्वात्‌-दद्यमानशरीरवुत्तिदुस्यादिवत्‌ ` । ` 


छ “चिना विशेषैः” इति, सूक्तैः शरीरेरित्यथे: । 
औगमश्चाभे भवति-- ` 
“हत: सत्यवतः कायात्‌. पाशयदं वशाङ्गतम्‌। 
` सङ्गु्ठमात्र पुरुषं निश्चकषं बलादयमः” ॥ 


[ कारिका ४१. 


| लिये “स्यादेतदिति” । एकादशेन्द्रिय भौर . 
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(अद्दा० चन० ०० २१६) इत्यङ्घछमाघरबेन खुइपारीरत्वसुएकशयछि । 
आत्मनो निष्कर्षालम्मवास्‌ सूदममेव शरीरम्‌ 'पुढुषः, तदपि षुदि 
स्थुछशरीरे शेते इति ॥ ४१ ॥ 

“ङ्गः शब्द का व्युस्पस्तिळन्य अर्थ बुद्धथादि है-“छिङ्गनादि”ति। “क्तिबि गती” छा 
फिजन्तरूप दै । छिन्नयति = शापयति इति रिंगनं = श्ञापनस्‌ । वेयाकरणों ने गत्यर्थक्ष धातुर्शों को 


` छानार्थक स्वीकार किया दै । अतः “किङ्गन।त्‌” की व्याख्या को है श्ञापनात' अर्थाद्‌ प्रवान अयवा 


आत्मा की अनुमापक दोने से तन्मात्राओ को छोड़कर बुद्धि आदि तेर करणों का 'लिड्” शब्द से 


“ व्यवहार किया गया है। तत्‌ ये बुढ्यादेक त्रयोदय करणसमुदायात्मक 'किंग, भनाथितं = 
शरीरविशषष का आश्रय विना किय, न तिंग्राड नदी रहता। छिल्नदेद को अप्रामाणिकता का 


निरास करने के लिये , उसके (सूक्ष्म शरीर के) साधक, व्याप्ति-पक्षवर्माताशानपूर्वळ 
अनुमान को उपस्थित कर रहे दै-“जन्मशयाणान्तराठे? = “प्रयाणं च चन्म च जन्पप्रयाणे, 
तयोः अन्तरा’ = मध्ये इति विग्रहः! अल्पाच्‌ होने से जन्म शब्द कर पूवं निपात हुआ दै 
“प्रयाणः का अर्थ मृत्यु दै । एवं च--सृत्यु के पश्चाद पुनः स्थूळ शरीर के स्वीकार करने 
तक युद्धिआदिको फा आधारभूत वर्तमान : किसी शरीर को.तो कहना दी छोगा। अर्थात मरने के 


` बाद पुनः जन्म प्राप्त होने तक जो समय वीच में व्यतीत होता है, उसमें बुद्धिश भइंकार आदि 


® 


तेरह तरव’ प्रस्येक पुरुष को मोग रेने के डिये पैदा हुए शरीर के सहारे दी रुते हैं। क्योंकि ये 
अस्येक सृष्टि के समय निर्माण हुई पञ्चतन्मात्रार्ओ से युक्त होकर बुद्धि, अइंकार आदि रूप सेद्दी . 
र्‌इते हैं। 'जोजो पदार्थ पञ्चतन्मात्रा छै युक्त होकर बुद्धयादिरूप से रइता है वह शरीर के बिना 


'नहीं रइता । जैसे---भपने इस स्थूळ शरीर में रइने वाळे बुद्धि, अइकार णादि पदाथ ? यह 


परार्थानुसान का प्रयोग वताया गया हैं । इसमे 'प्रतिशा, हेतु, उदाइरण” बताये गये हैं । इस 
देखते ऐै--किसी मी जीवित प्राणी के “बुद्धि आदि पदार्थ: उसके 'स्यूछ, शरीर? के. आअय 
( सहारे ) से रहते है, इससे स्पष्ट है कि “बुद्धि आदि पदार्थ, शरीर के बिना नहीं रद पाते । 
सृश्यु के पश्चात्‌ प्राणी का 'स्यूछ शरीर” तो रहता नहीं। गोर पूवेशरीर“( नष्ट हुए स्थूल शरीर ) 
के द्वारा किये गये कर्मा का फळ भोगने के जिये बुडि आदि त्वा? & आवशयकता तों अनिवायं | 
रूप से अपेक्षित है, लेकिन वे बुद्धि भादि |॥स्वः निराधार "रुहो केसे ! उन्हें आधार ( आभय ) 
भवश्य चाहियें। इसलिये सूचम शरीरं की कश्पनाः करना भ्निवायं दो जाताँ दै। रपयुंक्त 
अनुमान का यइ निष्कर्ष दै । सूक्ष्म झरीरात्मक विशेष के विना जन्म ओर सत्यु के मध्यवर्ती 


काळ में 'युद्धयादिक' निराधार नदी रह सकते । इस प्रंकार जनुमान प्रमाण से सूदम शरीर को 
व प्रामाणिक सिद्ध करफे अब शब्द प्रमाणं से उसी को. सुदृढ बनाते हँ आगम्यात्रेति । इस | 


सूक्मश्रीर के विषय में भायम ( शब्द ) प्रमाणं के रूप में \'मदाभारत? को यंपस्थित कर रहे ऐ- 
«तत? इति । सद्दाआरत में सावित्री के,उपाछ्यान में १-- | टा 
“ततः सत्यवतः कावातं पाशवर्ड, वशंगतस्‌। ` 
अळु्ठमात्रं पुरुषं निश्चक्षं यमो बडात?? ॥ ठी 
` यम ने सत्यवान्‌ के स्यूळ शरीर से पाश्षबडकर अपने. भषीम किये इए अहुड परिमाण 
वाले. पुरुष को वळपूवेक खींचकर निकाळ खिया... art ( गोळडेषु ) तिष्ठतीति 
अन्नुष्ठस्‌ = इन्द्रियादिकरणसमुदायः भंगायि = षट्को षाःमकानि उत्‌-स्थायति-आविर्मावयतीति 





१. 'परशरीरम आत्मवत्‌ इस्त्रियादिंमत्त्वात । 


** 
क 





द: साँख्यतस्वकी मुदी [ कारिका ४३. 


संशु = तन्मात्रसमुदायः, अंगुछमैवेति अंगुष्टमात्रम्‌।' सूक्ष्मश्षरोर का अंगुष्ठमात्र परिमाण होने में 
प्रमाण उपल्ब्ध न होने से 'अंगुष्ठमात्र' पद सूक्ष्मपरक दै--यइ “अगुष्ठमात्रत्वेनेति” से बताया 
` «है.। पुरुष की अंगुष्ठमात्रता यहां उसकी सूक्ष्मता की उपलक्षक है। बादरायण ने आ “हचपे- 
क्षया तु मनुष्याधिकार त्वाव? वे. सू. १३1२५, सूत्र के द्वारा मनुष्य के .हृदय से संबद्ध होने के 
कारण पुरुष को अंयुष्ठमात्र परिमाणवाळा बताया है । मनुष्यों का हृदय प्रायः अंगुष्ठमात्र होता 
है, अतः व्यापक पुरुष मी हृदय में अपने अवस्थान की दृष्टि से अंगुष्ठमात्र कदा जाता है। कठो" 


परणिषद्भाष्य में भगवस्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य कहते हैं-“अंगुपरिमाणं हृदयपुण्डरीक ` 


तच्छिद्रवरयेन्तःकरणोपाधिरशुष्ठमात्रः, अंगष्टमात्रवंशपर्वमध्यवश्यम्बरवत” इति । ब्रह्मसूत्र के भाष्य 


में भो--“सनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः । औचित्येन निमतपरिमाणमेव चैषामंगुष्ठमात्रै ` 


हृदयम्‌ 1 भतो मनुष्याधिकारत्वाद्‌ शासत्रस्य मलुष्यहदयावस्थानापेक्षमंशुष्ठ मात्रत्वधु पपन्‍ने 
` प्रमास्मनः।” इति । 

देश-काळ भादि ठे भसीमित आत्मा का शरीर में पहिले भी प्रवेश नहीं था और न बाद 
में दी । तब देइ में से उसका निष्वंण (जिकालांना) केसे संभव दै ! इसलिये शरीर से निष्क्रमण- 


रूप उत्कान्ति भौर छोकान्तर में गमनरूप गति, एवं वहां से आगसभरूप आगति आदि 


क्रियाएँ ( कमे) सूइमशरीर की इआ करती ऐं-“आदरूतन” इति । महामारतोक्त इछोक के “पुरुष 
पद का अर्थ आत्मा करने पर उसके निष्कषे आदि कम उपपन्न नहीं दोति, अतः 'पुरुषः शब्द से 


यहां पर सूचम शरीर ही समझना चाहिये। “तदन्तरप्रतिवत्तो इति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूप- 


णास्यास्ए"- बे. सू. २।१।२. बादरायण के इस सूत्र से मी सूक्ष्म भूतों के सहित दो इन्द्रियादिको 
का उत्कसण बताया गया है।' ५सूक्ष्ममेव शरीरं पुरुपः” इति । एवं चे “पुरुष” पद ही शरौरपरक 
है ओर 'अंगुष्टमात्र' विशेषण के लोड देने से उसकी सूकष्मता सूचित होती दै । 
बाका--' सूक्ष्म शरीर” को 'पुरुषः कैसे समझा जाय ! 'पुरुष' शब्द तो आत्मा में निंरूढ है। 
समा०--“तदुपीति” 1 तथा च--“पुरि” = स्थूळ शारीर में “शेते” सोता है अतः यह 
पुरुष कहलाता है। यद 'युरुष' शब्द आत्मा में योगरूढ है और यहां सूचन धारीर सें 
यौगिक ही है, क्योंकि 'सूक्ष्म शरीर? भी स्थृूछशरोरशायो है। एवं च--स्थूछशरोर में शयनं 
. करने वाले 'सृक्म शरीर” को यम ने बलपूवक खींचकर बिकाङ छिया-। सुकम शरीर में शयन करने 
से जेते 'पुरुष' यदद विशेषण 'थरमा” का है, वैसे दी सूक्ष्म शरीर का भी वह (पुरुप ) विशेषण दो 
सकता है 1 ४१ ॥ | 
_ गन सुश्मरारीरास्तिस्यसुपपाद्य यथा खंसरति, येन हेतुंना च-- चहु- 
भयमाइ-- न 


इस प्रकार अनुमान तथा आगम प्रमाण से भष्टादशतस्वारमक सूइमञ्चरीर के अस्तित्व फो 


सिद्ध "न के पश्चात वह किस प्रकार और किसलिये अनेक शरीरां में अमण करता है, अर्थात्‌ 


जिस भर्माभमांदि निमित्त के कारण स्थूख शरोर-से संबंधित होकर रहता है ओर जिस 
= हेट के थिये तए संसरण काता है, उन दोनों को कहते है-- न न ने 


अश्मायेदेतुकमिदं निमिसनैमतिकप्रसङ्गेन।. 
अकृतेबिधुरचयोगाबटवद्वयबतिप्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 


a इद ढिङ्गम्‌ निमित्त-नेमित्तिकप्रसंगेन प्रकृतेविभुत्वयोगात नटवत्‌ 


~ 
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| के साथ या स्थूछशरीर के साथ योग ( सहयोग ) न. रष्ठा तो वह ठहर ही नहीं पायेगा गरिक 


` विछीन हो जायगा । 'शिज्ञमः का अर्थ करते ऐं--सूक्ष्मशरीरम्‌ । दूसरे के चरीर में “आत्मा क ` 


कारिका ४९] खुएअशरीरस्य संसरण विझपणम्‌ ३१ 
आदार्थ--' पुर्याथदवितुज्य? *ुरुषार्थ = मोगापवगेडूप, शतु? = प्रयोजक है “यश्च = 


_ शिसका - ऐसा, इदं छिप? = यह सुझ्मशरीर, “सि न्िततैमित्तिकम्रसंगेन? = निमित्त-पर्मादि/ 


तैमिसियं--धर्मादिकारणक स्थूखदेदादि, तदुभयप्रसंगेत म डन दोनों के. संबंध से, ' प्रकते: = मुळ- 


कारण प्रधान का, 'बिखुस्बथोगात? = न्यापकत्व ( सर्वं सव॑दा रहना) कै योग से अर्थात 


“्वाअयवृत्तिरव संबंध? से तया अपने 'विझु ( व्यापक ) कारण? के साथ "तादात्म्य संबन्ध? ऐने सेर 

"लढवत? = नट की तरद वह ( सूक्ष्म शरीर ) 'ऽ्द्ठिछते--मोक्ष दोने तक संसरण करता 
रहता है ॥ ४२॥ ङ 

“बुरुषाथद्देतुकम” इति । पुरुषान देतुना प्रयुक्तम्‌। “विमिसं॑ 

. धर्माधमादि, “निमित्िकम? तेषु तेषु निकाय 

(१९४) सूचमशरीर- यथायथं षादकीशिकशरीरप्रह५ स दि थमादित्रिमिः. 

संसरणप्रकारः । सप्रजः ।. निभिसञ्च नेमिस्तिकञ्च-तअ् यः प्रज्ञः 

i . प्रलक्तिश्तया “नडघल््यचतिष्ठते .लिक्षम” सक्म 

दारोरम्‌ । यथा द्वि नटस्तां तां भूमिका विधाय परशुरामो वा ऽजातशत्रया 


` चत्खराजो या भवति, एकन्तत्यत्ह्थूलशरीरपरिम्रहणाद्देवो घां मबुष्यो वा 


पशुको वनस्पतियाँ मदति खुदम शरीरमित्यथः ॥ ` i 
“पुरुवार्थदेतुकम्‌” की व्याख्या करते हे-“पुद्वार्थेनेति? । 'पुरुषस्यः = चेतन का 
वध: = सोगापवगाँस्मकप्रयोजन, तेन, ( उस ) 'देतुना? = प्रयोजक 

( १९७ ) सूचम शरीर के (प्रवतँक) के दारा, 'प्रयुच्म्‌” = भपित । “निमिम्‌! = वर्मा, 


. संसरण का प्रफार।  , पर्मादि अर्थात घम, अधमे, दान, अहान, वैराण्य, णवेराम्य, देषये 


| `` 'झनैश्यये--ये जाठों माव । कई कौन रे आव निमित्त शोते दै-- 
यह तो 'चर्मेणयमनयुष्यम' इस चवाळीसदी? कारिका में बताया ,आयगा । “नेैमित्तिकल का 
जरं करते हे-'सेथु सेषु’ इति । “पु-तेषु निकायेषु? = तत्तन्मनुष्य, : पशु आदि कौ योनियाँ में 
'ययाययम्‌? = अदृष्टकम के अनुरूप 'बादकोशिक अरीरअइश = स्थूळ शरोर & प्राप्ति । उस पाट" 
क्रौशिकशरीर की प्राप्ति धर्मापर्मादिरूप निमिरुकारण से 'प्रभवः = जन्य-है। तथाच धर्माषर्मादि 
ते स्थछशरीर ढी प्राप्ति और स्थणशरीर से पुनः भरमाँचमाँदि का उपाजेन-इस रीति से मोक्ष 


` प्राप्ति तक-सूक्ष्मशरीर का संसरण चलता रहता है । शरीर का कारण वमोधमाँदि ओर पर्मा- 


धर्मादि का कारण शरीर इस तर जनवस्था दै, किन्तु यद संसरण अनादि दोने से यद क्रमिक 
अनवस्था दोषावह नहीं हो पाती । सांख्यसूत्रकार ने यी 'कद्दा दै--“पारम्पयेतोधन्वेषणा वौर्जा- 
कुरवत्‌--( सां. सू. ग. ११२१) उदयनाचायै ने .मी कदा ऐ--“मूलक्षत्िकरीमाहुरनवस्पाँ 
हि दूषणम्‌ । वस्त्वानन्स्यादशक्तेथ नानवस्था दि दूषणम्‌ ॥ 'निमित्त-ने मित्तिकप्रंस क्येन?, 
निमित्त नेमास्तिकक्ष-निमित्तनेमित्तिके, (इन्द्र) तत्र ( निमित्तनेमित्तिकयोः) यः प्रसंगः 
(प्रसक्ति-सइयोग-सइचारभाव ) तेन = निमित्त और नेभित्तिक के संइयोग से। यदि घर्माषमाँदि 


ढिङ्गन' ( अनुसापक ) होने से 'किक्ग' कइखाता है । उसकी सूचसता है--'मध्यम-अणुपरिमाण! 


_ से युक्त होना। इसमें सूक्ष्मता का व्यवहार दृश्यमान स्थूलशरीर की दृष्टि से किया बाता है। 





= 


“रीर मुसि दे-शौयंतेन्करणे छीयते इति ्रोरम्‌। 'जटवनू व्यवतिहते' इति इनत 
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को स्पष्ट करते हैं--“ययेति १ जसे--नाटक का अभिनेता त्तददेश-काछ के अनुकूळ प्रतिभा से 
कल्पित पात्रविशेष कौ वेषरचना करके 'बौरचरित' जैसे नाटक में 'परशुराम' बन जाता है, 


कभी 'बेणीसंहार' जैसे नाटक में 'अबातशष्ठु युधिष्ठिर बन जाता हे, कभी “रत्नावली? कि जेसी. .. 
नाटिका में 'दत्सराज उदयन? यन जाता है। उसी प्रकार यह 'सद्ष्मशरीर' कमी ब्राह्मणशरोर 


धारण कर वैदाध्ययनादि करने रूगता है, कुछ समय के वाद उस स्वांय को त्याग कर व्याघ्र का 
सवांग ले लेता है और उसके अनुरूप आएर विहार करने गता दै, आगे चछकर कमी वृक्ष के 
रूप में स्थावर होकर रइता है। कमी-कमी देवता वनकर इन्द्रलोक के सुख का अनुभव करता 
है। इस प्रकार अनेक स्वांग रचकर उनके अनुरूप अभिनय र दिखाता.दे ! इस रीति से अनेक 


शरौरों में सूक्मशरीर कैसे घूमता ऐ--यह बताया गया । 


कुतस्त्यः पुनरस्ये्शो मद्दिमेत्यत आह. “प्रकृते- 


| ( १९५ ) सूचमशारोर- वियुत्वयोगात्‌” इति । तथा च पुराणन्‌ - 2: 


संसरण हेतु: प्रहतेवि- “देश्रवरून्यात्‌ प्रधानस्य परिणामो5यमरुत” 

. सुत्वम्‌ ॥ इति॥७४२१॥ .' ` 202 
इस सूस्मशरीर में विविष शरोर्रो के प्रण करने का सामथ्ये कहां से भाया ! उत्तर देते हैं-- 
| प्रकृतिं सुस्वयोगादिति ।” “सूक्ष्मशरीर” का कारण जो "प्रधान? 
( १९५) प्रकृति की ( मूलप्रकृति ) उसकी व्यापकता ( अत्यन्तामावाप्रतियोगिस्व = 
विभुता ही सूचमशरीर के सवत्र रइना ) के सम्बन्ध से ( स्वाम्रयजन्यत्व सम्बन्ध से ) अर्थात्‌ 
संसरण में देतु है. अपने व्यापक कारण ( मूलप्रकृति ) के साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
Poe - होने से (जिस कारण में तादात्म्य से सूदमशरीर रहता दै उस 
कारण के सवंत्र सवदा रहने से यद सूस्मशरीर सवंत्र सबंदा : संसरण करता रइता है । उपयुक्त 


= कयन में देवीमारचतपुराण' का प्रमाण दे रहे हैं-“ैश्‍वरूप्यात प्रधानस्य परिणामोऽयमद्सुतः” 


इति । प्रकृति कौ नाना रूपता और व्यापकता के कारण यह-देइ से देशान्तर की प्राप्ति रूप-- 


संसार अनन्त और भपार होने से भाश्चयंजवक है। अथांद 'प्रकृति! विभु होने से वह सब 


चमत्कार कर सकती है ॥ ४२ ॥ | - 
“निमित्तनेमित्तिकप्रसब्नेन” इत्युक्तम्‌-तष निमित्तनेमिसिके विभजते-- 
. ` निमिच ओर नेमित्तिक पें आसक्त हो जाने से सूक्मशरीर को अनेक :स्थूकशरीरो में अमण 
करना पढ़ता है--यह अव्यवहित पूर्वकारिका में बताया जा चुका दै, इसळिये भव निमित्त भौर 


* नैमित्तिक को विस्तार के साथ.विमक्त करके बताते है- 


सांसिद्विकाश्च भावाः प्राकृतिका वेकृतिकाथ भर्माद्याः ।.. 
दशः करणाश्रयिणः कार्याश्रपिण्च कललाद्याः ॥ ४३ ॥ 


अन्च०-भावा सासिडिकाः भाइतिकाः, वैता ( भवात Fe 
अयिणः इष्टा; कळळादयय् कार्याभयिणो इष्टाः । | 000 sels | 


भावाथः--भाव! दो प्रकार दे होते हैं, कुछ “मार्यो? 


गे. यू 
आइतिकः हैं, प्रकृति का अर्थ है--स्व॒माव अर्थात्‌ वे स्वभाव तिक काते हे वाजत 


| से जैते--आदिविद्दा 
कपिल महामुनि के साथ ही थम, शान, वैराग्य, ही सिद्ध हैं। जेते-भादिविद्वान्‌ 


| ऐश्‍वर्य-ये चार म आब - 
उन्हें जन्‍्म-जन्मान्धर को. परंपरा ते दी प्राप्त ये) व उत्पन्न हुए थे । यें चार. माव. 


भतः ये उनके सांसिद्धिक माव कहे जाते हें । 
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और कुछ याव, 'वैक्षए” अरात्‌ अस्वामाविक : ( नेमित्तिक ) होते हैं, अयाद्‌ जो थर्मादि आव, 
देवताराधनादि उपायों के अनुष्ठान से उत्पन्न हुए विकार ( नेमित्तिक कायं ) हैं, उन्हीं को “वेत? 
'जैमिशिक, असांसिद्धिक कएते हैं । प्राचेतसादिकों को धमांदि चारों आव उपासनादिनिम्रिचों से 
प्राप्त हुए ये । अंतः जनके ये आव नैमित्तिक अर्थात असांसिद्विक ( वेश्‍तिक ) कइळाते हे । उसी 
प्रकार समी के अधमे, अशाने, अवैराग्य, अनेइवर्यूप चारों आव ( कायं ) अह्मइस्पादिनिमिःतसे 
पैदा होने के कारण नैमित्तिक होने से असांसिद्धिक ही हैं । ज्योतिष्मती व्याख्याकार ` कहते हें कि 
ये प्राइतिक ओर वैक्कत एोते है । ये घर्माथमादि माव, बुद्धितस्वरूप जो करण है, उसके आश्रय से 
रते हैं अर्थाच बुद्धितस्व आश्रय है और ये भाव आभयी दें । जो “भावों? का काये है वह भी 
“आव शब्द? से दी थोळां जाता है । जैसे--भावों का कार्य स्वृछशरीर दै, उसके आश्रित करूछादि 
जाठों भाव अर्थात्‌ शरीर की अवस्थाएँ मी “भाव” से अन्य ऐोने के कारण 'माव शब्द” से कही ` 


` जाती हैं। अर्थात्‌ ये कळळादि आव, सांसिद्धिक, वेत से भिन्न होने पर मी भाव शब्द से .व्यवदार 


किये जाते हैं । ये सांसिद्धिक मो हैँ और णतांसिद्धिक गी । कललादि आठ भाव ये है- .. 
कलछ, बुद्युद, मांसपेशी, करण्ड ( यक्कत्‌ ), पेशी, अंग ( हस्तादि ), प्रत्यज्ञ ( अंगुली 
आदि ) और गये से वाहर जासे हुए पाछक के माव--शेशव, कोमार, यौवन, वाधक्य । इस 
कारिका में धर्मादि निमित्त और शरीरावस्थाविशेष नेमित्तिक का सांसिद्धिक तथा असांसिद्धिक 
रूप से विभाग बताया गया है। आवों का विभाग; निमित्तविभाग है, ओोर शरीरों का विभाग; 
नेमित्तिकविभागहै। . 
“सांसिद्धिक” इति । “वैछ्तिकाः” नेमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्यो- 
. सरकाठढेवताराघनाढ्नोत्पन्चाः । “प्राकतिकाः” 
(;१९६ ) निमित्तत स्वाभाविका आवांः सांसिद्िकाः । तथाहि-सगांः ` 
नेमित्तिकविमागः-घर्मादि- दावादिविद्वानन्रमगवान्‌ कपिलो महासुनि्धेमंशांन- 
रुपनिमित्तस्य प्राकृतिक वेराग्यैश्वयसम्पन्; प्राढुर्खमूवेति स्मरन्ति । वेकृताब्या 
वे्तिकभावकथनम्‌, आवा असांसिद्िका, ये उपायालुष्ठानेनोत्पत्ना', 
तस्य च करणाश्रयित्व यथा प्राचेतसप्रख्तीनाम्मद्दर्षीणाम्‌। एवमधर्माज्ञाना- 
वर्णनम्‌ ।  चेराग्यानेश्वर्याण्यपि " पते कुत्र ष्टाः ? इत्यत 
; . आइ- करणाश्चायिणः इति । करणं = बुद्धितस्वमिति। 
"बेकृताः?-विङ्कता एव वैकृताः-येकृतिळा इत्यथः-इसी .का अर्थ किया ऐै--'नेमित्तिका? . 
` झर्यात्‌ किसी निमिस को पाकर पैदा होने वाळे । देवताराधनारूप 


1 १९६ ) निमित्त मक्ति के द्वारा देवता प्रसाद से प्राप्त पुण्यसंचयरूप भाव को 
नैमित्तिक का विभाग, नेभित्तिक या वेकृत काइते है । | 
असादि रूपनिमित्त का . “प्राकृतिकाः”---प्रकरंति का अथ स्वमाव दै, अतः 'प्राकृतिका? 


प्राकृतिक वेक्रतिक आव का अर्थ स्वाभाविक णर्थांद स्वमाव से. सिद्ध । इसी अथे को स्पष्ट. 
का कथन और उसके करने के लिये बदा “सांसिद्धिकाः? इति । इसी को दृष्टान्त के -द्वारा 


| -क्रणाश्रयित्व का वर्णन ` बताते है-'तथाहीति ।' सृष्टि के आरंभ में समस्त मह्षियों | 


से प्राचीन सवश भगवान्‌ मधासुनि कपिल पूव सृष्टि के अपने 
धमे, शान, वैराग्य, ऐश्वर्य के सहित ही प्रकट हुए--ऐसा सुना जाता है। “ऋषिं प्रसुतं कपिल 
यस्तभम्रे जञाने दिमरति जायमानञ्र पश्येत इति अतिः। ऊपर छन वेकृतभावो को, खो देवतारा- 
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घनादि के दारा छभ्य उत्तम भाव हैं उनकी चर्चा की गई यो, जब तपश्चयों आदि से प्राप्त होनेवाळे 
अनुत्तम भावों को बताने के लिये पुनः कहते हैं-“वेङता” इति । व्याख्या करते है--“व कतार 
आवा असाँसिद्धिका इति। ये सांसिद्धिक घर्मादि से भिन्न हैं, जो तपश्चर्यादि उपायों के 
अनुष्ठान करने से प्राप्त हुए है । परचेता के पुत्र प्राचेतस वाइमीकि, विश्वामित्र आदि मददपियो नै 
तपोनुष्ठानं के दारा घमाँदिभावों को प्राप्त किया था। जैसे-धमांदि चारों भावो का सांसिडिक 
और उैइतिक के रूप में विभाग दिखाया गया, वैसे हो अधमे, अज्ञान, अवैराग्य, यनेस्वय- 
इन चारों मावों का. भूतप्रेत, दैत्य, राक्षसादिकों में भी उसी प्रकार विभाग रहता है । सारयोधिनी- 
कार का कहना है कि भधर्मादि चार बुद्धिवर्मों का की पर भी स्वांमाविकरूप से रहना न होने के 
कारण उन्हें "सांसिद्धिक! नहीं कहा जा सकता, वे एमेशा नेमित्तिक होने से 'असांसिडिक' दी हैं । 
घर्माधमांदि भावों का अधिकरण पूछते है-“एते कुत्न इष्टा” एति। ये धर्मोषमांदि आठ आव 
, , कह पर निश्चित रूप से रहते हैं ! उत्तर देते हैं-'करणाश्यिण' इति। इन्द्रियरूप करण तो 
उनके अधिकरण वन नहीं सकते अतः 'करण' का अथ किया 'बुद्धितत्व” अर्थात्‌ वुद्धितत्त्वरूप 
करण के भाभित रहते हैं । द 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
RS काय शारीर तदा्रयिणः , तस्यावस्थाः, कळळ- | 
५ (१६७) शरीरप्रदरूप- घुदूबुदमांसपेशीकरणण्डाद्यङ्षप्रत्यङ्गव्युद्दा: गर्सेस्थस्य, | 
नेमित्तिकस्य कार्या्रय- ततो निगेतस्य बाळस्य बाल्यकौमारयौवनबार्धका. 
| 

| 


G 


त्वकथनम्‌ । नीति ॥ ४३ ॥ न 


. अव धर्मावर्मादिमावों से जन्य स्थृछदेह, जो करछादि अवस्थारूप हैं, वे भी 'माव'. शब्द से 

य । कदे जाते दै-इसी अभिप्राय को 'कायांभयिंगक्ष कलळायाः' के द्वारा 
( १९७ ) शरीरग्रह्ृर्य कारिका में बताया है। कौमुदीकार उसी कौ ण्याख्या करते है-- 
नैमित्तिक का कार्याक्षयि- 'कायंम्‌? इति । छायं’ का लथे किया है “शरीर” अयाद्‌ स्यू 
त्वकथन ।  ारीर। ये कषळादिभाव लोकिक कृतिसे साध्य होने के कारण उस 





मत म . . . स्थूळ शरीर के भागय से रहते हैं। कैसा वह स्थछशरीर है? 
के लिये 'माव' शब्द का प्रयोग किया जा सकता ४ । उत्तर देते दे--वश्यावल्या पति३ ` 
¦ "भवन्तीति भावाः--विकाराः--अवस्याविशेशः इति । .'स्थूछ शरीर? कौ थवस्पाएँ अर्थांत क्रमिक ` 
परिणाम ये ईं--कछछ? अर्धा बौये और रज का मिश्रण, 'बुदबशुद? अर्थाद दोनों का ग्तुँलाकार 
बनना, “मांस? अर्थात्‌ उसका घनीमाव होना, पेशी” अर्थात मांस का क्ोशीआाव होना, 'करण्डः 
भयात उससे भी अधिक कंठिमतर भाग, “अंग अर्थात कर चरणादि, 'प्रत्यज्ञ” अरा अंगुखी 
भादि--इनसे निष्पन्न शरीर । ये अवस्थाएँ गभंस्थ शरीर को होती हैं, इसलिये इन्हें सी 'भाव 
कहते हें । गर्भ से निर्गत अयात बाह्र भाये इए बाळू शरीर को मी 'वाल्याबस्था, : 'कोमारावस्पा,' 
'दृढावस्या? होती है, ये यौ 'आव? शब्द से करी जाती हैं। ग्भंश्य शरीर के कळळादि माव 
- स्वाभाविक होने से सांसिड्धिक हैं और बाल्यादि भाव खान-पान के द्वारा शरीर के उपचयापचय- . 
निमित्त से होने के कारण गर्सासिडिक हे । आयु के चार विभाग किये है--“भाषोड्शांद अवेद : 
बालस्तरुणस्तत उच्यते । वृद्धस्तु सप्ततेरुध्व॑ वर्षोयान्‌ नवतेः परः? ॥ ४३ ॥ 


(१९८) निमित्तविशेषार्षा- अबगतानि निमित्तनेमिसिकानि । . कतमस्य तु 
कार्यविशेषनिरुपणम्‌ । निमिसस्य कतमन्नेमिसिकमित्यत आह-- 
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` (१९९) निमिसविशेष्यों के बुद्धिधर्मादि थिसिच भोर कळलःयवस्याअयश्री ररूप नेसिः ` 


कार्यविशेष का निरूपण त्तिकों का शान हो गया, अब किस निमित्त से किस प्रकार का 
` ज्ञेमित्तिक होता दै--यह वताते दै - 


धर्मेण गमनसूष्वं; गमनमघस्ताङ्भवत्यधरमेण | 
ज्ञानेन चापवर्गों, विपयंयादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ 


अन्वया--पर्मेण ऊध्व गमनं भवति, अधर्मेण अधस्ताद्‌ गमनं अवति, शानेन च अपवगों मवति, ` 


विपर्ययात्‌ वन्धः इष्यते ॥ * ` 

मावार्थः-- "धमण? = नम्युदय के देतुभूत धर्म से, “ऊध्बेस! = स्वगेडोकादि में, “गमनं 
दति? = गमनं होता है ( जाता है), *अधर्मेण? = शघमं से, “अधस्ताद्‌? = पाताळादिलोकों में 
या पशु आदि.की जातियों में, "गनं भवति? गति पोती है, 'शानेन च'= आर पञ्चीस 


' पदार्थो के तत्त्वज्ञान से सस्व-पुरुपान्यताख्यातिद्वारा, 'अपवर्गो अचति” = मोक्ष होता दै, “दिपये- 


यात! = विपर्यय-विकल्पादिरूप अशान से, “बन्छः = अनेक प्रकार का वन्धन, “हृष्यते? = सांख्या- 
वायो के द्वारा भाना जाता है ।. तारपर्य यह छे-परदिंसावर्जित शुद्ध जपादि एवं छाखीय-पर- . 
हिसापूर्वक यागादि के अनुष्ठान से आहय, प्राजापत्य, ऐन्द्र, गान्धवं, पितृ स्वर्गादिछोकों की 
प्राप्ति होती है, और शाखनिषिद्ध आवरण से तथा परपीडा आदि से रौरव, महारोरव, वहि, 
वैतरणी, इम्मीपाक, ताभिर, अन्थतामि्रादि नरकों की प्राप्ति पोती है । आत्मसाक्षात्कार ( आत्म 
शान), से मोक्ष ऐता दै । भधान से प्राकृतिक, वैकृतिक, दाक्षिण भेद से तीन प्रकार का बन्वन-प्राप्त 
होता है । विश्वरूपाचार्थ ने कदा है -'थुनैराप्नोति देवस्वं निषिद्धेनांरकीं गतिम्‌ । उमाम्यां पुण्य" 
पापाभ्यां मानुष्य ठमतेऽबशः'ः 1 ४४॥ ` | 


“सण्‌ गमनसूध्वेम” द्यप्रश्नतिदु कोक्केखु । “्रमन- - 


(१९९) घर्मस्य ऊष्वंग- मधस्ताक्ववत्यघर्मण” सूतळादिषु' छोफेयु । “शानेन 


मनं प्रति अपमंस्यापो- चापवर्गे! ।” तावदेव प्रकतिर्भागमारभते. न यावद्िये- 

गमनम्प्रति, ज्ञानस्याप- कख्याति करोति; अथ विवेकख्याती सत्यां कृत- 

वर्गम्प्रति, अक्षानत्य च कृत्यतया विवेकख्यातिमन्तम्पुद्षस्प्रति निवतेते । 
बन्धनम्प्रति-कारणरबम्‌ । यथाहुः | | | 
''दिवेकख्यातिपयन्तं. श्षेयम्‌ प्रकतिचेषितम?” इति । 

“विपर्ययात्‌” . अतस्वशानात्‌ . “इष्यते यन्धः” ॥ 

“रेण यमनमूर्ध्वम्िति ” 'ऊध्य॑स! की व्याख्या करते दै-“थुप्रसृतियु डोकेपु' इतिथ 

लोक? अर्थात स्वगैढोक प्रसरति से मददर्जेनतपःसत्यरोकों का प्रण 

E ऊध्वंगमन के प्रति करना । "गमनमघस्ताद्गवत्यघमंण” इति । "अधस्ताद्‌? 


_ घम, अघोगमनई प्रति कौ ब्याख्या करते हे 'भूतछादिषुः- भूतल = मत्येळोक में । 
अधर्मं, अपवर्गं के प्रति "आदि? पदं से अतछ, वितल, सुतल, तलातरू, महातल, रसातळ, 


ज्ञान, और बन्धन के प्रति पाताळ लोकी का अइण करना चाहिये । निष्कषे यह है किं सृत्यु- 
अज्ञान कारण है। . - लोकते छपर ब्रह्म |रोकादि समी कोक, पुण्यात्माओंके हैं । जो 
क सारितक पुण्यशालो लोग हैं वे शरीरपात के अनन्तर स्वगाँदि उच्चः 
'छोकों में पहुँचते हैं । जो रजोगुणी पुण्यशाळी हैं, वे अन्यत्र कहीँ न जाकर यहीं मध्यलोक ( मनुष्य 
कोक अर्थात्‌ भूजोक ) में अन्म प्रास करते हैं और जो तमोगुणी पापनिरत हैं वे मृत्यु के पश्चाद 


५ 


% 
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छोट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, वृक्षादि नीच योनियों में जन्म पाते दद । रौरव, कुम्भीपाकादि नरका से 
पहुँचकर जहां के धोर दुःखा को मोगते है । इसी आशय की छान्दोग्य श्रुति--५।१०।७ देखिये 
. “तब हद्द रमणोयचरणा अभ्याशो इ यत्ते--रमणीयां योनिमापथ्ेरन्‌- ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिय- 
. योनि वा वैश्ययोसिं वा । अय य इइ कपूयचरणा अभ्याशो इ यत्ते कपूयां योनिमा पद्येरन्‌-श्वयोनि 
वा सूकरयोनि वा चण्डालयोनिं वा ।” इति । “ञानेन चापवर्ग”प्रकृति और पुरुष के भेदश्ञान से 


( सत्त्वपुरुषान्यताख्याति से ) “भात्यन्तिकदुःखध्वंसात्मकः मोक्ष होता है। अर्थाच देइपात के . 


पूषं 'जीवन्युक्तिः और देइपात होने पर 'विदेइ, केवल्य” होता है। भगवती थ्वुति-कइती है-- 

. “तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोघपे, अथ सम्परस्ये” इति । भाष्यकार ने “मोक्ष? के तीन 
प्रकार बताये है- अतः अपवगं तीन प्रकार का है-'आदौ छु मोक्षो धानेन द्वितीयो राग- 
संक्षयात्‌ । इच्छक्षयात्ततीयस्तु व्याख्यातं रोक्षक्षणम्‌ ॥” विषयों में आसक्ति को राग” कहते है, 
उसके क्षय करने में 'वशीकारंसंशक वेराग्य' हेतु है । सवंत्र वासनोच्छित्ति को 'कच्छूक्षय! कहते हैं, 
उसमें “असम्परक्षात समाधि! हेतु दै । 'सर्वेक्षमंक्षयलक्षण मोक्ष? ज्ञान से होता है, जो गीता में बतया 
हैं--“शानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात. कुरुतेप्जुंन 17 “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दरे 
परावरे ।” शंक्का--जीवित अवस्था में बुद्धि के द्वारा समर्पित विषयों का उते “साक्षी? तो अवश्य 
यनना ही पड़ेगा, तय वह साक्षी बनना बन्ध के ही समान होने से धान के द्वारा अपवेगे की संभावना 
केसे को जा सफती है १ ` 


समाधान करते हैं-“ताबदेवेति ।” प्रकृति तबतक सुखदुःखान्यतरसाक्षात्का रात्मक 
भोग देती रहती दे, जव तक तरवशान के द्वारा अपने ( प्रकृति ) से पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं 
कराती । तत्त्वशान के द्वारा विवेकख्याति ( प्रकृति-पुरुष का भेदेशान ) को पैदा करा देने पर 
वह ( प्रकृति ) भोगात्मक प्रयोजन सम्पादन कर चुकने के कारण: अर्थांत. 'कृतकृत्यतया? = कृतं 
निष्पादितं इत्यं प्रयोजन भोगदानात्मकं यया सा ' कृतकृत्या, तस्या आवः कृतङ्कस्यता, 
तया । तत्त्शान से प्रास हुई विवेकर्याति से युक्त एरुष को वह (प्रकृति) भोग 
नहीं देतो ।पुरुषापवर्ग हौ प्रकृति का मुख्य प्रयोजन है, इसळिये वद उसे अव्य ही करना है । 
उस प्रयोजन को यदि वह सम्पन्न कर ळेती है तब उसका पुरुष के प्रति प्रवृत्त दोना निरर्थक दै । 


` विवेक ख्याति कराने की ओर प्रकृति शनेःशनेः स्वयं चेष्टा करती है, क्योंकि वढी उसका अन्तिम : 


उद्देश्य दै, उसे जब वइ कर लेती है तब उसे कतंम्यान्तर ( अन्य कतव्य ) न रने से जिस 


पुरुष का अपवग हो गया उससे वह ( प्रकृति ) निवृत्त हो जाती है। इस कयन में प्राचीर्नो की 


सम्मति बताते हैं--“यदाहुरिति ।” “विवेकख्यातिपर्यन्तं शेयं प्रकृतिचेष्ठितम्‌?? -- 'प्रकृति- 


चेष्टितम्‌? अर्थात्‌ प्रकृति का मोगदानानुकूछ चरित्र, 'विवेकख्यातिपर्यन्तम्‌? . अर्थात्‌, विवेकः = . 


प्रकृति ओर पुरुष का मेद, 'तस्य? = उसकौ ख्यातिःऱ्शान पर्यन्त समझना चाहिये । , “विपयंयाद” 


पद का अथ करते है--'भतरवश्ञानात? इति । देदाध्यासरूप अतरवश्चान से । प्रत्यक्षात्मक प्रमा, - 


लनुमिति प्रमा और शाब्दप्रमा-ये सब तस्वधान है और इनसे उत्पन्न-'प्रश्‍तिंः आत्ममिन्ना! 
इस प्रकार के सत्त-पुरुषान्यताश्ान ( ख्याति ) को मी तस्वशान, कहते है ।. उससे भिन्न भो 


भप्रमात्मक, विपयंयात्मक, विकल्पात्मक, और स्मरणास्मक शान-ये.सभी “अतरवश्ान'दै--इनसे | 


अन्ध भर्यात्‌ मोक्षविरोधी पाश प्राप्त होता है । पक 

(२००) बनभनरवष्यनिः - सच त्रिविधः-प्राक्तिको वैकृतिको दाक्षिणक- 
रुपणम प्राकृतिकवेकति- खेति । तत्र प्रकृतावातपश्चानाच्े प्रकतिमुपाखते तेषां 
कःदाक्िणकस्पम्‌। ` प्राकृतिको बश्धः, यः पुराणे प्रकतिछियान प्रत्युख्यते । 
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छारिका ४४ ] घर्मोच्चञभाषानां फळ विशषण - ` २३७ 


“पूर्ण शतलदस्तं दि तिष्ठन्त्यव्यकचिम्तकाः” इति ॥ 


बह्‌ वन्ध तीन प्रकार का है--एक तो प्राकृतिक, दूसरा-वेक्कतिक और तीसरा--दाक्षिणक। 
प्राइतिकः- 'प्रकृतिः-मूलमाया “तत्र अवः “भक्तौ चेतनस्य 


( २०० ) प्राकृतिक, लयात्मक? । वैकृतिकः--विकाराः मदत्तत्वादयः तत्र अवः 'महत्त 
वेहतिक, दाछिणक तीन त्त्वादिपु चेतनस्य ख्यात्मकः । दाक्षिणकः-'यशादौ बहुविधः 


सन्धो का निरूपण गोसुवर्णादिदक्षिणादानेन छम्यः, तत्पुण्यमोगःर्थ प्रसह्यापि स्वगोय- 
| ' शरीरादौ भवस्यानात्मकं वन्धनस्‌।? इन तीन, प्रकार के बन्धर्नो में 
जो छोग 'प्रकृती आत्मशानात? = आत्मा प्रक्त्यसिन्नः अर्थात्‌ प्रकृतिरेव भारमा--ऐसा समझकर 


, प्रकृति की उपासना ( मनन ) करते रै, उन्हें ( प्रकृति के उपासकों को ) प्राकृतिक वन्ध ( मृत्यु के 


पश्चात्‌ मूल-प्रकृति में लय ) होता है अर्थात्‌ लयात्मक बन्धन प्राप्त दोता है । यहां पर 'ल्य? . 
शब्द से तिरोभाव नहीं समझना चाहिये । क्योंकि चेतन का तिरोमाव होना असंमव है । अत 
दौधेकाल तक केवल सूक्ष्मशरीर के साथ प्रकृति में अवस्थान भर्थात्‌ मूछित रहना समझना 
चाहिये । ' इस कथन में पुराण को. प्रमाणरूप में. उपस्थित करते ऐ-“यः पुराणे हृति।” जो 
प्राकृतिक बन्ध पुराण में प्रकृंतिलयों के लियें ( प्रकृति में छय को प्राप्त हुओं के ळिये ) कहा 
गया है । पुराण का वाक्य इस प्रकार दै--“पूर्ण शतसदइर्तं हि तिएन्त्यञ्यक्तचिन्तकाः?? 
“अव्यक्त का अर्थ है मूल प्रश्‍ति । उसके चिन्तक, आत्मा प्रकृति से अभिन्न दै--'आत्मा प्रहृत्य- 
भिन्नः इस प्रकार मनन ( उपासना ) करने वाळे पूणं शतसदइस्त मन्वन्तर तक अर्याद चार युगों कौ 
एक सप्तति ( ७१ ) मन्वन्तर द्ोता है। एक मन्वन्तर के वर्ष १०६७२०००० ( विशतिसइस्राधिक 
सप्तपश्टलक्षोत्तर बिंशत्कोटि ) होते 'है। ऐसे शतसइस्त ( लक्ष ) मन्वन्तरो तक पङ्ति में ही 
छोन हुए की तंरह रहते हैं अर्थात्‌ तवतक मोक्ष की कोई आशा नहीं । 
; चेकारिको वन्धस्तेषा ये विकारानेव भूतेन्व्रियाइङ्कारचुद्धीः पुरुषधियो 
पासते, तान प्रतीद्सुच्यते-- 
“दृशा मन्वन्तराणीइ तिष्ठन्तीम्व्रियचिन्तकाः 
भोतिकास्तु शतम्पूण, खहदस्नन्त्वासिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।? , 
“ते खल्वमी चिदेहा येषां घेऊतिको बन्धः” इति ॥ ` 
हुँ वाक्षिणकः । पुरुषतत्त्वानसिक्षो द्ौष्टापूतंकारी कामोपद्दतमना ` 
बध्यते इति ॥. ४४ ॥ 
अब 'बेकुतिक बन्ध? के अधिकारियों को बताते हैँ--'वेकारिको 'घन्धस्तेषामिति ।? 
छोग प्रकृति के विकारमूत पंचमूतों की - आत्मा के रूप में उपासना .करते हैं उन चार्वाको के 
प्रति, और जो दओत्रादि इन्द्रियों को ही आत्मा-समसकर उपासना करते हैं उन नास्तिकों के 
प्रति, उसी प्रकार जो मन, अहंकार और बुद्धि की अस्ट्मबुद्धि से उपासना करते है, उन सब को 


ei खक्ष्यकर पुराण ग्रे यदद कक्षा दै--“दृदोति ।? इन्द्रियों की आत्मा के रूप में चिन्तन करने वाळे . 


दुशसन्वन्तर तक प्रकृति में छोन रह ह सारम बुद्धि से स्थूळभू्ता कौ उपासना करने वाळे 
दात्तमन्यन्तर तक प्रकृति में छीन रहते हें, और अभिमान (भइकार ) को ही आत्मा समझकर 
जो उपासना करने दै, बे सहखमन्वन्तर तक प्रकृति में छोन रहते हैं और जो बौद्ध अयात बुद्धि 
को ही आश्मरूप से उपासना करते हैं, वे दृशसदखमन्वस्तर तक प्रकृति में छीन रहते हैं। के 
किस प्रकार छीन रहते हैं ! उत्तर में कहते दे--“विगतज्वराः इति। ी 
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'िगतः = नहीं दै, 'उवरः > स्थूळ शरीर से कम्य सुखदुःखादि भोग 'येषां' = जिन्ह, वे 
स्थूळ न रे हैं तथापि सरीर के सहित होने से भोजनादि रहित, निगडित 
कारागारनिवासी कौ तरद अवरुद्ध रहते हैं । उन प्रकृतिलीनों की संशा वताते हे 
«हे खश्वमीति ।” इन 'वैकृतिक बन्धवार्को' को  विदेह कहते दें । जव तक वे छीन रहते हँ 
तब तक स्थूळ देह से रहित होने के कारण उन्हें 'विदेह' कहा बाता है--'विगतः देइ: = स्थूल- 
. जरीर येपां ते विदेद्वाः । पश्चात छय की अवधि समाप्त होने पर अपने अपने थर्माधमोदि क्रम के 
अनुसार विविध स्थूळ शरीरों को पुनः पाते रइते हैं। तीसरे बन्ध को दिखाते हैं--(इष्टा- 
पूर्तन दाक्षिणकः?--'दृष्टस्थ” = इष्टसाधनस्य अर्थात्‌ इष्टं स्वगांदि तत्सापन वापीतडागादिः, 
तस्य शा = समाप्तौ सत्यां यत्‌ पूर्त कमं दक्षिणादानं माद्मणमोजनादिकं तेन कुछ लोग 'इष्टापूर्त' की 
व्याख्या इस प्रकार करते है--शष्टम्‌ यागादि, पूतम्‌ खातादि । तयाइ-- 

। ` «अरिनिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 

आत्तिथ्यं ` वेश्वदेवश्व . इष्टमित्यमिषीयते ॥” 
«वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तेमित्यभ्रिषीयते ॥” . म 
इष्ट च पृत्तं च अनयोः समाहारः--इ्थापूर्सम्‌ , समाद्दारदन्द्े पूर्वपदस्य दौधे:। दाक्षिणकः-- 
दक्षिणमार्गेण धूमादिना चन्द्रछोकादिप्रा्तिरूपो बन्धः। इस प्रकार के पुण्य से होने वाले बन्ध को 
'दाक्षिणफ' कहते हैं । यह बन्ध किसे होता दै? ` 


उत्तर--जो पुरुषतत्त्व अर्थात्‌ युश एखादि कामनाशुन्य आत्मस्वरूप के चान से रहित . 
होता दै उसे ( अशानी को ) यह बन्ध प्राप्त होता दै । उस अशानी का भन ( अन्तः करण ) बिविध ` 


पुण्यभोग विषयक मनोरयों से भरा रहता दै, इसलिये वह सदेव शष्टापूतादि कर्मों के अनुष्ठान में 
छगा रहता दे। वह अशानी &ष्टापूतेजनित पुण्य से देवादि दिव्य शरौरो को प्राप्त कर बन्धन में 
` . फस जाता है, मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि षमे से शरीर, शरीर के. द्वारा पुनः धमै, पुनः उसते 
शरीर पुनः उससे घमे इस प्रकार चक्र चरते रहने के कारण बन्धन से छूट नहीं पाता ॥.४५ ॥ 
भब किस उपाय से कोनसा ख्य सिद्ध होता है, उसे कहते है :-- ् 
वेराग्यात्‌ किल संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
= बिपययात्तद्रिपयासः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-वराग्यात्‌ प्रश्‍तिल्यः ( भवति ), राजसात्‌ रागात्‌ संसारे (छयः भवति) ऐश्वर्या 
ऊविषातः, विपरयंयात्‌ तद्वि प्यास: ॥ | | 
भावार्थः-तरवश्चानरहित पुरुष का 'बैराग्यात्‌? = केवल वशीरार संर वराग्यते, “प्रकृति” 
छयः' = प्रकृति में भोर उसके महत्तत्वादि कार्यों में लय अर्थाच सूक्ष्म शरौर के साथ प्रवेश, 
“अदति? = होता के अप 'राजसात्‌? = रजोगुण के कायंरूप, 'रागात? = कमफछामिळाव से ( भवै- 
राग्य से ) पभोग, शरीरसाध्य होने से 'संसारः”- स्थल शरीर का परिग्रह होता है अर्थात 
दुःखप्रद न सै दूसरे शरीर को प्राप्तिहप संसरण होता है, यहाँ पर चन्द्रिकाकार ने पसी 
व्याख्या कौ है :-- हर, | न 


“रागात? = काम-क्रोधादि से संसार होता है, वागादिविषयक | कामना से (आसक्तिसे) 
स्वगांदि और खो भादिविषयक काम से खोकभोग हो प्राप्त होता हे ॥ 'देश्र्यांद! = भणिमा- 


| 
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सहिमादि के सामय्ये से, “अविघातः'--भप्रतिदन्ध अर्थात्‌ जिस वस्तु कौ वह इच्छा करता दै वद्दी 


` बस्तु उसे मिळ जाती है । 'विपर्ययात? = अगश्चयसे, 'तद्विपर्यासः? = उंस अविधात का विपर्यास = 


विघात इोता है, अर्थाद सर्वत्र इच्छा का विघात होता हदै। जिस वस्तु की वद्द इच्छा करता ई बह 


. उसे नहीं मिछ पाती । 


“बैराग्यात्‌ ग्रझतिळ्यः” इति । पुरुषतच्चान- 
(२०१ ) वैराग्यात मिश्षस्य वैराम्यमाज्ञात्‌ प्रशतिळय प्रकतिप्रद्णेन 
प्रकृतिलयः । प्रकतिमददद्दङ्कारभूतेन्द्रियाणि गरह्मन्ते, तेष्वात्म 
बुङ्योपास्यमानेछु लयः । काळान्तरेण च पुनरा 

दिभेबवि ॥ 


“्ेराय्यात प्रक्कत्िळयः” इति । कारिका को स्पष्ट करने के ख्यि कोमुढीकार कइदे दैं--' ' 
` ० परुषतरवानसिज्लस्य”--इति । पुरुष का स्वरूप, स्वंभावादि जो 

(२९१) येराग्य से प्रकृति तत्त्व उसते अनभिश अर्याच तच्वशानरहित व्यक्ति का केवळ यत 
सें छय होता है । मान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार वैतुष्ण्याख्य वैराग्य से प्रकृति में 
- त लय होता दै । 'पुरुषतत्त्वाप्नमिश॒स्य”ः यद करने का प्रयोजन यह 
है कि “पुरुषः--प्रकृत्यादिबडा$मिजः” एस रौति से .-प्रकृत्यादिकी भासमरूप स उपासना. करने 
चाळे का प्रकृति में रय दोता है। "प्रकृति? शब्द से -- प्रकृति, मइत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पञ्च- 
भूत, मन, दशेन्द्रिय समझने चाहिये । इनमें से किसो को भी आत्मवुद्धि से उपासना करने पर 
( आत्मा महत्तत्त्वाऽमिच्, आत्मा भइंकाराऽभिन्नः; आत्मा भूतात्मदेए एव, आत्मा तन्मात्राणि, 
आारमा गनः, आत्मा इन्द्रियाणि--इस प्रकार मनन करते रइने पर) उन उन तत्तों में रुय 
दोता दै अर्यात्‌ देवळ सूक्ष्म शरोर के साय अडवत अवस्थिति होती दे । ख्य को अवधि समाप्त 
होने पर सूक्ष्मशरोर के साथ बन्धन से सुक्त होता हुमा ( छुटकारा पाकर्‌ ) पूर्वेजन्म के अदृष्टानु- 


है संसारो भवति राजसाद्रागात्‌” इति । “राज 
(२०२ ) राजसाद्रा- खात्‌? इत्यनेन रजसो दुःखदेतुत्वात्‌ ससारस्य दुःख- 
गात्‌ संसारः । ट्वेतुता सूचिता । | 


“संसारो मदति राजसाव्रायात” इति । 'राजसराग’ अर्थात्‌ रजोगुण के धमस्वरूप अवेरश्य | 
संसार ( बन्मजन्मान्तरप्रा्ि ) प्राप्त होता है। ` 


` रूप स्थूल शरीर पाता दै। 


त ९२०२ ) राजसराग से हांका-“राग तो रजोमय दौ होता है तब “राजसाद” 


संसार होता ह। . विशेषण “उष्णो वहिः में वाहि के उष्णत्व विशेषण की तरह अना- 
/ वश्यक दै । तब इस विशेषण देने की क्या आवश्यकता ! 

समा०--रजोयुण दुःख का देतु दोने से रयो गुणात्मक राग को भी दुःख का देतु कहना दोगा, 

तव राग से लूब्ध दान वाळा जन्मबन्मान्तर प्राप्त्यात्मक संसार रूप फळ भी दुःखप्रद ही दै-- 
यइ सूचित करने के क्ये "राजसात्‌? विशेषण देना आवश्यक या । ः 


(२०३) ऐश्वर्यादिच्छान- ““पेश्वयाद्विधात” इति-इच्छाया' । इश्वरो हि 
भिघातः, अनैश्वर्याय्चे- यदेवेच्छति तदेव करोति । “विप॑येयात्‌”. अनेश्व- 
च्डाभिषात । याँत्‌ “तहिपयोसः” सर्वभेच्छाधिघात इत्यथः ॥४५॥ 








~ 
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` . कूल बनाने कौ इच्छा करता है वे सब प्रतिकूळं होते जाते हैं। इस प्रकार उसकी इच्छा सदेव 
निष्फळ होती रइती है । यद्दी दुःख को पराकाष्ठा है ॥ ४५ ॥ 


`. भोर व्यास ( संक्षेप और वित्तर ) से समझाने के लिये पहिले संक्षेप ( चार प्रकार ) बताते हैं। 


(२०४ ) विपर्ययादि- आपि करणे 


 "ऐेइवर्यादविघातः-यहवां इच्छायाः का भध्यादार कर शेष पूर्ति की गई है! अणिमा, 

| महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, क वविता किलिक 
२०३ ) ऐखयं से इरा . ऐस्वयं ( सामथ्ये ) से इच्छा का अविधात होता हे । भयात्‌ इच्छा 
का ळी ओर अने- का मंग नहीं धोता! निष्कषं यद है कि 'इइवर? = ऐइवयेवान्‌ वह 
श्वयं से इच्छा का व्यक्ति जो कुछ भी - इच्छा करता. हे उसकी वदद इच्छा निश्चित 


अभिघात होता है। रूप से पूर्ण होती है। अयांद जैसा वइ चाहता है वैसे ही होता है। 


“दिपयंयात्‌ तद्‌विपर्या्तः” । विपयंयात्‌  ऐदवये के विप- 
रीत. अनैश्वयै से “तदूविपयाँस:” का अथं संत्र इच्छाविवातः जिस जिस पदार्थं को पने अञुः 


वुद्धिघमान धर्मादीनशौ भावान समासब्यासास्यां सुसुक्षूणां देयोपादे- 


यान्‌ द्शेयितु प्रथमन्तावत्‌ सम्रासमाद्- 


'अध्यवसायो बुद्धिषंमो शानं विराग पेश्वयंय्‌?-इस तेईसवी--कारिका के द्वारा उक्त धमै, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐउवयं, अधम, अज्ञान, अवेराग्य, अनेइवये इन आठ दुद्विषमों ( धर्मादि आठ पदार्या ) . 


में से अपमांदि चार मुमुक्षुओं को त्याज्य है और' वमांदि चार ग्रा हैं, इसलिये उन्हें समास 
संक्षेप से कहने के पश्चात्‌ उनके पचास भेद कर विस्तर मी बताएंगे । 


ˆ एष प्रत्ययसर्गो विपयंयाशक्तितुष्टिसिद्भयाख्यः । | 
युणवेषम्यविमदोत्‌ , तस्य च भेदास्तु पंशाशत्‌ ॥ ४६ ॥ 


झन्व--पषा परत्ययसगेः विपयेयाशक्तितृष्टिसिंदयारुयः ( चतुर्षा भवति ), युणवेषम्यविमंदाँद्‌ | 


तस्य च मेदाः तु पञ्चाशत्‌ ( मपन्ति ) ॥ 


भावार्थ:--'पृषः = बर्माबर्मे, शानाशान, वैराग्यावैराग्य, ऐश्वार्यानैश्वयात्मक बो काठ प्रकार 

` का एक गण बताया है वह, “त्ययसय = बुद्धिसग ( सृष्टि ) है--'प्रतीयन्ते विषयाः अनेन इति 

जर = शाने-बद्धिः, तस्य सगेः = सृष्टि)? उसी के विपयंय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि-ये चार 
नाम हैं । + 


'बिपर्ययरच भक्तिश्च तुष्टिश्च सिद्धिश्च आर्याः = नामानि यस्य ताइशः ? अर्थाद्‌ उपयुक्त 


चार नाम हें जिसके ऐसा 'यह गण! बुद्धिसष्टि कहळाता है। ( उसळे ) 'गुणवे पम्यवि सरदार; 


गुणों की न्यूनाषिकता से एक गुण या दो गुणों का जो भिमव » उस ६ 
(५०) मेद होते है ४ नशा भभ द होता है, उस कारण पश्चाशव 
“एषः” इति | प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धि, तस्य सर्गः । तश्र “विप- 
ययः” अश्ञानमचिद्या, साऽपि बुद्धिधर्म, “अशक्तिः” 
बुद्विघमं एवं । “तुष्टि- 
बुद्धिसगस्य समातेन सिद्धी” अपि वक्ष्यमाणलक्षणे बुद्धिघमाँवेष । तत्र 


कयनमू। ` Sess यथायोगं सप्तानाञ्च धमादीनां | 


५ सिद्धौ च शानस्येति ॥ 
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“प्रतीयते? इति । प्रतीयते ज्ञायते विषयः अनेनेति प्रत्यय बुद्धिः 'तस्य? = उस प्रत्यय 
(बुद्धि) का सर्गः? = कायं चार प्रकार का दोता दै । उनमें जो 
(२०४) विपर्ययादि 'विण्यंय’ है उसका अर्थं दै “अज्ञान? । योगसूम्रकार ने इसो 
बुद्धि सर्ग का संक्षेप से को 'मिथ्याशान” शब्द से कएा है-'विप्य॑यो मिथ्याशानमत- 
कथन । द्र्पप्रतिष्ठम” इति। इसी अशान का पर्यायवाची शण्द “अविद्या? 
डर है। यह .( विपयंय ) अविद्या “बुद्धि! का तमःप्रमव परिणाम है 

अर्थात्‌ एक प्रकार फा बुद्धिधम है । 


उसी प्रकार 'अशक्ति' मी वुद्धि का धमं दै । 'अशक्ति का भयं है जसामष्य । अयात्‌ किसी 
पदार्थ का निश्चय करने में या क्रिया करने में असामथ्ये । 


शंका--'अर्य घर एव? यह घट ही दे-इस प्रकार बुद्धि का अध्यवसाय ( चित्संबंध ) रहने से 


. निश्चय होना अवश्यंभावी दै, उसी प्रकार 'कतंव्यंमेतन्मया? इस “शघ्यवसाय? के पश्चात्‌ “प्रति? 


( कृति ) होने पर 'क्रिया’ का होना मी अवझ्यंभावी है, तब 'निश्चययजनन” में और "क्रिया 
जनन? में बुद्धि की असमर्थता ( अप्तामथ्य ) केसे कहदी जा सकती दै ? 


समा० --“करणवे कढ्यहेतुढेति " एकादशेन्द्रिय और युि, अहंकार इन तेरइ कारणों झी . 
विकळता ( अपडुता ) के कारण व्‌ अपने विषय को ग्रहण करने में असमथ दो जाती है। करण 
वेकल्य देतुका --'करणवैकल्यं हेतुः प्रयोजकं यस्याः सा?-इति पिमः । तात्पर्यं यह है--शानेन्द्रियों क॑ 


` विकल रइने पर विषय का अइण करना छी असंभव है, तब मन, भइंकार, बुद्धि का संकल्प, अभिमान, 


अध्यवसाय कर पाना केसे संभव हो सकता है? मन के विकळ होने पर सम्मुग्ध रूप से वस्तु 
का इन्द्रिय केद्वारा ग्रहा किये जाने पर भी उसके विषय मे मनोजन्य सम्यक कल्पन ( संकल्प ) 
करना असंभव है । तब अहंदार और बुद्धि के द्वारो अभिमान-अध्यवसाय करपाना भी असंभव है । 


"अहंकार कौ विकळता होनेपर इन्द्रिय से आलोचित तया मन से -संकल्पित वस्तु के 


विषय में भी 'यत्त खळ आखोचितं मतं च तत्राइमधिक्तः' इत्याकारक अभिमान न हो सकने से 
बुद्धि का अध्यवसाय मी संभव नहीं। ओर बुद्धि के विकल होने पर तो समी असंभव है। अतेः 
बुद्धि कौ अपने निश्चयात्मक्‌ व्यापार कर पाने में अंसमयंता, करणवेकल्यनिवन्थन ( हेतुक ) है-- 


' यह कहना ठीक ही है। ` -` 


उसी प्रकार बुद्धि के विकळ दो जाने पर 'एतत्‌ कर्तव्यमेव” इत्याकारक अध्यवसाय करपाना 
संभव हौ नहीं रद्दता, तब तत्पश्चात भावी प्रबृस्याख्य कृति के.न हो पाने से भइंकार-मन- 
कर्मेन्द्रियो के विकल न रहने पर मो क्रिया की उत्पत्तिः नहीं दो पाती ।. अहंकार के विकळ '- 
होने पर तो 'शक्तः खल ममत्र? इत्याकारक अभिमान का संनव न हो सकने से मन के समौप- 
वतीं कर्मेन्द्रियो से भी क्रिया की उत्पत्ति होना संभव नहीं हो पाता । क 

मन कै विकल होने पर “एतत्‌ एवं कतंन्यम्‌? इस्याकारक संकरप कर पाना असंभव हो जाता है, 
तब इन्द्रियां की अपने-अपने विषयों में प्रवृत्ति. ही नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में क्रिया कौ उत्पत्ति . 
क . सकती है १ कहा भो है -'चक्षुरादोनां वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव स्वस्वविषयेषु . 
प्रवृत्तः?.इति। ` nr कर 22; । 


हि पाशर््धशर्धर्शर्धर्शंररशर्शधार्रार्शर्शारशिशिशिशिशिशिक्स््- | ; 


८ ५ है अविद्याशब्देन अवियाइस्मितारागदवैधामिनिवेशरूपाः पञ्चापि गृह्यन्ते । /अविया पत्रपवेंबा 


. शदुभूता महात्मनः” ति विष्णुपुराणे पश्चप्रक/र!इविदाया महत्तत्तपर्मतोक्तेः। ( सा. बो. ) | 
5... १६ सां० को० [ 
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कर्मेन्द्रियौ के विकल दोने पर भले हो बुद्धि अध्यवसाय कर ले, पश्चात प्रदृत्याख्य कृति भी 

हो जाय और अइंकार अपने अभिमान कार्य) को भी कर ले तथा इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन 
भी संकल्प कर छे तव मो यदि कर्मेन्द्रियो विमुख रहें तो क्रिया की उत्पत्ति होना अत्यन्त असंभव 
है, जयांद कमी मो संभव नहीं । अतः क्रियाजनन में बुद्धि कौ असमर्थता, ' कर णवेकश्यदैतुक हट 
यह कथन उचित दी है। इस प्रकार करणवैकल्यनिबन्धन अनेक भेद अशक्ति के हो सकते हें, 
किन्तु यहाँ तो 'मुमु्ठ के लिये जो देय और उपादेय हैं उनका दो प्रदर्शन करना है इसलिये अग्रिम 
' कारिका में अट्ठाईस दी भेद बतायेंगे। “तुश्सिद्धीति "~नौ तुष्टियाँ 'आध्यात्मिक्यश्वतख?' 
(का ५०-) कारिका. के द्वारा बताई जायेंगी और आउ सिद्धियाँ 'ऊइः शब्दोध्ध्ययनम्‌” ( का० 
५१ ) कारिका के दारा कही जायेगी । उन तुष्टि और सिडियो को बुद्धि के धमे दी समझना 
चाहिये । इन चारों में धर्माधर्मादि आठों का अन्तर्भाव बताते हे--“तत्रेति '” 'विपर्यय? में अशान 
और भधमे का भन्तरमाँव होता दै । 'अशक्ति' में अवैराग्य और अनैश्वय का अन्तर्माव होता है । 


ध्तुष्टि' में थम और वैराग्य और श्रयं का अन्तर्भाव होता है--इसी को बता रहे है-'यथायोग | 


सानां च घर्मादीनासिति' । कीन-कोन से सात धर्म हैं ? यह आकांक्षा होने पर बताते दे-'झान- 
यजैमिति' ।. 'हानवज॑म्‌? यह णमुलन्त प्रयोग है, उस का भयं होगा जानं वर्जयिस्वा ' अर्थात्‌ शान के 
सिवाय उक्त सातों का उक्त तीनों में अन्तर्भाव बताया । और छान का अन्तमाँच -सिद्धि? . में 
होता दै । अर्थात 'ऊइ! शब्दोध्ष्ययनम/--इस (५१ वीं) कारिका से उक्त ऊद्दादिसिद्धि में शान 
कां भन्वसांव होता दे । । ' 


ब्यासमाद्द “तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌” इति। कस्मात्‌? “गुण- 
वैषम्यविमदात्‌”' इति । गुणानां वैदम्यमेकेकस्या- 


(९०५) वस्मैब व्यासेन घिकबलता दयोद्देयोचों, पकेकस्य न्यूनबळता इयो- 


कयनम्‌पश्वाशट्भेदाः। द्योवा, ss च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिमाततया 

येते। तदिदं. गुणानां वैषम्यम्‌ तेनो- 

समदः, एकेकस्य न्यूनस्य डयोडेयोवा 5मिभतः । तस्मात्तस्य भेदाः पञ्चा- 
'दार्दिति ॥ ४६॥ पक 

अब विपयंयादि चारों का ब्यास ( विस्तार ) बताते हैं-- “तश्य 'व सेषाएमु पश्ठाशदि”ति। 

ु ७ “तस्य? = विपयेय, अशक्ति, तुष्टि, सिडिसंशक संक्षिप्त सग दै 

(२०५) उसी का ब्यास पञ्जाशत्संस्यक भेद. ( पचास प्रकार ) होते हैं। 'कस्मात? क्‍यों 

(विस्तार ) से कथन दते हैं? यइ पूछने पर बताते ऐं--'गुणब्रेषम्यविमर्दादिति ४ 

“गुणानां वेषम्यं = युणवेषम्यम्‌--सस्व, रज और तम इन तीन गुर्णा 


का जो “वे षम्य = न्यूना्थिकमाव,“तेन इतः यः विमद = उससे होने वाला जो विमदे = अपना ` 


_ अपना कार्य पैदा करने के सामथ्यं का पराभव, उल अनेक प्रकार के परामवों से पचास. मेद 


ये ५० भेद होते है । ता.ते होने बाडे पारस्परिक अभिभव के. कारण 


 'वेषम्य' पदायं को स्पष्ट करते हं--'एकेकस्येति ।' (एक एक की अधिकबळता अधिकपरि- हँ 
माणता अथवा दो दो को अधिकपरिमाणता हो वैषम्य है । “एढैकस्य' 'दयोदंयोः इस प्रकार वोप्सा . 


दिखाने का प्रयोजन, 'कायास्मक सस्वादिको की .सर्वत्र व्याप्ति सूचित क ] 
se » 'कार्यारमक सस्वादिकों कौ सर्वत्र व्याप्ति सूचित करमा? है। उसी प्रकार 
एक एक को या दो-दो को न्यूनदढ़तर.मी सूचित की गई है । क । र 2 


री 
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जते--१-'सत्त्र का न्यूननळ और रज-तम का अधिक । 
. २-'रज' का न्यूनबल और सत्त्व-तम का अधिकवल । 
३-तम? का म्यूनबळ और सत्त्व-रज का अधिकबळ । 
उसी प्रकार ४-'सत्त्व। का अधिकवळ ओर रज-तम का न्यूनबळू । 
५-५रज” का भषिकबल और सत्त्व-तम का न्यूनबल । 
६-'तम' का अधिकवळ ओर सत्त्व-रज का न्यूनवळ । 
इस रीति से न्यूनबछता छद प्रकार को और अधिकवळता भी छद प्रकार को, दोनों मिलकर 
बारद प्रकार हुए। उनमें कोई न्यूजबळता--मन्दा, कोई मध्या, कोई अधिमात्रा ( तीना ) ये 
, भठारद्द मेद हुए। उसी प्रकार अषिकवछता के भो मन्द-मध्य-तीन्र भेद होने से अठारद दोगे 
मिलकर ३६ मेद न्यूनाधिकबलता ( वेषम्य ) के दोते हैं इसी अभिप्राय से कहते हैं--“ते चन्यूना- 
` छिक्‍्ये सन्दमध्याधिमात्रतपेति ।” 'यथादार्य = काये जिस प्रकार दिखाई दे उससे उसके कारण 
की न्यूनाधिकता समझ लेनी चाहिये। इस प्रकार से अनेक भेदों के द्वारा प्रदर्शित किये गये 
गुणों के वैषम्य ( न्यूनाधिकमाव ) से जो उपमद अर्थात्‌ एक-एक न्यूनबलवाळे का या दो-दो न्यून- 
वळवाले गुणों का जो अभिमव, उससे ( जितने प्रकार का वैषम्य हो सकता है उतने प्रकार के 
अभिभव से ) पंचाशत्संख्याक अर्थात्‌ ५० भेद ( परिणाम विशेष ) सांख्याचार्यों के द्वारा दिखाये 
गये हैं ॥ ४६॥ ' 


तानेव पञ्चाशद्भेदान्‌ गणयति -- 
पूर्वोक्त पचास मेदों को उनके अवान्तर मेदों के द्वारा गिनाते ऐं-- 
~ २ ब” 
पश्चविपययमेदा भवन्त्यशक्तिथ करणवकल्यात्‌ । 
तिभे श्नि > | 
अष्टाविशतिमेदा तुष्टिनेवघाऽष्टघा सिद्धिः ॥ ४७॥ 
अन्व०--विपयंयमेदाः पञ्च भवन्ति, करणवेकल्यात अशक्तिश्व अष्टार्विशतिभेदा. ( मवति ), 
ुष्टिः नवधा ( भवति ), सिद्धिः -अष्टघा ( भवति ) । 
भावार्थ:--'विपयेयमेदाः? = अविद्या के भेद,? “पन्च अवन्ति’ > पांच होते दै, तथादि-- 
अविद्या, अरिमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश । 'करणवैकल्याद? = ग्यारह इन्द्रियों के कुण्ठित भाव 
से ( अपने-अपने विषयों के - ग्रहण करने को असमथेता. से ) एकादश ( ग्यारए ) ओर बुद्धिगत 
नौ तुष्टियों के नौ विपर्यय, तथा अंष्टसिद्धियों के आठ विपयंय-श्न सब को जोड़ने से अद्भाश्स 
भेद ( प्रकार.) “अशक्ति? के हुए। इस अट्ठाईस प्रकार की अशक्ति को “एकाएसेम्व्रियव घा-- 
४९ वीं कारिका के द्वारा वतावेंगे । "तुष्टिः र प्रकृति, उपादान, काल, भारय और शब्दादि पांच 
विषयों के पांच उपरम--सब मिलकर नो प्रकार की तुष्टि हुईं । । अव “सिद्धि? = भणिमादि आठ 
सिद्धियां 'कइ: श॒ब्दोऽध्दयनम्‌’ कारिका के द्वारा बवावेंगे । 
“पंख” इति । अविद्याऽस्मितारागद्वेषामिनिवेशा यथासंख्यं तमो- 
मोहमद्दामो इतामिक्ञान्यतामिल्लसंश्चकः पञ्च विपयंय- 
( २०६) विपर्ययादोनां विशेषाः, विपयंयप्रमवातामप्यस्मितादीनां विपयंय- 
पश्चाशद्वेदपरिगणनम्‌ ॥ म्वभावत्वास्‌। यद्वा-यद्बिद्यया विपर्ययेणावधायेते 
ie वस्तु, अस्मिताद्यस्तत्स्वमावाः सम्तस्तद्भिनिवि- 
सान्ते । अत पव पञ्च पर्वाविधेत्याह भगवान्‌ वार्षेगण्यः ॥ ४७ ॥ 


शक 
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.१,छाबिद्येति " अनित्य को नित्यसमशना, “अशुचि” को शुचि समझना, दुःख” को सुर 
` समझना, 'देद-इन्द्रियादि भनास्माओं? को आत्मा समझना, इस 
(२०६) विप्यंयादि के अविद्या को 'पतजलि' ने “अनित्याशुयिदुःखानास्म्च नित्येशुचि 
पचास भेदो का सुखात्मख्यातिरविद्या” सूत्र से वताया दै। यद अन्धकार की त 
सरिगणन ` ` आत्मशान कौ भावरक होने से “तम” शब्द से कदी जाती है । 
अस्मिता--कुद्धि और पुरुष दोनों एक दूसरे से नितान्त भिन्न दें, 
भर भी दोनों को अभिन्न 'अई चेतनाऽस्मि, भह कतर्म समझ लेना । “अस्मेमावः--अस्मिता? = 
'अशानम्‌। यह क्लेशरूप हैं। वुद्धि और' पुरुष को मोहित करने से इसे 'मोह' शब्द से कदा 
दाताईै। | | 
दागः--अनात्मधमे सुख की तृष्णा । इतौ को ` धमद्दामोइ' कहते है । क्योंकि समस्त: 
बस्तुओ में 'सोड' की पराकाष्ठा कराने का साधन यद्दी राग दै । ’ 
कष :--अनात्मधमे दुःख के त्याग कौ शच्छा। यह क्रूर तामस धमे होने के कारण श्से 
भ्तासिख्र? कहते हैं । [ क | 
असि नवेश :-- अनात्मधमं मरण का आत्मा के विषय में मय । विद्वान्‌ , मूळे, पञ्च॒ 
आदि समो को अन्ये कौ तरद्द अज्ञान पैदा कराने वाळा तामस धमे होने के कारण उसे अन्वता- 
मिल्न कहते हैं। इसी को “यथाससब” भिति से बताया है। ये पांच “विपयंयविशेष' अयात. 
पांच प्रकार के विपयथ हे 1 के | 
शाका--'विपययो मिथ्याक्षानम्‌' से अविद्या को हौ विपर्यय कहा गया है, तव अस्मिता आदि 
को क्यों विपयेय कशा गया ? अर र 
समा०-- विप्यथप्रमबानमिंपीति ।१ विपयेय = अविद्या, उससे जन्य - अस्मिता, राग, द्वेष, ` 
अभिलिवश मे.औ विपयय का थमं रहने से इन्हें मो 'विपर्यंय” कहते हैं । विपर्ययस्वमावत्वाद = 
, विपर्ययस्य स्वभावः धमः अज्ञानत्व॑ तदवस्वात । अथवा अविद्या का स्वभाव अर्थात्‌ काये दोने से 
भौर कायकारण का भमेद होने से इन्हें मौ विपयंय कहते हैं । | 


' झेका--उपादान भोर उपादेय में ही अभेद हुआ करता हैं, 'विपयेयं? तो अस्मिता आदि 
फा निमित्त - कारण है, 'उपादान” नहीं, तब अस्मितादि के साय अविद्या का भमैद रहना संभव 
नहीं, थतः भस्मितादि को विपयेय शब्द से केसे कह सकते है! 


समा०--/बद्वेति०' । “अविद्या के द्वारा वस्तु विपयँय ( अयथार्थ ) रूप में जानी जाती दै, 
अस्मिता भादि भी अविधात्वमाव की होने से उस वस्तु को विपयंय ' अर्थात्‌ अययार्थेरूप 
में दो वह निश्चित करती है । तात्पर्य यह है कि अस्मिता आदि अंविद्योपादनक न होने पर भी 
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२. “अविदाऽस्मितार!द्वेपाभिन्निवेञ्ञाः पञ्ज क्लेशाः” इति योगसूत्रेण डिपयंयस्य अविद्यादि- 
प्रदावयवत्वमुक्त मगवता पन अखिना । अत एव “क्लेश इति पञ्जविपर्यया इति च” इति योग- 
आध्यक्षता व्याख्यातम , तान्‌ पञ्च आह --'अवियेतिः ।--( सा. बो. ) 

९. “इग्दशनशक्त्योरे कास्मतेबादस्मिता” [ यो. सृ.] दकशक्तिः पुरुषः, दर्शनशक्तिः 
दुडिः तयोः ' एक! त्यता ३ एकप्रदार्धता' इव अस्मिता 'अइकार 'इत्यर्थः । अस्मितायामेवसत्यां 
पुष्षः  अइमस्म मुखो दु खी कतां मोक्ता”? इत्यमिमन्यते । तत्र बुद्धिपुरुषयोः एकात्मता न 


बारमायिशी, | बिम्तु अविनकी शति योतयितुं सूत्रे “इव? शब्दः । जडनेतन्ययोः पकात्मताया 
अक्रमबात्‌ ।-( सा. बो.) | | 
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उनमें 'तदिषय-विषयकत्व' का अविनामाव रने से 'अस्मितादिकों को भी. "विपर्यय? शब्द छे 
_ खुद गया है। 

अविया, अस्मितादि पांच 'अविधा' शब्द से वाच्य होने में प्राचीन सांश्याजाय का वचन 
प्रमाणरूप से उपस्थित करते है-'अत पुवेति॥ “पञ्चएवां. अविधा”. “पछ पर्वाणि शाखा 
यस्याः सा ॥? ऐसी पांद पर्ववाळो अविद्या को भगवान्‌ (महि) “वाषगण्छ? नाम छे 
'सांख्याचाय कहने है । “पञ्चपर्वा? = एकाऽपि सती पंचदाखाविशिष्टा । आये “अश्चक्तिश्च' इत्या 
दि भवशिष्ट कारिकांश सरर होने से उसकी व्याख्या कोमुदीकार ने नहीं की है ॥ ४७॥ 
(२०७ ) विपययादीनां | 
_ अत्येकब्रवान्तरमेदकय- सम्प्रति पञ्चानां विपर्येयभेदानामवान्वरभेदमाइ-- 

नम्‌-तत्र प्रथमं विपरय- | 
यस्य द्वाषशिः । र » 
( २०७ ) विपययाढिको के अव विपयेय के पाँच भेदो दे अवान्तर भेद बताते है-- . 
अदान्तर भेदो छा कथन, अर्थात अविद्या के तम, मोह, मडामोइ, तामिल, अन्धतामिख, 
उनमें प्रथमतः विपर्यंथ जिन्दै क्रमशः, अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश नाम 
“छे वाठ सेद्‌ । . से भरी कदा जाता ऐै- एन पाँच भेदो के हो अपने अवान्तर भेदों के 
कारण द्वाषष्टिसंख्यक ( ६२ ) भेद एोत ह, उन्हें बताते है-- 


भेदस्तमसो5्ष्ट वरिधो मोहस्य च, दक्षविधो महामोहः । 
तामिल्नोष्छादशधा, तथा भवत्यन्धतामिखः ॥ ४८ ॥ 


यन्यः--तमसः अष्टविषो भेदः, मोइस्य च ( अष्टविषो मेदः ) महामोहः द्विषः, तामिखः 
'अष्टादशधा, अन्धतामिम्बः तथा ( अष्टादशधा ) मर्वात ॥ | 
सावाघ-'ठमसः = अविचा के 'अशविषो सेदुः = भाठ भेद है-- 
थंशा--'आत्मा प्रश्‍त्यमिन्नः! १, “आत्मा महत्तत्वाइमिन्चःः २, आत्मा भहंकाराइमिच्ः ३ 
“आत्मा शब्दतन्मात्राऽभिन्नः' ४, 'आत्मा स्पश्चतन्मात्राऽभिन्नःः ५, “आत्मा रूपतन्माश्राऽभिः? ६, _ 
आत्मा रसतन्मात्राऽभिन्न? ७, “आत्मा गन्धतन्मात्राऽभिक्षः” ८,-यढ अष्टविच अज्ञाच है, .` 
क्‍योंकि 'तम' अष्टविषविषयक है । और 'मोहश्य' = "भस्मिताः के आठ मेद है, क्योंकि देवताओं 
के ऐडवर्य आठ प्रकार के होते है । 
तयाहि--१ तपस्या से प्राप्त शाइवतिक अणिमात्मक ऐदवयं से युक्त मैं हूँ -'पेसवयंवानहमस्मि " 
र तादश महिमा से युक्त हँ-'ताइशमदिमवानस्मि ।! 
३ तादश लघिमाते युक्त हँ--'ताइशकरूपिमवानस्मि ।? 
४ ताइश गरिमासे युक्त हूँ-'ताइशगरिमवानस्मि ।? 
५ ताइश प्राप्ति से युक्त हँ--'ताइशप्र(पतिमानस्मि १ 
६ ताइशप्राकाम्य से युक्त हूँ--*त।दृझप्राकाम्यवानस्मि । 
७ तादशवशित्व से युक्त हँ--ताइ शवशित्ववानस्मि ।? 
, “ ताइशश्शित्व से युक्त हूँ -'तादशेशित्वबानस्मि ? | 
निष्कं यह है -अष्टविध ऐश्वये को शाशवतिकता का शान भी अष्टविषविषयक ही होत, 
दै । अमृतत्त्व से रदित रहने पर मो ये देवता अमृतस्व का अभिमान करते है। अर्थात्‌ अणिमादि 
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अष्टविध ऐच्वर्य को पाकर 'वयम्‌ अमृता; स्म? ऐसा अभिमान करने लगते हैं । | समझते हैँ कि 
हमें प्राप्त हुआ यह अणिमादि ऐइवये नित्य है, अर्थात्‌ अविनाशी दै, मृत्युलोक में रहने वाले 
थोगियों तर का ऐसा ऐस्वयं नहीं है । एवं च अशाएरवतिक ऐश्वर्य में भी शाइवतिकता का अमिमान 
प्जतद॒ति तरप्रकारकञ्ञान? होने से “अस्मिता” अर्थात मोइ की विपर्ययविशेषता स्पष्ट दो 


जातौ है। . 
|| धदृक्षतिधो महामोह इति ॥? महामोइसंशक राग के शब्दादिविषयकदिव्यादिव्यमेद 
से दस मेद होते हैं। उनमें पांच प्रकार का राग तो इम लोगो का ओर पांच प्रकार का राग | 
देवताओं का दोनों मिळाकर उसके दस प्रकार होते हैं । 
तयादि--१ मुझे शब्द सुख हो-'मम शब्दसुखं नायताम्‌।'` 
२ मुझे स्पश् सुख दो--“मम स्पशसुखं जायताम्‌ ।' 
३ मुझे रूप सुख हो- “मम रूपशुख जायताम्‌ ।' 
४ मुझे रस सुख हो “मम रसछुख जायताम्‌।” 
५ मुझे गन्ध सुख हो--“मम गन्वधुखं जायताम्‌ |! 
देवताओं का तो दिव्यादिव्य उमयविधविषयक राग होता दै। 
तथाहि-- ६ मुझे दिव्यादिब्य शब्द सुख दो-“मम दिव्योदिव्यशब्दसु्ख जायतान्‌ ।' 
७ मुझे दिव्यांदिव्य स्पश सुख दो--'मम दिव्यादिव्यस्पशंसुखं जायताम्‌ ।' 
८ मुझे दिव्यादिब्य रूप सुख हो--'मम दिव्यादिव्यरूपछुख जायताम्‌ ।' 
` ९ मुझे दिव्यादिव्यरससुख हो--“मम दिग्यादिन्यर ससुखं जायताम्‌ ' 
१० मुझे दिव्यादिन्य गन्ध सुख दो- मम दिव्यादिव्यगन्धसुखं जायताम्‌ ।? 
वद्य” का अथं है अळोकिक, यइ अलौकिक सुखज्ञान जो तन्मात्रडक्षणसूइ्मशब्दादि- 
_ विषयक है; वढे. केवळ योगिमात्रगम्य है। “अदिव्य का अर्थ है छोकिक, जो स्यूलशब्दादि- 
विषयक भस्मंदादिगम्य है। एवं च इत रक्षूनीय अर्थात्‌ शश्साधनताश्ञानजन्य इच्छा के विषय 
` होने ताळे उक्त 'दिव्यादिव्य शब्दादिविषया? में जो “राग? = आसक्ति अर्थात्‌ बलवती छिप्सा, उसे 
“प्रहामोइ? कहते हैं । दिव्यादिव्य मेद से दशविष शब्दादिविषयक वह महामोई भी 
दुस श का दै । निष्कर्ष यह दै कि.वस्तुतः 'अनिष्ट साधनत्व? रइने पर भी इज शब्दादि. 
विषयों में 'इष्टसाधनत्व? का शान होता है-यद विपर्यय दी दे, इसलिये तन्मूळक और तद्विषयक- 
रागात्मक महामोह भी चिपर्यंयविशेष छी है । | 
“तासिः अष्टादशधा' इति । तामित्रसंज्ञक द्वेष के अठारइ भेद होते हैं ।' उनमें दिन्या” 
दिव्य शग्दादिविषयक दस भेद ओर अणिमादि गष्टेदवयंविषयक आठ भेद, दोनों को जोडके 
से इमारे और देवताओं के ययासंगव अठारह भेद होते है । ै 


सभी सोचते है--१ भदभोग्यः अदिव्यशब्दः स्वरूऐण मा नंक्षीत?-- 
मेरे य्रोगने योग्य लौकिक शब्द का स्वरूप नष्ट न दो यह स्वरूपनाश में दवेष दै । 
रे वैते ही अदिव्य स्पर नष्ट न हो-'भदिव्यस्पर्था मा नंक्षीत 1? 
३ अदिव्य रूप नष्ट न दौ-“अदिव्यहप मा नंक्षीत्‌। ` 
ल टि रस नष्ट न हो-<'अदिव्यरसो मा नक्षीत ।! 
| गन्ध क ? 
रसी प्रकार-६ 'दिम्यञ्चष्दो र जिक गा क 
७ 'दिव्यस्पर्ो मा नंक्षीद ।? 
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८ 'दिन्दरू' मा नंक्षीद | 
९ 'दिंब्यरसो मा नंक्षीव । - 
१० 'दिव्यगन्थो मा नंछीद ।? .. 


. उसी प्रकार--११ शब्दादिसापनम्‌ अणिमा मा नङक्षीत 


१२ “महिमा मा नंक्षीत्‌ । _ 
१३ 'खघिमा मा नंक्षीद ।' 
१४ “गरिमा मा नंक्षीद । 
१५ “प्राप्तिः मा नक्षीत ।' 
१६ “प्राकाम्यं मा नंक्षीत्‌।' 
१७ 'वरिस्वं मा नंक्षीत्‌ !? 
१८ 'इंशित्वं मा नंक्षीद ।? 


इस प्रकार स्वरूप नाश के प्रति द्वेष बताया है । 


तथा “अन्छतामिस्त:ः--उसी प्रकार अन्धतामिस्र सी अठारद प्रकार काँ है। इस अन्ध" 
वामिल' को ही 'अभिनिवेश' कहते हैं। यद अभिनिवेश, अनिष्ट के शय का योधक होने से 
जास? रूप हो दै इस त्रासरूप अभिनिवेशांत्मक अन्धतामिख के भी दिव्यादिव्य शम्दादि दश्च 
( विषय हैं ) भोर अणिमादि आठ विषय हैं । दोनों का योग करने पर अठारह सेद एोते है। - 
देवता लोग शब्दादि भ्रोग्यविषय और उनके प्रापक अभिमादि उपायों . को अझुर, छोग कशो न्ट 


न कर दें, इस आशंका से डरते रइते हैँ । 
सथाहि--१ “अदिव्यः शम्दो मा उपवानि ।' 
२ "अदिव्यः स्पर्शो, मा उपधानि ? 
३ 'अदिव्यं रूपं मा उपघानि।” 
४ “त्रदिव्यो रसो भा उपघानि !? 
* 'अषिव्यो अन्धो या उपधानि ।' 
जसी प्रकार ६ दिव्यः शब्दों मा उपवानि ॥ 
े ७ दिव्यः स्पर्शा मा उपधानि । 
'८ (दिव्य रूप. मा उपधानि ? 
९ 'दिव्यो रसोंमा उपघानि " 
१० 'दिव्य॒गन्षो भा उपधानि 0 
उसी प्रकार ११ 'अणिमा मा उपधानि।» 
१२ “महिमा मा उपघानि. 
१३ 'छषिमा मा उपधाचि ।' 
. १४ “गरिमा मा उपधानि ।' 
“१५ प्राप्तिमा उपधानि ।' 
कक १६ 'प्राकाम्यं मा उपघानि । 
। १७ 'वशित्वं भा उपघानि ।' 


NINN 


`` १८ (शिल मा उपघानि !! 


: „बह अषुरो से होनेनाहा शब्दादिविषयक भास ( भय 
“ होते है,.इसी प्रकार छोटे मोटे अनन्त मेद किये जा सकते हैँ। / 


) द समे जोड्ने से बासर सेद 





. २४८ सांख्यतत्वकौ मुदी - [कारिका ४५८ : 
“भेद” इति । भेद्स्तमसो5विद्याया अष्टविधः। ` 

(२०८) आअविद्यास्पविप- थष्टस्वव्यक्तमहददङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वनात्मम्वात्मवुद्धि- 

ययस्याष्टबिधत्वम्‌। रविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याष्टविधत्वम्‌ ॥ 


“झे द्याया अष्टविधः” इति । 'अवियाः, अस्मिता’) “राग”, 'दवेष, 'अयि- 
भा निवेश'संश्चक जो तम, मोद, महामोह, तामिस्र अन्वताभि् हैं, 
(२०८) जदियारूए-. उनमें से प्रथम पवे ( शाखा ), अविद्या के आठ . भेद है । उसी कौ 
विपयंय के आउ प्रकार विवरण देते हैं--“/लअष्टस्वण्य केति ।” 'अव्यक्त' अर्थात्‌ मूल प्रकृति, 
| ... अहत्तत्व,. अहंकार, पञ्चतन्मात्र ( शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध ) 
इन अनात्मभूत आठ बड़ पदार्यो में जो आत्मबुद्धि, उप्ते 'अविद्या! कहते हैं। “विद्या, मोक्षदायिका . 
है। विदया, तत्त्वज्ञान, सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति ये सब पर्याय दैं। उसकी विरोधिनी अविद्या. है, 
उसी को “तम? कहते हैं। उस अविश ( तम) के प्रकृति, मततत, अहंकार, और शब्द, स्पश, 
रूप, रस, गन्ध-ये आठ विषय होने से. आठ भेद किये जाते हैं । मची 


“मोदस्ये च” इति, अत्राप्यष्टविधो भेदश्वकारेणानुषज्यते । देवा 
(1 न: -_ ह्ाष्टविधमेश्‍वर्यमासाद्यासुतत्वानिमानिनो५णिमादिक- 
. (२०९) थस्मितार॒प मात्मीयं शाशवतिकमभिमन्यन्ते, सेयमस्मिता मोहो 
विषयंयस्याष्टविषत्वर्‌ । ऽष्ठविधेशवर्यविषयत्वादष्टचिधः ॥ 
“मोहस्व चेति)” यहां भी 'च' कार से, 'अष्टविषो भेदः' का अनुषङ्ग ( संबंध ) करते है । 
JT Lh 27000 2 मोइ के आठ भेदों को दिखाते हे--* देवा हाष्टविधमिति ।” देवता 
. (२०९) अस्मितारूप छोग आठ प्रकार के ऐशवयैरूप सिद्धिविशेष को प्राप्त कर अपने 
विपयंय के आठ प्रकार को अमर समझने कग जाते हैं, वयम्‌ अमरणधर्मकाः? ऐसा 
eh अभिमान उन्हें हो जाता है। उनका यह पऐश्वये आगन्तुक रइने पर 
भी उते वे नित्य अर्यात्‌ कमी नष्ट न दोनेवाछा मान बेठते हैं । इस अभिमान को दी 'भस्मिताः-- 
( अस्मे्मावः ) कहते हैं, वह मोइक होने से इसे मोह भो कहते है। | 


fe | “दृशविधो मद्दामोद्द” इति । शब्दादिषु पञ्चछु 
(२१०) द्वेवस्पविपर्यय दिव्यादिव्यतया दृशविधविषयेषु रजनीयेधु राग 
स्याशदराविषलम्‌ ॥ आसक्तिमंद्दामोइः, स अ द्शविधविषयत्वादशबिधः॥ - 


कर “वशविधो सदामोह” हृति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्व्ंश्क पांच दिव्य विषय, स्थूरू 


वा भोर सूकम शब्दतन्मात्रात्मक भी है । हमारे शब्दादिविषयों को 
(२१० ) पयय अपेक्षया ये अभिक धृसप्रद है । अतः इन्हें दिव्य समझा जाता है । 
केदृल प्रकारा . सूमिके 'इब्दादिः स्थूछ है । देवादिकों क (शंब्दादिकों की अपे- 
न. प क्षया.न्यून सुखप्रद होने ते इन्हें 'अदिव्य' सपझा जाता है । इस 
पकार उनको 'दिव्यता' भोर 'अदिव्यता? के कारण दस प्रकार के इन रञनीय अर्थात 
थपने में आसक्त बनाने वाळे विषयों में जो राग अर्थात आसक्ति अत्यधिकतृष्णा, उते महामोह? २. 
. कहते हं। दिन्यादिम्य भेद से दस प्रकार के शब्द, सपश, रूप, रस, गन्ध को अपना विषय | 
` बना छेता है, इसलिये यह ( महामोह ) भी दस प्रकार का है। 


` कारिका ४८ ] बुद्धिसगंस्य पञ्चाशद्भेदनिरुपंणम्‌ २४९ 


` “चामिस्तो” द्वेषो “ऽष्टादशधा?। शब्दादयो दृशविषया र्जनीयाः ० 


स्वरूपतः, पेश्वयन्त्वणिमादिकन्न स्वरूपतो र्जनी- 
( २११ ) द्ेषङषपविपरयः यम्‌ | कि तु रञ्जनीयशान्दाद्युपायाः । ते च शब्दादय 
यस्याष्टादशबिषत्वम्‌ उपस्थिताः ` परश्परेणो एदन्यमानास्तदुपायाश्याणिमा- 


` दयः स्वरूपेणेव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिदेशमिः 


सद्दाणिमाद्ष्वकमशद्शधेति, तद्विषयो दूवेषस्तामिस्नोऽटादशविषयत्वादषटाः 
द्दाघेति । ` क । | | 

“ामिखः” इति । तामिस्र’ का. अर्थ 'दवेष' है । इसके अठारइ मेद होते हैं । "शब्दाद्‌ य” 

इति! पांच (दिव्य शब्दादि? और पांच 'अदिव्य शब्दादि’ दोनों 

(२११) हृपछूप दिपर्ययः मिलकर दस हुए। ये दस विषय स्वरूप से ( स्वयं ) हो र्ननीय 

के अठारह प्रकार (रागजनक) होते हैं, और अणिमादिक अष्टविष ऐेश्वयं स्वरूपतः 

( स्वयं तो रागजनक नदीं इता, उसका ( अणिमादि ऐश्वर्य का ) 

सेवन झाब्दादि विषयों के उपमोगार्थ किया जाता है, इसलिये अणिमादिक र ज्ञनौय अर्थाद्‌ राग के 


विषयभूत शब्दादिविषयों के भोग का उपाय साधन) धोने से परम्परया रअनीय कहलाता है। फल 


 क्षे प्रति राग या दवेष होने से उसके उपाय के प्रति भो जैसे राग या ददेष कहा जाता हे, वेसे 


दो प्रइतं में मो 'रअनीय' शब्द का प्रयोग समझना चाहिये । एवं च शब्दादिकों के स्वरूपनाश 
के प्रति द्वेष दोने से शब्दादिस्वरूपनाश के प्रयोजक अणिमादि ऐश्वर्य के स्वरुपनाझ के प्रति 
मी द्वेष दो जाता. है, उते बताते है--'तेचेति॥”, वे झन्दादि विषय सोग्यरूप से उपस्थित 
दोने पर उनका परस्पर विरोध रहने से वे एक दूसरे का प्रतिबन्ध करते दैँ । 'उनका प्रतिबन्ध 
होने पर पहिले जो उनके प्रति राग था उसी का क्रोध में परिणाम दो जाता है ।. काम का प्रति- 
वं होने पर उसका क्रोध में परिणत होना स्वाभाविक हौ है । अधिकाधिक सामथ्यं वालों से 
अभिमूत दते रदने से भणिमादि आठ प्रकार का ऐश्वर्य तो स्वयं ही द्वेष का पात्र दै । इस 


जहर 


प्रकार 'तामिस्न नामक दवेष” के शब्दादि दस और अणिमादि आठ सब मिलकर अठारद्द विषय 


¦ दोने से 'तामिख?.के अठारह प्रकार बताये गये हैं। . |. a 


“तथा भवत्यन्धतामिस्रः । अमिनिवेशोऽन्धतामि्नः । तथेत्यनेनाष्टा- . 


. _ . ददाघेत्यतुषज्यते । देवाः लल्वणिमादिकमष्टविधमै- 

(२१२) भ्रमिनिवेश- श्वर्यमाखाद्य दश शब्दादीन्‌ विषयान्‌ सुञ्जानाः- 
रूपविपर्ययस्याष्टादश- 'शब्दाद्यों भोग्यास्त दुपायाश्वाणिमादयो ऽस्माकम- 
विंघत्वम्‌ । _ सुरादिभिमोपघानिषत’ इति-बिंम्यति । तद्द्‌ भयम- 
| भिनिवेशोऽन्धतामि्ञोऽशादशविषयत्वादष्टादशधेति ॥ 
“तथा अवत्यन्धतामिल्लः” इति । 'अभिनिवेशोऽन्धतामि्न'- अभिनिवेशः का पर्याय 

ह झब्द है अन्धतामित्न अर्थात्‌ मय । “तथा? पद से “अष्टादशथा' का 
(२१२ ) अभिनिवेशरूप अनुषङ्ग ( संबंध ) किया गया दै । तारपयं यह है कि यह 'अन्व- 


.विपयय के अउारह प्रकार तामिस्र अर्थात्‌ अभिनिवेशात्मक त्रास ( मय ) मो अठारह प्रकार 


. का है। उसी को बताते हैं-“देवाः खल्विति ।” देवतालोग 
अपने पुण्य प्रमाव से प्राप्त किये मजिमादि अष्टैश्वय के प्रभाव से दिव्यादिव्य शब्दादि विषयों को 


" . ओगते हुए भी इमेशा मयमीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशंका पनी रहती है कि कहीं असुर- 


होग इम लोगों के दिव्यादिव्य शब्दादि ग्रोगों तया उनके पाषन अणिमादिभष्टेश्वयों के उपभोग 
में बाधा न पहुँचा दें। इसी भय को 'अभिनिवेश' या अन्धतामिस्र नाम दिया गया है । यह 
'अन्वतामिश्ल? दिव्यादिव्य शब्दादि दश और अणिमादि आठ पऐश्वय,-इस प्रकार अष्टादश 
क्षमुदायविषयविषयक दोने से अठारह प्रकार का माना गया है! 


( २१३ ) विपर्ययाचा सोऽयं पञ्चविधो विकल्पो विपयंयो5वान्तरभेदादू- 
न्तरभेदसमष्टिसंस्या द्वाषष्ठिरिति ॥ ४८॥ 

` द्वाषष्टिः । ‰ ` । 
(२१३) समस्त अवान्तर तारपर्य यह दै--जिस विपर्यय के पांच मुख्य भेद पहिळे 
सेढ़ों के साथ विपयंय के बताये थे, उन्हीं के भपने-अपने अवान्तर भेदा के कारण 
यासठ भेद होते हैं. (६२) बासठ भेद बताये गये हैं.1 ४८ ॥ 


( २१३ ) अष्टाविशति- तदेवं पश्चविषयेयमेदाउकत्वा5छ्ाविश्वतिभेदाम- 
है: प्रकारकाशक्तिकथनम । शक्तिमाइ- 


( २१४) अदठाईस प्रकार पूरे कारका के दारा विपयंय! कै अवान्तर मेदों का वर्णन 
की अशक्ति का कथन । किया गया। अव इस कारिका में 'अशक्ति/ के अद्दाईस प्रकार 
बतो हैं-- 


एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधरशक्तिरुद्दिश । 
सप्तदश वधा बुद्वैविषयेयातुष्टिसिद्धीनास्‌ ॥ ४९ ॥ 


अन्व०--एकादश इन्द्रियवधाः, ।( सप्दशसंख्यवैः ) बुद्धिवधेः सह ( मिलिला ) जशक्तिः- 

( भष्टाविशतिविधा ) उदिष्टा, दुष्टिसिडीनां बिपयंयात बुद्धेवंधाः सप्तदश ( अवन्ति )। ` 
भावाथः-<'पुकाददा? ग्यारइ, 'इन्त्रियवघाः = मन-शोभ, त्वदू., चक्षु, रसना, घ्राण-वाळू ` 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--ये इन्द्रियों कुण्ठित दो जातो है । “बच! = कुण्ठितमावदोष । ग्यारइ 
` इन्द्रियाँ हैं अतः उनके कुण्ठितमाव ( वष ) मो ग्यारह हैं। इच्ट्रियों के इस वथ ( वैगुण्य-दोष ) 
को ही 'अशक्ति' कहते हैं । यह 'डुद्धिवधेः सह’ = सतरइ प्रक्तार के बुद्धिवषों ( दोषों) के 
सहित अट्डोईस प्रकार को वताई गई। 'तुटिलिद्धीनां विपग्रंशाद वतुष्टि भीर सिडियों के 
ति रूप से ( अमाव से ) घुद्धेबंघाः = वुद्धि के वष (दोष ), 'सप्तदद! = सतरइ “भवन्तिः 

[| ७ 


( २१५ ) एद्चादरोन्द्रिय- “एकादश” -एति। इन्द्रियबधस्य ग्रदो ुंद्धिवध- 
बघजम्येकाद्शविषाऽ-` दवेतुत्वेन, न त्वदाक्तिमेद्पूरणत्वेत् । “एकादशेण्द्रिय- 
श्तिः। ` वधाः” 


बाधिय॑ कुषठिताऽन्घत्वं जडताऽजिघ्रता तथा । 


सूकता कोण्यपङ्कत्वे क्ळेन्योदाबतंमभ्द्ताः ॥. 
यथासंख्यं भोभादीनामिग्द्रियाणां बघाः । पतावत्येष तु तद्धेतुका खुद्धेर 


FT TH rrr nt 
जाम विकी I 


ना एज i >>. तिन ->..<_>-_____-____--_“._--_> 
PP I ००. ST DCP TO Ds 
ण क 
| 1 
७ 


कारिका ४९ ] अशाक्तेरणाविशतिमेद्निकूपणम्‌ ` . २७१ 


शाक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादशहेतुकत्वादेकाशचा बुद्घेरशक्ति 
रुच्यते । देतुदेनुमतोरभेद्विवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ ड | 
“पुकादुश” इति । शंका इन्द्रियों के वध? तो इन्द्रियों के धमे है, भौर “अशक्ति' बुद्धि 
| का धर्म है, तब 'इन्द्रियवथ' को अद्षाक्ति में केसे परिगणित 

(२१५) एकादश छन्द्रि) किया गया १ 


योके वध से होने वाळी समा०--“इन्द्रियवधस्य” इति। इन्द्ियों के वष को तो 
एकादश प्रकार की बुद्धिवध’ के उत्पादक ( हेतु-जनक ) होने से बताया गया दै।अतः 
अशक्ति। ध्बुद्धिवष' ही एकादश समझने चाहिये । 'इन्द्रिय वष' को वुद्धिवष 


। ` रूपी आशक्ति की- अट्ढाइस संख्या के पूरणार्थ नहीं बताया. 
गयां हैं । । 
एकादशेन्द्रिय वर्षो को वताते. है--“बाधियंमिति 1” 'बाधियेम!--'वघिरस्य आवः श्रोत्रे- 
न्द्रिय की श्रवण शक्ति का नष्ट होना, अर्थात्‌ शब्दग्रद्वणापाटव--यह ओतरेन्द्रियदोष दै । कुष्ठिता-- 
कुष्ठः अस्यास्तीति कुष्ठी, तस्य भावः त्वगिन्द्रिय की शक्ति का नष्ट दोना, ( स्पशाँग्रदणापाटव ) 
यह स्वगिन्द्रियदोष है । “अन्धस्वस!  नेशक्ति का अमाव_ ( रूपग्रहणापादव › यढ नेन्रदोष 
डे । 'जढताः--रसनाशक्ति का अभाव ( रसम्रइणापाटव ) यह रसनादोष दै । 'अजिघ्रता'- 


` प्राणेन्द्रिय की शक्तिका अमाव ( अवत्राणापाटव ) यह घ्राणदोषहै। ये पांच . शानेन्द्रियों के वष 


हुए । अव 'सूकता'--वाक्शक्ति का अभाव ( वचनापाटव ) यद वागदोष है! 'कोण्यम्‌र-- 
'कुण::अस्यास्तीति कुणी तस्य आवः दोण्यम?--पाणीन्ह्रिय कौ विकडता, ( आदानाधपाटव ) यद्‌ 
हस्तदोष दै । 'पञ्जुस्वक्ष - पादशक्ति का अमाव ( चलनापादव ) यहद पाददोष है। क्टब्यस्‌- 
रतिशक्ति का अमाव ( मेधुनासाम्यं) यह उपस्थैन्त्रिय का दोष है । 'उद्दावते?--पायु- 
शक्ति का अभाव ( मलमृत्रवायुनिःसरणरोधक रोगविशेष ) यह पायुदोष है। ये फर्मेन्द्रियों 
हे वध बताये गये । अब 'उम्रयात्मक मानतेन्द्रिय? ( मन ) का दोष बताते हैँ--'मन्दृता'-- 
मनका कुण्ठित दोना अर्थात्‌ संकल्प शक्ति का अभाव ( सुखादिविषयग्रदणासामथ्ये ) यह 
मनोदोष दै । क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्ष, रसना, प्राण, वांक्‌ , पाणि, पाद, पा; सपसु और “मनः ` 
संशक' ग्यारह इन्द्रियों के वष ( अशक्ति-दोष ) समझने चाहिये । इन 'एकादशेन्द्रियों के दोषों” 
(वष-अशक्ति) के कारण इतनी ही अर्थीत्‌- एकादश गिनती की एी बुद्धि की अशक्ति ( वध-दोष ) . 
अपने-'अध्यवसायरूप व्यापार? में समझनी चाहिये । निष्कर्ष यह हुआ कि एकादशेन्द्रियवध- 
ऐतुक होने के कारण 'बुद्धि' की अशक्ति की संख्या भी पुकादश कही गई दै । एकादशेन्द्रियवष 


` तो हेतु ( कारण ) हैं और 'बुदधिववरुपी अशक्ति हेतुमान्‌ ( काये ) दै. दोनों ( कायं-कारण ) की 


अमेद्विवछा से 'एकावशो न्व्रियवघा? “अशक्तिः दोनों ( शब्दों ) का समानाधिकरण्य - ( एकार्य 
प्रतिपादकत्व ) बताया गया है । अर्थात्‌ “कार्य-कारण? का अभेद. बताने के लिये इन्द्रियवध को 
युद्धि कौ अशक्ति कहा गया दे । 
. तवेवमिन्द्रियवधद्वारेण बुद्धेरशक्तिमुकत्या स्वरूपतो५शाक्तीराह - “सद 
४7 इति । ` कति बुद्ध स्वरूपतो बघा इत्यत 
( २१६ ) बुद्धेः साक्षाद- आद्व- सप्तद्रावधा बुद्ध” । कुतः ? “च्रिपयं- 
शक्तिं सतदशविधा । याचुछिसिदधीनाम्‌ ।” . तुश्यो नवघेति तद्विपयेयास्त- 
द . शिरूपणाचवघा भवन्ति, एवं सिद्वयोऽष्टाचिति तहि- 


पयेयास्तस्निरूपणादषट सबन्तीति ॥ ४९ ॥ 


अ कक 
क 
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इस प्रकार एकादशेन्द्रियवध ( अशक्ति, वैयुण्य, वेकश्य ) के द्वारा पैदा हुई बुद्धि को ग्यारई | 

॒ प्रकार की अशक्ति को बताकर बुद्धि के स्वरूपात्मक तुष्टि; बुद्धि- 
(२१६) बुद्धि की सादात्‌ संशक जो धर्म हैं, उनकी अशक्तियों को बताते हैं--“स& युदिकधे- 
अशक्ति सतरह प्रकार रिति ।” अर्थात वुद्धिवयो के सहित एकादश इन्द्रिय वर्षो को जोड़ने . 
की। से अटठाईस होते हैं। बुद्धि के स्वरूपतः कितने वध ( दोष ) होते 

स ` . हैँ इस प्रश्‍न का उत्तर देते दै--“सप्षदशवपा बुद्धेरिति ।” बुद्धि 
के सतरह वध ( दोष ) है । बुद्धि तो एक है तब उसके बध सतरइ केसे होंगे ? उत्तर देते हे-- 

 “विपयंयातुष्टिसिडीनास्‌”-- 


' तुष्टि और सिद्धियों के विपर्यय (अमाव) के कारण तुष्टिया नौ हैं, अतः उनके विपयेय (अभाव) 
अर्थात्‌ अतुष्टियां मी नौ दोंगी । जेसे--'प्रकृतिः मोक्षदा? इस तुष्टि का विपर्यय प्रतिः न मोक्षद्दा' 
"यह अतुष्टि अप्रकृति १ । ` "बुद्धिः मोक्षदा इस तुष्टि का विपर्यय “बुद्धिः न. मोक्षदा’ यह अतुष्टि 
अबुद्धि-२ । 'मनोलय काले बुद्धिः मोक्षदा’ इस तुष्टि का विपयंय 'मनोळ्यकालेऽपि .बुद्धिः 
न मोक्षदाः यह अतुष्टि अकाला-३ । “माग्यमेव मोक्षदम्‌? इस तुष्टि का विपर्यय 'माग्यं 
स मोक्षदम्‌? यह अदुष्टि अमाग्य।-४ ।--ये चार आध्यात्मिक हैं । और , बाह्य पांच-- 
शब्दविषय से -शान्त वृत्ति शब्दोपरमा-५ | स्पञ्ञं से शान्त वृत्ति स्पर्शीपरमा-६। . 
रूप से शान्तबृत्ति रूपोपरमा-७, । रस से शान्तवृत्ति रसोपरमा-८ । गन्ध से शान्त . 

_ वृत्ति गन्धोपरमा-९। अधवा असुवर्णा, अनिला, अमनोशा अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, 
बचुनाडिका, अनुत्तमांमसिका ये नाम ओ झालान्तरों में उपछब्ध होते हैं। अब असिद्धियों - 
के भेद बताते हे -एव सिद्धयोष्टाविति ।' सिद्धियां आठ हैं, अतः तसप्रतियोगिकअमाव भी 


आठ होंगे ।' जेसे--अंनध्ययन, अशब्द, अनूद, असुहुरप्राप्ति, अदान, आध्यास्मिकदुःख, भाधिमो- 
तिकदुःख, आधिदेविक दुःख)--यै आठ असिद्धिया हे ॥ ४९ ॥ 


(२१७) नववविधतृष्टि- तुधिनेवघेत्युक्तम्‌ , ताः परिगणयाति 2१ 


कथनम । 


(२१७) नौ प्रकार को तुर्शिर्यो 
का कथन । 


'दख्चविपयंयमैदा इस ४७ वो कारिका में 'तुटिनंवधा? कषा 
गया था उन नवविष तुष्टियों को उनके सवान्तर ,विभागपूर्यक अब 
निम्न कारिका के द्वारा गिनवाते हैं-- | 


आध्यात्मिक्यश्रनस्र! प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या; । 
बाह्या विषयोपरमात पञ्च, नव तुष्टयोऽभिमताः ॥ ५० ॥ 


अन्च०--आध्यात्मिक्य: प्रकृत्युपादानकालमारयाख्याः चतलः तुष्टयः, विषयोपर माद. पञ्च 
बाह्या तुष्टयः ( मिलित्वा ) नव तुष्ट 4: अभिमता: । | 


आातार्थः-प्रहति ते भिन्न आत्मा के विषय में अध्यवसायास्मिक जो सन्तोष वृत्तियां दोती 
है, उन्हें आध्यात्मिक ( आभ्यनार ) कहते है १ प्रकृति, उपादान. काल, और 'माम्य-ये | 


रे आख्या (नाम) जिनकी ऐसी वे ( आध्यारिमरु तृष्टि रूप वृत्तियां ) चार हे। जेपे-- 
प्रकृति: मोक्षद? इति सन्तोषः । 'उपादानमेव माक्षदम्‌' इति' सन्तोषः। 'कालः--समयै प्राप्ते ` 


सत्ये पाश्चः' इति सम्तोषः । माग्यं--माग्यारेव मोक्षः इति सन्तोष; । इस प्रकार प्रकृति आदि 


मंश्वावाछी ये चार आध्यात्मिक ( आम्यन्तर ) तुष्टियां हैं। और शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धः 





: क्वारिका ४० ] | तुटेनंवभेदनिरूपणम्‌ | २५३ . 


` संशक पांच विण्यो के उपरम ( वैराग्य ) ते बाह्य तुष्टियां पांच हैं। इस रीति से आध्यात्मिक 


चार और वाझ पांच मिलकर नो तुष्टियां सांश्याचायौ को अभिमत हैं । 


“आध्यात्मिक्यः” इति । आध्यात्मिक्य:--प्रकृतिव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति 

इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य अ्रवणमननादिना“ चिवेक- 

'( २१८ ) चतुविंघाष्या- साक्षात्काराय त्वसदुपदेशतुशे यो न प्रयतते तस्या 

त्मिकतुष्टिक्यनम्‌ ' ध्यात्मिक्यश्चतस्नस्तुए्यो भवन्ति, प्रकतिव्यतिरिक्तमा- 
त्मानमधिकृत्य यस्माचास्तु्टयस्तस्मादाध्यात्मिक्यः 


कास्ता इत्यत आह --“प्रङ़त्युपादानकालमाग्याख्या.?, प्रङत्याद्राख्याः 


यार्सा तास्तथोक्ताः॥ 


'प्रह्तिष्यत्तिरिकः आत्मास्ति’ इति । “प्रकृति से भिन्न आत्मा है? इस प्रकार सद्गुरु के 
उपदेश से सामान्यतया सुनने के पश्चात्‌ मौ जो आदमी किसी 

( २१८ ) चार प्रकार की प्रतारक के मिथ्या उपदेश से अनायाससाध्य बातों पर मुग्ध होकर 
आध्यात्मिक धुष्टियां। अपने को कृतकृत्य समझने लग जाता है, और अपनी कृतकृरयता 
का अभिमान उत्पन्न होने के कारण श्रुति के बताये श्रवण, मनन, 

निदिध्यासनादि के द्वारा “ततः = प्रकृति से 'अस्य' आत्मा का विवेक साक्षात्कार करने के लिये 
अर्थात्‌ व्यवदार में छोक जिन-जिन पदार्थों में 'आत्मा' शब्द का व्यवहार करते हैं, उनमें-- 
वस्तुतः-'कोन आत्मा है भोर कोन प्रकृति है! इस प्रकार पृथक्स्व से ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयत्न : 
नहीं करता, उस असदुपदेज से सन्तुष्ट होने वाळे आदमा की ये “चार आध्यात्मिक तुष्टियां होती 
हैं। इन तुष्टियों को आध्यात्मिक” इसलिये कहते हैं कि ये तुछियां 'प्रकृति से भिन्न आत्मा? के 


` उद्देश्य से धोती है, वे तुष्टियां कोन-कौन सो हैं! उत्तर देते हैं-उन तुष्टियों के नाम हें- 
'अकृति’, 'उपादान? काळ, भाग्य । 


तत्र प्रत्याख्या तुष्टियया कम्यचिदुपदेरो, 


( २१९ ) आष्यात्मिकतु- 'विवेफसाक्षात्कारो दि प्रङतिपरिणामभेद्स्तञ्च. 'प्रङ- 
्टिषु प्रमा प्रकृत्याट्या तिरेव करोतीति कृतन्तद्यानाम्यासेन, तस्मादेवमे- ` 


अम्भः । घास्स्व वत्सः, इति सेयघुपदेष्टव्यस्यःशिष्यस्य तुष्टिः 
प्रकतौ, सा तु्िः प्रहृत्याख्या 'अम्म? उच्यते ॥ 


उनमें प्रकृति? नाम को तुष्टिका स्वरूप इस प्रकार दै--“कस्यचित्‌ वत्स? इति । किसी 
अन पुरुष के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाने पर कि--हे वत्स ! 


(२५९ 9 आध्यात्मिक ` विवेक साक्षात्कार ( सत्तपुरुषान्यता ख्यातिः) अर्थात्‌ 'भात्मा' 


तुष्टियों में से अश्म प्रकृतिप्रमृतितों सिन्नः--श्स प्रकार से आत्मसाक्षात्कार ( आत्म- 
सज्ञक, प्रकृति' नाम जान )तो बुद्धि का परिणामविशेष है, उसे वही ( बुद्धिरूप प्रकृति 
की प्रथम तुष्टि। * ही) करा देगी क्योंकि साक्षात्कार, बुद्धि का धर्म है, ओर बुद्धि, 
प्रकृति का परिणामविशेष दै । अतः बुद्धि जब साक्षात्कार करातो है 
तब ( साक्षात्कार कराने में ) प्रकृति उसकी ( बुद्धि को ) साधन ( सहायक ) रहतो-है । इसलिये 
आत्मा के अवण, “मनन, निदिध्यासन के अभ्यास करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं। 
भकृतिरेवः--यहां 'रवः कार भन्पयोगव्यवच्छेदक होने से श्रवणादि का अभ्यास, विवेक 





चणे | | सांख्यतर्वकौ मुदी [ कारिका शण 


र मे देत नहों है--यह सूचित होता है । क्योंकि उसका ( विवेक साक्षास्कार का) होना 
सो प्रकृति के अबोन है अतः दे बेटे ! तुम अवग मननादि में प्रयत्न मत करना ' मूल में 'इत का 
अथे अलम्‌ दै । इस प्रकार उपदेष्व्य शिप्य कौ जो 'तुर्टि' ( प्रकृति विवेक साक्षात्कार करा ही 
देगी ) अर्थत्‌ 'सन्तोष--ठमे 'प्रक्ृति तुष्टि” कहते है । जैसे जळ ( अम्मस्‌ ) डुबा देने में हेतु दोता 
है उसी तरह यद प्रति नाम को तुष्टि ( सन्तोष ) संसार में डबा देने में देतु बनती हे । इसलिये 
इसे ( प्रकृतितुष्टिही ) अन्य संञा 'अम्म? दो गई है । अर्यात्‌ प्रकृतितुष्टि का नामान्द्र 
'अम्मः औ दै । | | : 
कुछ छोग प्रकृति तुष्टि का 'अंम? नामकरण करने में यद युक्ति बताते हैं कि यह 'तुष्टि' जळ 
की तरह प्रसन्नता देने वाली होने से और उपदेशात्मक शब्ददेतुक होने ते इते 'अंमः नाम दिया 
गया है। 'अभि--शब्दे? घातु से “अदन्‌ प्रत्यय किया गया दै । जिसे शब्ददैतुक अर्थ का 
अनुसन्धान किया जाता दै। द्‌ | 
या तु, --'म्राकृत्यपि विवेकल्यातिने, सा प्रकृतिमात्रारूषति, माभुत्सवे- 
| स्य सर्वदा, तन्मात्रस्य .सर्वीन्‌ प्रत्यविशेषात्‌ ; अन्न" 
. (३२०) दितीया उपादा- ज्यायास्तु सा भवति, तस्मात्‌ प्रवज्यासुपाददोथा:,. 
नाख्या सळिळम्‌ । . छतन्ते ध्यानाम्यासेनायुष्मनः -इति उपदेशे या! 
तुष्टिः सोपादानाख्या 'सकिलम्‌" उच्यते ॥ 
दूसरी तुष्टि बताते इँ--“यातु प्राहृत्यपीति !” 'विवेकख्याति' , सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति ) 
र प्रकृति की धमेरूप या प्रकृति के अधीन रइने पर भी वद केवळ प्रकृति 
<.२२० ) सङिल संशक से नहं हो पाती । तयादि--मूछ प्रकृति को परिणत धोने में किसों 
 उपादानाकया द्वितीय अन्य साधन को अपेक्षा ( जरूरत) नहीं पडतो, लेकिन प्रकृति 
तुष्टि । के विकृति ( विकार ) रूप जो बुद्धि आदि हैं, उन्हें परिणत होने में 
"अन्य. साधन कौ अपेक्षा रहती दै, अर्थात्‌ उनका परिणाम केदळ 
उनके अपने अधीन नहीं है। बुद्धि को “घटोड्यस' इत्याकारक अध्यवसाय करने में इन्द्रियादि कौ 
, सहायता छेनी पड़ती है । भतः यद सिद्ध हुमा कि विवेकताक्षात्कार मी सापनान्तरापे& 
हो हे। यदि विवेकसाक्षाकार का साधन केवळ प्रकृति को ही मान छे तो प्रकृति का सम्बन्ध 
तो समस्त प्राणियों के साथ रहने तै जब जब तिवेकख्याति हुआ करेगो तब तब समो प्राणियों 
को एक साथ एक हो समय में उसके होने का प्रसंग हुआ करेगा । इस कथन से यद निष्कर्ष - 
निकला कि--विवेक्रसाक्षातकार तो प्रकृति का परिणामविशेष है, उसे प्रकृति हो कर देगी 
किन्तु यद असदुपदेश दे । यद उक्त आपत्ति न हो इसलिये विवेकताश्वात्कार होने में अन्य : 
(कारण की कल्पना करनी होगो । वह अन्य, कारण--'प्र्रज्या? है अर्थात्‌ संन्यासम्रहण। अतः 
प्रजज्या से अर्थात्‌ चतुथांश्रम में प्रवेश . करने से ही विवेक विवे १ 
साक्षात्कार ( विवेकर्याति ) दाता दे । 
इसलिये तुम सन्यास ग्रहण करो । “यदहरेब विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत!7-- 
में वित्रेकख्याति को साधनता प्रतीत होती है । क्योंकि अ डल 
हो oe | यहाँ प्रजज्या उपादेय है। उपादान वही 


हे आयुष्मन्‌ ! तुम्हे अवण, मनन निदिष्यासन के अभ्यास की ं 
NS ST? के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं दै! 

ऐसा उपदेश शम होने पर ओत्रमान्तरप्रवेश में जो तुष्टि अर्यात्‌ प्रोति अथा प्रत्रज्या ही विवेकः 

साक्षात्कार कराने में समर्थे दै —इस्त प्रकार का जो सन्तोष, उत्त “उपादान? नाम्र की “हि 








... वूटिः उच्यते - 


कारिका ९० ] तुछेनेबमेदनिरूपणम्‌ तक २५५ 


कहते है । इस ठचि? को 'उपादानाख्या' श्‍सलिये कहते है-..-'उप वृद्धावस्यायाः समौपे आदीयते- . 
गुह्यते यः धमः प्रत्रज्या, तदाख्या तुष्टिः ।' यह तुष्टि संसरण का ( संसार पाने का.) निमित्त दोने , 
हे उसै “सलिल' नाम से भो. कइते हैं । “स्‌? धातु से 'इरन्‌? प्रत्यय करने से सरिर; रजयोर- 
भेदात 'सलिलम? शब्द निष्पन्न होता है ।. अंकुर के प्रति सहिल असे सद्दकारि कारण है। वेसे दी 
साक्षात्कार के प्रति प्रश्ंज्या सद्दकारिकारण है। श्सलिये सळिळ के समान है भोर साक्षात्कार 


के किये फछार्थियों से उपादीयमान दोने के कारण वद उपादान भी है ! 


या तु, परन्नज्याऽपि न सद्योनिर्वाणदेति सेव 

(२२१) तृतीया कान्म- काळपरिपाङमपेक्य सिद्धिन्ते दिधारयति, अळसुः 
ख्या मेघः । 'तप्ततया तव'-- इति उपदेशो या तुछिः सा कालाख्या ` 
ओघो' बा, मेघ? उच्यते॥ ` | 


उपर्युक्त द्वितीय ( उपादानाख्या ) तुष्टि में दोष दिखाठे हुए तृतीय 'काढाख्या' तुष्टि को 
बताते हैं--“या सु प्र्र्याऽपीति।” संन्यास यी तत्क्षण मोक्ष 

(२२१ ) मेघा संझुक प्रदाता नहीं दै, वह सौ कालपरिपाक अर्थात भोगसमाप्तिरूप 
काठाण्या तुष्टि । अवधि की अपेक्षा करके ही ( काळ को अपना: सहायक बनाकर 
ही ) तुम्हे. विवेकसाक्षात्कार करायेगा, अतः तुम्हे उत्तपतताः= 


- अत्यन्त त्वरा नहं: करनो चाहिये अर्थात्‌ उतावळा नहों शोना चाहिये । इस प्रकार उपदेश 


वाने पर जो दुष्टि अयात काछप्रतीक्षा में सन्तोष, उसे 'काल' नामको ( काठाख्या ) तुष्टि कहते 
है। उसोका अन्य नाम “ओघ” औ है । “उदर्‌ अद॑ने? थातु से ओघ वना है । काढप्रतीक्षा भी 
'उत्तापक अर्थात्‌ अदंक दोती दे । नी, 
_ हांका “कषेदेष्टिसमायोगाद्‌ इश्यन्ते फठसिद्धयः । 
तास्तु काले प्रदृस्यन्ते नेवाकाळे कथञ्चन ॥7 
इससे तया अन्वयव्यतिरेक से औ काये मात्र के मति काछ' सहकारी कारण होता दै-- 
यह प्रसिद्ध है। अतः काळ को दी मुक्ति में कारण मान छिया ब्राय ।' घ्यानान्यास करने को क्या 


आवश्यकता १ ट 


' म्ता०--ठपयुंक्त पथ के द्वारा सुख्यरूप से फलसाथनता तो कृषि में बताई गई है, ओर 
काळं को केवळ सहकारी कारण बताया गया दै । एकमात्र काल को फलहेतु नहीं बतलाया दै। 
तारपर्य यह दुआ--काळ तो साधारण कारण दै, असाधारण कारण तो इषि ही है . उसी प्रकार 
प्रकृत में मी विवेक ख्याति के प्रति ष्यानाभ्यासादि ही आरादुपकारक होने से असाधारण हेतु 
हैं और 'काल' तो साधारण हेतु है । श्सळिये 'काळाइय पुष्टि” का जो उपदेश दे वद अशदुयदे श 
है। कुछ छोग इसका नामाम्तर 'ओप' छे वआय 'मेघ? कहते हैं क्योंकि जैसे मेघ, फलसिडिडेतु- 
भूत वृष्टि का सापन है वैसे दी.यद काळाख्या तुष्टि दै । क 


. या तु,-'न प्रकृतेन कालाजन्नाप्युपादानादिवेकज्यातिः, अपि तुं भाग्यादेव । 


, | ( २२२ ) चतुर्थी मा. अत एवं मदालसापत्यान्यतियालानि मातुख्पदेशादेव 
१ ग्याख्या वृष्टि ।. . विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि खमूडुः,. तश्माद्धाम्यमेव 


देतुनोन्यत्‌'- इति उपदेशे या तुडिः सा भाग्याच्या 


, २०६ सांख्यतत्त्वकौमुदी [ कारिको ५० . 


“भाग्य फर्कात सवैत्र न च विद्या न पौरुषम इस उक्ति के अनुसार पूर्वोक्त उपदेश की असमी- 

| " चौनता वताते हुए अन्य उपदेश के द्वारा 'मागाख्या' तुष्टि को 

( २२२ ) भाग्याज्या - वताते है --''यात्विति ।” 'प्रकृति? से भी विवेकसाक्षात्कार नहीं हो 

चतुर्थ तुष्टि ` सकता, उत्तीतर् - 'उपादान' प्रत्रज्या) से भी वह नहीं दो सकता, . 
एवं 'काल' से मौ वह नहीं हो सकता, किन्तु भाग्य से द्दी विवेक- ` 

साक्षात्कार दो सकता है । भाग्य के बिवेकख्यातिकारक दोने के कारण दी तत्त्वक्षान- 

सम्पन्न रानी 'मदाछमा' के छोटे छोटे ( एक वर्ष से मो कम आयुवाले) बालक अपने 
पूर्वेजन्म के संस्कार से तत्त्वश मां को पाकर उतके उपदेश से विवेकसाक्षात्कारसंपन्न हुए 
और मुक्त दो गये। मदाळलाने अपने शिशु बाळकों को यह उपदेश दिया--त्व॑ शुद्धोऽसि, 
, बुद्धोऽसि, मा रुदिदि, दुःखं नात्मधरमेः? इति! उन बच्चों को अपने भाग्य से ही ऐसी माता 
मिली, माग्य से ही मां केद्वारा उन्हें उपदेश मिला, जिससे उन्हें विवेकख्याति हुई भर उससे 
मोक्ष प्राप्त दो. गया अतः कहना होगा रि विवेकसाक्षात्कार होने में मुख्य हेतु (कारण ) 
आग्य' दो है। पूर्वाक्त काळादि नहीं। इस प्रकार के उपदेश को पाकर शिष्य को यइ सन्तोष 
हो जातां हे कि 'विवेकख्याति? तो भाग्य , पर निभर है, इसी सन्तोष को “भाग्याख्या तुष्टि! 
कहते हैं । यह भाग्य, अकस्मात्‌ विवेकस्याति कौ वृष्टि करता है, इसलिये इस भाग्याख्या तुष्टि 

का नामान्तर 'वृष्टि' मो दै । जन्मान्तरकृतकभंविशेषजनित अदृष्ट को ही 'माग्य? कहते: हैं । 
शंका --“देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम । 
त्रयमेतन्मनुष्याणा पिण्डितं स्यात्‌ फछावहम्‌ ॥? = \ 

“इस उक्ति के अनुसार भाग्य को तरद्द काल ओर पुरुषकार (प्रयत्न ) में म फलसाधनता 
की प्रतीति होती है। अर्थात्‌ काळ ओर पुरुषकार मी फळ “के देतु होते हे । तब कैसे कद्‌ सकते 
हैं कि एक मात्र भाग्य ही विवेकर्याति रूप फल का साधन (हेतु, कारण ) दै । 

समा०=माग्य ( देव ) यदि अनुकूल न दो तो काल और पुरुषकार सब व्यर्थ हो जाते हैं 
अर्थात्‌ भाग्य के ब्रिना केवळ काळ भौर.पुरुक्कार से फलसिद्धि नहीं होती। किन्तु दैव के 
` अनुकूल होने पर काल व पुरुषाकार के विना मौ फळसिद्धि होती दिखाई देतो है। अतः माम्य 
को दी प्रधानता है, काळपरिपाक प्रब्रज्योपादान आदि का उपदेश उचित नहीं है। इस प्रकार 
आध्यात्मिक चार तुष्टियां बताई गईं । कन 
वाह्या . दृशेयति-“बाह्याः” तुष्टयः “विषयोपरमात्‌ , पञ्च” । याः 
खस्चनात्मनः प्रकृतिमद्दद्हङ्कारादीनात्मेत्यमिमन्य- 
(२२२ ) पश्वविधवाह्य- मानस्य, वेराग्ये सति तुथ्यस्ता वाह्याः, आत्मक्षाना- 
तुष्टिकथनम्‌ । भावे सत्यनात्मानमधिकत्य प्रवृत्तेरिति | ताञ्च वेराग्ये 
सति तुष्टय इति वैराग्यददेतुपञ्चत्वाद्वैराग्याण्यपि पञ्च, 
तत्पञ्चत्वात्‌ तुयः पञ्चेति। उपरम्यते 5नेनेत्युपरमो वैराग्यम्‌ , विषयादुपरमो 
बिषयोपरमः। विषया भोग्याः शब्दाद्यः पञ्च, उपरमा अपि पञ्च ॥ 
` अब बाह्म पांच तुष्टियों को कहते है-'याह्या? तुश्यः---'चिषयो परसारपञ्च' इति। - 
. ` विषयों के अति उपरति ( वैराग्य ) छो जाने से बाह्य तुष्टियाँ उत्पन्न 
(२२३ ) पांच प्रकार की होती हे, वे पांच प । आत्ममिज्न-प्रकृति, बुद्धि, मद्दकार आदि को . 
वाढा तुष्टियां . १ ' आत्मा समझकर जो बाह्य शब्दादि विषयों की ओर से सन्तोश 
: होता हे उसे बाह्मतुष्टि कहते हे । आत्मा और प्रकृति दोनों के. 
पार्थक्य ( भेद ) का शान दोने पर पहिले बताई गयी वार दुष्टियाँ की भपेक्षया प्रकृति-पुरुष के. 
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जमेद का. शान रहते हुए मो. दोनेवाली पांच तुष्टियों के भेद बताते हैं--“याः खद्वनात्मनः!? 
इति । प्रकृति, मद्त्तत्त,, अइकार, मन, दशेन्द्रिय, तन्मात्रा, पंचभूतात्मक अनात्म-जड पदायों को 
ही “भात्मा? समझनेवाले अर्थात. “आत्मा प्रत्यायभिन्नः? इत्याकारक - अध्यवसाय ( निश्चय ) 
करनेवाले मनुष्य को किसी कारण झाब्दादि पांच विषयों की ओर से वैराग्य हो जानेपर पांच 
तुष्टियां होती हैं, जो वाझ हैं। इन तुष्टियों को “वाद्य? कहने में देतु वताया है--“आत्मज्ञाना 
आवे” इति 'आत्मानुयोगिकप्रकृत्यादिजडंवगप्रतियोगिक आत्मा, प्रकुत्यादिभिन्नःः--इस विवेक- 
शान के अमाव में अनात्मज४वर्ग को ही आत्मा समझ कर सन्तोष कर छेता है, इसलिये इन 
तुष्टियों को “वाझ कहते हैं, अर्यात्‌ प्रकृत्यादि वाझ विषयों को विषय करने से अथवा शब्दादिः 
बाह्य पञ्च विषयों को विषय करने से ये तुष्टियां बाह कइळाती हैं । ये पांच वाह्मतुष्टियां पैराग्य 
के पश्चात्‌ दोती हैं । वेराग्य के देतुभुत पांच विषय हैं, इसलिये वैराग्य भी पांच हैं। वैराग्य पांच 
होने से तुष्टियां मी पांच हुई । देराग्य का भय है-“उपरम'। “ठपरम्यत्ते सराया वृत्तिः प्रत्या- 
- छियतै भनेन नौरागवृत्यात्मकबुद्धिषमेण इति उपरमः = विरागः, तस्य भावः वैराग्यम्‌? । शब्दादि 
पांच विषयों से उपरम को 'दिपयोपरम” कहते हैं, अर्थांत शब्दादि पञ्च विषयों की असारता -के 
कारण उनमें राग का .न दोना । शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्धादि भोग्यविषय पांच है, अतः उनके 
` उपरम स्री पांच है-“शब्दोपरम, स्पर्शोपरम, रूपोपरम. रसोपरम, गन्धोपरम । 


| तथाद्वि-अजनरक्षणक्षयभोगद्दिसादोषद्शनद्देतु 
(२२४ ) याह्मतृष्पिषप जन्मानः पञ्चोपरमा भवन्ति । वथादि- सेवादयो 
प्रथमा, पारमू्‌। धनाजनोपायाः, त च सचकादीन्‌ दुःखाकुर्चन्ति 


“इप्यद दुरीशवरद्वाश्स्थद्ण्डिचण्डाध चन्द्रजाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः संघास्वनुषञ्ञते” ॥ 
पवमन्येऽप्यजंनोपायाः दुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः सैषा 'पारम्‌” 
॥ 
वेराग्यों के पांच प्रकार दोने में पांच कारण हे-षनादि का अजेन-रक्षण-क्षय-भोग- 
| हिंसादि 'दोषदशंन से भी वेराग्य होता है। अजेव = पन का 
( २२४ ) याहातुष्टियों में उपाजंन । रक्षण = चोर, डाकू, लटेरों से रक्षा । क्षय = मुज्यमान 
पार! नाम की प्रथम तुष्टि वस्तु का व्यय, मोग= खी आदि का उपभोग । हिंसा ० मांस के 
. खिये हिंसा | इन सब दोषों में निमित्त, द्रव्य” है । इन पञ्च दोषों 
' के कारण उनके प्रति वैराग्य हो जाता है, इसलिये वह वेराग्य पांच प्रकार का दै! 
आदि म॑ दोष. दिखाते हुए पांच उपरमों को दिखाते हैं--“तथादि सेवादय” इति। आदि 
शब्द से भिक्षा, कृषि, विद्या, व्यवहार, वणिककमांदि माय हैं । पराधीनइत्ति ही सेवा है, 
पनोपाजंन का उपाय बताया गया - है। घनोपाजेन के संवादि उपाय सेवकों को बढ़ा दी दुःख 
पहुँचाते हे । जैसे-- 
दुष्यद्दुरी श्र द्वाःस्थदण्डिचण्डाधंचन्द जाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राः कः. सेवास्वनुषज्जते ॥” 
` ` अभिमानो दुष्ट भनपति के द्वार पर खड़े, दाथ में दण्ड लिये द्वारपाळ के असइनीय अचन्द्र 
` '( गछदृस्त प्रदार ) से उत्पन्न क्लेश ( वेदना ) का स्मरण कर कोर्न बुद्धिमान्‌ दुःखदायिनी सेवा 
के खिये प्रवृत्त ह गा ? उसी प्रकार मिक्षा-वाणिज्यादि अन्य पनाजनोपाय मौ दुःखकर ही हैं। 


२. अर्यानामजेने क्डेजस्तमैव परिपालने । नारे दुःखं भ्यये दुःखं घिगर्थान्‌ क्लेशकारिणः ॥ 
१७ सां० को० 
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लधैनादि के दोषणान से विषयों के प्रति वैराग्य होने पर निष्पन्न तुष्टि की दी अन्य संणा 
«दारम्‌? है । घनान दुःख के पार पहुँचाता है” इसलिये उते. “पारा” कते हैं । यह अर्जन में 
दोष हुआ । वाणिस्य के हुःख को सोचकर विषय से विरक्त इआ कोइ कहता ऐे-- 

| वान्तं न क्षमया गृददोदितंसुखं त्यक्त न सन्तोषतः 
सोढा दुःसइवातशीततपनक्लेशा न तप्तं तपः । 
घ्यात वित्तमहर्निशं नियभितेः प्राणेने शम्मोः पद. 
तत्तत्कमैङृतं यदेव सुनिभिस्तैस्तैः फलेवंञ्चितम्‌ आ र | 
| तथाऽजिंतन्धनं (ग्निजलीघा 
- (२२०) द्वितीया . दिभ्यो विनङ्छ्यतीति तद्रक्षणे. महदूदुः्खमिति भाव- 
सुपारम्‌ ॥ यतो विषयोपरमे या तुछिः सा द्वितीया 'खुपारस 
उच्यते । 
गर्जन में दुः्खहेतुता बताकर भब रक्षण में मी दुःखहेतुता वताते हैं - तपाजितन्घनमिति” । 
: सेवादि के द्वारा भिंत घन को 'ऐकागारिक = चोर, जलप्रवाह 
(२२०) 'सुपारम! नामः ( वाढ), भूकम्प) राजा आदि कहीं नष्ट न कर दें; इस अय से 
की द्वितीय तुष्टि।' रात मै नींद तक नहीं आती, इस प्रकार बड़े परिअम से अजित ' 
घन की रक्षा करने में मदान्‌ दुःख (कष्ट) अर्थात सदैव चिन्ता 
बनी रहती है--इस दुःख को सोचकर शब्दादि विषर्या के प्रति उपरम होने से घो तुष्टि अर्थाद्‌ 
भवेषयों का भोग नहीं करना चाहिये! इत्याकारक सन्तोष--यह दूसरी बाह्य तुष्टि है। इसी को 
..वुपारम? कहते है ' अजेन में दोष दिखाई देने पर मी कदाचित्‌' भोगामिलाष से विषयों में प्रवृत्ति ` 
हो सकती है, किन्तु अजित घन के रक्षण के भंय से अजेन में प्रइत्ति होना अत्यन्त असंभव है, 
इसी अभिप्राय से इस तुष्टि को सुपारा? कदा गया है “अतितरं दुःखपारं प्रापयितृत्वात? यह ` 
श्मुपारा? है । यह रक्षण में दोष है । न 


. _ - तथा मददता55यासेनाजितन्धनं सुज्यमान स्तीय- 
( १२६ ) तृतीया पारा- ते इति तत्प्रक्षयम्मावयंतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
पारम्‌ । तृतीया 'पारापारम्‌॑? उच्यते -॥ मट 


तीसरी वाहा तुष्टि को कहते हैं -“तथामदतेति । अत्यन्त परिम से अजित धनका 
भोग लेते रइने से उसका व्यय होता है-उस पनम्य्रय को सोचने 
(२२६ ) “पारापारस से शब्दादिविषयों के. प्रति 'विषया न मोक्तव्याः' इत्याकारकजो उंप- 
नामकी तृतीय तुष्टि। रम ( सन्तोष॑-तुष्टि ) है, उसे 'पारापार' कहते हैं ।- धन का क्षय 
| होता देख कर भी विषयों में कदाचित प्रवृत्ति, कदाचित्‌ भप्रदुत्ति- बो 
सकती दै । जब अप्रवृत्ति हो तब 'दुःखस्य. पारः' दुःख के पार, अन्यया 'अपार?--अतः इस लुष्टि की 
_ पारापार' नाम.दिया गज़ी है। यह क्षय में दोष है। - . . 


| ' णच्‌ शब्दादिमोगाभ्यासात्‌ प्रवघेन्ते कामा’ 
(२२७) चतुर्थी, वुत्त ते च विषयाप्राप्तौ कामिनं दुःखाकुचन्तीति द 


be RNR Gh... 0 - “अचुत्तमाम्म' उच्यते -॥ > 
~ १, “दैकागारिकट चौरे” इति पाणिनीयम्‌ । न 


£ 
$ 


मम्भः । दोषम्‌ भावण्तो ब्रिषयोपरमे या तुष्टिः सा चतुर्थी 
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चौथी बाहातुष्टि को कहते हैं-“एवं शब्दादीति” । शष्दस्पर्शादि विषयों के ओग का 

: अनः इनः अभ्यास करने से विष्यतृष्णाएं बढ़ती हैं। 'भोगाम्यासभ- ` 

(२२७ ) भनुत्तमाग्भः ` मुविवर््धन्ते रागाः कोशलानि चेन्द्रियाणाम्‌ ।? मनु ने केहा है“ ' 
नामकी चतुर्थतु्टि! जातुकामः कामानामुपभोगेन झाम्यति। द्विषा इृष्णबरमैव . भूय 

। _ एवाभिवधंते ।? बे वि पेय ( कामं ) विषयों के उपलब्ध न 
होने पर कामी पुरुष ( सतुष्ण पुरुष ) को दुखी: बनाती है--इस प्रकार विषयों के ओग में दोष 
देखने /वाले मनुष्य को विषयों से उपरम हो जाने पर जो तुष्टि होती है वह चतुर्थं है, 
बते ''अञुत्तमाग्भ' कहते हैं । 'नास्ति उत्तमं यस्मात्तत्‌ अनुत्तमम्‌ = अत्युत्कृष्टय? । भंकुर 
को जैसे “अग्मत! ( जळ ) की आवश्यकता वैसे ही विवेकल्याति के लिये इस सोय तुष्टि की 
अह्नुस्यकता हने से उसे 'अतुत्तमाम्मःः नाम दिया गया है । अथवा 'भोगे रोगमयम? भोग में रोग के 
भय की शंका होती रहने से यह तुष्टि स्वार्थपर है, शसिये इसमे “उत्तमेतराम्भस्त्व” है। अथवा... 
यह तुष्टि पुरुष को विषयों की ओर से अच्छी- तरद नहीं बढा पाती अतः यह 'उत्तमा द्राविका 

न होने से इसे 'अनुत्तमाम्म? कक्षा है । यह मोग में दोष है। | FS 

` _ पवन्नानुपद्दत्य भूतानि विषयोपमोगः सम्भवती- . 

| २२९ । पश्चम्रो उत्तः ति हिसादोषद्शनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमी 
भ 1 “उत्तमाम्भ' उच्यते ॥ ‘2 Co कन 
पांचवी याह्य. तुष्टि बताते है--“एवं नानुपशत्येति ।” प्राणियों को अनुपंहत्य = बिना मारे 

002 121 | (प्राणियों की हिंसा बिना किये) मांत कौ .-उपलग्षि नहीं दो. 

९२२८ ) 'उत्तमाग्मःः. सक्ती और. मांसभक्षण के बिना शरीर सवल नही हो सकता, - 
जाम की पंचम तु्ि। शरीर सबल न होने पर्‌ विषयोपमोग ( कामोपभोग ) नहीं 
किया जा सकता ! किन्तु हिंसा अनर्थ पैदा 'करने वाळी है इस 
` मकार हिंसा में पातक रूप दोषदशंन होने से विषयों के प्रति जो तुष्टि होती है; वह पंचमी बाझ 
३ ९, उसे “उत्तमाभ्भ' कहते हैं। उत्तमम = उत्कृष्टम्‌ अम्भः = उत्तमाम्मः । अंकुर ढे प्रति अम्मस्‌ 
बसे हेतु है, वैसे ही विवेकख्यात्रि के प्रति यह तुष्टि (हिसा तुष्टि ) हेतु होने से उसे 'उत्तमाम्म* कहा 

. गया है। यह हिंसातुष्टि कारुण्यमूलक है.। | न्ती | रे र 

 प्वमाध्यात्मिकीमिश्चतसमिः ' बाह्याभिश्च पञ्चभिः “नव तुछ्यो5मि- , 
मताः? | ५०॥ ` त ट्क nis 

6. : -ध्स.रोति से प्रकृति; उपादान, काळ, भाग्यसंशक आध्यात्मिक चार तुष्टियों के साव पांच* 
बढ नुष्टियों को मिला कर नो तुध्या सांख्या चायो ने बताई हैं, यह हिंसा में दोष है ॥ १० ॥ & 
(२२९) सिदिमेदकयनम्‌। गौणमुख्यमेदैः सिद्ोराद: . डर 

_. गौणयुक्यभेदैः सिद्धीराह-गोण भीर मुख्य सिडियो को बताते हैं--सिद्धि का अभे हे-पुरषाथ 
Ce की निप्पत्ति। पुरुषाथं का अर्थ है-पुरुषप्रयोजन और प्रयोजन का 

, (२२९ १ म्िद्धियो के अर्थ है-इच्छा का विषय । मुख्यत्व का परिष्कार है -'अन्येष छां- 
| गोण मुख्य सैद ।. न बीनेच्छाविपयत्वम्‌।' गोणत्व का परिष्कार है--' अन्येच्छाधीनेब्छा 





se . `. विषयृत्यम्‌ !” भयाद्‌ स्वतन्त्रेच्छा का विषय होना सुषा है. मौर 
~ राषीनेच्छाका विषय दोना गौगता (भएश्यवा ) है।* “सुख मे भूयात्‌: माभूया्‌? येद 
सा ( स्तने) णा हे. / ङि इविषा मुवि है 


~ “ १.पाच बुष पारा, सुपारा, पारापारा, सहततमाम्भच्‌, उत्तमान्भस्‌ । 





ह 
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नदि तो दुर्खविषात बो इच्छा के लीन रहनेवाडी इच्छा का विषय इनिसे _ 
अक है! १0 भन में कतिपये सुख्य, सिद्धियां और कतिपय गोण सिडियो | 


बताई जा रदी हैं-- | 
ऊह! शब्दोध्ष्ययन दुःखविघाता्यः सुहुत्यरापिः । 
दानं च सिड्धयोष्टी, सिद्धेः पू्ोऽङ्इशल्िविषः ॥ ५१ ॥ 


अन्वथः--त्रयः दुःखविधाताः) अध्ययनम्‌ , शण्द द्‌ वुद्दत्माप्तिः, दानम्‌, इति अटौ 
सिद्धयः | पूवे ( विपयेयाऽशक्तितु्टिपः ) त्रिविधः सिद्धेः अङ्कुशः । हे 

सावाणेः--'क्षयः सुश्खविधाता/ = ( १) आध्यात्मिक दुःखाभाव (२) आधिदेविकदुःखामाव, 
(३) आंषिमौतिस्तुःखाभाव-ये तीन ।. अध्ययनम' = अध्ययन से आत्मशान--यद अध्ययन" 
सिद्धि । शब्दः = पद से आरमशान--यह शब्दसिद्धि । 'ऊद्द/ व तके से आत्मशान-यदद ऊः 


"लहरा? = सदपाठियो के साथ शाखा का विचार करने से आत्मनिर्गय--. 
पिद । 'दानस्‌ = › विवेकर्यातिठाम-यह दानसिद्धि-ये आठ सिदियां हँ । “र्दः =? 


| 

| 

| 
विपये - ? 'सिल्चेप =? करा! ॥ ' 

द आ विर र PR ज क्रे रीड ८ यव 

“उह”. इति । . विहन्यमानस्य दुःखस्य _ नित्वात्तद्विघाताख्य इतीमा |. 

| __. मुख्यास्तिस्र/ सिद्धय, तदुपायतया त्वितरा गौण्यः 

(२३० ) विदिभेव$ं- पञ्च सिद्धय ता अपि द्वेतुद्देतुमत्तया व्यवस्थिताः। 

` 'बनम्‌। ' . . तत्राया5ध्ययनछक्षणा सिद्धिहंतुरेव । सुख्यास्तुः 

सिद्धयो देतुमत्य एवं। मध्यमास्तु देतुद्देतुमत्य; ॥ ` 

_ 'ब्रिहण्यमानस्येति।' त्याग किये जाने वाले दुःख के-आध्यारिमक-आधिदेविक-आधिमौतिक~ 

। | तीन भेद होने से उनके विघात ( निदृत्तियां ) भी तीन हैं। ये 

:( २३० ) सिद्धियों के भेदो तीनों दुःखनिदृत्तियां मुख्य सिद्धियां है- ये तीनों प्रा हैं।. और 

का बिस्तार। `  शन्य अध्ययनादि तत्त्वशानात्मक पांच सिद्धियां, तीनों प्रकार के 

| न ` दुःखविधातो का 'साधन होने से गौण ( सिद्धियां ) हैं. वे-प्रांचों 

एबरब्ययन-झब्दें>इ-सुदृत्माप्तिदान) कारण और-काये रूप से व्यवस्थित हैं। उन पांचो'में पदली 

बरो 'अध्यय नसिद्धि' है, वद शब्दादि सातों कौ केवळ कारण ही: है । और “आध्यात्मिक दुःखा' 





आव --लाषिदै विकदुःखामाव-आाधिमौतिकदुःखाभावसंशक तीना मुख्य सिद्धियां- केवल काय 
ही हैं। तथा शाब्द-ऊद-सुहर्प्रासि-दानसंशक बीच को चार सिद्धियां, -दुःखविघातसं४४ 
_ तीन सिदियो कौ कारण हैं और अध्ययनसंज्ञक प्रथम सिद्धि की कार्य हैं । 
> (१३१) अध्ययनक्पा ` विधिवद्गुरुमुखादध्यात्सविद्यानामङ्षरस्दरूपप्रद 
प्रयमा मिद्धि, तारम्‌ । णमध्ययनम्‌ प्रथमा सिद्धिस्तारमुच्यते ॥ 
_ अध्ययनसिद्धि का निरूपण न हे-“विधिवदिति ।” 'स गुरुमेव/मिगच्छेद समित्पाणिः 
Cr मि मि इत्यादि A अनुसार गुरुमुख pags: 
२३१. न'. नाम विद्याप्रतिपादक शब्दात्म% भक्ष कली | 
की प्रयम सिद्धि को. स्वरूप का अहण करना ही अध्ययन दै अर्थात्‌ गुरुमुखोचारण' | 
“तारम? कहते हँ। नूचारण करना दी अध्ययन दै--यइ प्रथम सिद्धि दै । सीमा 
ु स्वरविशेषनिशिष्ट अक्षरग्रहुणपूर्णक अर्थग्रहण को ही भए 
पदार्थ मानः है, तथापि कारिकाकार ने अध्ययन और शब्द दोनों का एव पथक रदे किया र 





ढारिका ५१ ] गोणलुख्यस्ति्यएक विदएणम २३१ 


इसखिये अध्ययन को अक्षरमदणपरक ओर 'झरुएु' छो ऊ्यंदानपरक स्वीकार करना चादिये। 
. जयता अध्यवलजन्यशान को ही 'सिद्धि! कहें तो फार्य-कारण के अभेद से उसमें “सिद्धि” 
ब्यवहार कर सकते हैं। अव सागर को तरने ( पार करने ) झा यइ प्रथम सोपान होने से 
उते "तार? काइते हैं । न | 
तत्कायेम्‌-दाष्यू; 'धाब्द* इति पदे दाब्दशनित- . 
( १३३ ) शब्दएपा  मर्थेक्ञागमुपळक्षयति, काये कारजोएचारात्‌ । सा 
दितीया, सतार । . द्वितीया सिद्धि» खुतारसुच्यते । पाठायोम्यान्वदिद्‌- 
| _ न्छिघा शवणमा ॥ , का; 
दूधरी “शठढु' सिद्धि वताते हैं--'“तत्कायंमरिति 1” अध्ययन का कार्य 'शब्द! होता दे । 
> यह 'शब्द? पद की शब्दचन्य यथशान में लक्षणा करनी चाद्विये । 
(२६२) 'शब्यू! नास का भतः इसे शग्दवन्य शंयक्षानरूप सिद्धि समझनी'चादिये। इसी- 
द्वितीय लिडि को को - कहते हे- “हाद इति पदमिति |? इस,रोति से श्थंशानरूप 
"सुतार? कहते हैं । छाये में शब्दात्मक कारण का उपचार किया गया है। यद्‌ “शब्द 
` ` संएक अर्थशानरूप द्विदोय सिद्धि है। यइ अयंडात अच्छौ तरइ 
संसारतारक ऐने से इस सिडि की दूसरी संशा 'झुंतार” की गई है। तार भोर सुतार दोनों दी . 
गुरु से कियें जाने वाळे अध्ययन स्वरूप ही हैं तथापि 'तार” सिद्धि, पाठ विषयक है भोर तार” 
सिद्धि, अथ॑ विषयक है । अतः पाठ भौर अर्थं के भेद से दोनों भिन्न-भिन्न हैँ। पाठ के लिदै . 
अध्ययन और भयं से छियै “शब्द”, इस रीति से ये दोनों “अवण? खप ही हैं । ; 
कद” यक; आगमाविरोधिन्यत्येभागयाथेपरीद्षणम्‌ । परीक्षणश संश. 
| ॒ “ यपूर्वेपक्षनिराकरणेनो खरपेक्षज्यवल्थापनम्‌ । तदिद्‌- 
( २३३ ) कदरूपा- उ्मननमाचक्षते आगमिनः। खा तृतीया सिदधिस्तारः 
तृतोया तांएतारम्‌ं। सारपुर्डयते ॥ 
तीसरी. “ऊह? सिद्धि बताते हैं-'ऊह” का अर्थ, किया 'तढे', तक्ते .इठि तः तके फा 
अर्यं बताते छै-“आवसेति।” . थागमाविरोविन्यायेस भागमायं- 
(२३३) ‘ऊह? नाम की परीक्षणम्‌?-आगम का अथं दै अपीतबेदशाखादि । वेद- 
तृत्ीयसिद्धि फो ` शाख्रादि के अनुकूल न्याय ( प्रतिशा-देतु-व्याइरण-उपनय- 
“सारतारस कहते हैं। चियमनात्मक पंचावयदवाक्य ) के दारा भषीतश्षाक् (:अषीत- . 
-. | विषयआगमादि ) के प्रतिपादित विषयों का परीक्षण करना । 
परीक्षण का अर्थ करते हैं--'संशयेति .” संशय ( संदेद ) रवेपद्ध-का निराकरण करते धुएं 
उंततरपछ ( अपने सिद्धान्त ) को स्थिर करना । जेसे--'सतः सञ्जायते’ 'सतः भसस्नायते!--- 

' सत्‌ से सत होता है, सत्‌ से मसत होता है इत्यादि वाक्यो को अदय कर.पहके संदेह किया-«: 
'काये सव है भयवा भ्रसत्‌। उसझे जादू पूर्वपछ किया--पहिके उपलब्धि न होने से आई 
पक्षात्‌ विनाश होने से 'कार्य-मतव! है । इस पूर्व पक्ष का 'असदकरणादुपादांनमदणात? शत्दादि 
न्याय से चिराकरण कर उत्तरपक्ष ( अपने सिद्धान्त ) का व्यवस्थापन किया--'काये-सत है॥... _ 


इसी . परीक्षण को शाख्नइकोग 'मनन!. कहते हैं। यइ उह ( तक-परीक्षण-मनन ) नाम को 
चुतीय सिद्धि दै । अध्ययन और शंब्दसिद्धि कौ अपेशया यह 'ळइ? ( मनन ) सिद्धि अधिक 
तारिक होने से इसे 'तारतार' कहते हें । ः \ 


~. 





१ 





२६२. रक साँख्यतस्वकौसुदी . [ कारिफा ५१ 

| “बहुरपि?” । व्यायेन स्वयम्परीक्षितमष्यथे न थदूधत्ते, न याधद्शुद- 

' शिष्यलब्रह्मचारिमिस्सह संवाद्यते | अतः सुद्दा शुरू 

( २३४) सुहत्याप्तिहपा दिष्यसब्रह्मचारिणां संचादकानां प्राप्ति, खुष्टत्मासिः 
चतुर्यी-रम्यकम्‌। ` सा सिद्धिश्वतुर्थी 'रम्यकम्‌' उच्यते ॥ 


। चतुथेसिद्धि 'सुहत्माप्ति' दै। उसका रवरूप बताते है-“न्यायेनेति।' प्रतिश्ादिपञ्चवयव _ 
. . ` - बाकयों से अर्थ की परीक्षा करचुकनेः पर भी तवतक विश्वास 
(२३७) खुद्द प्राप्ति. नहीं होता, जतक अपने. सहाध्यायियों के साथ ( एक दो युरु 
नाम की चतुर्थ सिद्धि के शिभ्यों को सह बरह्मचारी, सतोथ्य कहते हैं, 'सह” को 'स' भादेश 
को रम्य कहते हैं। होता है) ठेस परीक्षित अथं पर विचार बिमश द्वारा मिलान 
- (संवाद)-“हानग्रदणाभ्या सस्तद्वि पैश्य संवादः” न्या. सू. ४1२1४७! 
. “तं शिष्यगुरुसनह्मचारि विशिष्टभेयोऽयिभिरनसूयुभिर म्युपेयात” न्या. सू. ४1२।४८ --नहीं कर 
छेता। तथा च--“शिष्दे; परस्परं शाखं चिन्तनीयं विचक्षणैः? अतः बिचार गोष्ठी में अपने 
दुर के शिष्य सजह्मचारी-सतीथ्यं स्वरूप संवादकर्ता सुइदों की जो उपस्थिति-उसे 'सुहत्याप्ति! 
नाम को चोथी सिद्धि कइते हैं। अपने तुदर्दो के साथ . झाखारथसंवाद करने से अत्यन्त सुन्दर 
सनोहारी निर्णय हो पाता है, उस निणय पर भद्धा करना रमणीय होनें से इस सिडि कों 'रम्यक' 
भी कहते हैं । | 
“दान” च .शुद्धिविवेकक्ञानस्थ, ` देप शोधने’ [ पाणिनि ६।४।६८] 
| - इत्यस्माद्वातोरदानपदव्युत्पसः । यथाह भगवान्‌ पत- 
(२३५ ) दानखूपा `  खआतल्िः-_“विवेकड्यातिरविष्ठया ` हानोपायः” इति 
पमी, सदामुद्तिम्‌। [ योगसूत्र २।२६]। 'अविप्ळवः शुद्धि; सा च. 
` ` सवासनसंशयचिपयोसानां परिद्दारेण विवेकसाक्षा 
स्कारस्य स्वच्छप्रवाद्ेऽवस्थापनम्‌ । सा च न' विनाऽऽद्रनेरन्तयंदीघ 
झाळसेबिताम्यासपरिपाकाङ्गवतीतिं दानेन विवेकख्यात्या _ कार्येण सोऽ 
खंगुहीत: । सेयम्पञ्चमी सिद्विस्संदामुदितंमुच्यते॥ ˆ ` 
पांचवी “दान! सिद्धि बताते है-"दाममिति।” 'दान? का अथं. कहते ऐ-शुद्धिविवेक 
शानस्य-विवेकशान की शुद्धिः भर्थात्‌ जिसमें विपयैयात्मक मिथ्या- . 
(२३५) “दान? बाम की शान का लेशमात्र मी स्पशै नहीं ऐस।.विवेकशान । य॒द्दां पर “देपू- 
पंचम सिद्धि को 'सदाः- ' झोपने? धातु रे (दान शब्द दो निष्पत्ति हुई है। 'दान' शब्द 
हुबितय' कहते हैं। का विवेदशानशुद्वि-अर्थ करने में भगवान्‌ पतंअछिसुनि के 
सूत्र का प्रमाण देते है--“बिवेकख्यातिरविप्ठवा हानोपायः” 
( दो. सू. १२६ ) अविप्छवविवेकरुयाति, दान-का उपाय है। "हान! का अर्थ है-दुःखोपरम =. 
भोक्ष, उसका उपाय ( साषन.) .6 विवेकरूयाति । वह दिवेक्षरूयाति .अविष्छंव दोनो चाहिये ।. 
मिथ्याज्षान का बौब दग्थ हो जाने पर वह वन्ध्यप्रसव हो जाता है । देसी स्थिति में 
विवेकल्याति भविष्कवा अथांदशुद्धा कइछाती है । इसी को ध्यान में रखकर 'अविप्छव का अर्थ 
है--“शुद्धिरिति 1? विषयसंस्कारों के सहित संशय-विपयंयादिवृत्तियो के .नष्ट होने पर 
> दग्बबीजभाइ को पाने से अर्थात: संशवृश्विपयंवादिवृत्तियों के ने रइने पर सत्त्व-पुढवान्यता- 
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शान का ( विवेकसाक्षात्कार का) स्वच्छ प्रवाह “दियातीयप्रत्ययान्तरासपृस्ये सति सजातीय 
प्रत्ययसन्ततिः प्रवादः ।” में ( भिथ्याशान-संशयादि के संसगै से रहित प्रवाद मे) रहना छी 


` शुद्धि है। अवण-मनन-निदिष्यासन करते रहने से संस्कारसहितभिभ्याशान कौ निदृत्ति 


होने पर जो विवेकसाजात्फार होता रहता है--वह शुद्ध ( निविप्छव ) कदा लाता दै ओर वही 
दान का (मोक्ष का) उपाय ( साधन ) होता दै । यद शुद्ध बिवेकख्याति पांचवीं सिद्धि दै । 
शुद्ध विवेकस्यांति रूप काये का कारण जो अभ्यास--“तच्चिन्तनं तत्कयनमन्योन्छं तद्वांषः 


' जम्‌ । एतदेकपरत्वन्न अह्माम्यासं विदुयुधाः ।'--है वद भी पांचवी सिद्धि है-ऽसे बताने के 


छिये कहते ऐं--“सा 'च न विनेति।” उस शुद्धविवेकर्याति का उपाय ( सापन ) अभ्यास 

( स्वच्छ भ्रवाह में उसे रखने का यसन करना ) है, जो आदर पूर्वक निरन्तर जोर दौषकाझ तक 

किया गया छो, ऐसे ' अभ्यास कौ पराकाष्ठा हुए विना विवेकल्याति नहीं होती, भतः विषेकर्याति 

मर्थांद दानात्मकसिडिर्पकायं. से अम्यासरूप कारण का भी पांचवीं सिद्धि में संप्र किया गया 
। अर्थात्‌ कार्यकारण के अभेदोपचार से “दान? शब्द के द्वारा अभ्यास और विवेकख्याति 

दोनों हो पांचवीं सिद्धि में संगृद्दीत है । यइ 'सदामुद' ( सव॑दा भानन्द या. सुख ) की देतु दोने 

से 'सदासुदिता? कही जाती है। 

(२३६) दुश्खवघात- तिस्षश्च' मुख्याः 'खिद्धयः प्रमोद्घुवितमोदमाना 

त्रयरुपास्तित्रो सख्या एत्यष्टौ सिद्धयः ॥ 

ग्रभोदसुदितमोदमानाः । 

. अय अवशिष्ट तीन सिद्धियो को वताते हैं -''तिखश्‍खेति ।” ये तीन सिद्धियां मुख्य है । 

अर्थात्‌ परमप्रयोजनभूत मोक्षरुप हैं । यह छठी भाष्यारिमकदुःखा- ` 


,( २३६ ) बुःखविघात- मावरूपसिदि, प्रकृष्ट आनन्दप्रद होने से इते..'प्रमोद' नाम से. 


घयात्मक तीन सुज्य कहा जाता दै। ओर भाधिभोतिक दुःखामावरूप सातवीं सिखि 


सिद्धियो को प्रमोद, भी कमौ-कमी मोदप्रद दोंने से उसे 'मुदित' नाम से कहा खाता 


सुदित, मोदूमान  है। एवं आधिदेविक दुःखाभावरूप आठवीं सिद्धि भी कथंचित्‌ 
मोदप्रद होने से उसे. 'मोदमान ? कहते हैं। शस भ्रकार ,भाठ 
सिद्धियों कौ व्याख्या की गई । ` 


१. उपायेन निगृक्षीयात विक्षिप्तं काममोगयोः । 
सुप्रसन्न छयेरेव यथाकामोळ्यस्तथा ॥ 
' दुःख सवंमनुस्मृत्य काममोगाज्निवर्तयेद । 
अजं सर्मनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ 
` छये सस्वोधयेज्चित्तं विक्षिप्तं झमयेत्पुनः । 
सकषायं विनानीच्छमप्राप्तं न चाळ्येत्‌॥ 
नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसंगः प्रया अबेत्‌ । 
निश्चलं निश्चरं चित्तमेकी कुयात्‌ प्रयत्नतः ॥ `` 
` यदा च कोयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । | 
अछिंगनमनामासं निष्पन्नं क्र्म तत्तदा ।' [ गौडपादाः ] 
२. “स तु दीर्घकाकनैरन्तयंसत्कारासेबितो देढमूमिः" [यो. स्‌]  . . ` 
` ३. “ओतम्यो मन्तव्यो निदिंध्यासितव्यः7- इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित निदिध्यासन को 
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- दान शब्द से संगृहीत किया गया है । 


“मोदमाना? यहां पर-'मोदस्य मान » बानं यत्र! पेसी ब्युत्पत्ति करनी श्ाहिये । 
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अन्ये व्याचक्षते-विनोपदेशादिना प्राग्मबीयाम्यासवशात्तच्वस्य स्वयसूद्न . 
यत्‌ सा सिद्धिरुदः । यस्य. खांख्यशाखपाठमन्यदीय- 

( २३७) गौणविदिः -माकण्यं तरवश्ञानमुत्पद्यते सा सिद्धिः शाब्दः, शाब्द 
 पश्चकत्य प्रकारान्तरेण .पाठाद्नन्तरम्भावात्‌। यस्य दिष्याचायंखम्बन्येन 
व्याख्यानम्‌ । , सांख्यशालं 'ग्रन्धतोऽयंतश्चाधीत्य ज्ञानमुत्णयते सा 
ऽध्ययनहदेतुका सिद्धिरध्ययनम्‌। खुहत्माप्तिरिति ` 

यस्याचियततर्‍वं सुहृद प्राप्य ज्ञानमुत्पचते सा शानलक्षणा सिद्धिस्तस्य 
सुद्दत्प्रातिः । दानञ्च सिदिदेतुः, धनादिदानेनाराघितो हानी शञानम्प्रयच्छति। « 
अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तब्ये ईति छतम्परदोषोद्भावनेन नः ` 
सिद्धान्तमाप्रब्याख्यानप्रवुत्तानामिति ॥ 


उपर्युक्त विपरीत पाठक्रम को सहन न कर कुछ अन्य ( दूसरे ) विद्वानों ने पांच सिडियो 

की व्याख्या भिन्न प्रकार से की दै, वइ उचित नहीं है तथापि 

(२३७) पांच गौण -परीक्षणाधं विद्वानों के समक्ष उपस्थित की गई है । “अन्ये व्या- 
सिद्धियो की प्रकारान्तर . बक्षते-विना उपदेश फे मी पूवेजन्माजित अभ्यास के वळ परं 

_ से व्याख्या ६ जड-चेतन तत्त्व का छह ( तंके ) स्वयं कर ळेना 'ऊइ' सिद्धि है । 
दूसरी “झड? सिद्धि-किसौ :दूसरे को सांख्यशाख पढ़ते हुए 

सुनकर स्वयं को जो तस्वशान उत्पन्न दोता है, उसे पाठवग्रवणछभ्यतस्वश्षानास्मक शब्द? सिद्धि 
कृदुते है । शब्दमवणजन्य तत्वज्ञान को 'शग्द' संशा देते का कारण यह दे कि वह शब्द, पाठ 
अर्थांत अवण के अनन्तर होता है अतः काय में कारणका उपचार करने से शब्दछभ्य सिद्धि को . 
अध्ययन शब्द? सिद्धि के नामं से ही कहा गया है। 


तीसरी “अध्ययन” सिद्धि को बताते हें--“यस्य शिष्येति ।” जिसे शिाचायेसम्बन्प- 
पूवक ( किसी गुरु का शिष्य . होकर ) सांख्यशाज़ का ग्रन्थ (पुस्तक) ओर पस्प्रतिपादित : 
अर्थ को अभिव्यक्त करने बाळे गुरुमुखोचारित शब्दों के द्वारा अध्ययन कर तरवश्ञन दोता है, 

. अध्ययन हेतुक तस्वश्ानातमक सिद्धि को अध्ययन” सिद्धि कहा यया है। २. 


व्यौ्ी 'सुदृत्पातिः सिद्धि को बताते है--'जिसने पदार्थों का तत्त्वशान प्राप्त कर छिया 
है ऐसे तत्वाषिगमसम्पन्न मित्र के साथ. प्रदनोत्तरातमक विचार-विमशँ करने पर जिसे तस्वश्ञान | 
होता दै, वह तत्त्वश्ञानरूप सिद्धि, सुहृत-प्राप्तिदेतुक होने से 'सुदृत्पराप्ति? नाम ते कही जाती है । 


पांचवीं “दान? सिद्धि को बताते हैं--'दानझ्ेतितः तत्त्वदानसिदि का हेतु ( कारण) . 
धनदान दै। अनादि देकर आराधना किया, हुआ- प्रसन्न किया हुआ ) छानी (विद्वान्‌). 
विधात्मक शान ( तत्वशान ) षन देने वाले को देता हे । अतः यह सिद्धि दानहेतुक होने से - 
इते 'दान? सिद्धि कहते है । अन्य विद्वानों के द्वारा की गई यह व्याख्या, कारिकाकार के अभिप्राय 
“का. अनुसरण करती है या नहीं, इसे विद्वान्‌ परीक्षकगण ही सोच ळें । क्योंकि इम (वाचस्पति 

) तो सल्पिकारिकाढार के निर्णीत सिद्वान्तों की व्याख्या करने कें हेतु प्रदत्त हुए 
हैं; इम,, अन्य विद्वानों ( अन्य व्याख्यांकारों) के बुद्धिमांधादि दोष प्रकट करना 
नहीं चाहते । इस प्रकार' तुष्टिमिद्धियो का स्वरूप बतादिया । 
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सिद्धितुणिविपयेयेणाशक्तियुं झिबधस्लसद्दाघा द्रष्टव्यः । अभ प्रत्ययसर्ग 

` सिद्धिरुपादेयेति. प्रसिद्धमेव । . तन्नियारणद्वेतवस्तु 

| (२३४) प्रत्ययस्ग विपर्य- विपर्ययाशक्तितुएयो हेया इत्याइ-“सिद्धे: पूर्वा 

याशक्ततुष्टीनो तिद्धेरछु- 5डुरास्त्रिविधाः' इति। “चूषण इति दिपयेया- 

शत्वम्‌ ततथ तासां देय- शक्तितुष्ठीः पराख्नुशति । ताः सिद्धिकरिणीनामडूशो, 

वम्‌ सिद्धेथोपादेयत्वम्‌ । निवारकत्वात्‌। अतः सिद्धिपरिपन्थित्यात्‌ बिपयंया- 
शक्तितुएयो द्वेया इत्यथः ॥ ५१ ॥ 


अब 'सप्तदशवधा बुदेविप्यया'तुष्टिसिडीनास' जो पहिले कदा गया है उसे पुष्ट करने के 
छिये स्मरण दिला रहे हैं--'सिंदितृष्टीति !! आठ सिद्धि ओर 


. . (२३८) प्रत्ययसग में नौ तुष्टियों के विपर्यय (वध) से “अशर्क्तिसंशक बुड्धिवष के 


विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि ये. सन्नद प्रकार समझने चाहिये । ` 


सिद्धि के लाम में अंकुश अब विपर्यय-अशक्ति-तुष्टि-सिडियो में से कौन सी उपादेय 
३ दृश्य हैं, अतः वे हेय हैं और कौनसी हेग हैं उन्हें बताते दै--'अन्रेति । चार पकार 
हैं और सिद्धियाँ. से विभक्त किये गये. इस बुद्धि .( प्रत्यय ) सगे ( सृष्टि) में सिद्धि 
उपादेय हैं । ( शानाख्यसिद्धि ) और मोक्ष नामको आठ सिद्धियां उपादेय है. 


यह प्रसिद्ध ही है । उन शानात्मक सिद्धियो के छाम होने में 

प्रतिबन्धक जो बासठ प्रकार का विपयय और अठठाईस प्रकार की भशक्तियां और नौ प्रकार को . 

_ तुष्टियां ये सय हेय ( त्यागने योग्य ) अर्थात अंनुपादेय है- इसी को कहते हें -'सिदेः पूर्वी छु- 

श्सखिविषः/ पति 1 यहां पर 'पूवेः पदु “विपर्य॑य-अञ्चक्ति-चुष्टि-तीनों का सूचक हे। वे 

विपयंथ-अशक्ति-सुष्टियां, करिणी ( इथिनी ) के तुल्य सिडियो कौ निवारक दोने से अंडुश को | 

तरह हैं। एवं च सिद्धिपरिपन्थी ( सिद्धि की विघातक ) होने से विपर्यय-अशक्ति-सुष्टियों का 

त्याग करना चाहिये । अर्थात्‌ विपयंय-अशृक्ति-तुष्टि संशक निवे, सिद्धियों कौ शुडि का विघातक 

दोने से भुमुक् को चाहिये किं वद्द उन तीनों का उपादान न करे ॥ ५१ ॥ म 

७ स्यादेतत्‌ पुर्षाथेप्रयुक्ता खष्टिः। स च पुष 

(२३९) उभयेसर्यावश्य- चार्थः प्रत्ययसर्गादा तन्मात्र्सगोडा सिध्यतीति कत" 

कत्व शङ्का । _ पुभयसरांणेत्यत आइ 42३ 

आएका कथन ठीक दो सकता है, किन्तु अनायतावस्थ जो भोगापवगात्मक पुरुषाथ उसते ` 

; प्रयुक्त यदः सृष्टि है और व पुरुषार्थ, प्रस्ययसगे-( सादसगं ) 

(२३९) उमयसग की `( प्रतीयन्ते विषया अनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः तस्य सगेः भयात्‌ पर्मा' 

आवश्यकता पर भ्म, शानाशांन, वैराग्यावैराग्य, ऐ्वयानेशवर्यात्मक भावसगं, जिसे 

- आहझंका । विपगंय, अशक्ति, तुष्टि, सिडिटशन चार भेदों के दारा संक्षेप से 

| बताया गया है )-ते सम्पन्न दो सकता है। अथवा तन्मात्रसगे 

(( डिङ्गसगे )--( सुक्ष्म-शब्द, स्पशे, रूप, रस) यन्धारमक तन्सात्राओ का जो सगे अयांद छिन्न” 

__ झरोर भोर षादकौशिकस्थूलशरौर । इन्द्रियसदित मन-अहंकार-बुद्धि को तन्मात्रधटित होने पर 

दी ''सूचमशरीर” कहा जाता है ( चित्र ययाश्रयमृते०--४१ ) और बाटकोशिकशरीर, 

` “तन्माधाओं? का काय है । भतः स्थूलशब्दादि विषयों से युक्त पंचभूतबिकारस्वरूप स्थूळ शरीर 
तथा सूक्ष्मशरीर दोनों को तन्मात्रसगै से समझना चाहिये । )--से ही पुरुषाथ की निष्पत्ति हो 
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सकती है । भतः पुरुषार्थ निष्पत्ति के लिये किसी एक दी सगे को स्वीकार किया जाय । दोनों 


सगों को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता ? भ्रमिप्राय यइ है कि बुद्धि ने दो प्रकार को सृष्टि 
क्यों कौ ? इसके उत्तर में निम्न कारिका उपस्थित दो रही है निर 
0 भवेसि [| ° 
न विना : न विना लिङ्गेन भावनिदृत्ति | 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ ढिविधः प्रवतते सग! ॥ ५९॥ .. 
अन्व० - आवैः विना ढिङ्ग न ( भवति ), लिङ्गेन विना भावनिदृत्तिः न ( भवति ) तस्मात्‌ ` 
मावाख्यो छिङ्गार्यो द्विविधः सगः प्रवर्तते ॥ 
भावार्थ: - भवेः विना = धर्मादि आठ भावों के विना (धर्मादि के सहित बुद्धि के विना ) 
. निगम्‌ = तन्मात्राओं से उत्पन्न होनेवाछा छिङ्गसगे ( भोग्य शब्दादि और मोगसाधन-झरीर ) 
न भवति = उत्पन्न नहीं होता'। उसौप्रकार रिङ्गेन विना = भोग्य शब्दादि और ओगसाधन - 
, *शरीरों के विना मावनिदृत्तिः = धर्मादि भावों की उत्पत्ति ओर भआावविश्षिष्ट बुद्धि म ओगसाधन 
न अवति = नहीं बन पाती । तत्मात्‌= प्रत्येक के विना दोनों का.स्वरूप असंभव होने से आवाख्य 
धर्मादि बुद्धिसगे, ढिङ्गाख्यः = शब्दादि शरीरादि तन्मात्रसगै यद द्विविषः सर्गः = उपयुक्त दो सगां . 
से युक्त सृष्टि, प्रवर्तते = एक दूसरे का आश्रय करके प्रवृत्त होती दै ॥. जा 


“न विना” इति । “लिङ्गम्‌” इति तन्मात्रसर्गमपळक्षयति, “भावैः” 
. . .इति ख प्रत्ययसगंम्‌। पतढुक्तम्मवति-तन्मात्रस- 
. (२४० ) उभयविधतर्गा- शस्य पुरुषार्थसाधनत्वं. स्वरुपञ्च न प्रश्ययसर्गा- 
बश्यकत्वप्रदर्शनम्‌ ।. द्विना भवति, एवं प्रत्ययसर्गस्य स्वरूप पुरुषाथेसा' 
अंक धनत्वञ्च न तन्मात्रसगाइते, इत्युभयथा सगंप्र- 
' , दुत्तिः। भोगः पुरुषार्थो न ओग्यान्‌ शब्दादीन भोगायतनं शरीरद्वयङचा- . 
न्तरेण सम्पवतीत्युर्पफश्न हुस्तन्मात्रसगंः | एवं स एव भोगो भोगसांघनानोग्द्रि- 
याण्यन्तःकरणानि चान्तरेण न सम्मवति। नच तानि घर्मीदीन भावान्‌ 
विना सम्मवन्ति। न चापवगदेतुर्विवेकख्यातिरुभयसर्ग विना, इत्युपपक्न . 
“  -उम्रयविधः सगः॥ . | | 

“न विनेति ।” पूर्वोत्पन्ञमसक्तम्‌०' कारिका में लिहू का 'भर्य' “सूकष्मशरीर’ बताया गया है | 

र्‌ अतः मरत्‌ में मौ उसी अर्थ को भ्रमवश कोई न समझ ले इसलिये-- 

(२१०) उभय सरां की “लिङ्गम्‌” का छाक्षणिक अयं बताते--'तन्मात्रसर्गंमिति ।? 'चित्रे 
आवरयकता । यया'--४१--कारिका के बुद्धयादिको तम्मात्र घटित होने से ही 
| किजुशरीर कहा गया है, अतः ताइश शक्यार्थ से सम्बन्धित होने के 
कारण लक्षणया 'ढिङ्ग' पद का 'तन्मात्र स? अर्थ करना चाहिये। एवं “आव? पद का 
प्रसिद्ध अथं घटादि मावपदार्थ है अतः “नादैः? पद का लक्षणया प्रत्ययसगै ( बुद्धिसर्ग धर्मादिक 
भोर विपयंयादि पचास भेद भी ) अर्थ करना चाइिये। सन्मात्र सर्ग ओर प्रत्ययसग दोनों की 
आवश्यकता बताते है--एक दूसरे के बिना उनका अपना स्वरूप और उनकी अपनी पुरुषा्थं- ' 
आम नेही बन पाती-इसी अभिप्राय को प्रकट करने के हेतु कहते हे-“पुतवुर्ं अवति” ` 
' दोनों सर्गी को आवश्यकता को स्पष्ट कर बताते है-तत्मात्रसगे ( शब्दादि ओर स्थूक-सूद्म 
शरीर ) डौ पुरुषार्यसापनता ( मोग्दस्व भौर ओयाषिकरणत्व ) और स्वरूप, ध्रययसगे ( बुडि" ` 
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सर्गःषर्मादि कारण और वुद्धि करण) के बिना नहीं निष्पन्न होता । अर्थात युद्धिरूप करण के 
बिना शब्दादिकों में मोग्यता और घर्मादिकारण के विना झब्दादिकों और शरीरादिकों के स्वरूप की . 


उत्पत्ति ही नहीं हो सबेगी । उसी तरह प्रश्ययसगं ( धर्मादि और बुद्धि ) को क्रमशः स्वरूपोतपत्ति 
और मोयात्मक पुरार्थे की साधनता तन्मात्रसगे के 'बिना ( शब्दादि और स्यूरू-सूदमशरीर के 


_ दिना) नदी ऐ सकती अर्थात्‌ झण्दादिविषय के विना और शरीर के विना धमांधमांदि उत्पन्न नहीं 


दो सकते, एवं बुद्धि फी भोगसाधनता भी नहीं बन सकती । इस प्रकार पक दूसरे के विना एक दूसरे 
के स्वरूपादि की सिद्धि न हो सकने के कारण तन्मात्रसगे (खित्सगे) और आवसगे (प्रसयसगे) दोनों 
होते हैं। उभयविधसगे के विना भोग ही संभव नहीं अतः वही एक दूसरे पर निर्मेर रहने वाले . 
दोनों सयौं को प्रवतित करता है, इसी को दिखाने है- “मोग” इति । स॒खदुःखान्यतर साक्षात्का- 
रात्मक भोगरुप पुरुषार्थ, शब्दादि भोगविषयों और भोयाधिकरण रूप रथूरसूम दोनों शरौरों 
के बिना सम्पन्न दो ही नहीं सकता, इसलिये झब्दाथास्मक और शरीरात्मक तन्मात्रसग सिद्ध 
होता है। अजुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--'मोगः, विषयायतनादिसापेक्ष, तद्विनाऽचुपपथमानः | 
त्वात्‌ ? उसी प्रकार जो शब्द, शरीरादिसापेक्ष हो बदी ओग है ' वह, भोगसाधन चक्षरादि- 
इन्द्रिय और बुद्धि आदि अन्तःकरण के विना संभव नहीं, अतः भोग-से करणों कौ सिद्धि होती 


है। उसी प्रकार वे करण, धर्माइमांदि भावो के विना संभव नहीं। सवंत्र कार्यमान् के प्रति. 


.घर्माधमाँत्मक अदृष्ट कारण होने से समं के प्रारम्भ में करणो की प्राप्ति मो अदृष्ट के ह अधीन दै, 


न 


अतः करणो को मौ अपने स्वरूप का लाम धर्मादे के बिना होना संभव नहीं। इत. प्रकार 
ओगात्मक पुरुषार्थ के द्वारा भोग्य, मोगायतन और भोगंसाधनों की सिद्धि वताकर भब अपव- 
गांत्मक पुरुषार्थे के दारा दोनों सगो की सिद्धि करते है-*न चापवर्गहेतुरिति ।! आस्यम्तिक 
दुःखनिवृत्तिरूप अपवर्ग और उसका. हेतु अर्थाद साक्षात, निमित्तकारण जरो 'आत्मा प्रक्नस्यादि 
भिन्न: इत्याकारक जो विवेकख्याति ( सत्त्वपुरुषांन्यताशान ), वह भी पदाथेतत्त्वशान के विना नही 
हो पाती । बह पदार्थतत्त्वशान मी 'विषयतासंवंध? से विषयसापेक्ष है, 'अवच्छेदकता संबन्ध' से 
शरीरसापेक्ष है, और "अधिकरणतासंबन्ष' से बुदिषसापेक्ष है, 'निमिश्तकारणतासबन्ध' से 
ढद्श्टादिसापेक्ष है, अतः वइ ( पदार्थतत््वश्ञान ). उमयसगे (“भावसगे-तन्मात्रसर्ग.) के विना . 
संभव नहीं, इसलिये मोक्षजनक विवेकख्याति के द्वारा मावाख्य-जिञ्जाख्य उभयविष सगे की 
आवश्यकता सिद्ध होती दै । | क. 

. इंका-धमांदि भावों को शरीर को अपेक्षा और शरोर को धर्मादि भावों की. अपेक्षा होती 


.अनादित्वाथ्य बीजाळूरवन्षान्योन्याभयदोषमा- 


है, अतः अन्योन्याश्रय दोष धोने से दोनों को स्वीकार नद्दो किया जा सकता । 2 


(२४१ ) उभयविधसर्गे वद्दति, कब्पादावपि प्राचीनकदपोत्पन्नमावलिङ- 
अन्योन्याश्र॑यदोष- संस्कारवदाद्गावलिङ्गयोरत्पत्तिनौडुपपन्नेति सर्वेमद- 
परिहारः । दातम्‌ ॥ ५२॥ व डी 


समा०--'अनावित्वा ची जाछ्कुरवदिति ।” वीजाडुर की तरइ यह सृष्टिप्रवाद अवि- | 
Fe च्छिन्न -( अनादि ) है । बुदिष अनादि होने से उसका संयोग भी 
(२४१ ) उभयविषसग के अनादि है, ( २१ वीं कारिका “पुरुषस्यदशंनार्थम' में संयोग- 


संबन्ध सें अन्योन्याधय परम्परा कौ अनादिता बताई है) तव संसारप्रवाइ भी अनादि , | 


दोष का परिहार!  -.होने से उमयविष यह सगै भी बोबाहुर कौ तरद (प्रथम बीज ` 
या भ्रयम अङ्कुर इसका निय न हो सकने पर भी अन्योम्याअय 


— 
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दोष जैसे नहीं माना जाता वैसे ही) अन्योन्याश्रय दोष से दूषित नदीं दो पाता । यह दूषण? 
यहां पर मूधण है । 


ांका--कब्प कै आरम्म में न कोई. भाव होगा थोर न कोई शरीर दी, ऐसी स्थिति में | 


परस्पर सापेक्षता केसे बताई गई ! 


समा०--'कएपादावपीति॥ करप के आरग्म में अर्थाद्‌ मह्या के दिन के आरम्भ में ( दृष्टि 
के.आरम्म में ) इससे पूव॑कश्प के उत्पन्न धर्मादि माव और उसके अनुमापक शरीर दोनों के 
सम्बन्ध करानेवाळे युद्धिस्थ चिरस्थायी वासनात्मक संस्कार, उन संस्कारों के कारण सृष्टि के : 


आरम्भ में मार्बो ओर तदनुमापक शरोरो की उत्पत्ति सिद होती दे। इसो प्रकार प्राचीन कश्प 
. के सारम्म में भी प्राचीनतर कल्प के माव रिङ्ग वासना के कारण सगै होता दे, उसी प्रकार पूव 


पूढे भी र्दा है। एवं च परस्परसापेक्ष उमय विध सगे की उत्पत्ति में कोई प्रतिवन्धऊ नहीं 
है, यइ सब स्पष्ट है ॥ ५२ ॥ 


( २४२ ) मूतसर्ग विभ्क्तः भत्ययसग: । भूतादिसये बिभजते उन 
विभागः 


“विभक्त प्रत्यवसग! इति । प्रस्ययसगै ( बुद्धि सगे ) अर्थात्‌ युद्धि के धर्मादि भाठ परिणाम 


जो विपयेय, अशक्ति तुष्टि, सिद्धि के रूप में परिणत होते हँ और 


(२०२) भूतसग॑ (भावस के नाम से कहे जाते हैं-उन सबका. अवान्तर भेद के : 
- सहित, विभाग बता चुके। अव 'भूतादिसगे!-अर्थाव तम्मात्र 


का विभाग। 


जन्य स्थूकमूर्ता का जो पहिले से... प्रसिद्ध चेतनविशिष्ट सग ऐ, 
उसका विभाग किया जा रहा है-- | 


देवस्तैयेग्योनथ पञ्चधा भवति । 
मानपकश्रेकविध! समासतो भौविक! सगे! ॥ ५३ ॥ 


स अष्टविद्ल्पो अवति, तेयंग्योनश्व पन्ना सवति, मानुषकश्रेकविषः अवति, ( इति ) 
समासतो मौर्तिकः गरगंः॥ ` 

जावार्थ:--'देव! = देवानामयं देवः भर्थाद देवताओं का सगे, शष्टविकएपः--भष्टौ विकश्पाः 
यरिमिन्‌ सः अयाद आर्म, प्राजापत्यादि भेद ते आठ प्रकार का है। "च? = और 'तेयंग्योनः' 
तियंग्योनो भवः अर्थात्‌ पशुपक्षियों का सगे ( सृष्टि ) 'पत्नघा' = पांच प्रकार का होता है। भौर 
'साडुषकः = मानुष्याणामय॑, मनुष्ययोनौ भवो वा-मानुषकः = मनुष्यों का ( सगे = सृष्टि ), 


“पुकविघः' = एक प्रकार का होता है। "हुति? = इस प्रकार, “छमासतः०संशेप से, “तिङ 
श्रभूतबिकार शरीरां का सग ( चौदइ प्रकार का ) अवति = होता दै । 


( २४३ ) तत्र-( 1) 'अए्विकढप” इति |. प्लाह्मः, ५ पेद, 
देवोऽटविभः।'  पैत्रः, गोन्यबेः, याक्षः, राक्षसः, पे्यादः, इत्य द्विधो 
देव” सर्गः ॥ ` 


आक्ष' इति। बर्षा के सत्य, तपस्‌, अन नाम के खोकों में जो सगे ( सृष्टि ) उतै आ 
सग’ फते हे. । दश्चादि प्रबापति के महळोंक में जो ' सगे, उषे 
(२४५) (१) दवसग प्राज्ञापत्यसरग' कहते हे । इन्द्र के स्वगेछोक में जो सग उतै 


:  आाउप्रहारकाहे। ऐन्द्र'सग कहते है । अरयमादि पितरों के कोक में जो "सगे, उसे 


"पेत्र सगै कहते है । 'सोमाधाराश्च पितरः? वचन के अनुसार 
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इसी पैत्रडोक को दी 'चन्द्रलोक' कइते हैं । “मेरोः पे गन्धवां बसन्ति' इस उछि के अनुसार मेरु" 
पृष्ठ पर स्थित गन्ध्बँछोक, में जो सगे उसे “गान्धवेसर्ग कहते हैं। वरुणलोक में जो सगे उसे 
प्याच्च सर्ग' करते हैं । अतलादि पातां में जो सगे उसे 'राउस और पेशाच सर्ग' कद्दते हें । 
उपर्युक्त ये सब देवयोनि होने से उसे 'देवसगं' कहा जाता है। 


(२४४) (२) तैर्य- “तैयंग्योनव्ध पञ्चधा भवति,” पशुखुगपक्षिसरीस्टपः 
ग्योनः पघा । ` स्थावरः इति॥ 


भव तिर्यग्‌ योनि का सगै पांच प्रकार फा वताते हे--'पश्विति!' पशुः--सखुर चतुष्पद 
1 के अथवा ग्राम्य चतुष्पद गवाश्वादि पशु, और झूगः--अखुर विविष- 
(२४७४ ) (२) तेयं पद मूपश-गिरूद्रीप्रयुति अथवा आरण्यक चलुष्पद इरिणादि 
योनसर्ग के पांच प्रकार । रग, पक्षीः--पंखवाले शुभादि पक्षी, सरीसूपःभव्पचरण या 
a चरेणरद्दित सपे, वृश्चिक भादि अथवा ढुदयादि से रेगनेवाले . 
सरोसुप-सपं आदि । स्यावरः-प्रायः प्ररयक्ष चेष्ठारदित वृक्षादि स्थावर हैं । वनमानुष-जछ- 
मानुष आदि को तियंग्‌ योनि में समझना चादिये। तर्-छता-युस्मादि घटादि पदायो को स्वतः 
गति न होने से स्थावरां में गिनना चाहिये । | 


“द्रानुषकश्चैकविधः” इति, प्राह्मणत्वाथवास्तरजञातिभेदाविवक्षया, संस्था- 

डि नस्य चतुथ्वेपि चर्णण्वविशषात्‌ इति “समासतः? 

(२४५) (३) माष रूंस्चेपतः “प्लैतिकः सगः? । घढाद्यस्त्वशरीरत्दे 
एकविघः । ऽपि स्थावरा पदेति ॥ ५३॥ 


व्लाधुषकशिकविध्? इति । जाझणादि भेद से मनुष्यो के चार प्रकार रइने पर मी जैसे . 
Rn । पश्लुओं के अवान्तर भेद की विवक्षा नहीं की .गई वैसे ही यहां मी 
(४५) (३) मानुष, अवान्तर भेद (जआक्षणत्व-क्षत्रियत्व-वेश्यत्वादि ) कौ विवक्षा नदी 
सर्ग एक प्रकार का दै! कौ गई दै । केवळ गडुदत को दृष्टि से माजुष सगै को पकविष 

| कहा गया है। क्योंकि मुखइस्तपादादि आकृतिरूपसंस्वान जाझ- 

णादि चारों में तथा वर्गसंकरा में मो समान रूपले पाया जाता दै। ' ५ 

“वमाश? का मयं किया 'संख्चेपतः । अर्थात्‌ विस्तार सै जरायुज) जलन स्वेद ज, उद्धिज्ज 
योनिथी में चौरासी छाख प्रकार का सग समझना चाहिये । यह समो प्रकार का सगे ,भौतिक 
अयात्‌ स्थूळ पंचमूतबिकारारमक सगे “के जाता है। ऊपर घढादिको कौ स्थावर शरीरी में 
विनती वही गई दै किन्तु 'झोय॑तें रोगेण विनाश्यते इति इति शरीरम्‌? यद शरीर की ब्युरवत्ति दै, 
तब घरादि को गिनती शरीरमे कैसे कौ जा सकेगी! उत्तर देते हें -"घटादयस्स्विति !! घटादि 


“ ङो भोगावतन शरीर न. कद सकने पर भी 'सिठम्तीति स्थावराः7 ब्युरपत्ति के अनुसार यहा 


स्वावर' शब्द झरीरपरक नहीं दे। अतः पदाषट भादि पदायौं की गणना स्यायो में क॑ 
गई है ॥ ५३॥ | | 


(२४३). मौतिकसगै गुणभेदा- भौतिकस्यास्य सर्गस्य चेतन्योत्कपेनिकषंतार- 
दुर्ष्याघो मध्य भावृकयनम्‌ । तम्याभ्या मूऽ्वोधोमध्यभावेन त्रेविध्यमाइई-' 


. २७० सांख्यतत्वको मुदी [ कारिका ५४ 
` 'लन्मान्रसर? बब्‌ समान है तब सुखादि तारतम्य क्यों होता दै! इस जिज्ञासा के समा" 
- घानाथे' कहते हैं -'भोतिकस्यास्येति ।! भूतविङारात्मक इस 

(२४६) भोतिकसग में. चेतनतम्बन्धित सर्ग को. धर्मादिनिमित्तकसस्वादिवैपम्यप्रयोज्य- 

गुणभेद से ऊष्यं्ाव चेतन्य के उत्कपं -निकर्ष के तारतम्य से अर्थात्‌ “चेतन पख चैत, ` 

. शघोभाव मध्यमाव का न्यम्‌? = आत्मा, उसका उत्कप = सत्ताधिक्यसम्बन्ध और निक्षः 

कथन! . भपकषे अर्थात रज तम दोनों में से किसो एक का अधिकसम्बन्ध, 

इस तरह का जो तारतम्य.( भेद ) उस तारतम्य से ऊर्ध्वां वो मध्य- 
भावेन = ऊध्वं स्वर्गादिळोका में, अधः = पातालादिलोको में, .मध्ये = भूतछादि लोकों में जो 
आव ० जन्म होता है, अतः उसका ( भोतिरुसर्व. का) त्रैविध्य (तीन प्रकार ) बताया 
जा रहा है / ३, 
ऊध्वं सत्तविशारस्तमोविश्ञालश्र मूलतः सर्ग!। 


मध्ये : रजोविशालो: जह्मादिस्तम्बपयन्तः ॥ ५४ ॥ ` 
` अन्व॒०--ऊर्ष सत्तविशाडः सग» मूलतः तमोविशालः 'सगं मध्ये रजोविदालः सर्गः 
( सोऽयं ब्रह्मादिस्तम्बपयंम्तः ( मर्वात ) । a Se 
भावार्थः:-'ऊध्व' = उच्चैः सग अयांद देवसगे, सस्वविशाळः? = सस्वप्रचुर,, अर्थांत रज 
ओर तम के रहने पर भी सत्त्वगुण को प्रधानता इसमें रहती है, ऐसी सर्गः = सृष्टि होती है। . 
'तात्पयं यह दै- देवता स्वप्रथान होते है । 'मूळत? = नौचेः सगै अर्थात्‌ तियंग्योनि की सृष्टि ` 


भपडृष्टता की अन्तिम स्थिति होने से "मनुष्यों? हो अवेक्षया अपकृष्ट “पशु” होते है, उनसे. - ` 
अपकृष्ट "पक्षीश उनसे अपकृष्ट "वृक्षः, उनसे अपकृष्ट ता, उनते अप्र 'तृणादि?, इस हु 


प्रकार तृण से लेकर पशु तक तेयगयो नसग तमोयुणप्रधान होता है । इसमें सत्त्व-रज के 


र्‌इनेपर भी तमोथुण की'भधिकता रहती है। उमी प्रकार मूलतः अर्थात्‌ पाताळ कोक से लेकर .. :- 


पातळ, महातल, तढातळ, झुतल, बित, अतळलोक..तक नाग, देत्य,- राक्षसादिसगे. भो. 


तमःप्रधान होता दै । “मध्ये = मध्यछोक भूतळ प्र मनुष्यों का ` संगे, '₹जोविशाछः? = रजो- 
. यणम्रषान होता दै। इसमें सत्व-तम के रदने पर भो. धर्माषमंप्रदत्तिपरता दिखाई देने से ... 


रजोयुण की अधिकता समझ में भाती है। ( सोध्य ) शहादत दिस्तम्बपयन्तः' = अदेव, पिठ, ` 


मनुष्य, राक्षस, दैत्य, पशु, पंक्षी, स्थछचर, अरूचर, वृक्ष, तृणादि तक समस्त छोक . युणेत्रय से ` | 
व्याप्त है ! औमद्मगंबदगीता में भगवान्‌ ने कहा मी है... . क त 

` “न तदस्ति प्यिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । कल मर 

i सस प्रकृतिजेमुक् यदेभिः स्थात्‌ त्रिम्रियुंणेः॥” ( १८४० ) ॥ `: रड. 

_ “ऊष्ब सत्वविशालः” इति-। 'युभ्श्नतिसत्यान्तो छोकः सच्चबहुलः। ` 

` “तमोबिशालश्च सूळतः सर्गः, पश्वादिस्थावरान्तः. 

(२४७) ऊष्दें सत्व- सो$यम्मोइमयत्वात्तमोबदुलः । भूळोकस्तु सप्तद्वीप . 
नाः / 

गवानामणे रजः समुद्रसञ्चिवेशो ' मध्ये रजोविशालो” धर्माधर्माचुष्ठाः ` 
तयानाग अन्तै तम नपरत्वाद्‌ दुःखबहुस्वाश्च। तामिमां लोकलंस्थिति. 
अधानाः । सक्षिपति RR 'अहादिस्तन्वपर्यन् | - ०0 स्तम्बग्रहणेन 

'बैक्षादयः संगृहीताः ॥ ५७ ॥ २ नी 
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(र्वं सरबबिशाङ' इति । इस का अर्थ करते दै-“यप्रशुतीति'। “'थौ?» अन्तरिक्ष 
| अर्थात्‌ पृथ्वी के. समीप मुवनाँम का लोक, उसके ऊपर स्वर्‌ , 
(२४०) अध्य में सत्व. मइर्‌ , जनस्‌, तपस्‌, सत्यकोक तक का. सगं सरवशुणप्रधान 
प्रधान, मध्य सें रज्ञः" होता दै । एवं च झुबलोंक से सत्य ठोक तक के छइ लोकों 
प्रधान, अघोळोक में तस” में क्रमशः सरव का उत्कर्ष अधिक रहता है। ~` 
- प्रधान रदते हैं । 'तमोदिश्ञाळ मुळतः सर्ग” का अर्थ करते हैं “पश्वा 
| दिस्थावरान्तः” इति। पशु, पक्षी, सुग, सरीसुप, वृक्ष, ऊतादि- 
साबरान्त सर्ग सओगुणप्रछान है क्योंकि यह 'मोइमय? ( मोइप्रधान) है । मोह की: , 
प्रधानता से इस तमोगुण की प्रधानंता का अनुमान किया भ्राता है। पाताळ से भतक 
तकः सणा का सगे स तामख होता है, क्योंकि तामस मांसादि उन्हें प्रिय 
दोते हं । 


शास्म, प्लक्ष, पुष्कर नाम के सात द्वीप, और लवण, इश्च, सुरा, स्पि, दषि, मण्ड, क्षीर नाम के, 
सात समुद ऐ, इस प्रकार का यह अभ्यछोक रजोगुणप्रचुर होता है, क्योंकि यहाँ पर लोक यश- 

यायादि धर्मानुष्ठान तया दिंसामदिरादि अधर्मानुष्ठान में तत्पर रते है । इनमें अधिकांश दुःख 

दिखाएं पड़ने से यद दुःखप्रदं राजस सगे है ऐसा अनुमान किया जाता है। इस प्रकार चतुदश 

ढोक में विभक्त किये गये स्थानों को संक्षेप से एक दो शब्द के दारा दिखाया है—'अ्रह्मादिस्तस्ब- 

पर्यन्त” ब्रह्मा से लेकर तृण तक । 'स्तम्ब’ से वृक्षादिको का संग्रह किया' गया दै। एवं च-- 

चतुदंश सुवनात्मक यह बह्माण्ड, विशिष्ट सतत्व-रजस्तमः सर्गात्मक होता दै ॥ ५४॥ 


(२०८ ) सर्गस्य दुःख- तदेवं सगे द्शयित्वा तस्यापवगंसाधनवेराग्योप- 


; 'हेवुता 1 योगिनी दुःखद्देतुतामाइ- . . . 
इस प्रकार विभिन्न जातीय धर्माधमांयात्मक भौतिकसर्ग भौर 
(२०८) सर्ग की , भावसर्ग का अच्छी तरश वर्णन करने के पश्चाद उसकी दुःखरूपता 
दुःखहेतता बताई जा रद्दी है क्‍योंकि उसकी दुःखरूपता का निश्चित शान होने 
पर दी उसके ( सर्ग के) प्रति 'वेराग्य' पैदा दो सकता है, वह . 
देराग्य ही मोस का सुल्य साधन दै। . `. | 


तत्र जरामरणझृतं दुःखम्प्रामोति चेतनः पुरुष! । 
लिङ्गस्याविनिइचेस्तस्माद्दुईखं ` स्वभावेन ॥ ५५॥ | 


अन्व०--तत्र ढिंङ्गस्य अविनिवृत्तेः चेतनः पुरुष जरामरणक्कत दुःखं आप्नोति, तस्माद | 
स्वमावेन दुःख भवति ॥ . | 
` भावाध---'तन्न' = विभित्रबातीयलमे के शरीरो में, "छिङ्गस्य = सूक्ष्मशरीर को “अवि- 


\ 


१ 
= 


दिजड़पदायों से भिन्न रहने पर' मौ, “पुरुष” = पुरपः जरा-मरणकृतद न डुढापा ( जजरि- 
_तावस्था) और शरोरत्यांगरूपीदृत्यु के कारण ( उससे होनेवाला ), “दुःखम्‌? = आध्यास्मिका- 
.दिदुःखों: को; 'प्राच्नोति'» भोगता रहता दै । "तस्मात? ० लिजुशरीर का सम्बन्ध रहने के 
कारण, 'स्वभावेस'--स्वस्य = आत्मनः “भावः = औपाधिकपमेः-तेन, यद्‌ दुःख. स्वाभाविकतया 
बुद्धि का पगे है ठेकिज बुद्धि के सम्बन्ध से आतमा में प्रतीत होता है ॥ 


“मध्ये? शव्द ते भूलोक का ग्रहण करना चाहिये । इस भूलोक में जम्बू, झाक, कुश, कोच, . ye 


निवसते? = निवृत्ति न दोने से ( क्योकि सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध सवत्र हे ), “चेतनः  बुद्या. . 


२३२ _ साँख्यतरदकोमुदी . [ कारिका ५५ 


कुछ कोग “िङ्गस्याविनिद्त्ते? = यदाँ पर 'आविनिवृत्तेः एदच्छेद कर लिङ्गशरीर ( सूक्ष्म 
शरीर ) . की निवृत्तिपर्यन्त-ऐसा अयै करते हैं। संसार में स्वमाव से ही दुःख है अर्थात्‌ 'सग' 
स्वत एवं दुःखरूप हें । भगवान्‌ पतञ्ज्ञछि कहते है--“परि'ग्रामतापसंस्कारदुःखेगुंणवृत्ति 
विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं बिवेकिनः”--( यो. सू. २१५ ) यहां “परिणाम” शब्द से जरादि 
दुःख ओर “ताप” शब्द से. मरणत्रासदुःख समझने चाहिये । | 


“दन? इति. । 'ठन्नः शरीरादौ । यद्यपि विविधविचि त्रानन्दमोग- 
भागिनः प्राणभुवृभेद8 तेथा5चि सर्वषां जरामरणङतं ढुःखमबिदिएम्‌ । 
सदस्य खलु छमेरपि मरणत्रासो-'मा न भूवम्‌? 'भूयाखम्‌? इत्येवमात्मको 
ऽस्ति । दुःखं च भयद्देतुरिति दु.लम्मरणस्‌॥  `' 


पतन्ने' ति।? 'तन्न? का अर्थ है 'शरौरादो!। विभिन्न-शरीरों में और विभिन्न विषयों में सुख 
भी होता है-ऐसी आशंका करते हुए जरा-मरण का दुःख सर्वसाधारण है. - यदद वताते हैं-- 
म्य्यपी'ति । यद्यपि कुछ प्राणी भनेक प्रकार के खोघुखादि के आनन्द को पाते रहते हैं, 
तथापि सभी प्राणियों को जरामरण कृत दुःख तो समानरूप से रहता दै। सुख के असमान 
रहने पर भी मरणदुःख तो सभो कोः समान रहता दै । “जरा! का स्वरूप महर्षि याज्ञवदश्यने 
बताया दे--“अवेदया गर्मेवासाश्च ” कमेजा गतयस्तथा । आधयोब्याधयः क्ढेशाः जरा रूपवि 
पर्ययः ॥? सरणब्रात बताते है सर्वेस्पेति। अत्यन्त अश कुमि तक समस्त प्राणधारिर्यो को 
भी मरण का त्रास-मा न भूवम?-मेररा नाश न दो,. “भूयासम्‌'-सदेव मैं जीवित रहूँ-इस 
प्रतीति से यद स्पष्ट है कि मरण फा भय--सभी को रहता है। . 


भय का देतु तो “दुःख? है, उसका अनुमान भय से किया जाता है--'सर्वे, मरणदुःखबन्तः, 
` अरणब्रासवत्वातः । निकष्कपं यह है कि मरण दुःखप्रद दै । 


( स्यादेतत्‌ -दुःखादयः प्राकृतां बुद्धिगुणाः, तत्क- 
( २४९ ) प्राहतयुगभूतः थमेते चेतनसम्बन्धिनो भवन्तीत्यत आद-“पुरुष” 

दुम्खादाना पुरुषेण सइ इति। पुरि लिङ्ग शेते इति पुरुषः, लिङ्गञ्च तत्सम्ब 

सम्बन्धप्रदर्शय पर । न्घीति चेतनोऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः ॥ 


किन्तु दुःख तो आत्मपम नहीं है, तव उनका आत्मा से सम्बन्ध केसे वताया जाता है? 

. श्सी आशाका को व्यक्त करते हैं--'स्यादेतदितिं।' झंका- 

( २२९ ) प्रकृतिके दुःख-सुख-मोह तो बुद्धि के स्वाभाविक ( प्रंक्ृत-प्रकृति = स्वभाव- 
गुणभूत दुःख आदि का तज्जन्य ) भम हैं, तब ( बुद्धि के स्वामाविक धर्म दोने के कारण ) 
पुरष के साथ सम्बन्ध! ये दुःखादिक चेतन ( पुरुष ) से' संबन्धित कैपे होते हैं ? 
+ 1०--'पुरुष” हृति । चेतन पुरुष होने के कारण । अर्थात. 

पुरि = लिङ्गशरीर में होते सोता है (रहता है) । अभिप्राय यह हे-लिङ्कशरीर में 
परवानभूत जो बुडि, “उसमें भ्रतिबिम्व रूप से वह रहता है। लिक शरीर का दुःथादिकों से 
तादास्य हो जाता है--( किङ्ग चःतत्सम्बन्धि भवति ), इसलिये चेतन भी 'स्वाअयप्रतिविछेवतरव 


सम्बन्ध से तत्सम्बन्धी हो जाता है, अर्यात्‌ पुरुष के साथ दुःखादिकों का साक्षात्सम्बन्ध न रहने 
प्र भी परम्परया सम्बन्ध रहता दी है। 


~ 





ढारिका ५६ ] खष्टिकारणे दिप्रतिपसिनिरासनिरुपणम्‌ २७३ 


जुभालिलम्बन्थि दुःखड्पुद्षस्य शेसव- 
( ३५० ) पुरुषप्रकतिसे स्येत्यत आई- 'किञ्गस्वाविनिबुसेः”-घुखधाद्‌ रेष 
ाम्रइनियन्धनः पुरुषे इ~ ्द्वाक्लिक्त्मीवात्सन्यध्यदस्णति पुरुष: । अथवा 


झाप्यवक्षायः । खप्रातावचाथिणङा फाय्यते, लिड यावत निवर्तते 
सायदिसि ॥ ५५ ॥ 
शंछा--सभो सगो में सदव पुरुष ( चेतन ) को छिक्ग शरीर से सम्यन्धित दुःख क्यों दोषा 
है ? 'कुतः पुजरितति? 


(२५०) एण में तुःख फो समा०--'छिएश्वाविनिबृ्तेरिति। समी सगो में छिछ- 
अष्यवसाण णुएय शौर रीर ( सूक्ष्मशरोर ) का अनुगमन होते रहने से  छिमधरौर' 


प्रकृति छे भैदृएऽ- की निवृत्ति न होने से) सभी सगा में सदेव दुःख रहता दी है। 
ग्रह से । ऐसे लिक शरीर मे प्रतिदिम्प के रूप में वत्रेमान रइने के कारण उसे 


भेदाऽग्रहात्मक जो अशान, उत्त अज्ञान के कारण वह दुःख काअनुसय 
करता रएता दै । पुए्घादिति ।" पुरुषभ्रतियोगिकसेद बुद्धि के दवारा गृहीत न होने से बल्कि बुद्धि 
जात्माइमिन्ना?-- एत्याकारक अमेदग्रद होने से छ्लिक्षपर्मों को ( बुढि के दुःखादि षमौं को ) पुरुष 
घपने में समझता रएता है। एवं च 'अविनिद्युसेः' का अर्थ 'अमेदाऽमहात्‌? वाचस्पति भिभ को 
अभिप्रेत है । 


'ङिक्वर्वाऽऽवि चिद्सेः' में छिञ्गस्य आविनिदृत्तेः--ऐसा पदच्छेद कर व्याख्या करते हैं-- 
“अथवेति? । “भाछ! उपसगे का अर्थ “अवधि? है थोर ` विनिइत्ति’ का अर्थः निवृत्ति? करते दै । 
एव च-छिन्नशरीर की निवृत्ति होने दक दुःख को प्राप्ति दोती रहती है। इसी बात को कहते हैं-- 
'लिङ्ग याव*न निवतंते तावदिति’ - नवतक ऊिन्गशरीर का लय नहीं दोता तव तक दुःख 
का अनुभव चेतन करता रहता है। जैसे तपे हुए लोहे के गोले को देखकर भरिन : भौर छोहे 
में मेदअइ नहीं हो पाता, इस कारण अदाइक छोडे को दाहक कदा जाता है, वैसे ही बुद्धि भौर 
चेतन दोनों एकरूप भासित होने से दुःखादि धर्मो के साय. भात्मा का वस्तुतः कोई सम्बन्ध न रदले 
पर भी उसमें झुखी-दुःखी व्यवहार किया जाता है । जब वस्तुतः सेदु ( भेदान ) ते 
अमात्मक असेद्शान का नाश होता दै तब दुःखनिवृत्ति होती दै ॥ ५५ ॥ 


. (२५१) दष्टिकारणविप्र - उक्तस्य सगेस्य कारण॑बिप्रतिपशीर्निराकरोति-- 
तिपत्तिनिराकरणम्‌ । 


(२५१) सष्टिके सूरू कारण भावसग भोर छिक्गस के मूछकारण के विषय में पिप्रति- 
छा निर्धारण करने में वि- पत्तियों का ( पूर्वोक्त उभयविध सगै, इंशवराधिष्टित प्रकृतिकृत दै ! 
भतिपत्तियों का निराकरण । अथवा अक्षक्षत दै ! अथवा अकारण दै) इत्यादि विरद्धवादियों 
के के मतों को) प्रकृतिकारणवोद का प्रतिपादन .फर निराकरण 


त्येष प्रकृतिकृतो महदा दि्मिशेषभूतपर्यन्तः । 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव पराथे आरम्भ! ॥ ५६ ॥ . 
१८ सां० कौ० 


'२७७ ` साँख्यतस्दकहेसुदी [ कारिका ५३ 
कल्ष०--इस्येषः प्रकृतितः मदृदादिविशेपभूतपर्यन्तः सवार्थे.६व प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं पराध 
आरम्मो मवति ॥ [ | 
भावार्थ-_'दृति? = इस प्रकार “श्वः? = मूरप्रकृति के द्वारा तादात्म्य के आकार में प्रकट 
किया हुआ 'महदाविविशेषभूतपयन्तः' महत्त्व से लेकर स्थूलभूतों तक ( मएतत्क, अहंक्षार, 
`मन- योत्र, त्वेक + चक्ष, रसना, प्ाग--वाक , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--शब्द, स्पर, रूप, रस, 
गन्ध--पृथ्वी, जरं, वायु, तेज, आकाश) का सर्गे = सृष्टि, 'स्वार्थ द’ = जेसे अपने प्रयोजन 
के लिये वैते दो, 'प्रतिपुरुष-विसो घास = पुरुषं पुरुषं प्रति..इति प्रतिपुरुषम्‌ , प्रतिपुरुषत्य 
यो विमोक्षः तदर्थम्‌--प्रत्येक पुरुष को मोक्ष देने के लिये, परार्थ = पर = पुरुष के प्रयोजन के 
किये 'भारम्मः = समे = सृष्टि, प्रकृति के द्वारा ही की जाती है । अभिप्राय यह है-- 
समस्त सृष्टि का कारण केवळ 'प्रक्ठति' दी है, तदतिरिक्त अन्य कोई नदी । वह सृष्टि उसने: प्रकृति 
बे ) अपने रिये कौ है-ऐसा भासित इने पर भी वास्तव में .वह्‌ ( उसके द्वारा की गई: सृष्टि ) 
दूसरे ( पुरुष ) के लिये दी है। सांख्यसूत्रकार मी इसी वात को कहते है-“प्रधानसुष्टिपराषं- 
स्वतो५प्यमोम्तुत्वाद्‌ उष्ट्‌ कुहुमवहनवत??--( सां० सू० २।५८ ) 


“इत्येष” इति । आरभ्यते इति “आरब्म/” सर्गः मदददादिभूतान्तः प्रक" 
त्येव कृतो नेश्वरेण, न अ्र्मोपादानो, नाप्यकारणः । 
(९५२) चार्वारुवेदान्त- ` अकारणत्वे- ह्यत्यन्तमावोऽत्यन्तामावो था स्याद्‌। 
'न्यायमतदूषणम्‌ । ने अ्ह्मोपादानः, चितिशक्तेरपरिणामात्‌। नेश्वराधिः 
` छित-प्हतिछतो, निव्यापारस्याधिष्ठादृत्वासम्मवात्‌ । 

न दि निव्यापारस्तक्षा वास्याद्यधितिष्ठति ।। 


"इत्येष इति । 'आररमः' यहां कर्मणि प्रत्यय प्रदर्शित करने के लिये “आर्भ्द' पद छौ' 
व्युत्पत्ति करते हे-“आरभ्यते? इति । आरभ्यते = आविर्माभ्चते 
(२५२ ) चार्वाक, वेदान्त यः सः आरम्भ? ।. 'आरस्म' का अथं है--'सर्ग'--जिस सगै 
और न्याय के सत में दोष ( महत्त्व से लेकर स्थूलभूत पर्यन्त ) को मूलप्रहुति ने ही दिया 
प्रद्शेन। | है । अर्थात्‌ यह सृष्टि प्रङृत्युपादानक छी है (सृष्टि का उपादान 
| कारण मूलप्रकृति हो है ) । 'प्रक्कध्येच छता! यहां “एवः कार 
का व्यवच्छेद्र बताते हें 'नेश्घरेणेश्यादि ।? सृष्टि के भिन्न-भिन्न उपादान कारणों को माननेवाों 
में से माध्वमत का 'नेश्वरेण” से निरास किया है-ईश्वराधिष्ठितप्रकृति, सृष्टि का कारण 
नहीं है। शांकरमत का खण्डन करते हैं--'न ब्रह्मोपादान इति ।'“-ब्रह्म एव उपादानं 
: यस्य सः 5 जक्योपादानः--सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म भी नहीं है। असत्कारणवादी बौद्ध" 
मत्त ओर स्वभाववादी 'चार्वाकसत का खण्डन करते हैं-“नाउप्यकारण' इति--नास्ति 
किञ्चिदपि भावात्मक कारणं यस्य सः--सृष्टि का कारण "असहः नहों और 'स्वसाव मौ नहीं 
क्योंकि सृष्टि को अकारण . अर्थात्‌ स्वाभाविक मानने पर उसे नित्य मानना होगा--'अत्यन्त' 
साव का अथे हैं. “नित्य । किन्तु सृष्टि ( जगत्‌) तो सावयव और रूपवान्‌ है, अतः उसका 
, उत्पत्ति-बिनाञ्च अवइयंमावी होने से उसे नित्य केसे माना जा सकेगा ? 'भत्यन्तानाव' का 
अयं “असस्व' है । जो अकारण होगा उसकी उत्पत्ति होना शशविषाण की तरइ असंभव है 
लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाणों सें सिद्ध जगत को इस प्रकार अलीक ( असंभव ) सानना 'उचित नई 
| अनुमान प्रयोग--'सगेः न-अकारणकः म्यवस्थितकायंत्वात्‌'। उक्तहेतु को 'अप्रयोजक' 


“ | | 





| कारिका ५६] सुष्टिकारणे विप्रतिपशिनिरासनिरूपणम्‌ २७५ 


री नहीं कह सकते, क्योंकि 'सर्गो यदि अकारणकः स्यात्‌ तदा नित्यत्वम असत्वं या स्याव?-- 
(पर अनुफृछ तळे है ! 


“दृष्टि को यदि अक्षोपादानक ( सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म ) मानेंगे तो उपयुक्त दोनों दोष ` 

(नित्यत्व और अलीकत्व) नहीं होंगे -ऐसा यदि कहा जाय तो उस अम के निवारणार्थ “न ब्रह्मो- 
' वादान” कद कर अक्षोपादानकत्त का:एक वार निषेध कर चुकने पर मौ. पुनः दोषप्रदर्श- 
याथ निषेध करते हैं--“न अह्योपादानः चितिशकेर परिणामाव' इति । अपरिणामिनी चिति- 
शक्ति चेतन मह्य ) का परिणाम होना ही संभव नहीं भतः उसमें ( ब्रह्म में) सर्ग की उपादान 
कारणदा, नहीं बन सकती । यदि कदाचित उसके संभव होते का आग्रह ही हो तो उसका ( ब्रह्म 
का ) स्वरूप ( जह्मत्व ) हा नष्ट होने का प्रसंग आवेगा । अन्नुमावप्रयोगः---'ब्रद्ष न जगत्का- 
रणम्‌ अपरिणामित्वात? । . ॒ 


उपयुंऊ दोष के निरसनाथ पातज्ञञ्योगसूत्रकार कहते है-प्रकृ्ति ही ईश्वराधिष्टित 
होकर सृष्टि का कारण है--यह मानने पर पूर्वोक्त दोष नहीं होंगे । अतः शेदवुराधिष्ठित प्रहृति- 
कारणकत्व का सी निषेष कर पुनः दोष प्रदर्शित करते हे-'नेश्वराधिष्ठितप्रकतिकृतः, निर्न्या- 
पारस्य भघिष्ठातृत्वाडसंभवात? इति । “ब्यापार” का अर्थ है 'क्रिया। निर्धमंक'= व्यापार” 
शूत्य आश्मा सें 'अधिष्ठातुत्व' असंमव दै, तब ईश्वर में तो अधिष्ठातृत्व अत्यन्त ही असंभव होगा, 
भतः सृष्टि कमी मी ईश्वराषिष्ठित प्रकृति से पैदा नहीं दो सकती । अनुमा नप्रयो पः--'ररवरः 
प्रकषत्यषिछाता भवितुं नाति, निर्व्यापारस्वात्‌’ । अभिप्राय यह दै--पातञ्जछ योग का यह 
सिद्धान्त है कि प्रकृति, अचेतन होने से उसकी स्वतः प्रइत्ति तों दो नंही सकती छिन्तु चेतन 
ईएदर फे अधिष्ठान से ही उसको प्रवृत्ति होती दै । इस सिद्धान्त को दूषित करने के लिये कहते | 
दै-जब कि वह ( चेतन ईश्वर ) कुछ करता दी नहीं तव वद अधिष्ठाता कैसे हो सकता दै! 
योगशास्त्र में भो ईशवर को निर्व्यापार माना है। अधिष्ठान का अर्थ है 'आश्रयण”--भाश्रय 
करना, यइ औ एक व्यापार विशेष ही दै । अतः जो निर्व्यापार दोगा उसमें आश्रयणरूप व्यापार- 
बिशेष का कतूंत्व कैसे संभव हो सकेगा ! म डड 


इसी को ( व्यापार न करनेवाले में वस्तुविशष का आश्रयण करना भी असंमय हँ) इष्टान्त १ 
द्वारा समझाते हे--“नहोति ।?” निर्व्यापार अर्थात कुछ काम न करने वाळा तष्टा) ( बढाई ) 
वास्यादि -( वाशी-कुठार आदि ) आयुध विशेष का आश्रय नहीं करता, किन्तु जड बढ सक्रिय 
(काम करता है) होता है तमो वद उन आयुर्घो का आश्रय करता है 'निष्दछ निष्क्रियं 
शान्तम्‌? श्रुति से स्पष्ट हे कि अह्य-- ईश्वर आदि तो निष्क्रिय हैं । | 


ननु प्रकतिकृतश्चेत्‌ , तस्या नित्यायाः प्रवुत्तिशीळाया भनुपरमात्‌ 
८ सदैव सर्गः स्यादिति न कश्चिन्तुच्येलेत्वत आइ-- 
(२५२ ) नित्यप्रवृत्ति.. “प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इंच पराथ आरम्मः?! 
शोजप्रकृतिक्ृतसश्पिक्षे इति । यथोद्नकाम ओदनाय पाके मडुसः ओद्न-. 
संखतिनित्यत्वस्यानिर्मो- सिद्धौ निवतंते,-पवं प्रत्येकगपुरुषान ओन थितुम्प्र- 
कस्य च प्रसङ्गशङ्का, तत्तां प्रकृतिय पुरुषम्मोचयति तम्प्रति पुने प्रव- 
तेषिराहन्न॥ तंते, तद्दिमाद्द - स्वार्थ इकः, स्वाथे यथा 'तथा- 
| परार्थ आरम्भ इत्यथः ॥ ५६॥ 


२७६ | सांख्यतत््वकौसुदी [ कारिक्षा ५६: 


अब अपने पक्ष में चेदान्ति प्रद्धतियों ने उपन्यस्त किये दोषो के वारणार्थं प्रकृति कारण- 
` वाद में भी शंका करते हैं-'ननुप्रकृतिकृतश्चेदिति ।! यदि , 
(२०३) नित्मप्रवृत्ति . प्रकृति से सृष्टि (सगं) दोती हे तो उत प्रकृति के नित्य होने से 
झील प्रकृतिकृत सृष्टि के प्रवृत्ति करते रहदा तो उसका स्वमाव ही रहेगा तब सदैव दी 
पछ में संछत नित्यत्व वह प्रवृत्तिशीर रहेगी, उसका (प्रबृत्ति का) कमी उपरम 
और अनिमोंउ के प्रसंग (विराम ) ही नहीं होगा । तव सदेव { नित्य हो ) सर्ग (सृष्टि) 
की आशंका पूचंक उसका होता रदेगा। ऐसो स्थिति में कोई मी आत्मा, मुक्त नहीं हो- 
निराकरण । पायगा--यह आपत्ति आवेगी । 
| समा०--“अतिपुरुषविमोद्याथे स्वाथे इव पराथं आरम्भः 
इति । प्रकृति के द्वारा अपने लिये इ ( अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये द्वी ) वह सृष्टि को 
गई दो--एऐसा प्रतीत होता है परन्तु उसका ( प्रकृति का) अपना कोई स्वार्थ न होने से वह 
अपनी स्वाथसिद्धि के लिये सृष्टि नहीं करती - यह वस्तुस्थिति है । “स्वार्थ इच’ कह कर वो 
दृष्टान्तप्रदर्शित किया ईै। जेसे-कान्ता सोचती है कि “में पुरुष की मोग्य बनू'--भद्द पुरुपेण 
` ओग्या भवानि-तदनुसार स्उकमंक ओगरूप स्वार्थ में प्रवृत्त होती हँ, वेसे ही प्रत्येक पुरुष की ` 
( पुरुषं पुरुषं प्रति इति प्रति पुरुषं जतस्य = प्रतिपुरुषस्य ) मुक्ति कराने के लिये प्रकृति परार्थ साधन 
के लिये ( पुरुषाय अपवगों बातन्यः--पुरुप को भपवर्ग देना है--यही पराथ हे.) प्रवृत्त द्वोती दै । 
एवं च पहले मोग देकर पश्चात्‌ पराथरूप मोक्ष भी करा देती हैं अतः प्रकृति प्रत्येक पुरुष के भोग 
तथा अपवर्ग के रिये सृष्टि करती रद्दती है । अतः सुक्त न ददोने का कोई प्रसंग हो नहीं है । 
दृष्टान्त के द्वारा इसी का उपपादन करते हैं -'यथोदुनेति? । जैसे-ओदन ( भात ) की 
कामना करने वाळा आदमी ओदन बनाने के लिये पाक निष्पत्ति में प्रवृत्त होता है और 
ओदन बन जाने पर ( चावल पक जाने पर ) पाकक्रिया से निवृत्त हो जाता हैँ, वैसे ही प्रकृति 
भो एक-एक पुरुष को मुक्ति देने के लिये प्रवृत्त होती है। और जिस पुरुष को मुक्ति देती है 
अर्थात्‌ मोग देर मुक्ति दे देती है तो उस पुरुष से वह ( प्रकृति ) निवृत्त हो जाती हैं। 
अभिप्राय यह है--उस पुरुष को भोग देने के लिये उसकी ( प्रकृति की.) पुनः प्रवृत्ति नहीं होती । 
ईसी बात को दृष्टान्त के द्वारा बताने के लिये “स्वार्थ इव” इति । जेते-चेतनासंपन्न कान्ता मोग्यता- 
` संपादनरूप स्वार्थ के छिये अनुकूल रहती है वैसे हो प्रकृति भी अपना कुछ स्वार्थ न रहने 
पर भां अपने स्वार्थ की तरह हौ अपवर्गात्मक परार्थं के लिये सदेव अनुकूल रइती है, पराथ 
( दूसरे के प्रयोजन ) का विधात नहीं करती । एवं च-केवल, प्रकृति कारणवाद में पुरुष के मोक्ष 
न होने का कोई प्रसंग ही नहीं हैं ॥ ५६ ॥ 
स्यादेतत्‌ -स्वार्थ परार्थं वा चेतनः प्रचढंते। न च प्रकृतिरचेतनेव 
| | अचितुमद्देति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । 
(२५४) श्रचेतनप्रघान- न च क्षेत्रक्षाश्चेतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमहंन्ति, 
्रहृत्तिशङ्ठा । तेषां प्रकति्वरूपानमिश्चत्वात्‌ । तस्मादस्ति स्वार्थ 
दर्शी प्रकतेरधिष्ठाता, स चेश्वर? इत्यत आइ-- 
अब माध्व-शेव-पाशुपतादिकों के मत से आशंका को जाती दै--स्वार्थ या पराथ साधन के 
लिये चेतन की ही प्रयत्ति हो सकती है । अनुमान प्रयोगः _ 
(२५४ ) अचेतन प्रधान वृत्तिः सेतनप्रयुक्ता प्रवृत्तित्वात ; देवदत्तप्रवृत्तितत्‌ । 
को प्रवृत्ति में आशंका तो अचेतन ( जड.) है, वह इस प्रकार स्वप्रयोजन या पर 
| प्रयोजन के उद्देश्य से प्रवृत्त हो नदी सकती इसलिये जड प्रकृति 





है] 


गौ 
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का प्रवर्तक खोरे स्वार्थ साधक या एराये साधक चेतन अधिष्ठाता है । अजुसान प्रथागः--प्रकृति- 
उशृ्तिम वेतभायुक्ता, भइत्तित्वात्‌ , रथप्रवृत्तिवद ? यदि कहें कि छेत्नइ--क्षेत्रं = शरौरं जानन्ति 
मे ते क्षेक्शाः गर्थात्‌ जझीवास्मा चेसन ही प्रकृति के अधिष्ठाता हे, तो यइ ठोक वहीं । शेव्रज 
{ सत्न जव )~ क्षेत्रेण झरीरेण स्थूलेन सूक्ष्मेण उ भर्पितं विषय जानन्ति साक्षात्कुवन्ति ये ते 
क्षे्धाः--मी प्रकृति के अधिष्ठाता नहीं इन सकते, क्याँकि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न, भदपश ' 
जवाल्माएँ ( पुरुष ), समो शरीरां में ( क्षेत्रों में समान रूपसे व्यापक तथा अनेक रूपों-ले युक्त 
जो प्रकृति का स्वरुप दै, उससे अनभिश है । अनुमानप्रग्रोग;--“क्षेत्रः न प्रकृतिप्रवर्तकः, 
तत्स्वरूपाऽनमिद्चत्वाद ।* आस्मार्आं को यदि प्रकृति के स्वरुप का अभिश मान छिया जाय तो 
उई प्रकृति-पुरुष दोनों को' विवेखख्याति { भेदशान ) ही हो गई कइना पड़ेगा । प्रकृति के 
सरूप की अनमिशना होने से ही अझति को सभी बार्ता को पुरुष अपना ही समझता 
रहता है, ऐसी स्थिति में चेन्न ( पुरुष-जौवात्मा ) प्रकृति को अषिडित करने मे कंसे रूमथ छो 
सकेंगे । अतः प्रकतिस्वलप को थनभिश्ञता के कारण जीवात्मा तो प्रकृति के अधिष्ठाता हो नहीं 
सकते, इसलियै सथो सों ( सृष्टि) में यच्च यावत्‌ शरीरो के समस्त प्रयोजनों का जो प्रत्यक्ष द्रा 
दो उसे ही प्रकृति का अधिष्ठाता माच लेना चाहिये । अचुसानप्रयोगः--प्रकतिप्रवृत्तिः, 
कारणाऽपरोक्षषान-चिझञर्षा -क्ृजिमदषिष्ठातृध युक्ता; कार्यानुकूल-भ्रयृत्तित्वाद्‌ , चकप्रबृत्तिवत्‌?- 
यदं गुण विशेषण विश्विष्ट समस्त प्रयोजनों ( अर्थ ) का द्रष्टा एक सात्र ईश्‍वर हो दो सकता है, 
तो प्रकृति का अधिष्ठाता वएी इंदवर है, उसीके दारा अधिष्ठित हुई प्राते, सृष्टि निर्माण में 
प्रवृत्त होगी । चेवनडेशवर से अघिछित हुए बिना प्रक्रति ( जड होने के कारण ) स्वयं कैसे 
प्रवृत्त हो सकती दै ? इस भाशंफा के खमाधानार्थ निम्नं कारिका उपास्थत हा रही दै-- 


वस्सविशुद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा ग्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुपविमोक्षनिमिच तथा प्रवृत्ति! - प्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 


अन्वः---यथा वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ अज्ञस्य क्षोरस्य प्रवृत्ति, तथा पुरुषविमोक्षनिमित्तं, 
प्रधानस्य प्रश्‍त्तिः मवदि ॥ 

मावार्धः--अचेतन पदार्थ की मो परप्रयोजनार्थ प्रवृत्ति दुआ करती दै, जेसे वरसविद्द्धि 
निमित्तस? = वत्स ( वछंडे ) के संवर्धन देतु, “अशस्य? = वत्स के स्वरूप से अनभिश्ष- अत बब 
जड दोकर मी 'द्ीरस्य?= गोदुग्ध की :प्रवृत्तिः! > निःस्वार्थ प्रबृत्ति होती है, “तथा? 
उसी तरह, “पुरुषत्रिमोत्तनिमित्तक्ष्‌ शरीरस्य चेतन के मोक्षार्थं “प्रधानस्य' = जड प्रकृति 
की मो 'प्रदू त्तिः! = प्रवृत्ति होती दै । अतः चेतमप्रयुक्त होने से प्रवृत्ति होती दे- नी कहा जा 
सकता, क्योकि क्षीरप्रवृत्ति में चेतन प्रयुक्तत्व नहीं हैं उसी तरइ प्रइतिप्रबृत्ति म भी चेतन 
भयूक्तत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः चेतन से अधिष्ठित हुए बिना हो दूष को तरह 
पुरुष के मोक्ष के लिये "प्रधानस्य? = प्रकृति की 'प्रदृक्तिः = प्रवृत्ति “भव ति' = होती रहतो है । 

इसो बात को सूत्रकार मो कइते हैं-'अचेतनत्वेऽपि क्षीरवत्‌ चेष्टितं प्रधानस्य’ “कर्मवद्‌ 
इष्ट्वा काळादेः का, सू. २।५९६०। 
: (२५५ ) तत्परिद्दारः “बत्सविवुद्धिनिमितम?' इति। दृष्टमचेतनमपि ¦ 
क्षोर प्रदृत्तितततत्याः-. प्रयोजनम्भतिप्रवतमानं , यथा बत्सविवृद्धर्थ क्षीर 
त्तिः | सचेतनम्‌ प्रवर्तते । . एवम्परकृतिरचेतना5पि पुरुष- 

`: विमोक्षाय प्रवर्तिष्यते ॥ 
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` *बस्सवित्तुद्धिनिमिप्तर? को व्याख्या करते ऐ--'इ्टसिःति । जेते चेतन किसी प्रयोजन 
८ ` के उद्देश्य से प्रवृत्त होता है, वेसे दी अचेतन अर्थात जड वस्तु 
( २५५) उच आशंका का भी प्रयोजन--चाहे वद ( प्रयोजन ) अपना छो या किसी दूसरे 
परिद्ार--हीर प्रवृत्ति की का. रो“-के उद्देश्य से ही प्रवृ होती हुई फोकन्दवदार 
सरह प्रधान की प्रवृत्ति मे दिखाई देती दै । जेसे--स्तय पान करने वाळे वछड़े के जीवन 
होती दे । के लिये बछडे के स्वरूप से असिश् न 'रएने वाळा शचेतन 
(जड़) दूध ,भी गाय के स्तन के बाहर क्षरणात्मक प्रवृत्ति 

करता है, उसी प्रकार अचेतन (जड़) प्रकृति मौ शरौरस्थ जीव्ात्मा ( पुरुष) की मूक्ति 
के निमित्त भोगापवर्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करेगी । अतः पूवेपक्षी के उपर्युक्त अनुमान में व्यभिचार 
हो गया, क्योंकि पक्ष में (क्षीरप्रवृत्ति में ) हेतु ( प्रवृत्तित्व ) तो है किन्तु (पक्ष में ) साध्य 
(चेतन प्रयुक्त) नहीं है--अतः पूवं पष्ठी के अनुमान--प्रकृतिः चेतनप्रयुक्ता प्रबृत्तित्वात 
» दैवदत्तप्रवृत्तिततः-में व्यस्तिचार होने से 'अवृत्तित्व? रूप हेतु से प्रकृतिप्रवृत्तिरूप पक्ष में चेतन- ` 


`  प्रयुक्तत्वरूप साध्य की सिद्धि नहीं की जा सकती । 


अभिप्राय यह है--यद्‌ यद्‌ अचेतन चेतनानापेष्ठितम्‌ , त्न पराथंप्रवृत्तिमत यथा 
घटादि? इस व्याप्ति को ध्यान में रखकर पूर्वपक्षी ने जो अनुमान किया 'प्रधानं चेतना- 
पिष्टितम्‌ पराशथप्रजृत्तिमत्वात*--उत्ते दूषित करने के लिये अर्थाद्‌ वस्तुतः वह अनुमान नहीं' 
. है बल्कि अनुमानामास है, “यह बताने के लिये पूर्वोक्त व्यानि में दो व्यभिचार दिखाया गया 
 है। दूध किसी चेतन से अधिष्ठित न रहने पर भी उसमें पराथ प्रवृत्तिमस्व - देखा जाता है 
अर्थात्‌ अपने बछड़े के पोषणार्थ दूध स्वयं हौ करित होता हे । अतः उपर्युक्त व्याप्ति में व्यभिचार 
स्पष्ट दो जाने से “अचेतनं प्रधान, चेतनाधिष्ठितम , पराथंप्रद त्तिमत्वात! इस पूर्वोक्त अनुमान 
को. प्रमाण कैसे मानां जा सकता है अर्थात्‌ वह अनुमानामास है । 
न च~'क्रीरयतुत्तेरपीश्वराधिष्ठाननिबन्धनत्वेन साध्यस्वाच्ञ साध्येन व्यः 
. स्वार! इति साम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वार्थकारू- 
( २५६ ) सवराषिषित याम्यां व्याप्तत्वात्‌। ते च जगस्सर्गाङ््याव् माने प्रेक्षा- 
प्रधानख्टो दोषाः) चत्प्रवृत्तिपूर्वकत्वमपि व्याचतयतः । न हावाघसकले- 
[ प्लितम्य भगवतो जगत्‌ सूजतः किमप्यमिळषित- 
म्भवति । नापि कारुण्यादस्य सर्गे प्रवृत्ति, प्राक सर्गाज्नीवानामिनिद्रियशरी 
रविषयानुत्पत्तौ दुःखानावेन कस्य प्रद्ाणेच्छा कारुण्यम्‌ ? सर्गोत्तरकाळे 
दुःखिनोऽबलोक्य कारुण्याभ्शुपगमे डुख्त्तरमितरेतराभ्रयत्वं दषणम्‌,-कारू- 
ण्येन सृष्टि; सुश्या च कारुण्यमिति । अपि च करुणया प्रेरित इश्वरः सुखिन 
एव जन्तून्‌ खृजेन्न विचित्रान्‌। 'कसंवेचिः्याद्वैचिञ्यम्‌? इति चेत्‌- कृतमस्य 
=~ . ¢ 
प्रक्षावचः कर्माश्चि्ठानेन, तद्नधिष्ठानमात्रादेवाचेतनस्यापि कर्मणः प्रबुत्यजुप- 
पत्तस्तत्‌कायशरोरेन्द्रियनिषयाबुत्पदौ दुःखाजुत्पत्तेरपि सुकरत्वात्‌ ॥ 
इस पर ईथराधिष्ठित प्रहृतिकारण् बाड़ी उपयुक्त व्यभिचार का वारण/ करता है-'न छ 
क्ीरप्रवुत्तेरि!ति । दुग्ध (क्षोर ) को बहिनि:सरणक्रियात्मक 
( २५५ ) ईशराधित- प्रवृत्ति मौ ईश्वरापिडिति ते प्रयुक्त है, क्योंकि सवंत्र व्यपपक 
होकर प्रधान से साष्टे शंभर का भधि७।न दूध भी है । अतः श्षोरप्रवृत्ति रूप पथ्ष में मी 
` आनने में दोष । उदवरापिष्ठितिप्रयुकतत्वरुप साध्य है ही । साध्य की संदिग्धता के 
; ` कारणे संन्दिग्ष जो चेतनश्रयुक्तव ( चेतनाधिष्ठानपयोकतृत्व ) 
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ङ्प साध्य, उससे युक्त होने कै कारण क्षीर की पक्ष के अन्तर्गत है ।--'लाप्देन ण्वसिघार!'-- 
क्षाध्यते अस्मिन्‌. इति खाध्यस्‌ = एक्ष/--हैन-साव्य का ( फिसी वस्तु का) साधन किया 
नाता दै जिस पर उसे साध्य ( पक्ष ) कहते. दे ।--क्षोररूप पक्ष में व्यभिचार ( साध्यामावबद- 
बस्िहेठुः = साध्यामावाधिकरण में हेतु का रया )--साशरण व्यभिचार? दोष यहीं दे सकते।. . 
क्योंकि यह नियम हैन नदि पशे पद्षसमे वा व्यभिचारो. दोपत्पेनःभिषीयते ।? इस एर सी 
यदि वहां दोप का आमह दो हो तो पक्ष में सदेव साध्य झा सब्देईं रदने से (संदिग्साध्यवान्‌ . 
पक्षः ) अनुमान का उच्छेद ही हो जायगा । अतः उपयुक्त व्यभिचार दोष देना उचित ( साम्मत ) 
नहीं है । क्यों उचित नही दै १ प्रश्न करने पर अनौचित्य का हेतु बताते ऐँ--भ्रे्चावतः” इति ! 
प्रेक्षावान्‌ की प्रबृत्ति अर्थात्‌ कारणापरोक्षशान-चिकीर्षा- इतिमान्‌ ( कृतिविशिष्ट ) से ( कारण 
से) प्रयुक्त जो कार्यानुकूछ क्रिया, स्वार्थ ( प्रयोजन ) और कारुप्य ( दयाछुता ) से व्याप्त 
(व्याप्य ) रइती दै. । प्रेक्षावान्‌ को प्रवृत्ति विना स्वार्थ-कारुण्य के जहीं दोती.अयांद दोनों को . 
व्याप्ति है । अद्युसानप्रथोंग--'पाकायर्थिका देवदस्तप्रवृत्तिः क्षुन्रिवृत्तिर्पस्वाधंप्रयुक्ता प्रवृत्ति ` ` 
लात मदीयपाकार्थप्रवृत्तिवत? । एवं च--स्वार्-कारुण्य से रहित धोने के कारण फारणापरोक्ष- 
धामचिकीर्षाइुतिमान्‌ चेतन शवर प्रवर्तक दो नहीं सकता । और झे जीवात्माओ की. 
प्रवर्तकता तो प्रकृतिस्वरूप की अनभिशता के कारण पहिले ही खण्डित की .वा सुकी है ' भंतः- 
ईरवरानधिशित प्रकृति स्वयं ही प्रदत्त होती ऐ.। | 


संसार की सृष्टि करने में स्वाथ-कारुण्य रूप “व्यापक” के अमाव सै प्रेक्षावदविष्ठितपश्‍सि- 
मरबात्मकव्याप्य का भी. अमाव रहेगा-इसी को बताते हैं--'ते चेति? जगत के सजेन मे स्वाथ, 
और कारुप्य (व्यापक) के न र्‌इने पर (व्यावृत्त रहने पर) वइ (स्वार्थ भोर कारुण्यरूपवब्यापद्धामाब) 
ब्याप्य की भी ( प्रेक्षाबत्मवृत्तिपूर्वकत्व को भी ) व्यादृत्ति. (निवृत्ति) कर देता दै । यहां व्यापक है 
स्वार्थ और कारुण्य एवं व्याप्य है प्रेक्षावत्मदृत्तिपूर्वकत्व, = 'प्रेज्षा! का अर्थ है--क्वारणाइपरोक्षशान, 
` तद्वान्‌ चेतन, जो माध्वादियों झा अभिमत ईश्वर, उसकी प्रयूत्ति (प्रयत्न) तस्पूवेकत्व ०ततायुक्तत्व 
` अरात्‌ तज्जन्यत्व ¦ एवं च--ईश्वर) स्वार्थ और कारुण्य से. रहित होने के कारण उसमें प्रइत्तिमत्प- 
कत्यधिष्टातृत्व का होना असंभव है। अब ईश्वर में स्वार्थ की असंभवता दिखाते हैं. "नक्षा 
ऐति 7 डोकव्यवद्दार .मे देखा जाता है कि मनुष्य झुख को अभिलाषा से प्रदत्त होते दे, भप्राप्त 
सुखादिस्वाथे को प्राप्त करना मनुष्य की स्वामाविझ इच्छा रहती है। भगवान्‌ ( ईश्वर ) को 
तो उसके समस्त अभिळवित सदैव प्राप्त र४ते हैं, तव :जगत्सजेन में प्रवृत्त हुए ईश्वर का कोई 
स्वाथ ( प्रयोजन--अमिलषित ) तो हो नहों सकता क्योंकि वह तो. पूर्णकाम है, श्सल्यि बढ 
: प्रयोजन शून्य ( निःस्वार्थ ) दै अर्थाद. वगस्सर्जेन में ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहों है। 
इसी प्रकार ईश्वर. में करुणा भी नहीं है--शापीति'। करुणा ( कारुण्य ) के कारण अशात 
दयालुता के कारण सुष्टिरचना में रवर की प्रवृत्ति नहीं हो सकतो। करुणा.से उसकी भ्रइत्ति 
कहें तो 'भन्योम्याअय? दोष उपरिण्त शोगा--'प्राकसर्गादिति!। सगं से पूर्व . ( सगे के प्राग्माव 
के समय ) जीवचेतनों के ओोत्रादिएकादशेन्द्रियो भौर स्थूछ-सृक्ष्म शरौर -के शब्दादिओग्य 
विषयों छी.उत्पत्ति हो संभव नहीं, और तथ्युक्त दुःख भी संअव नहीं तव किस (दुःख ) छ 
` दूर,( विनाश.) करने की इच्छा ६ करुणा ) ईश्वर में रहेगी ! अर्थात करुणा का कोई विषय हौ 

जहो तव करुणा की उसमें केसे कश्पना कौ जा सकती है £ . ३ 

अगर यह कहें. कि सृष्टि की उत्पत्ति के अनन्तर लीयों को दुःखी देख कर उसे ( ईश्वर को ) 
केशा दोती है, और उस करुणा से द्रवित दोकर प्रकृति को बह प्रेरित' करता है, तय तो इतरे- 
तराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) दोष प्राप्त होगा--अयांतः सृष्टि के छिये करुणा पैदा हुई गोर कादण्य 


६८० ब्याख्यंतस्व्को सुरी | कारिका ४७ 


ते सृष्टि पैदा घुई । इश्वर में कारुण्य ( दयालता ) की कल्पना करने से एक थोर दूसरा दोष 
होगा-'अप्चि्षि'। अगर ईथए करणा सै प्रेरित ऐकर प्रकृति के द्वारा - सृष्टि करे तो समत्स 
प्राणियों को इखी हो सुखी बनावेगा । किलौ को सळी तो किसी को दुःखी नदीं .वनावेया | | 
अर्थाद सृष्टि की इश्यमान विचिता उपपद नदी छो सकेगी--यद भुक होत हुआ। दुखरा 
छोए यइ होगा कि समस्त संसार (सृष्टि) जब सुखी ही सुखी पैदा दोगा तब संसार कौ सिशु- 
धास्सकता के सिद्धान्त क्षा ज्याधात होगा--इस रीति से धो दोष दोगे। 
इस पर मी यदि सए कहें कि प्राणियों के विरिभ प्रकार के विभिन्न कर्मा (झुछठ कामे, कृष्ण कर्म, 
शुक्क-छृष्ण कमे ) को. सहांयता से ईश्वर प्राणियों की ( किसी को झुखी, किसी ल 
दुखी, तो किली को सोधित ) विचित्र सष्टि कदर सकता है! . | | 
श्त पर डर: यह होगा कि धर्मापदर्मादे . अदृष्ट से ही सृष्टिरचना के ख्यि प्रकृति कौ 
प्रदत्ति छो जाययी, सद प्रेक्षावान्‌ ( कारणा5परोक्षछाजादिविशिष्ट ) वर को कर्माणेछाता | 
भानने की क्या आवश्यक्ता ! कर्म का अथं ऐ फ्रिया-कारये। कार्यानुकूळ प्रदसिमरप्रङ्कति फा 
उसे अधिष्ठाता मानने की कोई आवश्यकता नहीं । पर्माधमै ( पुण्यापुण्य ) से ही प्रकृति की 
मदृत्ति षी जायगी। एवं च आध्वाविछों झा अभिमत ववर, जिसे वे अधिष्ठाता के रण रो 
प्रकृति का प्रवतेक मानते हैं, अन्ययासिङ् शो जायगा- चह भी पुक ऐोष है। 
इस पर भी यदि करे कि प्राणियों दा छमे तो स्वयं जढ्‌ है, णतः ददद ( कर्म ) झी इंश्वरा- | 
थिष्टित होकर ही प्रकृति को प्रवृत्त (प्रेरित ) करता है, अतः ईश्वर को अन्दणासिद नहीं कषा 
जासकेगा। . 7 ' | | 
, इस प्रकार अन्ययासिद्धि के निवारण करने पर भी “चक्रक पसि? होगी, इस दोष को दूर 
नएीं किया जा सकेगा। “चक्रक' का प्रदार--'कदणा?, दुःखं से होगी, 'कुःस', शरीर-विषय 
आदि से होगा, 'शरीर-विषय जाडि', सकरुण इंश्वराधिष्ठितदम वैचित्र्य से एंगि,. इश्वर में ` 
'कर्णा' पुनः दुःख से दोगी--यइ “वक्लक' दोष दै । 
दूसरी ब्रात सद भी है कि माध्यआढिको के मत में इेश्‍वर से दयाठता ( कारुण्य ) छी 
नहीं बन सकृती, तवं. तंद्विशिष्ठ ईशवर में अधिछातुस्व भी संभव नहीं होगा । जब उसमें प्रकृत्यधि* 
हातृत्व' नहीं बन :सकेया तो सृष्टि मी अनुपपन्न हो जायगी-*तदनधिषछाने'ति । सृष्टि की 
उत्पत्ति के पूर्व कमै से उत्पन्न होने वाळे शरीरों का अभाव था, यद्द स्वीकार करना हो होगा । 
बब. शरीर हो नंदी तप दुःख किससे होंगे ! अर्थात्‌ दुःख भी नहीं ये कहना होगा, बर दुःख 
नही तव करुणा क्यों कर होगी १ जद करुणा नहों तब उससे ( करुणा से ) प्रेरित इंदबर में 
डस समय ( सृष्टि के पूव ) कर्माधिष्ठातृत्व ( कमांधिष्ठाता होना ) कैसे संद हो सकेगा १ क्योकि 
सकद्ण ईचर को कमांधिष्ठाता माना गया है, करुणारहित ईश्वर को नहीं। अतः इस | 
समप ( सृष्टि के पूर्व ) इश्वर से अनविष्ठित केवळ जडकर्म से ही प्रइति को प्रवृत्ति होती है-- ' 
यइ कहना होगा--तव सआध्वादिकों के सिद्धान्त: को संग रो जायगा, क्योंकि उनका तो 
सिद्धाश्त है--देश्‍वराधिष्ठित कमं, प्रकृति का प्रवर्तक होता है । उस सिद्धान्त के अनुदार उनके 
( माध्वादिका के.) मत से तो इइवरानधिष्टित शुक्छाऽशुम्छादि जड कमं से प्रकृति की सृष्टयनुर 
कूळक्रियात्मक . प्रवृत्ति नहीं दो सकेगी । उन विचित्र कर्मों के कार्यंभूत शरी र-इन्द्रियां-विषयों 
को भी उत्पत्ति नहीं होगी, उनकी उत्पत्ति न होने पर दुःख की भी उत्पत्ति नहीं होगी--यह 
दो जनायाल ही समझ में आ जाती है। दुःख के न होने से करुणा भी नहीं पैदा होगी; करुणा 
[ न ऐोने के कारण शंइदर, कमो को यी प्रेरित नहीं करेगा, उसका परिणाम ( फल ) यइ 
दोगा कि सृष्टि कमी पैदा ही नहीं ऐगी ! अर्यात्‌ सृष्टि का उच्छेदः ही हो जायगा । 
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भ्रकृतेस्त्वचेतनायाः अनूसेने ब्याथयुघदो न वा कारुण्यज्ययोज्कमिति 
| नोक्तदोषप्रसज्ञाचसर: । पारार्थ्यमाप्न्तु प्रयोजकमुप- 
(२५५) अ्रफृतिसष्टो पद्यते। तस्मात सुष्ठ्क्तम-“बत्सजिवुद्धिनिमित्तम! 
तह्ोबाभाय! । इलि॥ ५७॥. . 


किन्तु क्षीर की तरइ चेतन से अधिष्ठित हुए विना ही अड प्रकृति स्वयं ही. प्रदत्त होतो. दै-- 
यह माननेवाड़े इम सांख्या के यत में तो अचेतन ( जड ) मूल 
( २५७ ) भक्ति से सृष्टि प्रकृति की सृषटयनुबूल प्रवृत्ति का प्रयोजक उसका स्वार्थानुपइ 
सानने पर उरू . ( स्वार्थं सिद्धि) नहीं है क्योंकि उसका, ( प्रकृति का) अपना 
दोष नहीं होते । कोई स्वार्थ हौ नहीं है । और न ही उसकी ( प्रकृति की ) कोई 
करणा ( कारुण्य ) ही #रोजक है। करूणा का अर्थ है दुःख 

दूर करने की एच्छा । करुणा की उसे ( प्रकृति को) आवश्यकता हो नहीं। एवं च--क्षीर, 
नळ, वायु भादि जडपदार्थो को प्रदस्ति बिना स्वार्थ भोर करुणा के. ही देखी आती दै । उसी 
प्रकार अच्चेतन्न प्रकृति की भरी प्रवृत्ति, स्वार्थ और करुणा के बिना हो होती ऐ--यही कर्पना 
करना उचित हैं। ऐसी कल्पना करने से 'नोक्तद्वोपप्रसंगावसरः अर्थात्‌ एंखरदाधी के सत में 
दिये गये अन्योन्याअय', 'चक्रक', “अन्ययासिद्धि', 'सष्टयच्छेदादि? पूर्वकथित दोषों का प्रसंग. 
सांजयदादी छे मत में नहीं जा पाता । 

जडप्रकुति का प्रवतेक कोन होगा ! ऐसी जिशासा दोने पर कहते हे-“पराथ्यंमा़ तु 
प्रयोशकसिति ५! परस्य अर्थः .पराथः--तस्य आवः = पाराथ्यम्‌ - पाराध्यंमेव इति पारार्थ्य 
मात्रम्‌ । पर अर्थात्‌ पुरुष, उसका जो अर्थ= प्रयोजन ( मोक्ष) वही, प्रकृति का प्रवतंक है 
( प्रयोजक है )। एकमात्र पाराथ्यै (मोक्ष ) दो, सृध्यर्थ प्रकृति का प्रेरक है। अतः ईश्वराषि 
छितप्रकृतिकारणत्ववादी के मत में अग्योन्याभयादि दोषों के कारण और सांख्दवादी के मत 
में दोष का ढेश “मी न होने से खाज्याचार्या ने जो कहा है-वत्सविदृद्धिङुप परार्थं साधन के ' 
लिये जेते जड दूध प्रवृत्त होता है-वेसे ही चेतनानविष्ठित गरी जड प्रकृति प्रबृत्त दोती 
रऐगा-यह दोषरहित कथन युछियुक्त ही है ॥ ५७ ॥ 
५१५८) पुरुषविभोक्षा- . “स्वार्थ इच” इति दशब्तितम्‌ [ कारिका. ५६ ] 
थेम्‌ प्रधानश्य प्रषः । तहिसजते-- 


( २५८ ) पुरुष के रोदार्थ पूवं कारिका में जो दृष्टान्त बताया गया था कि प्रति स्वार्थ. 
अधान की प्रवृत्ति । के समान ही परभ के लिये प्रवृत्त दोती है? उसी को उदाहरण 

देकर' ओर अधिक स्पष्ट कर रहे इँ--थथाँत्‌ 'स्वार्थ इव? इसं 
इशन्त को निम्न कारिका के द्वारा स्पष्ट कर रदे है | 


ओत्सुक्यनिबृस्यरथं यथा क्रियासु प्रवतेते लोकः 


पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवतते तद्ददव्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क 3--यया -छोकः गोरक्ठक्यन्तिएत्यर्यं कियाञ्च॒ प्रवतेते, तद्वत्‌ अव्यत्त. पुरुषस्य विमोक्षार्थं 
भव 


_ भावाथो--यथा जते, छोकः = मनुष्य, औव्सुक्यसिढ्श्यश अपनी  शच्छापृत्ति के 
लिये, क्रियाधु = अमोष्ट कर्तव्यकार्य में प्रववेतेर्मवृत्त दोता-हे, सहुत=्उसी प्रकार, खव्य'कन्‌ ०२ 
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मूप्रइति, पुरुषल्य = चेतन के, विमोडार्थश्र = भोग देकर युक्ति देने के लिये, प्रबतंते = 
सृष्टि करती हैं । 


“शौत्सुद्य-” इति। औस्लुक्यमिच्छा, सा खस्विष्यमाणप्रादी निचः 
तेते। इष्यमाणश्व स्वार्थः, इएळक्षणत्यात्‌ फलस्य । दाष्टोन्तिके योजयति- 
“पुरुपस्य विमोक्षार्थे्प्रबतते तद्वदभ्यक्तम” इति ॥ ५८॥ ` 


“आव्सुक्य!! इति । 'ओत्सुक्यः का अर्थ है इच्छा । इदं मे मवतु, इदं मे भवतु'-इत्याकारक 
श्ञानवितति’ = ज्ञानपररपरा को इच्छा कते हे, बह “इच्छा? बुद्धि का धर्म है । वह (इच्छा) अपने 
अभिलषित प्रयोजन की प्रापि होले पर निवृत्त, दा जाती है, क्योंकि-'यद्विषयक शान, तद्विः 
वयिणी इच्छा? होती है और 'यद्विपयिणी इच्छा, तद्विषयिणी प्रदृत्ति' होती हैं। भतः इच्छा 
( औत्सुक्य ) के शान्त ( निवृत्त ) दोने पर प्रवृत्ति भी शान्त ( निवृत्त ) हो जाती दै। कौसुदी 
के 'इप्यमाप? शब्द के अर्थ बताते हैं - “हृध्यमाणश्च स्वार्थ” इति 1 'स्वस्य अर्थः = स्वार्थः? = , 
अपना प्रयोजन । जेते स्वार्थ अपना प्रयोजन- इुष्यमाण = चाहा जाता है उसी तरह 
पराथ = दूसरे का प्रयोजन भी इृष्यमाण = चाहा जाता है । अयात्‌ स्वार्थ साधन में ढोग जेसे 
तत्पर रहते हे वैसे ही सज्जन लोग पराथे साधन में भी तत्पर रहते हैं। तारपर्य यह है कि 

हूष्यमाण?' ( इच्छा के विषय )--स्वाथ, परार्थं दोनों हुआ करते हैं। इसलिये "स्वाथ? शब्द 
का, स्वाथे- पराथं उमयसाधारण अर्थं बताते हैं--'हृएछक्षणरवात्‌ फलस्वैति' । एवं च "स्वार्थ? 
शब्द का अध हुआ (इष्ट फंड " जो इच्छा धा विषय हो उसे 'इष्ट' कइते हैं । 'हषछशणर्वात्‌ 
फळस्थ? यहाँ पर “पच्चमी? , ओर “ष्ठी? का प्रथमा में व्यत्यास करना चाहिये ।. निष्कर्ष यहु 
हुआ कि मनुष्य जिस स्वार्थ या पराथं में प्रदत्त होता है वह ( रवाथ या पराथ) उस मनुष्य 
का इष्टळक्षण फल कहा जाता ई । इष्टत्वस्‌ इच्छाविषयस्वं, तदेव लक्षणं यस्य फछस्य तत्‌ फळम्‌ 

इष्टनक्षणम्‌ ।? इसलिये लोगों क" उसमे प्रवृत्ति होती है। ` 


शस प्रकार लॉकप्रवृत्ति के दृष्टान्त को बताकर, ग्रकृतिप्रवृिूपदाष्टार्तिक में उसे घटित 
करते हैं 'पुरुषस्य' मिमोक्षा्थम्प्रबतेते तद्वदव्यक्तामःति। अर्थाद लोकप्रवृत्ति जैसे इष्यमाण फल ` 


में होती हैं, वैते ही अव्यक्त मूलकारण -प्रधानकी प्रबृत्ति मी प्रुष के मोक्ष के निमित्त सगै 
( सृष्टि) के लिये होती ई ॥ ५८॥ 


| (२५९) वियेकर्यात्यन नलु भवतु पुरुषाथः प्रतेः प्रवतेकः, निवृत्तिस्तु कुत- 
न्तरम प्रधाननिवृत्ति। सत्या प्रश्‍ते: ? इश्यत आह-- 





अन्‍य क जम. 
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१. ओत्सुक्यनिदृत्ति का स्वरूप सुख या दुःखाभाव दोनों में से किसी को भो नहीं कह 
सकते, तथापि उसे ( शोत्मुक्‍्यनिदृत्ति को रवार्थ कद सकते हैं, क्योंकि इच्छा की निवृत्ति 
फलप्राप्तनियत रहता हैं, किन्तु प्रश्‍न यह उपस्थित द्वोता है कि प्रधान भी 'मुझे पुरुषार्थ सम्पा 

दुन करना हे? ऐसी इच्छा होने पर हवी पुरुष के मोक्ष के लिये प्रदत्त दोगा, और पुरुष को 
मोक्षसंपादन कराये बिना उसकी पुरुषार्थ सम्पादन की इच्छा ( उत्सुकता.) निवछ नहीं होगी, 
भोर इच्छा ( उत्सुकता ) की निवृत्ति न दोना तो इष्ट नहीं, अतः, स्वार्थ पुरः सर ही उसका यद 
प्रायं आरम्भ है, किन्तु वह संमद नहीं क्योंकि प्रधान तो अचेतन है, उले इच्छा दोभा कमी 
समव नहीं, उसका कोई स्वार्थ नही । परन्तु इसका समाधान 'कूलं पिपतिवति? = तौर गिरना 

हैके समान उक्त दृष्टान्त को औपचारिक समझना चाहिये । 


a 


कारिफा ५९ ] प्रकुतोनिबुखिनिमिसनिदपणम्‌ त ५ २८३ 


. प्रकृति का प्रबतैक ( सर्गेविषयकप्रवत्तिप्रयोजक ) पुरुषार्थं ( पुरुषयिमोक्ष) है--इतना इमे 
स्वीकार दै, लेकिन उसकी ( प्रकृति की ) सृष्टिरचना से निवृत्ति 
(२५९ ).विवेकस्याति के कैसे दोगी! इस प्रश्‍न का उत्तर निम्न कारिका के द्वारा 


` अनन्तर प्रधान की निवृत्ति दे रहे हैं - 


ङ्गस्य दशेयित्वा निवतेते नतेका यथा नृत्यात्‌ । 


पुरुषस्य तथाऽऽत्माने प्रकाश्य विनिवतंते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ 


अन्बः०-यया नतकी रप्नस्य ( नृव्यदात्मानं ) दर्शयित्या नृत्याव निवर्तते, तथा प्रकृतिः 
पुरुषस्य आत्मानं प्रकाइय विनिवतेते ॥ 

आवायः०--'रझस्य’ 'पुरुषस्य' दोनों में कमणि चण्डी हैं। यथा = जेते नर्तकी = नाचने 
वाळी, रङ्गस्य = रङ्गस्थित दशकों के सामने ( नृत्य करती पुटे अपने को ), दइयिस्वा = दिखा- 
कर, नृस्यात्‌ःन्नृस्य से, निवतंते = नित्रत्त होती है (विरत होती. है), तथा = वैते .छी प्रकृतिः = प्रधान 
( अव्यक्त ) भी पुरुषस्य = पुरुष के सामने आत्मानस्‌ = अपने को, ग्रकाइय = प्रफरकर, विनि- ` 
वतते = सदा 'के लिये निवृत्त हो जाती है । अर्थात्‌ मोक्ष देती है। . 
' “रम्य” इति, स्थानेन स्थानिनः पारिषदाबुपलक्षयति । 'आत्मानस? 
शब्दाद्यात्मना पुरुषाद्धेदेन च प्रकाश्येत्यथेः ॥ ५९॥ ` 

रङ्ग शब्द का मुख्य अर्थ “स्थान? है, वद अचेतन दोने से. नतंकी का नृत्यदशन केसे कर 
सकता है अतः उसा 'दशैन'--क्रिया से सम्बन्ध होना असम्मव है, इसलिये “इङ्ग” का लाक्ष- - 
णिक अर्थ बताते हे--स्थानेनेति ।' “रङ्ग' का वाच्याय जो नाययस्थान है, उस स्थान पर स्थिद ' 
पारिषद अर्थात्‌ रप्नभूमि ( नाव्ययशाला ) पर बैठे पुरुष ( लोकसमुदाय )--परिषत = सभा, उसमें 
स्थित ळोग- उपलक्षित किये जा रहे है । ( लक्षणावृत्ति के द्वारा बोधित किये यये ह ) । 

दका -अध्यक्त प्रकृति का अमिव्यक्तिरूप प्रकाश केसे शोगा! 

समा०-- आत्मा नमिति! । अव्यक्त प्रकृति, अपने को कार्यरूप से प्रकाशित करती है। 
शब्द, स्पर्शादिविषयों को सृष्टि के रूप में, . अपने को 'पुरुष' के लिये प्रकाशित कर अर्थात्‌ 'पुरुष? 
के लिये भाग अर्पण करः ( देफर ) भोर अपने को पुरष से भेदेन ( भिन्न) प्रकाशित 
करती है और निवृत्त होती दे । अर्थात्‌ “आत्मा प्रकृतिभिन्नः--इस्याङारक सरवज्ञानात्मक 
प्रकाश ( विवेकख्याति ) करके निवृत्त होती दै ।, पुष्य को भोग ओर अपवर्ग दिलाने के लिये 
प्रकृति की प्रवृत्ति होती है । जब दोनों प्रयोजन सम्पन्न हो जाते हैं तो सदा के श्थयि-बद | 
( प्रकृति ) विरत दो जाती है ॥:५९-॥ 


Ses 
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१. अव्यक्त "प्रधान? ( प्रकृति ) तत्त्व तो नित्य अनुमेय दै अर्थात अनुमान ते दी गम्य है, तव ` 
आत्मानं प्रकाइयः--अपने को प्रकट कर--यइ कथन केसे उपपन्न हो सकता हैं ! 
समाधान यह है कि शब्दादि विषय प्रधान के ही परिणाम हैं उनका दशन होना ही 
प्रधान तत्त्व का दर्शन है, इसी प्रकार महत्त्वं, अइकारं का मौ प्रत्यक्ष होता दै। जेते- हुम 
रोगों को परमाणु का प्रत्यक्ष न होने पर मौ उनके ( परमाणुओं के) कार्य त्रसरेणु आदि का 
मत्यक्ष शोता है उसी तरह प्रधान का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसके कार्य शम्दादि का प्रत्यक्ष . 
होता हो है, उसी से प्रधान का प्रत्यक्ष होना मान लिया जाता दै । 
. ३. प्रकृति और पुरुष दोनों ब्यापक हैं, तब उनकी संयोग निवृत्ति कैसे हो सकती है ! समा- 


पोन यह हे कि भविवेक के कारण हुए संयोग की निइत्ति हो आती है । 


. २८७ सांख्यघरवयसझुदी [ कारिका ६७ 
| स्यादेतस्‌-'परवतेतान्यऊतिः पुरुषार्थ । पुझषाडुप- 
(२६०) युणवत्याः प्रकृतेः कतात्पछविछेष्स्यते कश्चिदुपकारम्‌ , आक्षाखश्णाद्‌ः 


रत्युपद्धारं विनेव नाराधितादिवाक्षापयितुझुजिव्या । तथा छ न परा- 
पुरुषोपकारः । थो5ल्या आरञ्भ-इत्खतआइ-- 


प्रकृति) सोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ के जिये प्रदत्त होती है, हमें स्वीकार है, अर्थात्‌ प्रकृति, 

| “पुरुषः के छियै ( पराथ ) प्रबृत्त होती है, भोर “पुरुष” प्रकृति 

(२६०) त्युपकार केखिना से अपना स्वार्थ लाभ करता है। किन्तु जिस पर ( पुरुष पर ) 
ही गुणवती प्रकृति के प्रकृति ने, मोगापयगंदान' देकर उपकार किया है, उस पुरुष से 
द्वारा पुरुष पर उपकार ! श्री प्रकृति का कुछ प्रत्युपकार अवश्य होना चाहिये ' जिस 
प्रकार छोकब्यवहार में भुजिष्या ( दासी ) अपने स्वामी की आशा 

का अक्षरशः पालन कर उसकी सेवा करती है, और उस सेवा का उस दासी को अपने धनौ 
( स्वामी ) से पारितोषिक आदि फळ मिलता है, उस्ती तरह प्रकृति को मौ अपने द्वारा उप्त 


किये गये 'पुरुष' से कुछ फल अवश्य मिलता चाहिये । अतः प्रकृति की सर्॑प्रवृत्ति, केवछ-- | 


पुरुष के प्रयोजन के छिये शी दै ( प्रकृति की प्रवृत्ति पराथं है )--नहीं कदा चा सकता | , दासी 
के पारितोषिक . लाम के समान प्रति का मी कुछ स्वार्थ. (पुरुष के द्वारा उपकार प्राप्ति) 
अवश्य होगा । इस आशंका, के समाधानार्थ निम्नकारिका उपस्थित की जा रदी है-- 


नानाविधरुपायेरुपकारिण्यनुपाकरिणः पुंसः । 
शुणवत्यशुणस्य, सतस्तस्याथेमपार्थकञ्चरति ॥ ६० ॥ 


, अन्वय=-( प्रकृतिः ) अनुपकारिणः पंसः नानाविवैः उपायैः उएकारिणी ( भवति ), गुणवती 
अयुणस्य सतरः तस्य अर्थम्‌ अपार्थकम्‌ चरति ॥ FS 


सावार्थः-प्रक्कति, “ भनुपका रिण? = प्रत्युपकार नः करनेवाछे, 'पुंस? = पुरुष की 
“नानादिषेः? = मोग्व-मोगसाधन मोगायतनात्मक अनेक, 'उपायै/ = परिणामों के द्वारा, 
“उपकारिणी? = केवल पेरार्थदृष्टि से उपकारक दोती है, भौर वद्द स्वयं गुणमयी? = त्रियुणमयी- 
( त्रिगुणात्मिका ) है, अतः “अगुणस्थ' २“गुणरदित ( *निर्युण-गुणशून्य ), “सत? = केवल 
स्वरूप से रदनेवाळे, “तस्य! = चेतन ( पुरुष ) का "भर्म? = मोगापवर्गरूप प्रयोजन, ' अपार्थ" 
, कम्‌ न निःस्वार्थ ( प्रत्युपकारशूऱ्य ) "अपगतः अर्थः = प्रत्युपकारः यस्मात्‌ तत्‌ = अपार्थकम्‌ ।? 
' चरति' = सम्पादन करती है। जो घनवांनू होगा वह दूसरे को घन दे सकता है, निर्धन वेचारा 
क्या दगा । ऐसे ही मोगापवगंचती प्रकृति, “आत्मा? को भोगापवगे देती है, 'आस्मा' (पुरुष) तो 
निर्युण है, वह उसे क्या दे सकता, है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं दे सकता । 


नाना?” इति। यथा. शुणवाडुपकार्यपि भृत्यो निर्गुणेऽत पवानुप- 


कारिणि स्वामिनि निष्फळाराधन , पचामियस्प्रकृतिस्तपस्विनी शुणबत्युपः | 


कारिण्यचुपकारिणि पुरुषे व्यर्थपरिभ्रमेति पुरुषार्थमेब यतते न स्वार्थमिति 
सिदम्‌॥ ६०॥ | 


_ माना पक क बक 





एज क सा = अ >. क आळ्या 


१, पुरुष के निगुँण होने में प्रमाण द्वति दै--“साक्षौ चेता केवछो निरगुंगश्वः? । 








नळ 


कारिका ६१ | अंछतेः साकार्कारानन्तरव्पुनरप्रवृत्िनिर्पणम्‌ २८२: 


“नाला? इृति । जेसे सत्य, सन्तोष, कायंकुशळ्ता, परोपकार आदि गुर्णो से युक्त कोई 
स्वामिनिष्ठ सेवक ( नौकर ) कतेब्यगुद्धि से किसी नि्गुण भतएव अनुपकारी स्वाग्री ( मालिक ) 


, की ( इस स्वामी से अपने को कुछ रूम नहीं होना है यह मालूम रने पर भी ) एकनिष्ठ 


होकर सेवा करता है, उसी प्रकार यइ प्रकुति तपस्विनी--सोगापवर्गात्मक परफरूलाभा्ं, 
तप्यते = परिणामतापसंस्कारदुःखेः सन्तप्यते यत्‌ तंव तपः -( सर्गः ) तद्दती--अर्थात्‌ दीन 
प्रकृति स्वार्थरदित होकर अपने लिये किसी फल की इच्छा न रखकर ही सर्म ( सृष्टि ) पैदा 
करती दे । प्रकृति; सुख दुःख मोएारमकरुमती है, अतयव भोगापव्गास्मक उपकार पुरुष एर 
करतौ है, किन्तु 'पुरुष” उसके वदले में कोई प्रत्युपकार नहीं करता, जिससे प्रकृति के द्वारा 
किया गया ओग।पवर्गात्मक उपकार, पत्युपकार शून्य (व्यर्थ) होता है. । अतः मानना दोगा कि. 
वह चेतनपुरुष के प्रयोजनाथं ही सगे ( सृष्टि) करतो है । अपने प्रयोजन के ख्ये नहीं ॥ ६०॥ 


स्यादेतत्‌-नर्तेक्की शरत्यम्परिषद्भथो दशयित्वा 

(२६१ ) विवेकछ्या- नित्रुत्ताऽपि पुनस्तदद्रष्ट्कौतूदाल्‌ प्रणतते यथा, 

त्यनन्तरम्‌ प्रधानस्यात्य तथा प्रक्ठतिरपि पुदुषायात्मानं दृशेयिस्या निदु 
न्तिकी निवृत्तिः । ऽपि पुनः भ्रवत्हयंतिः-इत्यत आइ -- 

नतंकी रंगमंचस्थित ( नाट्यशाल्मस्थित > लोगों को अपना नृत्य दिखाकर नृत्य समाप्त 

| कर चुकने पर भौ “पुनः एक वार-पुनः एकपार? इस प्रकार उत्सुक 

( २६१ ) विवेकख्याति के . लोगों के सामइ करने पर वह पुनः नृत्य प्रदर्शनाथ॑ प्रवृत्त होती है, 


अनन्तर प्रधान की वेसे ही--प्रकृति भी चेतन पुरुष के सामने सृष्टिरचना करती 


आत्यन्तिक निवृत्ति हुई अपना स्वरूप दिखाकर सग (सृष्टि ) रचना को समाप्त कर 
' चुकने पर भी पुनः अर्थात्‌ विवेकख्याति के -भनन्तर सगरचना में ` 


स्वयं प्रवृत्त होगी । एवं ' पुनः संसार को प्राप्ति होगी तब 'न स पुनरावर्तते इत्यादि दुतिया 


अनुपपन्न होंगी । इस आशंका के समाधानाथ निम्न कारिका उपस्थित हो रद्दी है-- 
if ~ PT 
प्रकृतेः सुकुमारतरञ्न किञ्चिदरतीति मे मतिभंवति । 
~ € Q च 
या इष्टाऽस्मीति धुननं दशनग्रुपति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 
अन्व०--प्रकृतेः सुकुमारतर किञ्चिदपि नास्तीति मै मतिभंवति, या दृष्टाऽस्मीति पुनः ` 
पूरुषस्य दशनं न उपेति । ॒ 


लावा: +~ 'प्रक्ृतेः' ¬ प्रकृति से अधिक, सुद्धमारतरम्‌' ' = अत्यधिक छज्जाशील, 'किद्चिः 
दूपि'= दूसरी कोई वस्तु, “नास्ति’ = नहीं है, “इति? = ऐसा, 'मे'= मुझ शंषवरकृष्ण का, 
“ति? = निश्चय ( विश्वास ' है, क्योकि 'या': जो प्रकृति, जब, “हृष्टा अस्मि’ = 'पुरुषेण अदद 


दृष्टा अस्मि”- अर्थात्‌ पुरुष के द्वारा में देख ली गई, 'इृति!= ऐसा जान लेती है, तब “पुनः? = 


स दुबारा, “युढ्षस्य' बय पुरुष, क “दशनम्‌? sx दृष्टि मैं ( सामनै अथात्‌ रसकी भोग्य 
बनकर ) “न उपेति! » नहीं आतो । | 








स: >> 000 की 

१. कारिकाकार ने झुकुमारत्तर” पद का प्रयोग किया है, दोनों में से एक के निर्धारण करने में 
'तरपूर प्रत्यय किया जाता है, अतः उक्त 'सुकुमारतर' शब्द सुकुमार सापेक्ष होगे से दृष्टान्त- 
गमित प्रतीत दोसा है, श्सोडिये कोझुदीकार ने “असूयंम्पश्याहि! से दृष्टान्त बताया है।- २ 


शेटे `  साख्यतस्वकौसुदी ` [ फारिका ६१ 
“प्रकृतेः? - इति । ` छुकुमारतरताऽतिपेशलता, परपुदषद्शंना खद्दिष्णु- 
सेति यावत्‌ । असूर्यम्पश्या दि कुळबधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रयादाद्विगलित- 
शिरोञ्चला चेदालोक्यते परधुडषेण, तदाऽसो तथा प्रयतते, अप्रमत्तां 
यथेनां पुरुषाम्तराणि न पुनः पश्यन्ति, -पवम्प्रकतिरपि छुळवधघूतो 
`. ऽष्यधिका इष्टा विवेकेन न एुनद्रष्यत इत्यर्थः ६१ ॥ 
५५कुते?? एति । 'सुकुसारतरता' शब्द का अर्थं करते हे --'अतिऐेशलळताः भौर “अति- 
पेशरुता? का अथं करते है-'परपुरुषदशंनाऽसदिष्णुता? इति । परः = तत्त्वज्ञान के द्वारा अज्ञान को 
'दूर कर विवेक को प्राप्त हुआ जो पुरुष, उसका “दलन? = मोग विपयता अर्थाद्‌ ओोग्यता, उसकी 
असहिष्णुता ( सहने फी शक्ति न होना )। इसी को इष्टान्त देकर स्पष्ट करते है-'असूय- 
उप्श्येति॥!-'सूर्य न पश्यति इति असूर्यम्पञ्याः अर्थात्‌-अत्यन्त पतित्रता, ओ सृयं को मी 
नी देखती वह पर पुरुष को केसे देखे ! "अतिअन्द्राकसन्थर?-'अतिमन्दे अक्षिणी यत्र 
कर्मेणि इति मन्दाक्षं, तेन मन्यरा ।' अत्यन्त छञ्जा के कारण मन्दगामिनो, कुछूवधू ( उच्चकुल में 
- पैदा . होकर उच्चकुठान्तर में वधू वनकर आई हुई ) असावधानो से--'विगछिर्ताक्षरोज्चल!'-- 
“दियलितं च्युतं शिरसः अन्न वखे यस्याः सा!- सिर से पछा इट गया है जिसका-- ऐसी किसी 
पतिन्रता को पपि के अतिरिक्त कोरे पुरुष यदि देख छे तो वद्द पतित्रता कुलवधू पुनः इस प्रकार 
सावधान रइने का प्रयत्न करतो हे कि जिससे उस सुविनोत अनुद्धत कुलवधू को पति के 
अतिरिक्त अन्य पुरुष पुनः न देख सके । उसी प्रकार 'प्रक्कति?, .सर्वपुरुपसाधारण होती हुई भी 
तत्तदवुद्धितश्वात्मकक्षायरूप से तो पतित्रता से मी अधिक धार्मिक है, उसे "इयं .जडा; अशुद्धा; 
झड्चेतनअिन्ना' इत्याकारक विवेकश्चान से पुरुष” यदि एक वारं देख ळे तो वह ( प्रकृति ), 
उस 'वियेको पुरुष के दृष्टिगोचर ( मोग्य ) पुनः अपने को न होने देने का सदैव प्रयत्न करती 


है। अर्थांत विवेकी पुरुष के प्रति 'बुद्ध कमी संसरण नहीं करती, अपितु लीन छो 
“जाती है ॥ ६१ ॥ 


स्यादेतत्‌ ~ पुरुषश्वेद्‌गु णो 5 परिणामी, कथमस्य मोक्षः ? मुचेब॑न्धनकिण्ले- 
षार्थत्वात्‌ , सवासनक्ळेशकमोशयानाञ्च बन्धनसमा- 
(२६२) निगुंण पुसषमो- ख्याना पुरुषे$परिणामिन्य सम्भवात्‌ । अत पबास्य च 
क्षसंसाराद्यसम्मत्वशक्का । ` पुरुषस्य न संसार: प्रेत्यभावापरनामा[5स्ति, निष्कि- 
यत्वात्‌ । तस्मात्‌ “पुरुषबिमोक्षाथंम्‌? इति रिक 

` बव”-इतीमां शङ्का मुपसंदारब्याजेनाम्युपगच्छन्नपाकरोति ॥ ` 
संसार; घन्घ-और मो तो “कृति? के धर्म है, 'पुरुष' के नहीं--श्सो को बता रहे हैं-- 
स्थादेतद्िति ।! यदि पुरुष निगुंग, गोर पर्मेछक्षणावस्थाप्म- 
( २६२ ) निगुण पुरुष के कत्रिविषपरिणामशून्य है, तो उसकां ( पुरुष का ) मोक्ष कैसे संभव 


मोष भोर संसार के हे ? अर्थात्‌ मोक्ष होना असंभव है । मोक्ष के असंभव होने में इत 


असंभव की आशंका। बताते है--'सुचेरि'ति ।- 'मुचि-षातु का अर्थ है बन्धेन-चिइछेष । 


वन्धन-विर्ळेष का अर्थ है = बन्धनतिरोमात्र । औ र वासना” 
सहित छ्डेशकर्माझय को बन्धन? कहते हे । बन्म-जन्मान्तरीयसंस्कारों को 'वासना? कहते 
हें। भोर “आशेरते .वासनादयः यत्र शति आशयाः -वासमादिक जह पड़ी रहती हैं उमे 
भाशय ( धर्माषमे ) कहते है । .उन्हों को बन्धन यह समाख्या ( संचा-नाम ) दी गई है। उन 


| 


ठारिका ६३] प्रक्ततेः साक्षात्कारानन्तरम्पनरपरत्रात्तिनिकपणम्‌ २८७ 


बन्चनो ( आशयों ) का “भपरिणामी पुरुष? में संमव कैसे हो.सकता है !. पुर्व दं यो धर्मो यत्र- 
वर्ते स तत्रेव तिरोभवति? इस नियम के अनुसार पुरुष में बन्थनात्मकधमांपर्मरूप परम का भाब 
दोने से तहिश्ळेपात्मक तिरोमाव भी 'पुरुष' में सम्भव नहीं । एवं च वन्ध बिदळेषास्मक 
युक्ति को 'पुरुष' का धर्म नहीं कहा जा सकता । और निर्धमंक होने से ही अर्थात 
क्रियात्मकषर्मशूत्य होने से 'पुरुष' को प्रेत्यमाव (प्रेत्य. मरकर पुनः सावः = जन्म ) 
. अथांद संसार थी नहं दै, क्योंकि जन्म-मरण तो पुरुष के पर्म नदो हैं। अतः संसार ( बन्धन ) _ 
और मुक्ति ये पुरुष के धने न ऐोने से 'पुरुषस्य-विमोक्षाभंय? ( का-५८) जो कदा गया 
है, वह असंगत .( रिक्त) है। एस आशंद्धा के निवारणार्थ निम्न कारिका उपस्थित दो 
रही हैः— 


तस्माञ बध्यतेऽङ्वा न मुच्यते नापि संसरति कथित्‌ । ` 
संसरति बध्यते श्ुच्यते य जानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥ 
भन्व०--तस्मात , अदा कश्चित्‌ न संसरति, न बध्यते, नापि मुच्यते । प्रकृतिरेव नानाबया 
सती संसरति, वध्यते, मुच्यते च ॥ | कक 
आवाड्थेः-'तस्मात' = पुरुष निर्धमक होने से अर्थात्‌ पुरुष भयुण, अपरिणामी होने से ` 
“मदा? = तत्त्रतः-वस्तुतः, 'कश्चिव' कोडे भी पुरुष, “म संसरति'- जन्म-यृत्यु को नहीं 
पाता है, ओर “न! न ही, “बध्यते? = वासनासहित क्खेश-कर्म-आशंय से युक्त होता है, तथा 
` “न'=न, “सुख्यते' = वासनाविशिष्ट फ्ठेश-कमे-याशर्या के तिरोभाव से ही युक्त होता है . 
अर्थात्‌ पुरुष न बद्ध होता है, न संसार को प्राप्त करता है भौर न सुक्त होता है “न निरोधो न 
चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । न सुसुद्धने वे मुक्त इत्येया परमाथता ॥” तब मन्ध, संसरण, मुक्ति 
किसकी होती है १ उत्तर देते ऐ-- 

'अह्ठतिरेव*< प्रकृति हौ, नावाक्ष्या सती' = अनेक प्रकारों को ( मोग्य-मोगसावन--- 
मोगायतनरूप. आश्रय = संसार बन्धनादि आलूम्बनविशेष हैं जिसके ऐसी ) भपनाती हुई- अर्थांत 
अनेक पुरुषों का आश्रय प्राप्त करती हुशै-- ै | 

'संसरति' = संतरण करती है (( शभिव्यक्त जनन-मरणषर्मी से युक्त दो आती है), 
“वध्यते? = अभिव्यक्तवासनाविशिष्ट क्छेशकमांशयों से युक्त हो जाती है, और 'मुच्यते! = 
. पासनासहित क्लेश-कमं-आशञयों के तिरोमाव ते युक्त मी हो जाती है । निष्कर्ष यह ऐ-- 
भोग ओर अपवर्ग तो “प्रक्कति? के धर्म ऐ, “पुरुष! में तो 'प्रतिबिम्बाख्य संवन्ध? से उनका उपचार 

( लाक्षणिक प्रयोग ) किया जाता है ॥ 
_ “तस्मात” इति | अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो वध्यते, न कश्चित्‌ संसरति} 
र ` न कश्चिन्सुच्यते । प्रकृतिरेव तु नानाधया सती 
(२६३) तत्परिहारः ध्यते संसरति मुच्यते चेति बब्धगोक्षसंसाराः पुरुषः 
अकृतिगतानां संसारा. _ षूपचर्यन्ते। यथा जयपराजयो भ्ृत्यगताब॒पि स्वामि- . | 
दानां परुषे उपचारः। न्युपचयेते, तदाश्रयेण म्रृत्यानान्तञ्रागित्वात्‌ , तत्फ- ˆ | 
र | खस्य च शोकलासादेः स्वामिनि सम्भवात्‌! भोगा- 
१, अद्धा = तत्त्वतः वस्तुत इति यावत “तत्तेत्यदाञ्चसाद्वयम्‌?? इत्यमरः । 


१८ 
“ 


२८८ . साँख्यसंश्वकोसुदी [ कारिका- ६९ 


पबगयो; ग्रछुतिगतयोर/पि सिचेकाग्रददात्‌ पुरुषसञ्चम्ध उपपादित इति ,सदे- | 


म्पुष्कळम्‌ ॥ ६२॥ | 
'तस्म्राषि'लि ११ वस्तुतः कोए झी (पुरुष? न बेंषता है ( सवासन 


| (२६३) घाएका का परि- क्लेशकमारयधम वाला होता है) और न कोई "पुरुप? संसरण 


हार और प्रतिगतसंसारा' ( जन्म-मरण धर्म वाला होता है) करता है, एवं न कोई--'पुरुप? 


` दिका पुष्य उपलार। सुक्त ( मोक्षपर्म वाजा ) ऐता है । 





पुरुष तो चेतन्यमात्र दै, कूडस्थ है, नित्य सुक्त है। और सांसारिक दुःखानुअपरूपभोग परिः 


णामिनी दुद्धि का धमं है। थुद्धि में प्रतिविग्बित दोने से उसके साय एकाकार छुए पुरुष का दुद्धि . 


के मोग को देखना एी भोग है । दइ मोग किसका है य॒ न समझ पाने से ( विवेकाग्रह होने से ) 
पुरुष में आध्यासिक ओक्तृत्व है। दिवेकख्याति के द्वारा केवळ ओकतृत्वाध्यास की निवृत्ति दो 
जाना हो मोक्ष दे । वास्तव में पुरुष को न बड होना है और न युक्ति पाना दै 1 
बदके “प्रहतः ही अनेक शावर्या को पाकर अर्थात छुसि-भइेकार से लेकर महा- 
भूतान्त अनेक रूपों को धारण कर बन्धन को ( सवासनक्ठेशकर्माशयधमै को) प्राप्त 
होती दे ओर संसरण ( जन्म-मरण धमं को ) प्राप्त ऐोती है, .एवं सुक्त ( अपवर्ग घमे से युक्त ) 
होती है। | - 
शंका--वन्धन--संसरणभोक्षादि यदि प्रकृति के दो होते है तो “परुष विमोक्षार्थम्‌? ओ 
कारिका में दाहा गया है, वह कैते उपपन्न हो सकेगा! | ठ 
समा०--'बन्धमोक्षेति ! वन्ध, संसार, मोक्ष का पुरुषः पर्‌ उपचार ( आरोप ) किया 
गया है-- 


भेदप्रतीति के तिरोद्दित होने से प्रकृतिगत बन्धादि पुरुष के प्रतीत होते है । बन्धादिक 


बुद्धिनिष्ठ दौ है-पुरुष में तो बुद्धि के संपक से मुद्धिगत धर्मों का केवळ आरोप किया: 


जाता है । 


. बुद्धयात्मकू प्रकृति? के बन्थ-मोक्ष-संसार ( कर्माशय-उनका ध्वंस-जन्ममरण ) रूप धर्मों 
का पुरुषों ( जीवात्माओ ) पर आरोप किया' जाता है--अर्थात पुरुषधर्मस्वेन ब्यवहार 
मात्र किया जाता है। इसी को दृष्टान्त के दारा समझा. रहे ऐ-'यथेति ? जेसे--जय और 
पराय वस्तुतः सैनिकों का है छेकिन स्वाभिसेवकमावसंबन्ध के कारण स्वामी पर लय-पराजय 
का आरोप किया जाता है अर्थात्‌: स्वामी का विजय अथवा पराजय इआ- यह ब्यवहार होता 
है, जय भौर पराबय के साक्षाद भागय तो सैनिक है, अतः ये सैनिक. ही उसके ( जय-पराजय के ) 


. भागौ हैं। जय और पराजय का फळ धन छाम, सुखादि भोर शोक, अशान:के कारण राजा को 


प्राप्त होता है । 


उसी प्रकार 'मोगापवग? वस्तुतः प्रकृति के हैं, “पुरुष? 


से उनका कोई सम्बन्ध नहीं, तथापि 
विवेकाग्रह? ( प्रकृति-पुरुष का भेदश्ञान न होने से ) 


के कारण 'पुरुष' के साथ सम्बंन्ध ( स्वाअय- 


१. यहां मूळकारिकोक्त पाठक्रम का आदर.न कर कोमुदी 
“सयम बन्ध, पश्चात्‌ संसार, अनन्तर मोक्ष-यह क्रम है। 


२. नानाश्रया भर्थात्‌ नानापुरुषाअया, तवा च कंचित्‌ पुरुषमामित्य बध्यते, कंचिदामित्य 
संसरति, कंचिदाभित्य मुच्यते च । न 





कार ने अर्थक्रम का आदर किया 








कारिका ६३ ] ्रहतेरष्टरूपाणां वम्धमोशजनकसबविभागनिरुपणम्‌ ` २८९, 


प्रतिविस्विद्तत्व ) कस्पित किक ज्ञात दै । एवं च “पुरुष” में मोगाएबगे का उपचार किया जाता है | 
` क्योकि भज्ञान से उनकी कल्पना पुरुष में की जाती है, दास्तवं में. नहीं। इस कारिका के 
दारा सांख्यद्शन का समस्त गूढ रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया गया है॥ ६२॥ 


| (२६४) प्रत्या घर्मादि 'नन्ववगतम्‌ "प्रतिगता बन्धसंसारापवर्गा, 
 ससरुपेवेन्डनमेकशष्पेण त- उपचयेन्ते” इति । फिसाधनाः पुनरेते प्रकृतेः ? इत्यत: 
खवशानखूपेण च मोक्षणभ्‌ । खाह-- 


'बन्व-मोक्ष' के निमित्त की निशासा प्रकट करने के लिये “नन्धययतमिति ४? धन 
के भौर मोक्ष तीनों ही वस्तुतः “बुद्धि? के धर्म हँ, ला 
( ९६४) धर्मादि खात निम्बितत्वार्ख्य कल्पित सम्बन्ध से उनका उपचार "पुरुष? में 
रूपों के हारा प्रकृति का किया जाता है ? यह तो अच्छी तरद समझ में भा गय; । किन्तु 
घन्धम और शक रूप (तत्व. अव जिज्ञासा यह होती है--प्रकृति के इन “बन्ध, मोड, संसार? 
शान) से उसका सोच ` धर्मों का निमित्त ( साधन ) क्या है! इस.शंका के निवारंगाथं 
निम्न कारिका उपस्थित हो रद्दी है :-- | < 


` रूपे! सप्तभिरेष तु बध्नात्यात्सानसात्मना प्रकृति! । 
सेव च पुरुषाथम्प्रति ब्रिमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ | 


 भन्व०--प्रकृतिः पुरुषार्थ प्रति आत्मना एव सप्तभिः रूपैः आरमानम्‌ बघ्नाति, सेव च एक- 
रुपेण आत्मानं विमोचयति ॥ ~ Fi 

भ।वाऽ्थः-- “प्रकृति?” = प्रकृति, "पुरुषार्थ? = ओगापवगाख्पपुरुषाय में से, अलि ८ भोग के 
प्रति, 'आस्सना = पव? स्वयं ही 'सप्तत्रिः-थर्म, पर, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय, 

भनेश्वये--स!न, “रूपे:? = धर्मो ( भावी ) से, 'खाध्मानयः = अपने को, 'बध्नाति' = फमाँदा- 
` यात्मक बन्धन से बांध लेती है। और सेद? = बही प्ति `शुस्पाथं प्रति? = अपवर्ग के प्रति, 
'एकरूपेण? = तरवश्षानात्मक सावसंशक एक धमे से ( विंबेकल्याति से) “आश्‍्सान? = छएना 
विमोचयति? = यन्धविइहेष कर. लेती हे। भाव सइ हे. कि पमांदि सात निमित्त कारणों को. 
कर भङ्कति’ स्वयं हो अपने को मोग के प्रति बाथ लेती है और 'शानरूप निमित्त कारण? को र 
पाकर अपने को अपवर्गे के प्रति स्वयं ही युक्त कर लेती है। 'भोग? के लिये दंध नाती है और 


` 'भपवग के किये मुक्त हो खाती है ॥ : | 
“खपे?” इति। तत्त्व्षानवज बध्वाति घर्मादिमिस्सप्तमी रुपेभोवैरिति। | 
' “एरुषारथम्यति” ओगापवगंम्प्रति .' आतानाऽऽत्मानम्‌? एकरुपेण तत्व. 
घानेन विवेकख्यात्या विमोचयति, दुनर्भोगाएवर्गों न करोतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 

_ रूपे” इति । सात रूपों में से बज्यै रूप बताते है-सरवज्ञानषजमि'ति । तश्वश्चान 
को व्य कर 'अवशिष्ट ष्मा, भान, वैराग्य, अवैराग्य, देश्व्ं,' अनैद्वयंसधक सात कर्ण से 
अपने को बाँच छेती है। “सहभी रूपैः” यदा “रुपैः” का अर्थ बताते है - “आवः? इति ¦ 

थ अति! का अथं. करते हैं--'भोगाएवर्गों प्रति! । भोग के प्रति भ्थांव भोग . के शिये 
अपने हो बांध खेती है और अपच - के प्रति अर्थाद्‌ भपवगे ( मोक्ष ) के ढिंये अपने को मुक्त कर 
९ ( जुदा लेती है )। किससे किसको बांबती दै और छुड़ातो है--वह भार्काक्षा होने पर 


१९ सां० कौ० यौ 


६९० < सांख्यतस्णफोशुदी [ कारका ६४ , 


करते हे--'आस्मना १३ऽत्मानमिततिः । स्वयं कै द्वारा (हीं) स्वयं को ही यां खेतो है और 
छुढा ळेती दै।.'पुक रूपेण” का अर्थ करते हें--तरवज्ञानेन!ः ।' लेकिन “पंचर्विशतितरव- 
शान!) विवेकल्याति के हारा मुक्ति श्चा कारण होता दै, साक्षात जहीं-यद बताने के लिये 


कंहा “विवेकण्याध्येति' ! अतः यहां पर 'तस्वञ्ञान’ शब्द से 'सत्त्व-पुरपान्यताख्याति' का ही 


प्रदण करना चाहिये। उसे दारा. अपने को चुडाती है। चिस्रोचवति” म विशेषेण मोचयति 
अर्थात मुक्ति, का स्वयं ही कारण बनतो दै । 'चन्दिकाकार इस प्रकार व्याख्या करते ऐ-- 
पुरुषार्थम्‌ भोगे प्रति मोग के प्रति; आत्मना = बुद्धिरपेण- भएनी स्वरूपभूत बुद्धि से, आत्मा 
नम्‌ = पुरुषम--पुरुष को, रूपैः सप्तभिः = पमंवे राग्येश्‍वर्याधर्मांशानावेराऱ्यानेश्‍वयंदोीः-- धम वेराग्य, 
ऐइवृये अधम्‌, गशान, अवैराग्य, अनेश्वय इन सात रूपों ( आवो) पर्मों ) से, वष्याति = वांघती 


पुरुषार्थम्‌.= स्वरुषावस्थानलक्षण मोक्षं धरति स्वरूपावस्थानखक्षण मोक्ष के प्रति, एकेत रूपेण = | 


शञानेन-श्चानात्मकएंकरूप ( भाव, धर्म ), से मोचयति = संसारात्‌ निवतंयति-संतार से निशृत 
कराती है । इस व्याख्या से प्रद सूचित होता ऐ--वरराष्य उपरति आदि के न दोने पर भी. 


केवळ ज्ञान से हौ मोक्ष हो जाता है अर्थात्‌ शान, मोक्ष में हेतु बन दी जात है। वेदान्तोळोव 
` कहते हे --“पूणांबोधे तदन्यौ 'दो प्रतिबद्धो यदा तदा। मोक्षो विनिश्चितः झिंन्तु. इष्टदुःखं न 


नश्यति ॥? » दो वैराग्योपरमौ-वैराग्य भोर उपरम, वृष्टदुःखस्‌ ८ ययोचिंतव्यवद्दारक्ठेशः-- 
समुचित व्यवद्दारकष्ट। तया. च-विषयद्रोषद्शंनञम्य जो विषयजिष्ठासारूप वेराग्य उसका 
फल इतना दी है कि' वितरयमोर्गा के प्रति पुनः दोन न दाना अर्थात्‌ भोगा. के अधीन 


न दोना! वराग्य का फळ मोक्ष नहीं दै । उसी तरह यमादिकों से साध्य दृतिनिरोधास्मक " 


उपरम का मो ` फळ द्रेतदरंन न दोना ही दे, मोक्ष नह । यति में तो मोक्ष को ज्ञानेकलभ्य - 


बताया है। निप्कषं यह है--पुनः “मोगापवग को नद्दो करती ?. मोग के न देने पर मोक्ष का 


, न दना.युक्तियुक्त ही है । क्योंकि मोगदान पर हो मोक्षदान निमेर है ॥ ६३॥ 


अवगतमीदश तत्त्वम्‌ , ततः किमित्यत आह - 
चपरिनिद्रिष्ट समस्त ओर व्यस्त रूप से पश्चरिशतिपदायों ( तरवो ) के समुदाय को एकबार 


समझ मो छिया जाय तो उससे क्या टाम ! इस आशंका के संब्रादानायै निम्नझारिका उपस्थित हो. 


रषी ह 
| तस्वास्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यंप्ररिशेषप । 
अबिप्यादविशचुद्धं केषलयुत्पधते झनेस्‌ शः ६४ ॥ 


१, १ आंत्मना--आत्गींयया बुद्धया । . पुरुषस्य प्रकृतिकृंतों बन्दो: नः: साक्षात. , ‘किन्तु वुद्धिदारक | 


एव । ननु “आत्मानमात्मना वेर्से सवस्यास्मानमात्मना'-हत्यादिपक्रोभ्: कथ: संगच्छन्ते 
एकत्येव वस्तुनो 'युगपदेककरियानिरूपितकदत्दकमंत्वावेरसंमवात., -परच/ कदँसधया करकर णादि 
संशाया बाधाद । नेष दोषः, झहकाराधुपदियेदेन -आस्मिचोऽ्पि मेदमाशित्य “आरेमांमंमात्मना 
दम्ति” इत्यादिप्रयोगस्याकरे समथिवत्वांद: । तया चोक्तं एरिणा--“एकस्य. बुद्धअवस्थामिर्मेदेल 


... परिकरपने । सत्वं करणत्वं च कतृत्यं चोपजायते ॥” बुद्धथवस्थामिः  पुद्धिफडिपतामिरवस्पा- 
विरिस्यथं --(सा.बो.).-. | | 


३० एकरूपेण = अनेकाकाररश्तिन मुख्यरुपेगेत्यथंः । 


३. ननु विमोचन नाम वास्तवं निगडादिसंयोगष्वंसः, तस्वात्राभाबात कथं भुश्नतिप्रयोगः 
इत्यत भादइ--'पुनरिति ।? 
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अन्व॒०--पर्व तस्वान्याघाद “वाऽन, न मे, नोऽइम्‌? इति अपरिशेषम्‌ अविपर्ययात दिशुदध 
केवलं शानस्‌ ठरपंथते ॥ - 
सावार्थः--*पृकस्‌?---ऽपरिदशित . संमस्त-व्यस्त दोनों प्रकार से, “तरबाउम्याथात” 
तत्वस्य = तत्तशान ( पंचविंशति पदांथों के शान ) के णभ्यासात? = सदासवंदा पुनः पुनः 
प्रयत्न करते  रएने से 'नाऽस्मि' = धात्मा क्रियावान्‌ नहीं है--यह शान होता है, ( शसते य 
सूचित दोता है कि अध्यवसाय, सभिमाच, संकल्प, आाशोचनास्मक ब्यापारों का भास्मा में चिंपेष 
क्रिया गदा है ), उसी तरद “न से? = आत्मा स्वामी नहीं ऐ--वइ शान होता है, इससे आत्मा 
में स्वामिस्व का निषेध सूचित होता है, उसी तरइ “चाञ्हय” = आत्मा कर्ता तही है-यह शान 
होता है, इससे आत्मा में कतृंत्व का निषेध सूचित होतां है। ति? ० इस प्रकार से, 'आत्मा-' 
किया-स्वामिता-कतृंतावद्विज्ञः-आत्मा, क्रिया, स्वामित्व, * करतृत्दविशि्ट ते अतिरि दै--इत्या- 
कारक, अपरिशेषम्‌--'नास्ति किञ्चित्‌ परिशिष्ट शातज्यं यत्र तत्‌”-जहां शातव्य, रूप से कुछ 
पाकी न रदा हो ऐता अर्थात सवेया सम्पूण, 'अविपर्ययाव!--संश्य-विपर्यय-विकल्प से सिग्न 
होने के कारण, 'विशुद्धुय्‌' = संशयादिको से किन्चिन्मात्र भी जो स्पष्ट नहीं, केवलम्‌ = कोवल्य 
प्रयोजक केवल प्रमात्मक हो, “झालम? = तरवशान, “उप्पंथते! = प्रकट होता है । चन्द्रिकाकार इस . 
प्रकार व्याख्या करते हे-- 


“मवतु नादेव केवस्यम्‌, तदेव तु कस्माद फिमाकार च ! तदाइ--“एदमिति ।” उक्तप्रकारेण 
पुरुषगोचराम्यासात्‌ = पुनः पुनश्चिन्तनरूपाद निदिध्यासनादेव, केवळम्‌-=पुरुषमात्रगोचरस्‌ , शानम्‌ 
"साक्षात्कार: उत्पद्यते इत्यर्थः ¦ एतेन निदिध्यासनसहकृतेन' मनसैव आत्मगोचरनिरिकस्पकः 
साक्षात्कारी अवति, न भुतानुमानाम्याम्‌ , तयोस्तत्रासामथ्यांद, इति बोधितम्‌ | यथाह ` समानतन्त्रे 
भगवान्‌ पृतण्जद्धि:--“ऋतम्मरा तत्र प्रशा श्रतानुमानप्रशचाभ्यामन्य विषया निशेषायंत्वाघ? इति । 
भाकारमाए--लास्ट्रीस्यादिणा-। “न भरिम' इत्यस्य “न कर्तास्मि” शत्यः । तेन. “बुद्धिः 
मिन्नौ5एम्‌” इति प्राप्य्‌। न मे = “दुःखम्‌” इति शेषः। तेन “दुःखाथारोपाभावों रूब्धः 1? 
“बाइस” इत्यनेन--अइङ्कारमेदग्रइः । नास्ति परिशेषो यस्मादिति अपरिशेषम्‌ = चरमम्‌ , 
“तस्य सप्तधा प्रान्तभूमो प्रश्षा” इस्यादिना योगसूत्रेणोक्तर्‌ । अविपयंयात = विपर्ययमित्नत्वात्‌ 
ष्यषिकरणप्रकारामावात्‌ , विशुद्धम्‌ = प्रमात्मकम्‌ , , भिथ्याशानवासनोन्मूखनक्षमम्‌ । एवंविध 
, 'कात्मताक्षात्कारः तत्वशानपरदेन उच्यत इति भावः ॥” इत्येवं व्याख्याति “तच्चिन्तनं तत्कृयन- 


- ' /पन्योन्यं तत्पवोषनस्‌ । एतदेकपरत्वं च शानाभ्यासं विदुबुंधाः ॥'? इति वासिष्ठे । 


_ 
बै 


“यवम्‌? इति । तरेवेन-विषयेण तस्यक्षानमुपलक्षयति । उक्तरुपप्रकार- 
र्‌ _ तस्वक्षियक्षानास्यासादाव्रनेरन्तयंदीघेकाळसेवितात्‌ 
(२९५) अभ्यासात्तर्वश्ञा- सत्वपुरुषान्यतासाकषात्कारिश्ञानमुरपद्यते । यद्विषयः 


नोस्पत्तिः। ` | खाभ्यासस्तद्विषयकमेव साक्षात्कार मुपजनयति,-तस्व- 
. ` विषयश्चाभ्याख इति तस्वसाक्षात्कारं जनयति। अत 
उक्तम्‌ “बिशुद्धम्‌? इति। ` । 


वमिति? । शंक्रा--'तत्तत” का अर्थ है बास्तविक, प्रकृत में तो प्रकृति और पुरुष का पृथक्त्व 

| | दी वास्तविक है, वह तो सिद्ध है, तव उसका अभ्यास कैसे संभव्‌ 

(२६५) अभ्यास से है ? क्योंकि पौनःपुन्यलक्षण अभ्यास तो साध्य का ही संसद . 
'रवश्चान को उत्पत्ति । हो सकता दै ॥ 
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` समा०--'तरव’ शब्द का छाक्षणिक अर्थ करते हैं--दत्वेन = विषयेण, विषयि = तत्वशान- 
मिति। यहां 'तत्त्व' शब्द विष्यवाचक है प्रकृत्यादि पंचर्थिशति तस्व दी पदार्थ हैं, जिन्हें 
“रिय कइते हें, उन विषयों से विषयो का (ज्ञान का) बोध, छद्धणा के द्वारा कराया गया 
है। एवं च शान में साध्यता होने से पौनः पुनिकत्व संभव हे । अतः “तस्ताम्थाखात" का अथं 
दुआ तत्त्तवान के अभ्यास से, 'एवं तश्वाम्यासाद'- इतने का अर्थ करते ऐें-' ढक ड्पप्रकारः 
तस्वविषयकज्ञानाऽस्यासादिलि ।! “उक्त: प्रकारः = समस्तब्यस्तरूपः येषां तानि, ण्ताइशानि 
यानि तस्वोनि पञ्जविज्ञतिपदार्याः ते विषयाः यस्य तत्‌? पुताइशं यत्‌ ज्ञानं = सकृत दोष, तस्य 
भ्ञञस्वा साद! = सावंकालिकप्रयानात । अर्थात पंचविशज्त्ति पदार्थों. के समस्त तथा व्यस्त शान के 
अभ्यास ते शान पैदा होता है। परन्तु वद अभ्यास कैसा दोना चाहिये! इस जिशासा के 
उत्तर में कहते है--'आधरे ति! । .भादर अर्थात शुरुवाक्य पर विश्वास करते हुए और नेरन्तयं | 
अर्थात नित्यनियमितरूप से और दीघकार. अर्थात्‌ सुढीघे ( चिर ! काळ तक किया दुआ अभ्यास 
५ होना चाहिये। ऐसे अभ्यास से सस्वपुरुपान्यताकारि- सत्त्व = बुद्धितत्व और पुरुष = चेतन 
उन दोनों में जो 'अन्यया' = मेद, उस भेद को साक्षात्‌ करनेवाला अर्थात्‌ विषय बनानेवाका 
( शान ) ज्यांत “आत्मा प्रट्स्यादि भिन्न? इस्याकारकछान ( विवेकशान ) उत्पन्न होता दै । 
इसीका उपपादन प्रयोज्य-प्रयोजंकमाव के द्वारा करते है-'यह्विषयकश्चेति।' जित विषय में. 
अभ्यास { यत्न ) किया जाता है, बह अभ्यास ( यत्न ) उस विषय में ज्ञान ( साक्षात्कार ). 
कराता है । अतः “तरव विषयक अभ्यासः? इति । प्श्नविंशतितत्व ( पदार्थ ) निषयक अभ्यास 
उन्हीं पन्नर्विशति तत्वों ( पदार्थों) का साक्षात्कार ( ययाथंक्षान) कराता है । श्सीलिये 
( तत्त्व विषयक अभ्यास होने के कारण हौ ) शान में विशेषण दिया--'विशुद्धम्‌? इति । अर्थात्‌ 
विपर्ययास्मक अशुद्धि ते रहित शान! , / 
कुतो विशुद्धमित्यत आह '“अविपयंयात्‌'' इति! संशयविपयंयौ हि 
_ क्षानस्याविछ्युद्धी, तद्वित ` विचुद्धन्तदिवसुक्तम- 
(२६६) तस्वञ्चानस्य `  “अविपर्ययात” इति । नियतमनियतसया गृह्णन्‌ 
विशुद्धिः अविपयग्र संशयोऽपि विपर्ययः, तेन 'अविपययातः इति 
वम्‌ । संशयचिप्रयेयामावो दातः) तस््वविषयत्वाच्य संश- 


' यनिपययामाचः। . 


उक्त अभिप्राय को ध्यान में रखकर प्रशन कर ररे है--किस कारण वह (शान) विशु 
है १-'कुतो सिशुडधमिति।' उत्तर देते है-'अविपरंघा” 
(२६६) तत्वज्ञान की दिति! 'विमयेय' शब्द से पंशय-विपयंय दोनों को समझना 
विशुद्धता में हेतु भनि- चादिये-'संशय विपर्ययौ छी'ति । 'संशय' भी शान कौ अशुर्डि 
पर्यथता है । हैं ओर घिएयथ मौ शान की अशुद्धि है उसी तरद चिकङ्प को 
[ | भी ज्ञान की अशुद्धि समझना 'आहिये । एवंच इन तीनों ( संशयः 
विपयंद-विकृर्प ) से रदित जो शान, उसे विशुद्ध कहा जाता है । शान को विशुद्धि बताने के किये 
'अविपत्रयात्‌" इस हेतुवाक्य का उपन्यास किया गया है।. ' 
'अविपयंयातर--न विपयंयः अविपर्ययः--तरमाव ।? विपर्यय का अर्थ है 'तद्रयाऽपरि 
मिथ्य|शानम? । तद्गपाअप्रतिष्ठा दो प्रकार से-पक है ज्ञान के स्वरूप में अप्रतिष्ठितता । जैसे 
.श॒फ्ति में "इदं रजतय्‌ यह शान स्वकूपतः अप्रतिष्ठित है । दूसरी--विषय के स्वरूप में समा 
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हा) जैसे --स्पाणुतांँ पुरषोवा?--यहाँ पर न स्थाणु में प्रतिष्ठा और न पुरुष में ही 
प्रतिष्ठा ऐ । | $ 
शंका-'्रविपर्यधाद ' का मथं यदि 'विपरीतनिश्चयाभावाद्‌? कहें तो उससे संशयामाव 
कौ भी प्रतीति केसे होगी ! | -, 
उत्तर--'नियतलनियततयेति' । 'स्थाणुंवाँ पुरुषो वाः--यहां पर एक भोव कोटि में 
नियत स्थाणु को भभाव कोटि में 'ाद्मरवेन अनियत के रूप में, उसो प्रकार भाव कोटि में नियत . 
पुर्व को बसाव कोटि में आश्स्वेन अनियत के रूप पं विषय करनेवाला 'संझय' मी विपर्यय हो 
है। अर्थात 'शुक्तो इदं रजतम?-यह मिध्याज्ञान जैसे विपयंय दै, वैसे दी संशय भी मिथ्याशञान 
होने से विपयेयरूप दी है । | हद 
उसी प्रकार 'पुरषस्य चेतन्यम्‌? यहां पर अभेद में भेद का आरोप करनेंवाछा बिकल्प सी, 
ब्वानविरोषी होने से 'विपयंय! के द्वारा संगृहीतः होता है । 
“तेन? हृति--संशय'” भी विपयंयरूप होने से, 'भविपयेयात! इस हेतवाक्य से संशय और 


__.. विपर्यय का भमाव 'दर्वशान! में प्रदर्शित किया गया है । 


इंका--'अविपचेयात' से ( तत्वशान में) सशय-विपयेय का अमाव क्यों बताया गया! 


' जिससे खक्षणा करनी पड़ेगौ । 


उसर---'तरबबिषय्वाज्येति ? संशय का अर्थ है --“<कपमिं&माना$मावविषयकशान (१. ' 


- 'दिएयेय! का अथ है--'तदमाववति तत्मकारकशान', उन दोनों का अमाव । 'संशय' लव तक 


शष्ट न हो तब तक शान में यथार्थता नहीं हो सकेगो, अतः 'विपर्ययामाव' की तरह 'संशया- 
भाव! मो आवश्यक है। कुछ बिद्टान्‌ दूसरी प्रकार से व्याख्या करते हे--“अविएययाद” 
कहने मात्र से “संशय? का 'निषेष-” नहीं हो पाता, तब 'संशयग्रस्त शान? को. शुद्ध केसे काइ 
सकते हैं ! इसके उत्तर में -'नियतमनियततयेति ? वस्तु का लक्षण होता ६ --'नियतत्वः, 
भोर नियत ( निश्चय ) में संशय का होना असंमव है । संशय दा स्वरूप तो यह हैं--'नियत 
का अनियतरूप में ग्रहण होना । 'नियतस्य अनियतत्वेन ग्रहः संशयः इति । भतः वह. 
संशय भी विपयेय का एक प्रकारविशेष दी हैं, क्योंकि विएयंय का स्वरूप यह है :-- 
'तथाभूतस्य अतयाभूतत्वम्रद्दो विपयंयः' । 'तत्त्वशान' में संशय, विपग्र॑य क्यों नहीं होते १ 
उत्तर देते हे -.-तस्वविषयरवारचेति । जिस वस्तु का जैसा स्वरूप हो, उसका उसी रूपें यथार्य॑- 
शान यदि हो दो उसमें संशय अथवा विपर्यय का संमव ही केसे डो सकता दै! 


| स्यादेतत्‌--'उत्पद्यतामीडशाम्यासात्‌ तत्त्व ` 
(२६७) अनादेमिप्या- ज्ञानम्‌, तथाऽप्यनादिना मिथ्याक्षावरंस्कारेण 
शानसंस्कारस्यादिमता मिथ्याक्षान जनयितव्यम्‌ , तथा च तक्षिप्रत्णनस्य 


तस्वज्ञानसंस्क्रारेण संसरस्याबुचुछेदप्रसङ्घ इत्यत उतक्तळु-' फेयलम्‌! 
. समुच्छेदः । इति = विपयंयेणास म्मिन्नम्‌.। यद्यग्यनादिर्यिषययव।- 


` सना तथाऽपि तरवंश्ानयासनया वच्वचिधदकसाक्षा- 
त्कारमाद्घत्याऽऽद्मित्याऽपि शाक्या सपुच्छेत्त प । तस्वपक्षण्ाटो च्वि थियां 
स्वभावः, यथाहुरबीह्या अपि- | | 
“निपद्तरमूतार्थस्वमाबस्य विपर्ययेः! 
न बाघोयत्नवस्वे५पि बुद्धेस्तत्पक्षपातत+” इति ॥ 


0 


- अनुवृत्ति होती रहेगी । 
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संका--तस्वशान के होने पर भी अपवग की निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनादि ' 


| . संस्कारवश्चात्‌ प्रकृति और पुरुष की एकत्वप्रतीति मी अवश्यंभाविनी 
(२६७) अनादि मिथ्या. है । 'श्यादेतदिति !! इस प्रकार के ( आदर-नेरन्तयं-सत्कार 
केसं दे ः 





झंकासमाधान के साथ अश्षान ( मिव्याष्ञान ) को मी अवश्य पैदा करेगा । तब तन्निवन्धन 
घताई जा रही है । ( मिथ्याशान : ते. अबश्य दोनेवाला ) जात्यायुभोंगात्मक- 
संसार का उच्छेद ही $भी नहीं होगा । अयाद्‌ संसार कौ अविच्छिन्न 


. समा०--उक्त आशंका के निवारणाथ--'केवलसि'ति । 'विवेकज्ञान! शब्द से. कहे जानेवाळे 


'बस्तुस्वरूप? मात्र में.केवळ पद का तात्पये है। इसी को स्पष्ट करते है-_'विपर्ययेण असंभिन्न" 


मि'ति । संशय, विपयंय, विकश्प का लेशमात्र भी जिसमें दो- ऐसा ज्ञान! 


मिथ्याशान की उत्पत्ति केसे सकती. है? उसै बताते है-यद्यपि मिथ्याशान से. आहित 
संस्कारों ( विपयेयवासनाओं ) का प्रवाह अविच्छिन्न ( अनादि ) है, तथापि तस्वविषयक 
साक्षात्कार करानेवाळी सादि तरशानवासना से उसका उच्छेद-हो जाता दै । 'नादिमता अनादे- 
नांश?- सादि से अनादि का नाश नदी इोता--ऐसा कोई नियम नहीं है। नेथायिकों ने- 
अनादि प्रागभाव का सादि ध्वंस से नाश होना माना हे । 1 सव । 
झंका-अनादि होने से भस्यन्त जरठ हुई विपर्ययवासना का उच्छेद अचिरोत्पक्न कोमळ 
“ तत्त्वशानवासना से केसे हो सकता दै! ; | 
समा०-“तश्बप्‌छ पातो हीति ।' तत्व की ओर झुकाव होना बुद्धि का स्वभाव हौ है । 
बुद्धि एकवार भी वस्तु के. याथात्म्य को (,यथार्यरूप को ) विषय कर ले (जान ळे) तो कभी मी 
वह उससे विमुख नहीं होती । अर्थात पदाथतावच्छेदकप्रकारक-पदार्थविश्वेष्यकत्वेन प्रकट होना 
. बुद्धि का स्वभाव है। जैसे रांगे (रंग) को दी सुदीधंकाछ तक रजत ( चांदी ) समझने वाळे 
पुरुष को नहि के संपक से रागे का निश्चय दो जाने पर पुनः उसमें रजत बुद्धि नहीं दो पाती 
( रजतत्वेन, शान पेदा नहीं- होता )। निष्कर्ष यह हुओ--सुदौर्धकाल से परिणत हुआ भौ-- 
रजतसस्कार, अचिरोदुभूत रंगसंरकार से उच्छिन्न हो ही जाता दै, वैसे दी तरवशानवासना 
भचिरोद्‌भूत होने पर भी उससे चिरकाछौन भिथ्यातानवासना का विनाश छो जाता है। 
'तस्वपक्षपातो हि थिय स्वमांवः!--इस नियम को वेदवाद्य बौद्ध तक स्वीकार करते हैं--“निदुप- 


भूवेति।' 'निरुपद्रव० संशयादि उपद्रवों ते रदित अर्थात्‌ निर्दोष । इसी कारण 'भूसाब 


._ स्वभाव: ८ स्वभाव से दी जो सत्य भयं है जेसे-भातमा भभावरूप है, अर्थांत 'आरमा नास्ति? 


“तस्थ इस सत्य का 'विपर्ययेः? = मिथ्याशानो से--जैसे-आत्मा के अस्तित्वविषयकक्षानो से, | 


बश्नवश्वेइपि'रचिरकाल के अभ्यास के कारण दृढतर संस्कार कौ महिमा से भो _आत्माऽमावरूप 
तत्त्वाथं का, “न बाघः'=वाध नद्दी हो पाता । क्यों नहीं होता १ तो कहा--बुद्धेस्तत्पक्षपाततः । 
बुद्धि में भूता्थपक्षपातिता होती दै। सत्यबस्तु का पक्ष लेना ( पक्षपात करना ) बुद्धि का स्वभाव 
दे। वह कमी भी मिथ्याबरतु के पक्ष को स्वीकार नहीं करती । _पुचेच--मनुष्य के मन में विविष 


सांसारिक विषयों के विमान रहने पर भी बुद्धि उनके उन्मुख कभी नहीं होती क्योंकि वे मिथ्या \ 





छारिका ६४] सस्यक्षानत्य स्वरूपप्रदृश्निक्पणम्‌ - २९५्‌ 
होते हैं, किग्तु ययायतरवग्राएिणी होती हुई तत्त्व कां पक्षपात कर मिथ्यासंरकारों का बह परामव ' 

ही करती दै । | 
उक्त कारिका के दारा प्रतिपादित बौद्धमत अनादेय है, क्योंकि आत्मनास्तित्व के साधना 


बोडो ने उसे उपस्थित किया है, तथापि यहाँ इतने शै तात्पर्य से उसे रिया दै कि मिथ्याशान से 
तात्त्विक अर्थ का वाष नहीं होता । । | 


श्चानस्चरुपसुक्तम्‌= “नास्मि, न मे, नाम्‌” इति। “नाश्मि! इत्य्रा- 
| . त्मनि क्रियामान्र निपेधति. । यथाहुः “कृभ्वस्तयः 
` (२६०) तस्वज्ञानस्वक्पः  क्रियासामान्यवचना इति [ सिद्धान्तकोमुदी ] । 
' प्रदरशनम-सर्वविधाइडार* तथा चाध्यवसायामिसानसङ्कण्पाळोचनानि चान्तराणि 
निषुत्ति बाह्याक्ष सर्व व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि खोद्ध- 

हि 'व्यानि । यतम्भात्सनि व्यापारावेशो,नास्त्यतो 'नाद्दम' 
अहमिति कंदंपद्म , 'मददञ्ानाम्यद्ं जुद्दोस्यद्दन्द्दे इति सर्वच क़तुः परा- - 
'अशोत्‌ । जिब्कियत्ये च सर्वत्र कतेत्वाभावः । ततः. खुष्ठक्म्‌-“नाद्दैम" 
इति । अत एव “न मे?। कर्ता हि स्वामितां छमते, तस्मात्‌ कुतः स्वाभा- 


विकी स्वामितेत्यथेः । अथवा “नास्मि” इति “पुरुषो५स्मि, न प्रसवधर्मो”। ... 


अप्रसवधर्मित्या्याक तृत्वमाइ-“नाइम्‌” इति । अकतृत्वाच्च न स्वामिते- . 
त्यत आइ-“न् मे” इति ॥ | 


तत्वज्ञान का स्वरूप बताते हैं--'नाइस्सि, न मे, नाऽइमि'ति ?-'अस्मि' के प्रयोग से 

॒ “सत्ता! और 'क्रिया' दोनों दिखाई गयौ हैं। अर्थात्‌ “सत्‌-चेतन 

(२६८) तरवज्ञान फे क्रियावान्‌ नहीं है--“न सक्रियोऽ्इम्‌- इस प्रकार चेतन में क्रिया 
एवरूप का प्रदशन सवै का निषेध किया गया है । अथवा 'अस धातु का ही भये किया है-- 
विध अहंकार की आष्यकार कदते हैं--'कृम्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः' अर्थात्‌ 
निवृत्ति । ढढुङ्कन्‌' करणे, “भू? सत्तायाम्‌, “अस्‌? युवि-ये तीन घातु सामान्यतः 
क्रिया के वाचक होते हैं । वे क्रियाएं कोन सी हें (--इस प्रश्‍न 

के उत्तर में कहते हैं-'तथा चाध्यवसायेति ।' 'मदत्तस्व' की क्रिया अध्यवसाय, “इंकार” 
की क्रिया अभिमान है, 'मन? की क्रिया संकएप है, “मोत्रादि शानेन्द्रियों' की आखोचनादि हैं?, 
धांगादि कर्मेन्द्रियों' की क्रिया 'वचनाइरणाबि' दै । 'घटादिको की उत्लेपणादि क्रियाय हैं-- 
इस प्रकार के आभ्यन्तरकरणजन्य भौर बाह्यकरणजन्य तथा अन्य सभी व्यापारो का भातमा 
में निषेध किया गया है--'आत्मा नाध्यवसायवान्‌ , आत्मा नाभिमानवान्‌ , आत्मा न संकह्प- 
वान्‌ इत्यादि ।' इस रीति से आत्मा? ( चेतन ) में व्यापार ( क्रियासामान्य ) का प्रवेश नहीं 
होता । अतः आत्मा में क्रिया न धोने से दौ उसमें 'कतृत्वाभाव? मौ दे-“नाऽह'मिति। “अहस्‌? 
एद से 'कर्ुस्व? को समझना चाहिये । किसी “व्यक्तिविशेष! या “अहंकार! का वह बोधक नहीं . 
है। इसी बात को कहते ह--“अहम्िति कएंपदमि'ति । अर्थात्‌ 'अई पद कतुत्व का बोवक 
। 'अहं? पद की कएँस्वाथबोधकता में प्रमाण बताते दैं--/भहं जानामीति ।'-'अह जानाभि'= 
शानक्रिया का कर्ता, 'अई जुहोमिः्शोमफ्रिया का कर्ता “अहं ददेप्च्दान कया को कर्ता, शन `. 


: प्रयोगों में सर्वत्र अइम” से कतृत्व (कर्ता) का ही बोधन (परामश) होता दै। ओरमा कौ 


२९६ ` सांख्यतस्वकौसुदी . [ कारिफा ६४ 
निष्क्रियता सिद्ध होने पर, सबेविध कटुव का अमाव मी उसमें अपने आप सिद्ध हो जाता है। 
इस प्रकार उसमें ( कतां में ) क्त्व का अमाव सिद्ध होने के कारण दीक ही कद्दा गया है कि 
` “नाऽहस्‌' कतुंत्वामाव का बोधक है । कतृंत्वामाव होने के कारण ही “न सेमेरा नदी-यहों 
. पर “मस' या 'मे? से 'स्वामिर्त्र' का वोप दोता है। पुवंच--“आत्मा नं स्वामित्वदान? भयं धोता 
है । इसी को बताते हैं--'कर्ताहीति ।' जो जिसका कर्ता होता है वह उस पर अपना स्वामित्व 
( स्वत्व ) भी रखता है। “आत्मा! तो सब तरद से .अकताँ है, अतः उसमें स्वामिता जी नहीं 
है। . स्वाभाविक क्रिया, कतुंता, और स्वामिता तो 'प्रकृतिः में ही दोती है। भोर आत्मा में 
'प्रतिविम्बिताख्यसम्बन्धः से औपाधिक रहती दै, क्योंकि वदद अज्ञानकृत होती है, जिसका : 
तत्त्वशान से निषेष हो जाता दै । “अस्मि” रस उत्तम पुरुष एअववन से “अहम? इस कउुपद 
हामी नाक्षेप हो जाता है । भतः “अहं नारिम! इसीते आत्मा में क्रिया कर्तृत्व का निषेध दो” 
जाता दै, तब पुनः 'नाएम? कहने से तो पुनरुक्ति हो गई । अतः. 'अथदेति ।! , 
अथवा 'नाऽस्मि, न मे, नाहस्‌' को प्रकारान्तर से मी ब्याख्या की जाती दै---“नास्मि में 
“ना अस्मि’ ऐसा पदच्छेद करते हैं । “नु' शब्द कौ प्रथमा विभक्ति का एकवचन “ना? होता 
हैं, उसका नथे है 'पुरुष' । एवंव “पुरुषोऽस्मि, न तु प्रसंवर्रमा'--मैं पुरुष हूँ, प्रच्धर्सिणी 
' ( प्रसवः-भहततत््ादिजननात्मक परिणाम है धर्मे जिसका ) “प्रकृति? नदो हू"--इस्याकारक शान 
उरपन्न होता है । अतः “आत्मा? अप्रसवधमीं होने से “प्रसव? का कर्ता भी बद नहीं दै--'नाइस्‌" 
इति - अयात्‌ कतृस्वाभाववाच “पुरुष' दै । आत्मा में अकतृंत्व होने से प्रसवनिरूपितस्वासित्ण 
भी उसमें नहीं हो सकता--'न मे' इति अर्थात्‌ स्वामित्वामाववान्‌ पुरुष है । 


, ननु पतावत्सु शातेष्वपि कश्चित्‌ कदाचिदश्ञातोषिषयोऽस्ति, तद्‌क्षान- 

. जन्तूंन बन्धायष्यति’ इत्यत आह-“अपरिशेषम” 

(२६९) तत्वज्ञानस्याः इति । नास्ति किञ्चिदस्मिन्‌ परिशिष्टस्‌ ज्ञातष्यम्‌ 
परिरोषत्वम्‌। यदज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यर्थः ॥ ६४॥ ` 


शंका--“बन्ध,! अशान से होता है । सांण्यशाख के बताये 
( २१९ ) शंका-समाधान पच्चीस पदार्थं ही तो संसार के समस्त पदार्थ नहीं कहे जा 
के साथ तरवशान की सकते। अतः उन पच्चीस पदार्थों का शान होनेपर भी कदाचित 


अपरिवोषता । कोई काठान्तरोय या देशान्तरोय भकथित पदार्थ भी हो सकता 
डे . है,बिसका शान न हो पाय, अतः उस पदार्थ के भज्ञान से 
अशानी प्राणियों को बन्धन हो जायगा । 


समा०-'अपरिशेषमि'ति । उसका अर्य कहते है--नास्तीति । इस 'नास्मि, म मे, 
नाहम? ( शत्याकारक ) तर्वशान में कोई मो वस्तु ज्ञातव्य ( शेय ) रूप से नहीं बचपाई, जिसके 
भशान से प्राणियों को बन्धन हो सकेगा । 

2 . “यावत्‌ कर्माणि दीयन्ते ' ( फलोन्मुखानि भवन्ति, शानाभिना न दग्धानि ) । 
यावत्संसारवासना । 
यावदिन्द्रियचापथ्यं 
तावत्‌ तत्त्वकथा ` कृतः ॥ 
यावद्‌ देहामिमानश्च 

- ममता यावदेव हि। FF 


oo 
१८ दोयन्तर्फलोन्युखानि भवन्ति, श्ञानारिनना न दग्भानी त्यर्थः । 


~ क 
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यावत प्रयत्नवेगोऽस्ति 
यावस्संकल्पकश्पना ॥ 
यावन्नो. मनसः स्पेर्य । 

न यावच्छाखचिन्तननम्‌ ॥ 
यावन्न ुरुकारुण्यं । 
तावत्तत्तकथा कुतः ॥६४॥ 


(२९७०) तस्ववाक्षास्कार- कि पुनरीदशेन वत्त्तसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत . 


फलम्‌ ॥ ` आइ 


इस प्रकार के ( नास्मि, नाइँ, नमे-इत्याकांरक ) तत्त्वसाक्षारकार 


(२७०) तरवसाक्षार्कार ( विवेकख्याति ) से और कौन सा लाभ (फट ) होता है ? अर्थात्‌ 


फा फल । विवेकल्याति होने पर पुरुष क्या करता हे! इस जिशासा के 
र सम।धानाथ निम्न कारिका उपस्थित दो रही दै-- 
तेन नित्वत्तप्रसवामर्थेवश्ञात्‌ सप्तरूपविनिदत्तामू । 
.. प्रकृतिस्‌ पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छ! ॥ ६५ ॥ 
. अन्व०--तेन स्वच्छ: प्रेन्‍्ठकृठत्‌ भवस्थितः पुरुषः अर्वशाव सप्तरूपविनिवृर्षा निवृत्तप्रहवा 
प्रकृर्ति पश्यति ॥ 


सावार्थ--'तेन'=विशुद्धतस्वज्ञान से ( तत्तसाक्षात्फार से ) “स्वड्छु'+=रजोगुण को वृत्ति 
झर तमोगुण की वृत्ति से मरिन हुई बुद्धि के संसर्ग से रदित, 'प्रेक्षकवत? = प्रेक्षक के समान, 
"अवस्थितः = निष्क्रिय, पुषः’ = चेतन, “अर्थवशात्‌? = विवेकण्यातिरूप प्रयोजन के सामथ्ये 


. से, 'सप्तरूपदिनिवृत्तास्‌'र्‍धमांधर्मादि सात रूपों से रहित, 'निवृत्तप्रसवाश्व' = मोगापवगांत्मक 


प्रसव से निवृत्त हुई, 'प्रकृतिस! = प्रकृति को "पश्यति? = देखता रहता हैं । 


“सेन? इति | भोगदियेकसाक्षात्कारौ दि प्रकृतेः प्रसोतब्यो। तो च 
प्रसूताचिति नाझ्याः प्रसोतव्यमबशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रतिः. विवेक- 
शानरूपो योऽर्थस्तस्य दशः खागथ्येम्‌ तस्मात्‌ | अठस्वज्ञानपूष॑ंकाणि खलु 
धमोघमा ज्ञानवैराग्यावेराग्ैश्वरयानेश्वर्यांणि । वैराग्यमपि केचळती िकानाम- 
तसवहानपूर्वकमेव । तत्र तरवह्ानं विरोधित्येनातस्वज्ञानपुच्छिनत्ति । कारण: 
निवृत्त्या च सञ्च रूपाणि निवतेन्त इति “संतरूपविनिवृत्ता प्रकृति?! “अव- 

» इति निष्क्रियः, “स्वच्छः? इति रजस्तमोद्त्तिकलुषया वुद्धयाञ्स- 
:। सास्थिक्या तु युद्धा तदाऽप्यस्य मनाक्‌ सम्मेदोऽस्त्येव, अन्यथै- . 
घम्भूतप्रक्त तिद्दांनाडुपपतरिति || ६५ ॥ | 

तेनेति । 'निदृत्तप्रसद्वास! का अथे वताते दैं--भोगेति ४ प्रकृति के प्रसोतव्य अर्यात्‌ 
भ्रति से पैदा होने बाळे ( प्रकट होनेवाळे ) दो हैं एक 'सुखदुःखान्यतर साक्षारकारल्‍ूप मोग? भीर 
दूसरा विवेकसाश्चास्कार? ( विवेकख्याति ) । वे दोनों ( भीग और विषेकसाक्षात्कार ) प्रसूत "दो 
चुके (पैदा हो चुके प्रकट हो चुके ) । भतः शस प्रति को भब प्रसोतब्य (पेदा करना ) कुछ 


२९८ सांख्यतस्वफौसुदी [ कारिका ३५. 
नहीं रहा, इसलिये प्रकृति को 'निवृत्तप्रसचा’' कहां गया दै--'निवृत्तः = कृतः प्रसदः ओगा- 
पवगों यया सा? 'अर्थवज्ञात्‌! का अंथे यताते हैं--'विवेकश्ञानेति ।' विवेकशानरूप ( विवेक- 


'ख्यातिरूप ) जो अथे ( प्रयोजन ) उसका वज्ञ = सामथ्यं-उससे-विवेकघानरूप प्रयोजन के. . 


सामथ्ये से 'सप्तरूपविनिद्वत्ताम! का अथ करते रं--'अतसवेति ।' धर्म, अधर्म, अश्षान, वैराग्य, ` 


अवेराग्य, ऐश्वयँ, ओर जनेदवय--ये खात रूप अतत््वशानपूर्वंक हैं अर्थात्‌ इनका कारण अश्ञान है। 


` शंका-विषयाँ से वेरास्य तो तत्वशान होने से हो दोगा, तव उसे अतत््वशानपूर्वक कैसे कहा १ 


समा०--'ढेवकतौष्टिकानासि'ति । 'केवछ तौष्टिको' का वेराग्य मी अक्षानजन्य दी होता 
है, क्‍योंकि वे 'विवेकख्याति' का कारण 'प्रकृति, मइत्तत्व, दाल और भाग्य” को हो. मानते हैं 
किन्तु अतौष्टिकों ( मुमुक्षुओं ) का 'युणवेतृष्णाख्य? वैराग्य तो तत्वषान से होता है। 'तत्वशान! 
अतत्त्वश्ञान का विरोधी दोने से वह, भतत्त्वज्ञान ( रशान ) का संस्कार के सहित नाञ्च कर देता 
. है। अतरवच्ञान (अज्ञान) रूप कारण के नाश (निवृत्ति) ते धर्म, अथमे, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, 
ऐश्वये; अनेदवयं--इन सात रूपों की मी निवृत्ति हो जाती दै । इसलिये कहा गया है--'सप्तरूप' 
. बिनिदृत्तास!--'सप्त रूपाणि विनिव्षत्तानि यस्याः सा ( पेसी प्रकृति ) तास्‌? 'अवस्थित' का 
अथे करते हैं--'निष्किर' अर्थाद्‌ 'पश्यति!--देखने कौ क्रिया के. अतिरिक्त समस्त क्रियाशुन्य । 
“श्वच्छु' का'अये करते हैं--रजोगुण को जो दुःखात्मक पृत्तियां और तमोगुण को जो मोदात्मक 
दृत्तियां, उनले कठवित (. मछिन ) दुई 'बुद्धि! के सम्पक से रहित ।, इसी कारण विवेकख्याति के 
समय 'मोगालुकूंक प्रतिविम्य' से शुन्य रद्दता है । लेकिन विवेकर्यातिरूप सात्विक प्रकाश से 
युक्त वृद्धि के साथ तो इस विवेकी चेतन पुरुष का मनाक्‌ सम्पक॑ ( संभेद ) रद्दता है । अर्थात्‌ 
'पश्यतति” मात्र क्रिया का प्रयोजक सम्घन्ध किश्चिन्मात्र ( किंचिदिव) रहता है। अन्पथः 
( मनाक्‌ अर्थात बिश्रिन्मात्र संबन्ध नहीं मानेंगे तो ) 'सप्तरूपविनिवत्तप्रंसवा प्रकृति! को देख पाना 
ही नहीं वन सकेगा ॥ ६५॥ दर 9 ह 
| ' ख्याहरास्‌-नेवृत्तप्रसवामित न सुज्यामहे । सं- 
( २७१ ) एकविषयम- योगकतो हि सगे इत्युक्तम्‌ , . योग्यता च संयोगः, 
पैचय निइताया पि ओक्तृत्वयोग्यता च पुरुषस्क चैतन्यम्‌ , भोग्यत्वयो- 
मकृतेरविषयान्तरं प्रति, भ्यता च. प्रकृतेजंडत्व॑ विषयत्वञ्च । न चेतयोरह्ति 


अबुत्तिशङ्का । निवुत्ति:। न च करणीयामावान्निवुत्तिः, तज्ातीयस्या- ` 


न्यस्य करणीयत्वात्‌ पुनः पुनः शब्दायप नोगवत!- 
इत्यत आह-- 


विवेकी दोते हुए मी "पुरूष का? बुद्धि के साथ किश्रिन्मात्र भो सम्पक जब तक रहेगा तवतुक 


ल्‍ सृष्टि होती दौ रहेगी-यइ शंका करते है -'स्यादेतदिति ।' 
€ ) एक विषय से 'निवृत्तप्रसवाम? ओ कहा वह हमें सद्य नहीं है अथात्‌ सम्मत: नहं, 
' - अङ्कति की नित्रृत्ति होने. क्‍योंकि 'संयोगक्ृतो ही सग? इति 1 अर्थात “पङ्गचन्ववदुपयोरपि 

प्र सो विष इयां तर के प्रतिः संयोगस्तत्कतः सगः? ( का. २१ ) के दारा बताया गया है: प्रकृति 
se प्रवत्ति की आशंका ओर पुरुष दोनों मे. रहने वाळी 'ओग्यश्व भो कठुंस्वयोग्यता' 


> को "संयोग कहते हें । “संयोग? दिष्ठ ( दो.में रइता है ) होता दै । 

. इनमें मोक्नृत्वयोग्यताख्य जो धर्म है, वह 'पुरुप? में चेतन्यरूप है और भोग्यत्वयोग्यताख्य जो 
| १. पकृति यदि निवृत्षप्रसवा __ १. प्रति यदि भिइष्मसवा हो जालो हे तो दान डे बिना एा सके दो गस्त हजे नता जाती है तो शान के बिना हो सभी कौ सक्ति होने कगेगी १ 
` "उ अका का समाधान यह है कि वह ( प्रकृति ) घानी के प्रति ही कार्योत्पादन ( प्रसव ) में सम 
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दम है, यह प्रकृति’ में जडरवरूय है । दोनों घमं का व्यवद्दार तादासम्य-कश्पना के कारण ही 


"किया जाता है । वास्तव में वे दोनों धमींस्वरूप ही हैं । एवं च पर्मोस्वरूप चेतन्य और जउस्व 


नित्य दोने से उनका विनाश कभी भो नहीं होगा । अतः उनका संयोग रहने से सृष्टि सदेव शोती 
रहेगी, इसलिये 'विषेद्र्धान' होने के पश्चात्‌ प्रकृति अपरिणामिनी ( निदृत्तप्रंसवा ) होती 
है यह हमें मान्य नहीं है । 


अभिप्राय यद्ध ऐै--योग्यता तो यावददव्यमावी होती है, तव प्रकृति को निदृत्तप्रसवा 
(अपरिणामिनी ) कैसे - कदा जाय १ संयोगकुत ( प्रकृति-पुरुषसंयंधक्त ) सगै दै-य बात 
पपरूगवन्धवदुभयोरपि०' कारिका में बनाई गई है । 'प्रकृति-पुरुष' दोनों के स्वभाव जब पक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न है तव उनका संयोग केसे हो पाता दै? यहाँ सयोग है 'योग्यतास्त्रप 1"... 
'पढ्ग्वन्धवदुमयोः संयोगः? यहाँ पंगु ओर अंध दोनों का संयोग, मार्गोपदेष्ठृत्व और उपदेड्यत्व- 
योग्यता अर्याव्‌ दर्शनशीलत्व और गतिशीलत्वरुपा है । उसी -तरष प्रकत में भी 'पुरुष' का संयोग. 


, उसकी 'भोक्तृत्वयोग्यता? दै । वह योग्यता चेतम्यस्वरूपा है, क्योंकि चेतन्य के विना भ्रोकतृत्व 


असम्भव दै । एवं प्रकृति का संयोग उसकी भोग्यस्वयोग्यता है । वह योग्यता, जडत्व, विषयत्वस्वरूपा 
है, क्योंकि जडत्व-विषयत्व के बिना भोग्यत्व असंमव दै ।-भोवत्त्व-भोग्यत्त्र रूप योग्यता की अर्थात 
वैतम्य-जडसव स्वरूप की निवृत्ति तो कमी होती नहीं, क्योंकि चैतन्य तो पुरुष का स्वरूप दी है और ' 
जडत्व-विषयत्व प्रकृति के स्वभाव, हैं भतः स्वरूप.तया स्वमांव का कसी नाश नहीं हुआ करता । 


“निष्कर्ष यइ हुआ-पुरुष और प्रकृति की चैदन्य-जडस्वादिरूप भोक्तुस्व-भोग्यत्वरूप योग्यता को 


निषृत्ति न. होने पर योग्यतास्वरूप संयोग को निशि नहीं हुई । अर्थात्‌ ( प्रकृति-पुरुष का ) संयोग 


बिद्यमान दी रा । तप सगै (सृष्टि) का दोना तो अवदयंमावी है यद सिद्ध दो गया । ऐसी स्थिति में 


प्रकृति को 'निवृत्तम्रसवा” कहना ठीक नहीं हैं । 'चेतन तो जडपदार्थो का मोग लिया करता दै ! इस ' 


, नियम के अनुसार प्रकृति के जड़ रहने से, मोगप्रयोजक जो पुरुष का चेतनत्व (चेतन्य) है व तो 


विवेकख्याति के पूर्व जैसा ही विवेकर्याति के पश्चाद मौ समान दी है, तव भोग की निवृत्ति कैसे 
'ऐ सकती दै १ | | 

यदि ऐसा कहें कि ओगापबर्गरुप कार्य कर चुकने के कारण अब कोई कार्य ( कतेष्य ) करना 
शेष न रहने से ही प्रकृति 'निदृत्तप्रसवा? कइखायगी) तो यह मी नहीं कह सकते-न च करणीया- 
ऽभावात्‌ निवृत्तिरिति ।' क॒त॑न्यशेष के न रहने से हो सगेनिवृत्ति हो जायगी सो बात नहीं । 
क्योंकि 'तज्जातीयस्याउन्यस्य करणीयत्वादिति ।' भोग और अपवर्ग के समानजातीय जो भोगान्तर 
शौर अपवर्गान्तर हैं, के तो कतव्य (कार्य) रूप से अमी अवशिष्ट हैं) जैसे-प्रत्येक पुरुष का भोग, अपवगे 
भिन्न भिन्न दोने से अनन्त मोंगाएवर्ग दै, उसी तरद एक पुरुष के भौ काळमेद से ( भिन्न मिन्न काळ 
में अनन्त ओग, भपवग हो सकते दे । इसी को दृष्टान्त के द्वारा बतत है--'पुनः पुनरिति ४! 
शब्द.स्प्शांदिकों का उपभोग पुनः पुनः (बार वारं) दोता है भोर उनकी उपमोगनिवृत्ति भी पुनः 
पुनः होती है, उसी तरह अन्य अन्य ( भिन्न भिन्न ) भोगापंबगंदन्द का प्रवाह सदेव होता रदेगा । 
उक्त आशंका के निराकरणाथै निम्न कारिका उपस्थित हो रही दे :-- ५ 


दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको, इष्टा5दमित्युपरमत्यन्या । 
__ सति संयोगेडपि तयोः 'प्रयोजनन्नारि सगेस्य ॥ ६६ ॥ 


चह हो पाठी । इसोकिये पनदृत्तप्रसवां प्रकृतिं पश्यति’ कहा “गया दै । होरे पा दा पाना अहि पति कदा-गया है । 'मिइततप्रसवा से यः सेयह 


नहीं समझना चाहिये कि वद जौणं कामिनी की तरह निदृत्तप्रसवा दो जाती है । 





३०० `. सांख्यतत्वकौदुदी. कारिका ९६ 


अन्वय 1- रफ दृष्टा इति उपेक्षकः, भन्या -अई इष्ठा इत्ति. उपरमति, तयोः संयोगे 


सत्यपि, सर्गस्य प्रयो बनं नास्ति। ` 


भावाथ ;--'एक?--विवेकी पुरुष,-“सया”-मैने ( चेतन ने ) विवेक के द्वारा, "दष्टा'=स्वरूप- 
स्वमाव धर्मवमिआवापन्ञ प्रह्ांते का बहुत अनुभव. किया इति’ = ऐसा विचार ( सोच ) कर, 
“उपे कः? = ( उसकी) उपेक्षा करता है । 'अन्या ? = और प्रकृति, 'अहदस'-मैं प्रकृति, “पुरुषेण 
इटा = पुरुष के द्वारा स्वरूप, स्वमाबादिचरिश्र के सहित पहुत उपयुक्त हो चुकी; 'हृति' = यह 
सोचती हुई ‘उपरमति? न प्रदत्त नई होतो । ऐसा दोने पर 'तयो? = प्रकृति और पुरुष दोनों 
का, “संयोगे सत्यपि? = अनादि काल से होते आये संयोग के रइने पर भी 'सर्गस्थ' = मोगापवरग- 
रूप सृष्टि को पुनः, “प्रयोजनम्‌' = आयश्यकत, 'नाहित’ = नहीं रती । भोगापवर्गप्रद सर्ग करने 
वाला उस प्रकार का संयोग नहीं होता । अभिप्राय यह है-विवेकख्याति से 'असइक्कत संयोग! 
दी सग का कारण होता है । विवेकरूयातिं ते सकृत संयोग तो सर्ग का कारण होता नहीं, इस. 


डिये “सृष्टि! (तग) न दोगो । अतः 'निदृत्तप्रसवाम? लो कदा गया है उते स्वीकार करना दी दोगा । 
` चन्द्रिकाकार ऐसो व्याख्या करते ऐं-- 
“वयोः संयोगेऽपि सर्गस्य जनने प्रथो जनम्‌=परयुञ्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या सहकारिकारण, नास्तीति 


तयोमेष्ये अन्या = प्रतिः, उपरमति =न प्रसूते, इस्पन्वयः । तत्कथं नास्ति १ तदाइ--इश 


येति । तयोः प्रकृति-पुरुषयोमंध्ये एकः न द्रष्टा पुरुषः, स्वमिन्नेयं स्वभिन्ने स्वसम्पर्काद्‌ बष्नाती- 


वणुणा प्रकृत्तिसंया दृष्टा” इत्युपेक्षको भवति २ उपर'मति, तद्‌ तद्गोगाथावेश्चरदितो मवति, 


यथा नतकी इष्ट्वा सभ्यः । तथाच प्रसवे पुरुषस्य प्रकृतिभेदाम्रहः सहकारो, दर्शने सति तु स॒ 


नास्तीति भावः |? 


इशा" इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन काव्दायपमोगउप्रकृतियंया विवे- 
कख्यातिने छता, कृतविवेकंख्यातिस्तु शब्दाय्प- 


( ९७२ ) तन्निरासः। गच्च जनयति । अवियेकर्यातिनिबन्धनो हि तडुप 


भोगो, .दिबन्धनामाचे न 'तद्भवितुमर्हति, अंकुर इव 


_ बीजामावे। प्राहतान दि सुलदुःखमोहात्मनः शाब्दादीस्तदविवेकात्‌ 'ममे- ` 


तत्‌’ इत्यभिमन्यमान आत्मा सुञ्जीत। एवं विवेकख्यातिमपि प्राकृतीम- 
विवेकादेवात्मा 'मद्थयम्‌' इति मन्यते । उत्पन्नचिवेकख्यातिस्तु तद्संसर्गा- 


च्छब्दादीन्नोपभोक्तमददति नापि विवेकख्यातिम्धकृतीमषि कर्तुम्‌ । ततो . 


विधिक्त आत्मा न स्वाथेममिमन्तुमददेति । पुरुषार्थो च भोगविवेको प्रकृत्या- 
रस्मप्रयोजकावित्यपुरुपार्थौ सन्तौ न प्रकृति प्रयोजयतः । तद्दि भुक्तम्‌ - 


“प्रयोजनन्नास्ति सगेस्य”’ इति । अत्र प्रयुज्यते सगे प्रकृतिरनेनेति प्रयो' 
जनम्‌ , तद्पुरुषार्थ नास्तीश्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


“ष्टा” इति । “करोतु नाम पौनःपुन्येनेति ।! जैसे- बुद्धयात्मक प्रकृति ने जिस भात्मा-के 


प्रति विवेकख्याति नद पैदा की उसके प्रति वह प्रकृत्ति वारवार ` 


(२७२) पूर्बोक्त आशंका कमी उपमोग तो कमी निवृत्ति पुनः उपभोग पुनः निवृत्ति शस 
का निरास । प्रकार चक्र घुमाती रहे, किन्तु जिस आत्मा के प्रेति उसने विवेक 


ख्याति “८5... अस आत्मा के प्रति वह प्रकृति, शब्द स्पशांदि उप कर दी उस आत्मा के प्रति बह प्रकृति, शब्द स्पर्शादि उप- ` 


' २. प्रयोजन नास्ति सगेस्य'२ प्रयोजनं नास्ति इत्यत्र देतुः 'अपुरुषा थंत्वे! इति । मम श्दमित्य- 
निमानामाबात्‌ इत्यथः भ्थोद सइकारिकारणामाबे योग्यताया अर्किजित्करत्दात्‌ सर्गो न भवति 1 
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` - ओगारमक सगे को पैदा नहीं करेगी । इस रीति से कारण की सत्ता के द्वारा कायं की सत्ता बताई गई । 


अब कारणाभाव ते. कायामाव को बताया जा रहा है'अदिदेकेति' शब्दसपर्शायुपमोगात्मक संसार, 
विवेक्यात्यमावयिशिष्ट संयोग से उत्पन्न दोता है अर्यात्‌ संसार की उत्पत्ति में कारण विवेकः 


' ल्यात्यमावविशिष्ट संयोग है । एवंच जव अविवेकख्यातिनिवन्धन, तदुपभोग अर्थात शब्दस्प्शा- 


द॒पमोपरूपसंसार दै तव निपन्वन के. अव में अर्थात्‌ विवेकर्यात्यभाव बिशिष्ट संयो गास्मक 
कारण का अभाव रएने पर संसार नहीं होगा । क्योंकि: कारण के अमाव में काये का मी अभाव . 
रहेगा | जैसे-बीजात्मक कारण के न रहने पर अङ्कुररूप कायं नहीं होता ' । 


जब तक अज्ञान तभी सक मोग--"ग्राकृत्तानिति !! प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति से पैदा ऐोने वाळे 


` सुख दुःख-मोएात्मक शब्दस्पर्शादिविषयों की, प्रकृतिसंयंधौ अविवेकग्रद कें कारण ( प्रकृति- 


पुरुष दोनों फा विवेकम्र न होने से ) अर्थात्‌ अशान से 'मम पते' थे मेरे हैं (इन शब्दादिकों 
का स्वामित्व मुझमें है) यह अभिमान करता .हुआ उपभोग लेता. है, अर्थांद भधान ते 
झण्दादि विषयों का उपभोग करता है। उसी प्रकार आत्मा, उत्पन्न होने वाल प्राकृती 
( प्रकृति की,षमेडप ) बिवेकख्याति , ( सक्त-पुरुषाध्न्यताशानरूप ) को मो अशान से घी 'मदर्था 

१ यइ उत्पन्न होनेवाळी विवेकरुयाति मेरो अपवर्गेरूप प्रयोजन के किये है अर्थात्‌ “विवेकः [ 
ख्यातिचिरूपितस्वामितावान्‌ अइभ्‌? ऐसा अभिमान करता है । विवेकख्याति के पैदा होने पर 


. हो जात्मा, मशन का नाश हो जाने से ,.'स्वाश्रयप्रतिविम्बित/्वाख्य! संसर्ग ( संबंभ्र) न धोने के 


कारण शब्दादि विषयों का भोग नहीं. के पाता । एवं प्रशृति से विविक ( विवेकेल्र्यातिभान्‌ ) 
हुभा--'चेतनः 'प्रकृतिथिन्नः- आत्मा, प्राङ्ती ( प्रश्‍तिजन्य ) विवेकख्याति को अपने प्रयोजन 
के छिये अपनी नहीं समझता । मोग और विवेकख्याति दोनों जबतक पुरुषार्थ हैं भर्थांत जब तक 
प्रापण्य दशा-्णमागतावस्था में है, तमी तक सगै के लिये प्रकृति को प्रवृत्ति (आरंभ ) के प्रयोजक , 
होते हैं, छेकिन जब वे वर्तमान अवस्था में आ जाते हैं तब तो पुरुष ने अर्थी ( इच्छुक ) होकर 
उन्‍हें स्वीकार कर छिया तो वे चरिताय हो गये, भय. उनके लिये पुरुष, अथी नहीं रहता, तव 
सो उनमें अपुरुषार्थता आ गई, .अपुरुषा्ंदा भा जाने से वे प्रकृति को सृष्टि के लिये प्रेरित नदी 
करते`। इस प्रकार अपुरुषाय॑ता को प्राप्त हुए मोगापदग में प्रेरकता न होने से दी कदा गया-- 
(प्रयोजन नास्ति सगैस्य इति ।--अव सर्ग का प्रयोजक कोई नहीं रद्दा। यहां प्रयोजन! शब्द, 
प्रयोजकपरक ऐऊ--“अज्लेशति । '्रयुज्यते=प्रयंते सर्ग. प्रकृतिः अनेनः-अनागतादस्थमोयापव- 
ग्रॉस्मदेन तत--प्रयोजनम? भर्यात्‌ प्रयोजकम्‌ । _“्दपुरुषार्थे . नास्ति ?--उक्त प्रयोजकता अना- 
गतावस्थाभिन्न पुरुषार्थं ( अपुरुषाथं ) में नहीं है । एवंछ रनैमानावस्थापस्नमोगापवगे, प्रकृति के 
प्रेरक नहीं दुभा करते ॥: देद ॥ | | 

१. “नान्योपसरणेऽपि झुक्तोपमोगो निमित्ताभावाव्‌”--( सा. सू. ६।४४) उपभोगे निर्मा 
सोपाप्रिसंयो गविज्ञेषतत्कारणाविवेकादी न। मु: इत्ययः । Pe 

२. “विमुक्तवोान्न स्ट प्रधानस्य छोकवत्‌”--( सां. सूः ६।४३ ) विसुक्तोऽयमिति दोधादिव 
मुक्त प्रति न प्रधानस्य सृष्टि = प्रवृत्ति, लोकवत्‌ = यया दि. लोके . कश्षित कस्यचित्‌ षन्पमोक्षाथ 
यतते, जाते च मोक्षे उदास्ते तया प्रथानम्‌ । नः र 

| [सान जो. ). कम 

३. 'यह मेरा ३? इत्याकारक अभिमान न रदने से एवंच सहकारियों के अभाव में केवळ 

योग्यता की अकिश्रिस्करता होने से सष्टि नदी दो पाती । 


३०२ ची सांख्यतत्वकोसुदी [ कारिका ६६ 


स्यादेतत्‌--“उत्पन्नतत्वसाझात्कारान्मुक्तरयेत्तद्नन्तरमेवं मुक्तस्य तस्य 
७ . देहपातः स्यादिति कर्थमदेददः प्रकृति-्णश्येत्‌ । अथ 
( २३३ ) विषिक्तस्पा- तत्त्वज्ञानेईपि न मुच्यते कमेणामप्रक्षीणत्वात्‌ ? तेषां 
त्मनो देइपातात्प्रछुति क्तः प्रक्षयः ? 'भोगाह्र! इति चेत्‌, हन्त भोस्तस्व- 
द्शनासम्भवशका । शानन्न मोक्षसाधनम्‌--इति 'व्यक्ताव्यक्तक्षविष्ान- 
प जन्मना तरवश्चानेनापवग इति रिक्त वळः। . 'भोगेन 
चापरिसंख्येयः कर्माशायप्रचयोऽनियतविपाककाळः. ख्षेव॒ण्य), दतश्चाणवग- ` 
प्राप्ति; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌” इत्यत आह-- - . | 27. FO 
अग्रिम कारिका कौ अवतरणभूमिक। में आक्षेप करते है--'तत्त्वशान मोक्ष का -कारण नहीं 
है - 'स्यादेतदिति॥' “तमेव, विदिरवाऽतिमृत्युमेति. चान्यः :पन्या 
. (२०३६) विदिऊ हुए विदयतेऽयनांय”-इस याजुपश्चति के अनुसार, विवेकसाक्षात्कार 
आत्मा का देहपात हो से यदि पुरुप मुक्त होता हैं तो विवेकसाक्षात्कार के. अनन्तर दी 
जाने से रंहति दषेन के विवेकी पुरुष का स्थूछ-सृक्ष्म दोनों . शरीरों. ते वियोग एना 
_ असंभव की आशंका । चादिये। क्योंकि “न वे सशरीरस्य सतः प्रियाभ्िययोरपदतिः, 
भशरोर वाव सन्तं प्रियाभ्निये न स्टतः7--यए.. छान्दोग्यद्वति. 
वता रही है कि जब तक शरीर है तय तक सुख दुःख की निवृत्ति नं दोत्ती,.. उसको चिति 
न होने से क्तता नहीं बनती । तव उभयविध शरीर से वियुक्त हुआ पुरुष, शरौररहित कए 
रायगा, अतएव प्रतिबिम्ब शून्य दो जाने से वह प्रकृति ( बुद्धि ). को किस साधन से देखंगा । एवं. 
च “प्रकृति पश्यति पुरुष:--( का ६५ ) जो कदा दै, वह ठीक नहीं है I | 
इस पर भी यदि कहें कि तत्त्वशान ( विवेकल्याति ) होने पर मी पुरुष देइ ते वियुक्त नहीं 
` दोता, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं दो पाया.। तत्त्वक्षान से सञ्चित कर्मों. का ही . 
'नाश होता है । Pe र 
दांका-भारंष्य कमो का विनाश किससे होता है १: 2 ८ अज 
_“ डत्तर--“नामुक्त क्षीयते कमं वशपकोटिशतैरपि”--भतः मोग से ही नाश दोगा । 

, यदि भोग से नाश होगा तो तत्त्वशान को मोक्ष का साधन (नहीं कहना . चाहिये । अतः 
“ब्यक्ताऽव्यक्तञ्चविश्ञानात्‌'-( का. २ ) के द्वारा जो कहा गया, वह व्यथं ही है। - उसी का. अयथं 
कहते हं--“व्यक्ताउन्यक्तशविश्वानजन्मनां. तत्त्वतानेना5पवर्ग? इति । बुद्धयादि पृथिव्यन्त व्यक्त, 
मूलप्रकृति अव्यक्त ओर श = पुरुष . इनके शान ते उत्पन्न होने वाळे तत्त्वशान ( पंचर्विशति पदार्थ- 
शान से अर्थात्‌ विवेकख्याति ) से अपयगे ( मोक्ष) होता दै--यद्द केइना व्यर्थ दै । अगर यह 
व्यथं है तो आरब्पक्षमंणां भोगादेव क्षय:-प्रारब्धकर्मों का भोग से ही नाश होता ऐ--यह 
कथन मी ठोक नहीं. है 'भोगेन चेति । . कर्मांशयप्रचय--प्रारब्धकर्मों का धर्मांधर्मरूप जौ आशय, 
उनकी स्गंसगान्तरीय डपाजित-अधिकता, अपरि संख्येय है भयात. अरब खरंब को संख्या से मी 
कहीं अधिक है, अर्थात्‌ गणनातीत है, अतः उनळे विपाक का समय नियत नहीं है, अर्थात्‌ मोग के 
दारा उनके क्षीण होने का समय निश्चित नहीं है -ऐसे कर्मों को सुखदुःख साक्षात्काररूप भोग 
से नष्ट करना भोर उनके नष्ट होनेपर अपवर्ग ( मोक्ष ) की प्राप्ति होने का भी कोई काळ निश्चित 
न होने से पूर्वोक्त तत्तशान कौ तरह हो ्रारब्कमक्ष से अपवर्गप्राप्ति होगी--यह् कहना भी 

रक मनोराज्य हो हे भथाँद व्यथे है। इस आशंका के निवारणार्थ निम्न कारिका उपस्थित दो - 


'रही है :--' . 


कारिका ६७ ] तरवणाने सति संयोगस्य खर्गाऽजनकत्वनिकूपणस्‌ ३०३ 


सम्यस्ह्ञानाधिगमात्‌ घमादीनामकारणग्राहो । | 
तिष्ठति संस्कारवश्ात्‌ , चक्रअमिवद्धतशरीर/ ॥ ६७ ॥. 


.. अन्छ०- सम्यगृज्ञानाधियमात्‌ धर्मादीनाम्‌ अकारणप्राप्ती संस्कारवशात्‌ चकरमाम्वत्‌ , धूत 
शरीरः सन्‌ तिछति ॥ a 


भावा5थः--' लस्यगृशञानाधिगमात्‌?'= मिथ्याश्ञान के उच्छेदक तत्तशान- ( विवेकर्याति ) 
के आविमांव से, ( आविभूंत तत्त्तशान के-बल से अविधारूपी बीज के दग्व हो जाने के कारण): 
«घर्मादी नास? = देदारंमक सञ्चित तथा क्रियमाण धर्म, . अधर्म, अशान, वैराग्य, अपैराग्य, ऐश, 
भनेश्वयं के दग्ध हो जाने से भढारणप्राप्तौ= उनकी कारणता नष्ट होने पर अर्थात्‌ उनमें अका: 
रणता प्राप्त होने पर, संस्कारवशाद = भोगप्राप्ति के लिये प्रारव्य घर्माधर्मादिको की इसी शरीर "_ 
में समाति निश्चित होने से, उन आर्ध धर्मादिकों का देहारम्मक जो अदृष्ट संस्कार उसके किञ्चि- . 
स्सामथ्य से, “चक्रञ्जमिवत्‌ः = दण्ड से आरञ्ध हुआ चक्र का खमण, दण्ड के अमाव में भी . 
वेगाख्य संस्कार के सामथ्यं से कुछ. काठ तक होता रएता हैं, उसी तरह आरब्ध हुए ` 
कर्नेफछ के समय तक, 'छतशरीरः सन्‌? =शटीरभारण करता हुआ, यइ चेतन “तिष्ठति” =. 


~£ 


रदता है । 
“सड्यक॒ इलि। तत्वसाक्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियतविपाकः 
.... फाछो5पि  कर्माशयप्रचयो दग्चबीजमावतया न 
(२७२) तन्निरोसः जात्यायुओणिलक्षणाय फलाय कब्पते। क्लेशस- 
विविक्तस्यापि: संस्कार लिलछावसिक्तायां दि बुद्धिभूमी कमेबीजान्यङ्कर भ्रु 
वशाच्छरौरघारणम्‌ । वते । तच्दंशाननिदाधनिपीवतसलकलक्लेशसलिलाया- 
| | मूष्रायां कुतः . कमंबीजानामङ्कुरप्रसवः ? तद्द्‌- 
सुक्तम्‌ “धमादीनामकारणप्ांो” इति, अकारणत्वप्रा्ावित्यथंः । उत्पन्न-. 

सरवश्षानोऽपि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति, यथोपरतेऽणि कुलाळव्यापारे चक्रं 
वेगाख्यसंस्कारचशात्‌ स्मत्‌ तिष्ठति। काळपरिपाकवशात्तपरते संस्कारे 
निष्क्रिय्भवति । इारीरस्थितौ च प्रारन्यक्मंपरिपाको धर्माधर्मों संस्कारौ; 
तो च भोगेन क्षेतव्यो । तया चाचुभयते-“मोगेन त्वितरे . क्षपयित्वा5श 
सम्पद्यते” इति “तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोक्येऽथ सम्पत्स्ये” इांते च 
` [छान्दोग्य, ६।१ ४।२] ॥ प्रक्षीयमाणाविद्यासंस्कारावशेषश्च संस्कारस्तदवदरात्‌ . 
तत्सामध्यात्‌ श्रुतशरीरस्तिष्ठति ॥ ६७॥ 


ड द 


टर 0 TET 





, १. प्रकृति का दशैन होने तक शरीर का रदना आवश्यक हैं, अन्यथा निष्क्रिय, निर्विकारं 
पुरुष बिना शरीर के प्रकृति को कैसे देख सकेगा ! -किन्तु भन्तिमक्षण में शरौर की स्थिति रहना. - 
तो संभव नहीं, तत्त्वसांझात्फार शोते दी पुरुष मुक्त दो जाता है। एस जाशंका के निरासाथं “तस्य 
धावदेव” इस श्रुति से [सर जीवन्मुक्ति का (हस्त के दारा उपपादन छिया गया है। २ 





00 


३०४ सांख्यतत्त्वकोसुदी [ कारिका म ६७ 


"नवसा बाहकार” इति । 'तत्वसाक्षात्कार' ( विवेकख्याति ) के उदय होने से ही उस 


अनादि और अनिश्चित काल वाले कमांशयप्रचय का बीजभाव दग्ध दो जाने से (बई . 


- कर्माशयसमूइ भब कारण की कोटि में न रएने से) वह्‌ 
(२७९ ) पूर्वोक्त आशंका आति, आयु के भोगरूप फळ की उत्पत्ति करने में. समथं नहीं 
फा निरास = विविक्त होने रइता। उपे दृष्टान्त के द्वारा ओर स्पष्ट करते . हे - कढेदा, 
. पर भी आरमा को संस्कार सरिलेति।'—अविद्या-अस्मिता-राग-द्रोष-भअभिनिवेश-इन पंच 
चषा शारीर घारण  क्लेशर्पी जल से सिक्त, युदिरूप क्षेत्रभूमि में शुक्छ, कुष्ण, 
करमा होता दे । और शुक्लक्कष्ण तीन प्रकार के कर्मरूप धर्माधर्मादि सात बोस 

'सृष्टिरुप अंकुर को ऐदा करते हैं, जिससे खुखदुः्खमोददास्मक फर 
मिलता रहता है.। किन्तु ' तस्वक्षानजन्यविवेकर्यातिरूप ग्रीष्म ( गरमी ) के द्वारा अविद्यादि- 
पंचक्लेशात्मक जळ को सोख छ्ये जाने पर उस कसर भूमि में वे इमंबीज केसे मळा सगेरुपी 


अंकुर को पैदा कर सकते हैं ? अथांत्‌ कदापि पैदा नहीं कर सकते । एवं च अंकुरोत्पादक कारण के. 


न होने से ही यइ 'घर्मादीनामकारणप्राप्ती! कहा गया दै । 'भकारणप्राप्ो' का.णर्थ करते 


है--'अकारणत्वप्राप्ती अर्थात कारणता के नष्ट दो जाने से । पुव 'च--विवेकषषान के पैदा होने 
पर मी संस्कार के सामथ्यं से "संस्क्रियन्ते = आरभ्यन्ते भोगां अनय इस व्युत्पत्ति के अनुसार ' 


संस्कार का अर्थ है अविद्या, वह स्थूळ-सूक्ष्म शरीर में रती है। इसी को दृष्टान्त के दवारा.स्प्ट 


करते हं-'यथोपरतेऽपीति।? जेते कुछाल का व्यापार (हाथ से डग्डे के द्वारा. चलाने की . 


क्रिया) समाप्त होने पर भी कुशल का चाक ( चक्र ) 'वेग? संक्षकगुण विशेषरूपसंस्कार के 
सामथ्यं से घूमता रहता हे, उस संस्कार के ध्वंस ( विनाश ) धोने का जब समय प्राप्त धोता 

` है, तब उस वेगाख्य संस्कार फे नष्ट होने पर “चक' निष्क्रिय द्दोता है । '“संस्कारवंझात्‌ धृतशरी- 
ह जो झडा गया है. वर्हा यह प्रश्‍न हो सकता है कि शरीरभारण करने में कोन सा 
संस्कार इ? ; 


इसो के समाधानार्थ प्रकृत ( दार्टान्तिक ) में उक्त दृष्टान्त झो. धरित करंते . हे- “रीर 
स्थिताविति ।' स्थूल-सूइमोमयविष शरीर के रहने पर ही सूक्ष्म ब में विमान कर्नेफछ 
भोग दिलाने वाळे अद्ृष्टपदवाच्य धर्माधर्मूप संस्कारों ( बीज रूप होने से और शरौरस्थिति 
“कै पूरक होने से इन्हें संस्कार कहते हैं ) को भी सुखदुःख साक्षात्कारार्मक फळ मोग से नष्ट 
करना आवश्यक है । ताप्पयं यह है कि तत्वश्ञान से सभी पर्मापर्मो का विनाइ हो जाता है, अतः 
फलमोग के किये अन्मान्तर कौ आवश्यकता नहीं है। इसी का समथन भागवद्दीता भी कर 
रही (~ “शानारिनिः स्वकर्माणि मस्मसात्‌ ङुरुतेऽजञुन ।” किन्तु जिन धर्माथमो के द्वारा शरीर 


के भारम्म के सायी शारी/रक चःलदुखों के ओग को पैदा करने के लिये उनका प्रारम्भ _ 


किया गया है यांत समाप्ति नहीं हुई है, उनका तत्वज्ञान से विनाश नहीं होगा । उनका भी 
यदि विनाश मान छिया लाय तो चक्र्रमि की तरह या फेके गये बाण ढी तरह तब सक शरीर 
की स्थिति अवश्य माननी ही होगी । अतः शरीर के विनाश की कल्पना उचित नहीं है। 
उनके लिये जम्मान्तरीय झरीरधारण करने की. आवश्यकता नंद्दी है । एवं च--वतमानशरौर 
के आर्यक धर्माथमों का विनाश न हो पाने से जब तक आयु है. तब तक शरीर धारण कर 
रहना अनितार्य है । *“नाभुत्तं० 7 यह वाक्य एतद्विषयक ही हैं। तथा च--“शानार्निः? यहाँ 
का सनम श्राष्द प्रारब्धकर्म से,मिन्न संचितक्रियमाणकर्म परक हे । “नामुत्त?? यह प्रा 


विषयक है । अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है। उक्त कयन में छान्दोग्पश्रुति का प्रमाण दते ` 


अभिप्राय यह है कि तत्तशानियरों के समस्त धमांधर्म का पूणेरुपेण क्षय ( विनाश) दो जाने से . 


छदै 
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डु “तस्बेति' । उस विवेकी पुरुष को मोक्ष छाम करने में इतना ही काळ विलम्ब रहता है, जव तक. 
वह शरीर से वियुक्त नी होता है। शरीरपात होनेपर तो वह मोक्षाय कर लेता है । वेदान्त" 
सुत्र मौ सी की पुष्टि करता है--'भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाइथ सम्प्तिः--इततरे यारग्धपुण्यपाएः 
विवेकिनरतु भोंगेन तत्सुखदुःखसाक्षारकारेण क्षपयित्वा धर्माधमेनाश कृत्वा अथ पश्चात्‌ सब्पचते 
: मुत्तिस्थिषी गच्छति । “संस्कार” का अथ वताते हैं--'प्रक्षौयमाणेति 1! विवेकस्याति से विनाश 
होने वाळे अविद्या के धर्माघमैख्प संस्कारों में से जो नए हु वे सञ्चित है ओर जो शेष रदे 
अर्थात्‌ नष्ट नहीं हुए वे चादि? ग्रारव्घ संस्कार कहे जाते हैं उन प्रारब्ध संस्कारों के सामथ्यं 
' से शरीरधारण कर रना पढ़ता दै ॥ ६७ ॥ ॒ | 


| | श्यादेतत-“यावि संस्कारदोषादपि शृतशरीर” 
(२७५) शरीरनाशे ऐका. स्तथाऽपि कदाऽद्य मोक्षो भविष्यति ?” प्रत्यत 
न्तिकात्यन्तिकमुक्ति।। आड” ् 
| अग्रिम कारिका में मोक्षसमय की जिज्ञासा शान्त की जादगी। 
(२७५) शरीर का नाझ 'स्यादेतदिति !! यदि अवशिष्ट प्रारव्धधर्मादि संस्कार कै कारण 
होने पर ऐकान्तिक तथा भो यदि पुरुष को झरोरपारण झरना पढ़ता है तो उसका मोक्ष 
आत्यन्तिक सुद्धि कब होगा १ अर्थात्‌ 'ऐकान्तिक' और “भात्यन्तिक' दुःखनिर्वात्ति कव 
होती हे । होगी ! इस जिशासा के समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित 
ह हौ री है । 


ग्राप्ते शरीरमेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती । 
ऐकास्तिकमात्यन्विकयुभयं केवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 


अस्वयः--शरोर मेदे. प्राप्ते सति घरिताभैश्वाद प्रधानविनिशत्तो सत्याम्‌ ऐकान्तिकम, भात्य" 
न्सिकम उमयं कैवल्यम्‌ आप्नोति " | 


भावाः - प्रारण्यकर्ममोग समाप्त होने पर 'शरीरमेदे सति' = दोनो झरीरों का 
वियोग होने पर, ( देदपात ोने पर ), “चरिताथंस्वात” = कृतकृत्य दो जाने ते—"वरितौ 
आचरित मोगापवगाँत्मक्ष शर्थो यंया सा तस्वातः--'प्रधानविनिदतत्ती सत्याम्‌? «प्रकृति का 
अत्यन्त वियोग दोने. पर, "पेकान्तिकम्‌' = अवश्य--'एक एव अन्तः जन्यजनकमारसंशकः 
व्याप्तिनियमो यस्य? इति, “एएाभ्सः? = अवरयं जायमानो दुःखध्वंसः, “एकान्त एव, पेकान्तिकः') 
` आात्यन्तिकस'=अत्यन्तःथर्थात जो +स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावाऽसमानकालीनो यः दुःखध्वंसः? 
हो वहाँ दुःखध्वंस आत्यन्तिक है, 'उभयविधं'-्दोनो प्रकार के, 'क्वेवत्यस्‌' = दुःखत्रयध्वंसात्मक 
मुक्ति को -'केवरस्य आत्मस्वरूपस्य आवः क्षैवल्यम'--पुरुष, 'आप्नोति' = प्राप्त करता है । 
वस्तुतः मुक्ति तो प्रकृति पाती दै जिसते पुरुष अपने स्वरूप से स्थित हो पाता है॥ 
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१, “तस्य तावदंव चिरं यासन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये? इस छान्दोग्यधुति से प्रतिञ्चात मोक्ष । 
२. यहां यद सन्दे दो सकता दै कि सदा सदा हौ मोग होते रहना तो संमव नहीं, तव 
भोगशन्य समय में कुछ न इफ कमे होते रइना स्वाभाविक है. उन क्रियमाण कर्मी को ही | 


२० साँ० को० | 
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: “ग्रासे” इति। अनारण्धविपाकानान्तावत्‌ कर्मौशयानां तत्यज्ञानाग्निना 
वीजमाचो द्रः । परारव्धविपाकानान्तूपस्रोगेन ` क्षये सति, “प्राते, 
रारीरमेदे”  इतिविनारो । “चरितार्थत्त्रात्‌” इति कतप्रयोजनत्वात्‌ । 
प्रधाचस्य _तम्पुदषस्प्रति विनिदृत्तो “पेकान्तिकम्‌? = अवशयम्माचि 
“आत्यन्तिकम्‌? = अविनाशि इत्शुभयं “केवल्यस्‌'” दुश्खत्रयविगमम्प्राप्नोति 
पुरुषः ॥ ६८ ॥ 


 “अनारञ्धेति?। जिनका फलभोग मिळना आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे सक्चित शुक्छ, 
कृष्ण, शुक्लकृष्ण कर्मो के धर्माधर्मसंशक आशयों , ( कर्माशयों ) के वीजमाव ( कारणता) को 
तरदशान को अरिन ( विदेकख्यातिरूपवहि ) से पिले दग्ध ( नष्ट) कर दिया ज़ाता है, गौर 
जिनका फळ मिलना आरम दौ चुका है ऐसे धर्माबमांदिकों का सुखदुःखसाक्षार्काररूप भोग से 
क्षय ( नाश ) होने पर शरीरभेद अर्थात्‌ शरीर का विनाश ( वियोग ) हो जाता है, तव प्रधान 
( प्रकृति ) के चरितायं-भोगापवर्यात्मक प्रयोजन निष्पन्न--हो जाने के कारण ( प्रधान-प्रक्ृति ) 
` निरथंक दो जाती है, तव उस प्रति की शरीर से विद्युक्त हुए उस पुरुप के प्रति निवृत्ति हो जाती है 
“अर्थात्‌ 'पुरुष' से “प्रकृति” का अत्यन्त वियोग हो जाता है। तव ऐकान्तिछ अर्थात्‌ 'अवइ्यंभावी? 
भौर आश्यस्तिंक अर्थात 'अविनाशी? दोनों प्रकार के 'केवस्य' को अर्थात्‌ आध्यात्मिक--आधि- 
भतिक--भाषिदेविक -तौनों दुःखों के.विगम ( निदृत्ति ) को पुरुष प्राप्त करता है। शरीरस्थिति 
तक “पुरे? अर्थात शरीर में शयन करते रहने से 'पुरुष' कहलाता है। शरीर से वियोग षो 
-चाने पर वह चेतन ( पुरुष) अपने स्वरूप में स्थित रहता है (कैवल्य प्राप्त कर लेता है ) 
वास्तव -'प्रकृति' मुक्त की जाती है, 'पुरुष' तो सदा मुक्त ही-दै ॥ ६८ ॥ 


` झारब्धविपाकता होने से उपभोग के द्वारा उनका क्षय होना निश्चित है तब पुनः कमै करना 
निश्चित होने से मोक्ष तो कभी नहीं हो सकेगा । 


इस सन्देइ का समाधान यह होगा कि क्रियमाण कर्मी का सम्बन्ध न हो पाने से मोक्ष होजे में 
कोई बाधक नहीं है । छान्दोग्य धति कहती है--“यंथा पुष्करपलाशम्‌ आपो न दिलष्यन्ते एवम्‌ ` 
 एबंविदि पाप कमं न रिष्यते” “तयेषीकातूछमः्नौ प्रोत प्रदूयतिव॑ दास्य सबै ¢ पाष्मांनः 


भदन्त? । यवं बहसू्रकार भी कहते है-“तदधिगमे उर पूर्वाषयोरश्डेषविनाशौ तदूव्य- 
. 'पदेशाद”[ज.सू.४॥ १। १३] | | 


नैते-कमंठपत्र को जल स्प नहों करता उसी प्रकार तत्ततानी को पाप स्पर्श नहीं 
करता । अग्नि में फेकी हुईं सरकण्डे के ऊपर हो. रुर जैसे अस्म दो जाती है, वेते ही तरव- 
घानी के समी कर्म शानाप्नि में. अस्म हो बाते है “आत्मान होने एर आगामि कर्मों का स्पश्ष 
नहीं हो पाता, और पूर्वसंचित कर्मों का माश हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा का खिम्ग 


शरीरावच्छिन्न अंश, मायिक ढिङ्गशरोर के नष्ट होने पर परमात्मा को प्राप्त कर पुनः निवृत्त 
नहीं होता किन्तु तत्त्व ज्ञान होने से उसका मोक्ष होता है । | 


“घरे भिन्ने ययाकाझ आकाशः स्याद्यथा पुरा?॥ ` 
एवं देहे. गते जीवो बद्व सम्पद्तते पुनः ॥ 








द्रिका ६९) ` सांल्यशारूास्य वरमर्िपूर्छऊत्वनिलपणल्‌ ०७ 


(१७३ ) सांक्यशाजस्य ममनाणेनोपपादितेऽध्यत्यम्तश्द्धोतपाद्नाय परस 
परमर्पिप्रणीतंत्यंप। पिंपूवेकत्वमाह- 
ईश्वर छष्ण के द्वारा संग्रयित इस झाख-पर ग्रद्धा पैदा कराने के छिए उसकी परमर्पि- 
म पूवकता बताते हे--'प्रमाणेनेति ।! शाजप्रतिपाध “विषय का 
'(२७६ ) साँउयशाज पर- उपपादन प्रत्यक्ष, आझुमानं और आगम प्रमार्णो के द्वारा कर 
मदि के द्वारा अणीत है । चुकने पर भरी सुमुक्षमं की उस पर श्रद्धा उत्पादन कराने के 
रा कहें ह लिये उस शास्त्र की परमविपूवंकता निम्न कारिका के 
पुरुषार्थ्ञानभिदं युहम्परमपिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थिस्घुत्पत्तिग्रलयाश्चि्त्यन्ते यन्न भ्रृतानास्‌ ॥ ६९ ॥ 


खम्छ०१नएदं युं पुरुषार्थश्ञानं परमर्षिणा समाख्यातं, यत्र भूतानां स्थियुरपसिम्रछया; 
थिन्त्यम्ते । ह 2: 

- 'आयार्थ ¬ 'एुषुल! = एस शाख के दारा प्रतिपादित शुद्ध! = तस्वबिषयकबुद्धि से दीन 
 छोगो को दु्ोष 'पुठवार्थक्षानस' = पुरुष के. ग्रोगाएयगत्मिक: प्रयोजन फो सम्पन्न कराने बारा 

श्वान 'परसार्षिणा=.? ऋषिशेष्ठ कपिल ने 'हमाउ्यासख्र' = वताया । कपिक की परमर्षिता 
“ब्रेताश्वतरो पनिषद्‌! में बताई दै-“ऋपिं प्रसूत कपिळं यस्तमग्ने शालेविमति जायमानं च 
पश्येदिति ।” इस प्रकार यढ शाख आप्तोक्त है यद्द बताकर, भागम से शी वह सम्मत है, 
खसे बताते है--“थन्र' = जिस शान के निमित अन्य वेदिक झाखों के दारा मो आुहानास्‌ 
पृथिथ्यादिस्थूलभूत और प्राणियों की 'स्थित्युत्पत्तिप्रलया? = स्थिति, उत्पत्ति शोर प्रश्‍व 
(चिन्त्यन्ते = वताये जाते है । वेदिकशास्त्र भी तत्त्वशान के लिये जीवों का जन्म, स्थिति, और 
ऊय का वर्णन करते हैं, बद्दी यह तत्त्वशान है, उनसे यद सिन्न नहीं है । ` 
_ “्वुश्ध इति। “गुहाम्‌” गुद्दानिवालि, स्थूळवियां इवोधमिति यावत! 

“परमर्षिणा”? कपिळेन । तामेव अद्वामागसिकत्वेन द्रढयति” स्थित्युत्पशि" 
प्रठयान्धिन्त्यन्ते “यन्न भूतानाम्‌” इति । ‘यतन’ ज्ञाने यदर्थम्‌ , यथा “नमाण 
' झीपिन इम्ति? इति । भूतानाम्‌” = प्राणिनां “स्थित्युत्पतिभळ्या:” आगसे; 
"चिम्त्यन्से”? ॥ ९९ ॥ 

“गुदस? का अये बताते है--“गुहानिवालीति ।--“गुह्दा“- उम्‌ = अन्धकारम्‌ अष्टान हुन्ति 
१ति।?--पूर्ण प्रकाश से व्याप्त हुए हृदय में निवास करने वाळा । अतः सांख्यशाजीयतत्तों का : 
जिन्हे बभ्यास नहीं है ऐसे स्यूखबुद्धि वालों को दुर्बोध । “परमर्षिया' पद से कपिछ का परिचय 
कराना भमेप्रेत है, इसलिये कहा 'कपिछेन” 'णर्यात यह सांसयश्ञान कपिर ऋषि के दारा 
बताया गया है, अत ऐप है.। उसी अद्धा को सढढ कराने के लिये उसको 'आगनिकता! = 
वेदमूलकता भी बताते त. -त्यत्युरंपत्तिप्रलयाश्रिन्त्यन्ते यत्र भूतानार”- “बन पद छा जर्थ 
क्या है 'ज्ञाने! इदि । यहीं निमित्त अभे में सप्तमी को गए दे 'निमित्तारकर्सयोगे' बातिक से। 
पदों 'निभित्त' का बर्थ हैं “फळ-प्रयोजंन? । एवं व. जिस शान की प्रापि i लिये ।, संहामाव्य 
.का पमाण देते रैं--“वर्गणि |दापिनं दन्ति, दन्तयोईन्ति क्रम्‌ । वेशेपु चमरीं दुरित, सीम्नि 
पुष्द्लको इतः ॥? : 55% ठं र 
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"वड! णि? का अयै है--चमे के निमित्त, शेर को मारता दै, “दन्तयोः? का अर्थ दै--दन्त के 
निभि दाथी को मारता है, 'केरोघु? का अथ है केश के निमित्त चमरीयो को मारता है, 'सीहिन' 
का अर्थ है--राज्य कौ सीमा के निमित्त 'पुष्कळ' नाम के राजा को मारता है । “भूतानाय' 
का जथे करते हैं--'प्राणिनाम? अर्थात्‌ स्थूलसुक्मशरीरवाले जोर "स्थूल एथिष्यादि भूर्तो' ` 
की भी उत्पत्ति, ( जन्म, आविभाव ), स्थिति ( भोग्यावस्था-रिषरता ) प्रलय = त्तिरोभाद, मरण, 
एन सवका वर्णन, आगम अर्थात्‌ वेदिक शास्त्रा के द्वारा किया जाता दै.॥ ६९ ॥ 

( १७७) सांख्यशाल्रत्य श्यादेतद्‌-“यत्‌ परमर्षिणा साक्षात्कथित 
गुएशिष्यपरम्परा कपिला- तच्छ्द्दघीमहि, यत्पुनरीश्वरछ्ष्णेन कथितम्‌, तज छुतः 
दारभ्य प्षशिखपयन्तम्‌। अद्ध ?” इत्यत आह-- . 
| अव सम्प्रदायपुरःसर यह तत्त्वात प्राप्त हुमा दै-“स्या- 
( २७७) कपिछ से लेकर देतदिति' । जो शान परसषि कपिल ने जिसे साक्षात वताया हो 
सजदिलाचाण तक सांख्य उस शार पर हम श्रद्धा फर सकते है, किन्तु जो शान किसी 
घार फी गरुवक्षिष्य हग्वरछुव्ण ने कहा, उस पर इमारी अद्धा अर्थात्‌ उपादेय- 
इद्रषरा । युद्धि केसे छो सकती है! इस आशंका के समाधाबार्थ निम्बं 
कारिका उपस्थित ऐो रदी ै- - 
एतत्‌ पवित्रमरऱ्यं शुनिरासुरयेऽनुकव्पया प्रददो । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन च बहुधा झतन्तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
. आस्ध०-मुचिः अनुकम्पया अन्त्य पवित्रम्‌ एतत्‌ आसुरये प्रददौ, आसुरिरपि पंचशिखाय, 
तेन च तरन्त्रं दहुषा कृतम्‌ ॥ | | 
सावार्थः--'सुनिः--कपिछ ने, 'अजुफरपया' = 'आझरि? को मोक्ष प्राप्त हो एस दया 
ते, “णग्रयस्‌? = भें अयांद भनादिकाछ से पढे थाने वाळे “पवित्रम्‌? = अत्यन्त पवित्र, "एतत! 
यए सांख्यज्ञान, दिया और उसने 'आसुरये'=आइरि नाम के शिष्य को, 'प्रदृद्दो! = दिया 
और 'आसुरिरपि?र भासुरिमुनि ने भी 'पंचशिखाय=' अपने शिष्य पंचशिख नामके 
मुनि को दिया “तेन च? और उस पंचशिखऋषि ने "तन्त्रम्‌? = सांख्यशाख रूप इस शान को 
'बहुघा कृतस्‌? = स्वरचित अनेक ग्रन्थों के द्वारा अनेक शिष्यां में प्रचारित किया ॥ 
“पतत्‌” इति । “पतत्‌ पवित्रम्‌? = पावनम्‌-दुः्खप्रयद्देसोः थाप्ममः 
पुनातीति | अम्न्यम्‌?'=सवेभ्यः पविन्ेस्यो सुख्यम्‌ , “मुनि” कपिल: 
 आसुरयेऽनुकम्पया प्रददौ, आखुरिरपि पश्चणशिलाय, तेन च बहुधा छत 
तन्त्रम्‌? ॥ ७०॥ गक 
द्‌ । 'एतव पदित्रस्‌? का अथ किया, 'पावनम्‌" । 'पावसस्‌? का अर्थ करते हैं-- 
'दुःखेति?। आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधपिदेविक सीन प्रकार के. दुःखों कौ हेतुभूत 
अवियां (पाप ) से पुनाति अर्थात्‌ अविधा को नष्ट कर मोक्ष 3 देने वाळे _विवेकख्याति 
रूप पुण्य को देता हैं । अप्रथमू का अथं करते हैं 'सर्वेम्य? .इति.1-मोक्षप्रद समस्त पवित्र 
हानों से मो अधिक श्रेष्ठ | 'मुनि/ पद से “कपिल? - व्यक्तिका ग्रहण किया है । उस कपिल 
ने 'आसुरि! नामक शिष्य को बढी दया करके इस शान को दिया, आसुरि ने मी अपने शिष्य 
> को दिया, और उसने विविध प्रकार से इस सांख्यतंत्र ( शाख )'को रचकर प्रचारित 
Ti ७० ॥ 


क 








` तया परमत के खण्डन से मो रहित अथवा मतमत 
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षिन्यपरस्प्रयाऽञ्यतयीश्वरकष्णेन चैतदायोषिः । 
संद्षिहमायमतिया सश्यरवज्ञाय सिद्वान्दर ॥ ७१ ॥ 
झन्ब०--शिष्यपरशारया सागतय्‌ एतंद शा्यमतिदा ईदवरङप्णेन सिदाम्तं सन्यस मिर 


आर्याः संसषिप्तम्‌॥ छ 


भावा्थ--पंचदिलाजाय के रचित शाख्त्रन्यौ में अनेक प्रकार से निरुपित किया गया 


` छापिछ झ्ाण पिछ मएामुनि" की शिष्यपरपरा से सुश ईश्वरक्षष्णनामक शिष्य के पास 


आ पहुंचा उस साख्यशान को “आाथसिखि'---'आरात्‌ समीपे याता प्राप्त तस्वेभ्यः, पंचर्विज्ञति 
त्वां से साक्षात संदंप रखनेवाणी सति = बुद्धि प्रकट दुई जिसकी जर्यात्‌ तस्वशानी ईश्वरछुप्ण 
ने सांख्वसिद्धलन्त का संशय, विपर्यय, विकरप से रद्दित शान, अर्थवः विस्तृत रइने पर भी संक्षिप्त 
शब्दों के द्वारा थाया छन्द में वद्दासर कारिकाओं में संगुडीत किया । : 


(९७८) ईश्वरक्ण्यस्य ह “हिय्य' इति । आराद यासा तस्वेथ्य इस्यार्था, 

णुर'शिष्यपरल्यरा। झायी अतियंस्य सोऽयम्‌ “जायंमतिः* इति ॥ ७१ ॥ 

“ञायमतिना? का बय किया 'जादाधिसि।' 'भारात' = 

(२७८) फर छुष्ण छी शुद समीप प्राप्त हुई पंजविशति पदार्थतरयो के जो, उसे भायां कहते 

छिण्य- एएडपएः | है। हत्वां को साक्षाद विषय करते बाली नति (इदि) है | 

जिसकी उसे आायंमति कहते हैं ॥ ७१ ॥ | 

( ९७९ ) सपततिकारिराः पएतख्च शाखाम्‌, खकळशास्ाथंस्शफत्यात्‌ + 
णां शाञ्चस्वमू ॥ न लु भकरणसित्याहइ-- | 

वहातर शारिकारओ में निवद य सांख्यतस्दग्रतिपाषक प्रवन्ध शाखीय अपे का सूक 

2 दोने से “शाख” कहने योग्य है, प्रकरण! नहीं--प्रकौर्ण वर्णेयति 


(२७९) दक्षति (७०) यत. तत्‌ प्रक्ररणम---यव्‌ किञ्चित विषय का वर्णन भिसमें ह | 
फारिफाओं फा ससुणाव उसे प्रकरण कइते द । यह तो सकए शाखाथे का सूचक हीनेसे | 
झा रूप है। . शाख है । सकळ-समासव्यासास्मककछा के सहित शाखीय 


. अर्थ शपदाय॑ अयात प्रमाण-रक्षण-परीक्षा-प्रयोजन-मोक्ष भादि का 
ऐषढ यइ शाख है। इसी आशय को व्यक्त करने के लिये निम्न कारिका उपस्थित ऐ रषी ऐ-- 


` ` सत्यां किल येऽ्थास्तेऽ्ीः कृत्स्नस्य पछितन्त्रस्य । 
__ आस्यायिकाविरहिताः ` परवादविवर्जिताश्चापि ॥ ७२ ॥ , 
a अल्व०”--सप्स्याम्‌ आख्यायिकाविरहिताः परवादविविताश्दापि ये अयाः ( सन्ति) तें 


` हृत्स्नंस्य पहिंतन्तस्य अग्नाः सन्ति किछ ॥ 


भावाध॑--'सहस्याम! = सच्चर कारिकार्मो के द्वारा प्रतिपादित इस सांस्पीय वस्न के 


नित्य मे आख्यायिकादिरहिताः'= ऋषि आदियों के बंश चरितादि की कपाओं से रहित, 


गन्वरों से रहित ये अर्था? = चो पंचविशति 
पदाथ निरपित किये गये दै; 'ते? = वे समस्त या व्यस्त रूप में निरूपणं किये गये एच्चोस षदा 
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'छुररनर्य? = सम्पूर्ण, थृष्टिसेन्रस्घ” = पटितभनामद अन्य के पथ घय पदार्थ,: किक ` 
निश्चित रुप से, 'सन्तिः है । 


“तत्या” इति । तथा च राजवातिंकम्‌-- 

. 'धव्रावास्तिस्वगेकत्वसथंवस्वसथान्यताः । 
पारारमी च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एच चछ ॥ 
दोषदृखिरकतत्वे गोळकाया; स्सुत्ता दृष । 
विपर्यशः पज्षविवर्तथोक्ता नव तलुष्टयः॥ 
करणान्ाससामय्यंसछाविशतिथास्सुतम्‌। | 
इति बडि: पदाशोनामष्टामिः सं सिद्धिज्रिः”॥ इति ॥ 


सेयं घष्टिपदार्थी कथितेति सकळदास्ञारर्थकथगान्नैद्स्त्रकरणमणि दु 
शाजमेनेद्मिति लिद्धम ) पकत्वत्नर्थवत्यम्‌ पाराथ्यश्ष प्रशानसदिकस्योस्तम्‌ 
यघ्यत्शमक्सृत्सक्ष बहुत्व्योति पुरुपमधिङ्त्य । अस्तित्वम्‌ । थियोगो योग- 
श्चेत्युभयत्रधितृस्य, सुतिः स्थितिरिति स्थूळलुद्षमन्रथिकत्य ॥ ७२॥ 


"तथाच राझनपर्चिकक्षिति !'. :राभकातिक' चाग के सांख्ययन्य में जो. पहाया दै एते 
कते है--“रघासेशि? । चातिक के शोक में साठ पदाथ भिनाये हैं। उनमें एख पदार्थं सौकिए 
है योध सूल ( झुर ) रूप में 'झछ? "वेतन! के भेद से दो पदार्थ हैं, उन दो का अवढम्दन 
बार ये इस पढाई वताये गये है-सथादि--१--प्रधानास्तिर्च अर्थात भूलप्रहतिः और "पुरष? 
का ओरेदस्, २---घुकस्व्जु = भर्थात्‌ प्रधान ( मूलप्रकृति ) का एकता, २-“गर्यवस्वस” अर्थाच 
प्रधान की ओयापवयातिमकप्रयोजयबता, ४-“अम्यता? अर्थात्‌ प्रधान भोर पुरुष को परस्पर” 
चिरत, ५-- पशाथ्यछ अर्थात्‌ पुरुष एर प्रधान की उपकारकता, १--'अनेकथस? अर्थाद, पुरष 
की स्नेक, ७--वियोशः शर्यात्‌ गपवयदञ्ञः में प्रधान और पुरुष का 'दिवे%? > “मोक्ष, 
८- योग? अर्यात्‌ अएवग से पूर्व प्रकृति एरुष की . संशिलष्टता = मोग का गल्यन्वयोय, ९---“शेष- 
हसि? अर्थात स्यूखसुधम दोनों शरीरां की स्थिति अथवा स्यूछभूत और सुक्ष्य सत्त्वादिकों का 
श्न. के प्रति अंगरूप से रङमा) एवं च उनका प्रवान, के साथ जझाञ्षिमावर्सवन्ध, १०--'अकले- 
त्यस“ गाद पुरुप में कंस आ अयाव- इस्‌ मकार से ये पड्चील पदार्थ-- यूलतत्त के विषय . 
. सरथा मोशिक (प्रधान) पदार्थ हैं । | 

अब पाल पदाथ; अवान्तर भेद से शोते हे--उन्ह दिखाते ए--'विएयसेति' | 'दिप्थेधर 
पांच प्रकार छो-'तम-मोइ-मधापोइ-तामिस्न-अन्षतामिख-- रोता है, उती प्रकार “दुडिष।' 
लो अकार्‌ छो--'भम्ास्‌-सक्तिक-घो८-बृष्टि-पार सुपार-पारापार-भनु्तमाम्य-उच्तमाम्म-? दोतौ 
ह । “एकादश इन्द्रियो? (करणो ) कौ अक्षि ( भसामथ्ये-झण्ठितमाव ) यारदइ प्रकार - की 
दोतो ३1 तथा सो तुडियों और साठ सिद्धियों फे दिपर्शच--सतरद#, सव मिछकर अद्दाईर 
प्रकार को अशक्ति मानी गए दे। 'उट्टादि सिद्धियों! के आठ प्रकार दोते ऐ- इस रीति से 
पणात अवान्तर एकार्थ हे । य भवान्तर पुढाथ और मौलिक पदार्थ मिळकर साठ पदाथ . दोते 
हे) इसीः आशय को व्यक्त फरते ं-'सेयमिति' । ग्रह सघती--'सप्ततिसंख्याकानां कारिकाणां 
सङ्दायः यच-स।'--खांख्यकारिका के रुप में. "वष्टीपदार्थी?-'वटिसंख्याकाः पदार्थाः सन्ति 
. पभ सा/को दी बताया, ६० । मतः झाणप्रतिपाय 'प्रकृतिः-पुरष” आदि सङपदामों के 


` क्षारिका ७९] भ्रकृतप्रन्यस्य प्रकरणत्वनिरासनिरुषणम्‌ ३११ 


वर्णन करने : के कारण हसे 'प्रकरण!* वही कहां छा सकता, अपितु यहं एक शाखे हीदै-- 


यह अनुमाय से-सिद होता है-अजुभान अरयोग-“सांख्यकारिकाअन्य, शासम्‌ , 
सकल शालार्यप्रतिपादकत्वात्‌ ।? 


»'संघातपुरुषार्थवात” के दारा पुरपात्तित्व, .“मेदांनां परिमाणात्‌" भौर 'कारणमस्स्य- 
व्यक्तम्‌” से ग्रषानारितत्व, हेतुसद नित्यस्‌? से प्रधान का एकत्व 'शरीत्यग्रीतिदि वा दात्म काः 
सै भर्यवत्व, “ष्रियुणसविवेक्किविषयः से प्रकृति पुरुष का अन्यत्व, “नानाविधैरुपायेः से 
प्रधान का पाराय, 'जननसरणकारणानाम्‌? से पुरुषवहुत्व, रासे पारीरमेदे' से दोनों का 
.वियोग, “युद्षस्य दुशमाथंस्‌' से दोनों फा योग, 'सन्यग्‌ शानाधियमात्‌? से शरीरद्वय को 
शैषबृत्ति, 'तस्माच्च चिपर्यासाद्‌ः से पुरष का भकत “पंचदिपर्ययसेदा' इत्यादि पांच 
भार्याओं से विपयंय, तुष्टि, असामथ्यै और सिद्धि के पचास येद बताये गये है । 


| 

भव राजवातिक में बताये नये इमो फो विभक्त करके बताते हैं - 'एकरवामति' । एकत्व, , 
भर्थवत, पाराव्यं--'ये तीन घस 'प्रधान ( मूकप्रकृति) को उद्देश्य कर बताये हैं, अन्यत्व, 
भवस्व, बहुस्व--ये तीन धर्म पुरुष” को उद्देश्य इर बताये हैं, अस्तित्व, वियोग, योग-- 
ये तीच धस--प्रकृति और पुरुष दोनों को उद्देद्य कर बताये हूँ । 'शोषश्ु्ति शब्द का अर्थ 
` काते हैं-स्थितिरितिं। अर्थांत प्रकृति कौ अवस्थिति स्थूळ ( व्यक्तावस्था ) सूचम ( अव्यक्ता- 

वस्था) दोनों झो उद्देश्य कर बताई गई है। अर्थाय प्रकृति--ब्यक्त, अव्यक्तरूप है । 
` शेय व्यक्ताध्व्यक्त के दशविध स्वरूप को ही- मोरिक पदार्थ कहते है। राजवार्तिकोक 


गदो को नहीं। जैते--पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तोन युग, तन्मात्रा, इन्द्रिय और भूत-- 
पे इछ पदार्थ भौछिक हैं॥ ७२ ॥ 


मनासि कुमुदानीय बोधयन्ती खां सुदा।. 
भीवाचस्पतिमित्राणां कृतिः स्तात्‌ तस्वकौपुढी ॥ | 
दाँत षड्दशनटीकाह्षस्छ्ोमद्वाजरपतिमिश्नविरचिता 
`  सांख्यतत्तकौधुदी समाप्ता । 


AD 


शास्त्र के अन्त में आशीवांदारमक मंगळ कर रहे है--'मनाँसीति' । शीवाचरएतिननिश् 
भे रचना बो 'तरत्रकौमुदी*_ नाम कौ व्याख्दा अर्थात 'सांख्यशाल के तत्वों? को 2 आम, कोझुदी = ` 





| . `` शाखेकरेरसम्बदं शाखकावांन्वरे स्थितम्‌ । प्राहः प्रकरणं नाम अन्वनेद विपश्चितः? 
मन्यन्त प्रकरणन्तु-- 


Et पोहे जिन पकेन सूतवाक्यानामेकयाक्यत्त समूहः प्रकरणम्‌ [ता रो. | 
हर, 


३१२ 


५ 


सांख्यतत्त्वकौसुदी . [कारिका ठर 


चनिष्काप्रकाशिका | जैसे चन्द्र को चन्द्रिका कुमुद द्रपुष्पों को विकसित करती है--उसी तरह यह 
सांदयसश्वकोसुदी 'सज्जनों के चित्त में ज्ञान का विकास ( प्रकाश ) सदा करती रहे । 


—_दिश्वदिल्यातवेदुप्यश्रीराजेश्वरशासिणः । 
अन्तेवासी, तनूजस्त श्ीसदाशिवशारस्िण. ॥ 
झुसळ्बांयकरो पार्यो गजानन इति शरुतः। 
आराध्यपाद्योध्यानं ङुवंज्नारव्धवात्‌ यतः ॥ 

_ पादयोः स्मरणेनेव द्वयोरषि महात्मनोः । 

` हश्वप्रकाशिकाव्याख्या निर्विध्न॑ पूर्णता गता ॥ 
वाचस्पते रमिप्राय-प्रका्ञन-पटी यसी 
छान्नोपकारिणी भूयाद्‌ विदुषां स्दान्ततोदिणी ॥ 


इति औमुसलगांवकरो पनामकगजाननशाखिविरचिता सांख्यतरवकोमुदी 
तस्वप्रकाद्िकाख्या व्याख्या समाप्त 


| : 


टिप्पणी : नोट्स 


i), 


| 
, ` प्रश्‍न--'सूचस शरीर’ का स्वरूप स्पष्ट करो और इसे क्यों स्वीकार किया जाता है ? 
। 


Defin९ सूचमशरीर 800 8109 why it should be recognised, 


उत्त -साँख्य एवं वेदान्त दर्शन में सूचम शरीर की कक्पना की गई है । शुद्ध आत्मा 
व्यापक: पुवं निष्क्रिय होने से उसका परलोक में गसन और वहां से पुनः. आगमन 
होना सम्भव नहीं, और स्थूळ देह तो यहीं अस्म हो जाता दै। इस कारण परलोक 
यमन आदि की उपपत्ति छय़ाने के. लिये मोच तक स्थिर रहने वाळे सप्तदश अवथः 
'चातमक लिङ्गशरीर को साना गया हे । 


साधना की इष्टि से 'सूचम शरीर” का बड़ा मदश्व सांख्य शास्त्र में ही नहीं अन्यत्र 
भी हे। सूचम शरीर की दूसरी संजा 'लिङ्ग-सरीर'-भ दै । ॒ 
सूक्ष्म शरीर कां स्वरूप--सांक्य शाख में “सूषम शरीर” झो सृष्टि के आरम्भ अं उत्पत्न, 
ङपतिहतगति, स्थायी, महत्तत्व से लेकर सूचमतन्मात्रों से बना हुआ, भोग रहित, 
घर्माधस इत्यादि भावों से युक्त एवं संसरण करने वाळा यताया है-- 
“पूर्वो्पन्नमसक्त नियतं महदादि सूचमपयंन्तस्र । 
संसरति निरुपभोगं भादे रधिवासितं छिङ्गम्‌” ॥ 
पूर्वी त्पल्न-- सूचमशरीर सृष्टि के आरम्भ में प्रकृति रे. दोरा प्रत्येक पुरुष के लिये 
एयक-एथक्‌ उत्पन्न हुआ था । र 
असक्त-यह सूचमशरीर अप्रतिहतगति से शिळा में मी प्रविष्ट हो जाता है । 
नियत- सूचमशरीर सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यन्त रहता है। 
मदद से लेकर सूक्ष्म तक सूच्मशरीर-सहत्‌, अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रियां--बणु, शत्र, 
प्राण, रसना अर त्वक्‌ $ पाँच कर्मेन्द्रियां- दाक [| पाणि, पाद, पायु और' उपस्थ, पुकादृदाचां 
- भन तथा पांच सूचम तन्मात्र--शब्दतन्मान्न, स्परंतन्माच, रूपतन्मात्र, रसतन्भात्र एवं 
. गन्धतन्मात्र इन-_'अष्टदहअवयवात्मक'-अठारह्द जवयदों वाला है । को शान्ट, घोर और 
सूड इन्दिया से युक्त होने के कारण विशेष कहळाता है। जैसे महामूत शाम्त इत्यादि 
रूप से अनुभूत होने के कारण 'विशेष' हैं, वेसे ही इन्द्रिया सी विशेष हैं और सूचम 
शरीर भी महत्‌, अहंकार इस्यादि के अतिरिक्त इन्द्रियों से भी युक्त धोने के कारण 
, विशेष्हीहै।.. -: न 
संतरणशोळ--यह सूचम शरीर भूयः-भूयः घारण किये हुए-६ को पोवाडे स्थूळ शरीर 
का परित्याय करके नूतन स्थूळ शरीर को धारण करता है। | | 
भोगरहित--चूंकि सूच झरीर-६ कोर्षो के स्थूळ शरीर के बिना भोग-दिहीन रहेगा 
इसडिये वह बुक पुन गृहीत स्थूछ शरीर को घोषकर नया अहण करता र:> हेत. ' 


२१ सांग को० 





३१७ सांख्यतस्वकोमुदी 


माबो से य॒त्त--घर्म, अधमं, ज्ञान, अज्ञान, वराग्य, अवेराग्य, ऐश्वर्य एवं अनेश्व्य 
इन आठ. भावों से बुद्धि युक्त धोती है भर बुद्धि से युक्त रहता है सूचम-शरीर। 
'सूचम-शरीर” भी बुद्धि के द्वारा धर्माघर्म इत्यादि आवों से उसी प्रकार युक्त होता है, 
जैस सुरान्धित उग्पक पुष्प & सम्पक के कारण वख उसकी मह€ सं सुवासित दो जाता 


हे । हसडिये धर्माधर्मादि भावों से युक्त होने के कारण “सूचम -शरीर' संसरण करता है । 


छिज्ञाताक -सूचमणरोर महाप्रलय में प्रधान की भांति नहीं रहता है, क्योंकि यह ३ 


लिङ्ग रै अर्थात्‌ प्रधान में ऊय को प्राप्त हो जाता है और यह लिङ्ग इसळिये भी दे कि 
ग्रघानरूप कारण का कार्य दे । | 

'सांख्यौय तृधमशरीर्‌ का स्वरूप वेदान्तियों के सूक्ष्मशरोर से कुछ यिन्न - यद्यपि वेदान्त 
में भी सूचम शरीर की कल्पना दे, पर सांख्यशाखगत सूचम या लिङ्ग शरीर से वेदान्तीय 
सूचमशरीर थोडा भिन्न हे । जहां सांख्य में सूचमशरीर अठार तर्त्वा का बना 


साना जाता हे, वह वेद्‌'न्त उसे ससद श, अवयवरसक ही जनता है । वेदान्ती अहंकार _ 


का झन्दर्भाव मन इन्द्रिय में करते हैं । इसके विपरीत एक भेद और है, वह यह है कि 
सांख्य क पांच तन्मात्र के स्थान नै वेदान्त पञ्चप्राण को कश्पना करता हे । जंसा कि 
वेदान्त परे भाषा में कहा है --- 020 
“पतश्चप्राणमने!चुद्धि-दशेन्द्रियससन्दितस्‌ _ 
| अपश्चोङ्गतभूतोस्थं सूचमाड़ भोगकलाधनम''॥. . ` 

सूक्ष्म शरीर के संसरण का प्रकार और कारण-- 

सांरब्य और वेदास्त दोन ही 'जूचमशरीर' से प्रायशः एक ही प्रयोजन की सिद्धि 
मानत 5। यह प्रयोजन पुरुष का संसरण है । इसी सूचम शरीर क द्वारा एसुघ (आत्मा) 
जगव मे विभिन्न दोनियो में संसरण करता रहता हे । घांप्यक्रारिकाकार ने खूचम- 


, शरीर को तुरना नट र्से करते हुए बहुत सुन्दर उदाहंरण !शस्तुत किया है.। जेसे नट 


झनेक अक!र का वेषभूषा आदि बनाकर परशुराम, युर्धिएर या उदयन इत्यादि बन 
जाता ६, उसी प्रकार यह घूृथष्मश्रीर आ अनेक प्रकार के स्थूलशरीर अहण करके 
देव, सजुष्य, पथ भोर उच्च हशथादि बनता रहता है । प्रकृति झी विशुस्व शक्ति के संयोग 
से सूपसशरोर को इतनी. शक्ति प्राप्त है । यह सूचम्रशरीर धर्म, अधर्म, इत्यादि निमित्त 


. द्द £ झि ~ किङ कक डो गर्छ ७. 2 रन क 
युव विभिन्न योनिर्यों में उत्प्श्युलशरीररूय नेमित्तिक के साथ सम्धन्ध होने के 


कारण संसरण करता ई । जंसा कि ऊहा आ ह-- 
| “पुरुषार्थदतुकमिद ।नमितनेमित्तिकप्रलङ्गेन । 
एठत विछुःचयोयान्नटबद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्ग ॥? 
बे कौन से निमित्त पप लेमित्तिक हैं मिटले सूक्ष्म शरोर संहरण करता है १ : 
सूक्ष्म शरीर? निभित- भित्तिक्र रूप कारण व कार्य से संपरग कर नट इस्वादि की 
भूमिका दशक के सामने उपत्थित करता दै । इन निमित्त नेमिलिक का स्वरूप निम्न” 
छिखित कारिका से इपष्ट हो जाता है-- इ ह 


“सांसिद्धिकाश्न भाचाः प्रा हतिका चेऋतिकाश्र शर्माच्या: | 
द्शः करणाश्रयिणः .कार्याअयिणश्च कललाद्याः?? ॥ 


{ 





टिप्णणी $ थोड | ह 


इस कारिफा का ताध्पय यही है कि बुद्धि के शान, अज्ञान, धर्म, अधमं, वेरारः 
अवेराग्य, ऐश्वर्य एवं अनेश्वये ये आठ माव अश्टाबश-अवयवात्मक “सूचम शरीर? 
. संसरण के हेतु होने से निमित कहळाते हैं । ये प्राकृतिक और वेकृतिक रूप से दो प्रक 
के होते हैं । जो घम, अधमं इत्यादि पूर्व जन्म कै कर्मा के फल स्वरूप सहन्न अर्थात्‌ जर 
के साथ ही डरपन्न होते हैं वे स्वभावसिद्द होने से प्राकृतिक हैं । जेसे सुरि के प्रारम्म 
आदि विद्वान्‌ महासुनि पूज्य कपिछ धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वय से सम्पन्न होर 
उरपन्न हुए थें। और जो वर्तमान ' लीचन में पुरुष के प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, वे वेकृति 
हैं। जेसे वाल्मीकि इत्याति अहपियों के धमं, शान इत्यादिः वेकृतिक निमित्त के अन्तर | 
आते हैं । इन धर्म, अघम इश्यादि निमित्त से कलल, डुद्चुद्‌, मांसपिण्ड, अङ्ग हत्या ` 
` अवस्थां से होता हुआ जो शरीर बनता है, बह इनका नेमित्तिक जर्थाव कार्य हैः 
. सब भाव बुद्धिरूप कारण में स्थित हैं । श्री राधाकृष्ण पूसन ने अपने The Theo: 
of Rebirth नाइक अन्य में इन भावो के तीनों प्रकारो के विषय में प्रसङ्गतः ! 
रकार लिखा है-- | | | 
:- What . Vedant oalls_‘Karma-Samskars’, Hankhya ०६ 
. itmere Samskara; What. Vedant calls ‘Prarabdhs Karm: 
‘Sankhye oalls it. ‘Samsiddbiks Bhavab; What Vedant: 65 
‘Eriyamans Karma’, Sankhye oallsit Vaikrtike Bhave 
What Vedanta ०३18 Sanoita Karma Sankhya 08118 
“Prakrtiks Bhavab. rh 


इससे सिद्ध है कि वेदान्त भी स्वकीय मान्य. ससंवृश-अवयवास्मङ सूचम शरोर 
` इन्हीं निम्चित-नेभित्तिक्तों से संसरण मानता है । इन आठ आध रूप निमित्तों से | 
. भकार के ने मिक्तिक कार्य होते हें । और यह सूघम शरीर उन उन में संसरण करता: 
“धर्मेण गमनमूध्व गमनसधस्ताञ्चवत्यधमंण। ` ; 
` जञानेन चाऽपवर्यो विपर्ययादिष्यते बन्धः ॥ 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिछयः संसारो भवति राजसाद्रागात । 
ऐश्वर्यांदृदिधातो विपयंदात्तद्रिपर्यासः । 


मं से ऊध्वं लोका में तथा अधमं से अघोळोकों में गति प्राप्त होती है। छ/ 
मोष तथा उसके विपरीत अज्ञान से घन्धन प्राप्त होता हे । वैराग्य: से प्रकृत्तित्य ? 
मय राग चे संसरण, ऐश्वर्य से इर्छा की सफळता तथा ऐश्वय के अभाव से र 
दैनन होता है। अतः यदि यह स्थूळश्ररीर सूषमशरीर से संयुक्त न हो तो कः 
देनफे ऊध्चंगमनं और अधोगमनरूप कार्यों, की उपपत्ति नहीं हो सकती । ;: 
सिख्‌ हैकि यह सूचमशरीर ही विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होता है । 

पृश्मशरौर को कल्पना का हेतु 
| 'गह शंका कदापि नहीं करनी चाहिये कि अप्रामाणिक सूचसश्ररोर को मानने की >" 
है है ! अहंकार और इन्विर्या से युक्त बुद्धि ही संसरण करने वाली बन स 
` (दस शंका का समाधान यही हे कि जेसे आघार के बिना चित्र ओर स्तस्म के (. 


३९६ सांख्यतस्वफो पुदी 


छाया नहीं रहती, उसी प्रकार सूएम धारीररूप विशेष के विमा जाध्यद्वीन छिङ्ग अर्थात्‌ 


` बुद्धि, अहंकार आवि सी नहीं रह सकते हैं । जेसा कि कहा दै-- 


“चित्रं यथाऽऽभ्रयसृते स्थाण्वादिभ्यो बिलायथाच्छाया । 

तद्ठद्विना विशेषेन्न तिष्ठति निराशयं लिङ्गम्‌ ॥ 
कहने का तात्पयं यह है कि प्रधान के अचुमापक होने से बुद्धि इत्यादि रिङ्ग दें। यह 
छिङ्ग, बिना किसी आश्रय के नहीं रह सकता है। इस विषय में यह आगम औ प्रमाण दे 
“ततः सस्यवतः कायात पाशबरद्ध वशङ्गतम्‌ । 2 

'अञ्नुष्ठमाघ्ने पुरुषं . निश्चकर्ष खढाद्यमः प्र? 
यहाँ "अङ्गु मार! का तात्पर्य ,छक्षणा से सूचमदारीर हे आत्मरूप पुरुष का निष्कर्ष 
असम्भव होने के कारण यहां 'पुरुष' शब्द से सूचम शारीर है, क्योकि यह भी स्थूछशरीर 
रूपी पुरी में स्थित है । इसलिये पुनः पुनः गृष्ठीत स्थूल शरीर को छोड़कर नया नया शरीर 
घारण करने के लिये सूचम शरीर की कएपना करना आवश्यक दै। और स्थूळ शारीर, 


' जिसके चमं, ररू, मांस माता से वथा स्नायु, अस्थि, एवं मडज्ञा पिता से उत्पन्न होते हैं, 


अनित्य या नश्वर छोते हैं, क्योंकि गाडे जाने पर ये ,प्रथ्वीमाद को प्राप्त हो जाते हैं 
लौर जळाये जाने पर भस्म बन जाते हैं एवं ब्यात्र.इत्यादि से खा छिये जाने पर पचकर - 
मळ बन जाते हैं । इसके विपरीत सूचमशरीर नियत अर्थात्‌ नट होने वाळा नहीं है। 
अतः परळोकयमन आदि की उपपत्ति लगाने के छिये मोह तक स्थिर रहने वाळे 

- अशादृष-अव यवारमक शारीर की कएपना आवश्यक छै । 


( २,) 


प्रदन- सांस्यवुषन के अनुसार 'बुद्धि सगे? ( प्रत्यय सग ) के वारे में छिखिये । 
Write a note on Intellectual.creation acuording to 

the Sankhya system side by side Physioal oreation also. 

उत्त- आत्मज्ञान या विवेकसाइास्कार सोख का कारण है। भात्सश्ञान के लिये 
बेडेतर ज्ञान की भावशयकता है । सांवयदशन-सध्कायंदादो है। इसके अनुसार सृष्टि का 
मूळ कारण प्रकृति है ओर. प्रकृति की छी परिणाम्रएरम्परा से एस विश्व छी 
सृष्टि हुहं दै । ॒ ॒ 

प्रकृति से लेकर पञ्चमहाभूतों तक जो विचारधारा चछती है, उसको हम दो भागों 


. में विभाजित कर सकते हें । ज्ञानदृत्ति या बुद्धिवत्ति जिलके विकास को 17001)60(ए४ 


02९३६।०॥ कहा जाता है और पञ्चतन्मान्र तथा पञ्जमहासूत जिसके विकास को 
Physical creati07 कहा जाता है ''लिङ्गाख्यो मावाख्यः? । 


मूछाप्रकृति से उरपन्न बुद्धि और उसका विकास अहंकार एवं अहंकार से उत्पन्न एकादश 
इन्त्रियो इतने बुद्धिसग के अंग हैं। बुद्धि का धर्म हे निश्चय करना। .इस बुद्धि के 
सात्विक अंश से धमं, शान, वैराग्य एवं पेश्वयं की उतपत्ति होती हे । घम के दो भेद 
हैं (५) भम्युद्यसाघक ( २) निःश्रेयससाधक । ज्ञांन ही वाझ और. आम्यन्तर भेद 
से दो प्रकार का है। 'बाह्शान-शिक्षा, कक्पादिधस्वस्थी पूवं भभ्यन्तरश्ञान-भर्ह २ 


= 
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` पुइषविवेक । यैराग्य-इष्टाजुअ्रविकविषयवितृष्णा को कहे हैं। यह सी यतमान, प्यतिरेक, 


पुरेन्द्रिय एबं घश्षीकार सेद्‌ से चतुर्विध है । पेर सें-छणिमा; महिमा, रूषिमा, प्रालि, 
'आकास्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिस्द हैं। घर्मादिक चार निमित्तो के फळ 
छष्वंगमन, मळूतिळ्य, आविर्भाव, अपवग ये कम से चार नेमितिक हैं। अघलाँदि में 
इसका विपयंय दै । 3 UR 
“अध्यवसायो बुद्धिघेमोशानं विराग ऐेशवयंम्‌ । 
सास्विकमेतनृपं तमसमस्माद्‌ वि पर्यस्तम्” ॥ 
च घ्माधर्मादि आठ भावो का संक्षेप से चार भागो में वगीकरण दिया 
शया क्ट , 
| “पुद प्रत्ययसगों विपयेयाउशक्तितुशिसिद॒घासयः । 
एम्यविमर्दात्‌ तस्य 'च भेदास्तु पश्चात्‌” ॥ 
विपयंय, अशक्त, तुष्टि और सिद्धि ये चार घुद्धि के संरिप्त परिणाम हैं। विपर्यय 
में अज्ञान आता है । अशक्ति में अनेश्वयं, अवराग्य एवं अधर्म । तुष्टि मे घमं, वैराग्य, 
ऐश्वय, और सिद्धि में ज्ञान का अन्तर्भाव होता दै। ये विपयंयादि बुद्धि के ही परिणाम 
हैं। सत्य, रजस एवं तमस्‌ के कारण इनमें मो फे प्रति, बाघकस्व 'पुवं साघकत्व होता 
है। गुणों की विषमता से उत्पन्न उपमर्द अर्धात्‌ एक-एक या दो दो न्यून, यकवार्छो के 
अभिभव से पणास भेष छो जाते हैं। वे निग्न प्रकार ह 
“पञ्च विपयंयमेदाभवन्त्यशक्तित्र फरणचेकल्यात्‌ 
अष्टाविदातिभेदा तुटिनेवधा5रषा सिद्धिः” ॥ 
विपयंय के पाँच मेढ करणां के दोष के कारण, णवाक्ति के घहाईस येव, तु्ि ळे 
नव भेव और लिखि के आठ सेव होते हैं । 
_ विप्यय के पांच भेदों का सूदमतम भेद-- 
तम, मोह, मदामो, तामित्र पुवं जन्धतासिल्लरूप थिपयंय के; जिनको शास्दान्सर 
में अविद्या, अस्मिता राय, द्वेष एवं अभिनिवेश कहते हैं, निग्नळिखित सूचम सेद ये हैं-- 
“सेदृश्समलो5एविधो मोहस्य च बृशचिघो अहामोहः । 
तामिल्लो5ष्टादुशधा, तथा सवत्यन्धतासिलः”॥ 
तम - अविद्या के आठ प्रकार हँ । लास्ममिस् प्रकृति, महत्‌ , मददंकार और तन्सात्रामों 
में भारमभायना अविद्या या तमस है। | 
` मोह--मोह भी आठ प्रकार का है 1 अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के लाभ से अपने को 
भजर असर मानना। | 
सहामोह--दिश्यादि भेद से दस प्रकार के झाब्दादि विषयों में उपादेय शुद्धि होने 


| के कारण राग होना ही महामोह है । | 


तामिस्त--अष्टविध ऐशवर्थं तया दिष्यादिष्य दाम्दादि १० विषयों में से किसी के ऊपर 
नप्रीति हो गई हो तो उसके प्रति द्वेष अथवा दूसरों द्वारा.उपझुज्यमान 
को देखकर द्वेष होना ही तामिख है । 23441 


(१८ | सांड्यतस्लष्दोसुदी र 


गन्षतामिज्न--तासिख,के १८ विषयों को प्राप्त करने का प्रबळ आम्र तथा ग्राप्त करके 
गैग के समय उनके विनाश का भय अन्धतासिस् है । 
इस प्रकार यह पांच प्रकार का विपर्यय सूचममेद के कारण बासठ प्रकार का है । 


आशक्ति के जटठाईस भेद 
` “पुकाद्रोन्द्रियवघाः सह बुख्धिवधेरशकिरहिषा । 

सप्तदेश वघा बुद्धेविपयंयाष्टिलिद्धी नास ॥ 
अशक्ति के २८ भेद हैं। १३ दृन्द्रियवघ-बहरापन, कोढ, अन्धापन, स्वादो का 
ज्ञान न द्वोना, गन्ध का ज्ञान न होना, गुंगापन, हाथ का टूटा होना, लंगदापत 
नपुंसकरव, गुदादोष तथा सनःस्तब्धता हैं। तथा १७ बुद्धि के भावो में जो ९ तुटि और 
अष्ट सिद्धियां होती हैं उनका अभाव तथा अभिभव, इस तरह से ये २८ अश्यां हैं । 
सांख्य शास्त्र के अनुसार आरदो में घस, घेराग्य, ऐश्वर्य में जितनी भी उन्नतावस्था हो ये 
कोई मोड के साधन नहीं हैं। इसी प्रकार इस आगे देखेंगे कि तुष्टि सी गोफ की साधिका 
नहीं है । किन्तु अशक्ति में भावों की अकसंण्यता से जो असामर्थ्य दोष दिखाई पढ़ता 
` दे वह तुष्टि में नहीं दे। तुष्टि सोच का साधन नहीं दै और किसी आव या धर्म के अभाव 
की सूचक भी नहीं है। इस अशिक में ९ तुष्टियां-जो-कि (१) प्रकृति तुष्टि (२) काळ 
तुष्टि (३) उपादानतुष्टि (४) आग्यतुष्टि तथा (५) शब्दोपरमा (द) स्पशोंपरमा (७) रूपो 
परमा (८) रसोपरमा तथा (५) गन्छोपरमा ये नास हैं“ उनके अभाव पाये जाते हैं। 
जता इन तुष्टियों के अभाद से प्रक्ृत्यातृष्टि, कालातृष्टि, उपादानातुष्टि, भाग्यातुष्टि 


दाब्दोपरमातषि, रुपशोपरमातुष्टि इत्यादि होती हैं । इसी तरह से कह, शबदु, - 


अध्ययन, आध्यात्मिक, आधिमोतिक जाधिदेविक दुःखविधात, 'यहत्‌ प्राप्ति, और दान 
नामक सिद्धियो मी अशक्ति में-अनूह, अनध्ययन, आध्यात्मिक आधिभौतिक, आधि- 
देविक दुःखानमिधात, सुहृदाप्राप्ति तथा दान सी अदान में परिणत होकर-अभाव की 
सूचना देती हैं ! 
- तुष्टि के ५ भेद-- 
आध्यात्मिक्‌य क्षतः ्रहर्युपाद्‌।नकालभाग्यास्याः । 
वाद्या विपयोपरमास्‌ पञ्च नवतुष्टयोऽभिमताः'?॥ 

आभ्यन्तर और बाह्य भेद से ९ तुथ्या हैं । 

3. प्रछतितुष्टि- यद्यपि प्रकृति पुरुष के भेवजञान से दी मुक्ति होती हे यष्ट सिद्धान्त दै 
तथापि किसी अढपज्ञ गुरु द्वारा इस उपदेश से कि विवेक साशास्कार प्रकृति का कार्य है 
अतः प्रकृति युक्ति कर ही देगी, ध्यान, समाधि को आवश्यकता महीं है । ऐसा सन्तोष हो 
. जाने से इसे प्रक्रति तुश्टि कहते हैं । 2346 

२. उपादानतुष्टि--यद्यपि विवेक से तुष्टि दोती है परन्तु. वह प्रकृति माग्न से नहीं 
होती । क्योंकि यदि ऐसा हो तो प्रकृति सबके किए समान होने से सब विवेकयुरू होकर 
सुक्त हो जायेंगे, पर ऐसा सम्मघ नहीं हे । असः सन्यास लेने से ही विवेक ज्ञान होता 
है भ्यानादि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के उपदेश से जो तुष्टि होती है वह 
उपादान तुष्टि है— [ 

“उपवुद्धावस्थायां समीपे आदीयते गुह्यते यः। ` 
 सन्यालाख्यो धर्मः सा एव उपादानतुष्टिः?॥ 
उपादान तुष्टि 'सलिळ तुष्टि' भी काहछाती है । 


१ क्त 


` शाखाथ लवाद में रसणीय होने के कारण रम्यक कहलाता दे । 
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३. कालतुष्टि--“संन्यास' भी शीघ्र अपवग देने वाळा नहीं. हे । बह कालान्वर र! 
परिपक्क होर ही तुम्है विवेक-ज्ञान देगा, तुम्हारे उद्विग्न होने से कोई डाय नही” 
ऐसे उपदेश से जो चुछि होती हे चह काळ नासक तुषि है जो 'ओघ' भी कइळात' है। 

४. भाग्य तुष्टि--'विदेकज्ञान न प्रकृति से, न काल से, न संन्यास-महण से ई 
होता है। इसीळिये मदालसा की "सन्तान अत्यधिक वाळ होते पर भी माता के 
उपदेश से ही विवेककझ्लानयुक्त होकर सुक्त हो गइ । इसलिये भाग्य छी हेतु दे अन्य 
कुछ नही'--“ऐसे उपदेश से जो तुष्टि होती है वह आग्यनामक तुछि है जो बृष्टि थी 
कहलाती है । पू 

- बाह्याविष्योपरामत्पन्न-शाब्दादि- ५ विषयों से ये ५ वाह तुश्यां होती हैं। इन 
तुश्यि क ये ही कारण हैं शब्द, स्पश, रूप, रस एवं गन्ध के अजन में कष्ट, अजित हो गये 
के रछण में कष, रण के समय विनाश की आशंका से कष्ठ, विषयोपभोग के समय 
भोग की अ्षद्क्ति, तथा भोग अत्यधिक बढ़ आने से कष्ट तथा हिंसा के बिना शब्दादि 
का अर्जन नहीं हो सकता इसलिये झए। अतः जब' इन क्लेशो को सोचकर ऐसे 
पांच प्रकार के सन्तोष हो जाते हैं तो चित्त विषय से निवृत्त हो जाता हे । इनके दूसरे 
नाम योग में इस प्रकार हैं-( १) सम्म (२) सलिछ (२) ओघ (४) सृष्टि 
(५) एर, ( ६) सुपार (७) पारापार ( ८.) अनुत्तमास्म ( ९ ) उत्तमांभ हैं। 

अष्ट सिद्धि-- ु : | 

“हः छब्दो$ध्ययनं दुःखविघातास्रयः सुदर्त्मािः । 
दाने च सिद्योऽष्टो सिद्धेः पू्वोंडकुशस्िविध ४ 

कह, शब्द, अध्ययन, त्रिविधदुःखवि नाश, सुहस्पाप्ति तथा दान ये आठ सिद्धियो । 

अध्ययन --शञाख्चिडिपूर्वक गुश्मुल से अध्यात्म-विद्या के पारायण का अदण 
कहळाती है । 

शब्द- अध्ययन का कार्य शब्द है। काय में कारण के आरोप द्वारा शब्द पद से 
शब्दोरपञ्च अर्थज्ञान सूचित होता है। यदद दूसरी सिद्धि दे, जो सुखपूवंक संसारतारक 
होने से “सुतार? कट्दळाती है। इस प्रकार पारायण तथा थ रूप से दो प्रकारका 
अदण इआ। 

रह--च्ञाख्रानुकूछ युक्तियों से शाखोक्त विषय को परीक्षा ऊद है ओर यह परीछा 
सन्दिश्य पूर्वपण के परित्याग हारा उत्तरपत् या सिद्धान्त को स्थापना हे। इसे ही 
शास्रज्ञ मनन कहते हैं। यह तीसरी सिद्धि अध्ययन और शब्द से अधिक तारक होने 

तारतार कद्ृळाती हैं .. 

मुहृतप्राप्ति--साधक युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षा किये हुए सिद्धान्त में तब तक 

यास नहीं करता जब तक कि .गूरु, विष्य और सहाध्यायियों के साथ संवाद नहीं 
कर खेता। इसलिये सुहृदं का संवाद प्रा दोना सुहृत ग्रासि है। यही चौथी सिद्धि 


` “अध्ययन नामक प्रथम सिद्धि है । जो संसार तरण का प्रथम हेतु होने से तार 


ः ज मे | 
दान ज्ञनास्यास से उत्पन्न शुद्धडिवेक्रख्याति में अन्तभूत हे । क्योकि यहां दान 
पद की निष्पत्ति शोधन अर्थ बाढी देप्‌ घाए से होने दे, कारण उसका जथ विपेशान 


- ३२० | सांख्यतस्वकोलुरी 
को शुद्धि है । यह पांचवीं सिद्धि सावंकाडिक आनन्द का हेतु होने छे कारण सदा- 
मुद्ति कहलाती है । | ं 
इः्रयविनाश-श्वरूप तीनां झुख्थ सिद्धियो प्रमोद, सुवित और मोदसान कहलाती 
हैं। इस प्रकार ये कुळ थाठ लिद्धियां हैं। ये सिद्धियां मोउदीपिका हैं। सिद्धि के 
पढळे विषयादि जो तीन हैं, वे सिद्धि के लिये अन्तराय था बाधक स्व रूप हैं। 
अतः इनका अतिक्रमण करके तव सिद्धि प्रा होती है। जिस प्रकार देवक्य प्राप करने 
के छिये प्रकृति-पुरुष चिदेकश्याति और विवेकल्याति के ढिये प्रति तथा उससे 
उत्पन्न सभी वस्तुओं का शान आवश्यक है। चेसे ही सिद्धि प्राप्त करने के लिवे 


प्राथमिक दृष्ये, तया उसके अन्तराय क्या होते हैं. उनका शान भी आवश्यक है। ' 


यही है मत्ययसरं । बुद्धि के विकास का क्रम इस प्रकार से. चळता है । 
भोतिकसगे-- 


“ह्विकदपे देवस्तैयंरयोनश पत्चथा अवति । 
मानुषकश्रेकविधः, समासतो भतिकः सर्गः? ॥ 


` देवसृष्टि गाठ अहम, प्रजावति इन्र, पितृ, गन्धर्व, यछ, राणस तया पिशाच यह आउ 
अकार को देवा की सृष्टि हे । : न 
चियेक्‌ सृष्टि पांच--पशु, पदी, सुग, सर्पादि तया तद-गुष्त आदि स्थावर खूप से-- 
पाँच अकार की होती दै । 
मनुष्य सृष्टि एक--चारो वर्णा में आकार के समान होने के कारण ब्राह्मण इत्यादि 
विभिन्न हर की एथक्‌ गणनां न करने से--ही 'प्रकार की होती दै । यही संक्षेप से 
: सृष्टि है । | क 
परन्तु चेतन्य के आधिक्य और न्यूनत्व के कारण उप्व, अघ; और मध्यम कोको में 
जन्म दोने से इस भौतिक सृष्टि की त्रिविधता बतलाई गई है-- 


“ऊध्व सस्वदिशाकस्तमो विषयाश्च मूळतः सर्ग; । 
मध्ये रञ्ोधिशाछो अ्ह्यादिस्तस्वपर्यन्तः” ॥ 


 _ अुवर्कोक से लेकर सत्वढोक तक के ऊध्वेळोक सस्वप्रधान होते हैं। पशुओं से 
छेकर बृष आदि स्थावरों तक की निम्न सृष्टि तमःप्रघान होती दै । सात द्वोपों और समुद्रों- 
पाला सध्यस्थित यह भूछोक भम, अधमं आदि कर्मों में तत्पर होने तथा ढुःखमय होने 
से रजःप्रधान जागा जाता दे । यही मह्या से लेकर तृणादि पयन्त घृष्टि है। यही 
भोतिक सृष्टि है । इस दूसरी अवस्था में पांच तम्मात्रा मरो, पंच महाभूतो तथा उनके 
` विकारों का आविभाव होता है । इससे स्पष्ट है कि जो-- 


मरृतेमंहाँस्ततोऽङ्कारस्तस्साद्गणश्च चोडशक; । 
सस्मादपि घोड्दाकारपञ्जम्यः पश्चभूतानि” ॥ 


इस फारिका के द्वारा सृष्टि का विकास दिखाया हे । चहद केवळ सैद्धान्तिक निर्वाह क 


| ही नहीं होता, घदिक द सामिम्राय होता है, और उसका विशेष उद्देश्य होता 
। इर प्रकार अत्ययसर्ग चौर भौतिक सर्ग छा विकास चळता है । 


sme ** 
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या (३) 
प्रद-सांघयदुर्रान के अनुसार विस्तारपूर्वक 'गुणवाद' के विषय में लिखिए । 
Discuss fully the theory of :Cuna according to the 
Samkhya. | । | 


हत्तर--योगी अरविन्द के मतानुसार -- - 
_“Gunas are Three essential modes of action of Nstare'' 


गुण, प्रकृति गत व्यापार के तीन प्रकार हैं। २३ अवान्नर तरवो के रूप में परिणत 
होने वाळी सांख्य की यह प्रकृति अनादि अनन्त अविनाशिनी है । इसमें सर्व, रजस्‌ 
तथा तमस्‌ तीन गुण हैं, एसी लिप्‌ यद्द त्रिगुणात्मक कराती है । ये तोर्ना गुण प्रकृति के 
घर्स या स्वभाव नहीं इसके स्वरूप ही हैं। अर्थात्‌ प्रकृति या अव्यक्त सरव, रजस तथा 
तमोगुण का आधार नहीं अपितु तादात्मक दै, जेसा कि 'सरवदीनामतद्धमंत्वं तद्रूपत्वात!' 
इत्यादि सांख्य सुन्न तथा "पृते शुणाः प्रधानशब्दुवाच्या भवन्ति’ इत्यादि योगमाष्य की 
पंक्ति से स्पष्ट है। इसी से ये गुण तथा इनके घमं सी मदद, अहंकार तन्मात्र इरयादि 
प्रकृति के कार्यो' में भी आ जाते हैं, क्योंकि रह सिद्धान्त दै कि “कारणगुणा हि कार्यगुणा- 


' चारभन्ते” इससे सिद्ध दै कि सांख्य के ये तीनों गुण न्याय के 'चौवीस गुणों की भांति 
' दुष्याध्रित घरमरूप नहीं अपितु ण्य रूप ही हैं। इतना अवश्य है कि प्रय काळ में 


सएश परिणाम होता है और सषि काळ सं विस परिणाम! - 
सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ को युण क्यों दा जाता है ! | 
. गुण शब्द के संस्कृत में तीन. अथं हें (१) घमं ( (०७४४7 ) (२) रस्सी का 
गुन ( 8४८50 ) तथा ( ३) गौण । त्रिगुणात्मक प्रकृति के ये बभ्यास्मक गुण इसलिये 
गुण कहळाते हैं, क्योंकि वे रस्सी के तीनों गुनों अथवा रेशों के समान खापस में मिलकर 
पुरुष को बाँधते हैं। प्रकृति के उद्देश्य के साधन में गौण रूप से सहायक होने के 
कारण ये भो गुण कहलाते हैं । अतः गुणीभूत होने के कारण उन्हें गुण कहा 
अया है । | 
' गुणो कौ सत्ता सिद्ध करने के क्ये प्रमाण-- 
गुणों की सिद्धि अलुभान प्रमाण से होती दै । 
गुण, सचम पवे अतीन्त्रिय हैं। गुण प्रत्यक्ष के विषय कभी नहीं हो सकते । 
अतः उनके कार्यों थथवा प्रभावों से उनकी उपस्थिति का जनुमान लगाया जाता 


है। क्योंकि यह संमान्य सिद्धान्त है कि-“करणगुणा हि कायंगुणानारभन्ते' और 


फिर सत्कार्यवादी सांख्यदक्षंन तो कारण-कार्य में ठादारम्य ही मानता है। अतः | 


अन में सुख, दूसरे में सुखानुभूति तथा तीसरे के मन में उदासीनता का भाव का उत्पन्न १ 
करती हे । जैसे न्यायाधीश का निर्णय एक एच के छिये हपंवधंक, दूसरे पक्ष के छिये ._ 
विषाद्वर्धक तथा तीसरे--आम जनता--के छिये कोई भाव उत्पन्न नहीं करता है। इससे 
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सिद्ध होता है कि सांसारिक कार्यों में ये गुण विद्यमान हैं। अतः इनके कारण में भरी ये 
अवश्य होने चाहिये । ,अतः संसार के सूछभूत कारण प्रकृति मे सी ये तीनों गुण विद्यमान 
हैं। इसी अनुमान के आधार पर हम गुणों का स्वरूप जानते हैं । 


. गुर्गोका स्वभाव--- 


` सत्व, रज, और तस इन तीनों गुणा का अलग-अलग स्वभाव ठ । साख्यकारिका के 
पक रलोक में इन तीनों गुणों का स्वभाव इस प्रकार बताया गया है-- 


“द्रव लघुप्रकाशकमसिष्टसुपष्टटभक चळञ्च रजः। 
“गुस्वरणकमेव तमः ग्रद़ीपवच्चार्थतो वृत्तिः” ॥ | 
सत्तेशुश--सत्वगुण रघु, प्रकाशक एवं आनन्दृस्दरूप है । ज्ञान में विषय-प्रकाशकरव, 

इन्द्रिय में विषयम्राह्िता आदि सरवगुण के कारण है। मन, बुद्धि, तेज का प्रकाश, दर्पण 
की प्रतिघिस्बश्ञक्ति भादि इसके कार्य हे" छ उता या, इएकेपन के कारण अग्नि की 
उवाछाएं ऊपर को उठती हैं। यही हदकापन किसी में तियंस्यमन का कारण बनता है, 
जेंसे “वायु के तियंग्यमन का । इसी प्रकार समी प्रकार के आनन्द जैसे इषं, सन्तोष, 
तृप्ति, उल्लाक्ष आदि सत्व गुण के कारण हैं। इसका रंग श्वेत है। यह बुद्धिप्रधान जीवो 
में पाया जाता है । यट अतिसूचम है । 


रजोयुण--सत्व और तमस्‌ स्वयं प्रवृरि्षीळ न होने छे कारण अपने प्रकाशन एवं 
नियमन आदि कार्यो के उत्पादन में असमर्थ होने पर रजस के द्वारा उत्तेजित किये जाकर 
अपने काय में प्रदृत्तिशील' किये जाते हैं। इसीळिये. रजस्‌ उपष्टरभक या उत्तेजक कहा 
राया हे । इस गुण के कारण ही हवा चलती हे, इन्द्रिय विषय की ओर दौड्ते हैँ । ` 

तमोगुण--तमोगुण गुर तथा अवरोधक होता है। यहद सत्वगुण के विपरीत है। 
यह प्रकाश का आवरक तथा रजोगुण का भवरोधक हे । इससे चस्तुओ की गति निय- 
न्त्रित होती है । यह जडता तथा निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। इसके कारण बुद्धि का 
तेज मन्द पड़ता है। इससे सूखंता या अन्धकार की उत्पत्ति होती है। यह भौतिकता 
का क है। इन गुणों के स्वभाव के विषय में ढा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने : 


“An infinite number of Subtle substances which agree 


it certain characteristics at eelfebining or plasticity are 


activity are called rejo-gunss and those which behave & 


factors of obstruotions mags or materiality are 68116१ Tamo 
gunas” | 


परस्पर मिन्न स्वरूप(त्मक हृते हुए भी गुणों का पारस्परिक सम्बन्ध-- 
अ तीनों गुण परश्पर विरोधों होते हुए भी सहयोगी हैं । इनमें से कोई | 
आ जेकेठा न रहता है और न अन्य गुणों के सहयोग के बिना का कर सकता है। 


शवरक्ृष्ण न गुणों की उपमा मडीप से करते 'हुप उनके था सी सम्बन्ध का सुन्दर 
` उदाहरण प्रस्तुत किया है। जेसे अग्नि, बसी और तेळ का विरोधी दै फिर भी 
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उसके साथ मळकर घत्ती और तेल वस्तुओं के रूप या आकार को प्रकाशित . करने 
का कार्य करते ही हैं अथवा वात, पित्त और कफ शरीर को घारण करने का कार्य 
करते हैं, उसी प्रकार सस्व रजस्‌ और तमस्‌ परस्पर विरोधी होने पर भी परस्पर 
मिलकर ही अपना काये करते हैं । “प्रदीपक्डार्थतोडृत्तिः” 


सत्वादि शुरणो के स्वरूप, काये ( प्रयोजन ) एवं क्रिया के प्रकार -- 
. “ग्रीस्यप्रीतिदिषादास्मकाः प्रकाशाप्रवृत्तिनियमार्था! । 
'. अन्योऽन्यामिभवाश्रयञननमिथुनदुत्तयश्च गुणाः ॥” 


सर्वं, रजस्‌ एवं तमस ये तीनों गुण सुख-दुःख मोहास्मक हैं। जैसा कि कषि रसछोन 
ने इन तीनों गुणों का वर्णन बड़े सुन्दर ढग से निग्नलिखित दोदे में किया हैं-- 
“झसिय हळाहळ मद्‌ भरे श्देतश्यामरतनार । 
ज्ञियत मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥” 


ये सुख, दुः एवं मोह एक दूसरे के अभाव नहीं है, अपितु ये भाव रूप हैं क्योंकि 
कारिका में आया 'आस्मा' शब्द आव अर्थ का वाचक हे! इन सुख, दुःख एक 
मोह की भावरूपता मैं सुखी हूँ, में दुखी हूँ इत्यादि अनुभव से ही सिद्ध दे । 


ये तीनों गुण प्रकाशन, सञ्चाळन पूवं नियन्त्रण के लिये हैं । 

ये तीनों गुण एक दूसरे के अभिभाषक, आश्रय बनने वाळे, उत्पादक एवं सहचारी 
होते हैं । SN SBOE 

अभिमावक-ये सर्वादि गुण उपमदूर्यःउपमर्दक आव से रहते हें । सर्व, रथस्‌ एवं 
तम्रस को अभिमूत करके ही अपनो शान्त बृत्ति को प्रास . करता है, इसी प्रकार रजस 
सरव और तमसं को अभिभूत करके, अपनी घोर अर्थात दुःखात्मक वृत्ति को एवं तमस्‌ , 
सस्व और रजस को सभिभूत करके अपनी मोह यां विषाद की बुद्धि को प्राप्त करता 
है। यदि इनमें एक दूसरे को अभिसूत करने, की जत्ति न होती तो उस समय अनथं दे 
जाता । इसके उदाहरण के लिये बढ़ते हुए बृष को . लिया जा सकता है। चच में जो 
वाढ हो रद्दी दै वह रजस का परिणाम दै । . किन्तु यदि रजस्‌ का व्यापार द्वी सब कुछ 
होता तो बुच्त सदेव बढ़ता ही जाता और उसकी बाढ़ को सीमा-न रही, तथा दूसरे पूरी 
खाइ पा छेने में उसे तनिक भी देर न छगती, परन्तु ऐसा नहीं 'दोता। वस्तुतः होता यद दै 
कि घृत्त थोडा सा ही बढ़ पाता है कि संस्वगुण अपना कार्य आरम्भ कर देता है। उसी प्रकार 
समस सी उसको सहायता करता है और दस प्रकार दोनों मिलकर उसकी वेगपूर्वक 
होने वाळी बाढ़ में रुकावट हुईं कि त्या ही सस्वगुण, रजस्‌ की सहायता के छिये दौड 
पढ़ता है और वाढ की रुकावट को दूर करने में अपना योग देता है। इस प्रकार क्रमशः 
थे गुण एक दूसरे को झसिमूत करके अपना कायं करते है । ` | 2 

परस्पर आश्रय वृत्ति- ये गुण एक दूसरे के आश्रय बनने वाले दें । शक्य का भाघार-' 
` रूप मुख्य अथे न लेकर एक दूसरे के कायं में सद्दकारित्वरूप गौण अर्थ के द्वारा र्ति में 
आश्रित रहते हैं, एक दूसरे में महीं । जेम सर्वगुण, रअस और नमस के क्रमशः प्रचतन 
और कार्यों के आश्रय या साहाय्य से होने वाले अपने प्रकाशन कार हारा उन दोनों झी 
सहायता करता है । अन्यथा रजस्‌ और तसलू के अभाव में सस्व अपने प्रकाशन. कार्य 


क = 
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में भवृत्त नहीं हो सकता हे । इसी प्रकार रशस्‌ गुण, रुग्व और तमस्‌ के क्रमशः प्रकाशन 
ओर नियन्त्रण कार्यों के साहाय्य से होने वाळे अपने प्रवर्तन कायं द्वारा-अन्य दोनों की 
एवं तमस्‌ गुण, सत्व और रजस के क्रमशः प्रकाशन और प्रवतँन कार्यो के साहाय्य सें 
होने वाले अपने नियन्त्रण कार्य द्वारा अन्य दोनों को सहायता करता है । 

इस पारस्परिक आश्रय द्वारा एक दूसरे के कार्य में सहायक होने का बढ़ा ही 
सुन्दर दृष्टाग्त माठरवृत्ति में मिळता है। “जैसे तिरछे खड़े किये गये तीन छण्डों या 
समभों पर आश्रित धर किसी एक पर नहीं आशित रह सकता और घर को अपने 
ऊपर सम्हाळने के कार्य में तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की सहायता की अपेच्चा 
he उसी प्रकार तीनों गुण भी अपने कार्य में अन्य दोनों की सहायता छी अपेछा 
रखते हैं । ड ) 


णन्‍्योन्यग्रननवृत्ति-तौनों गुण एक दूसरे को उत्पत्ति करने वाले हैं अर्थात्‌ तीनों में 
से प्रत्येक अन्य दोनों की अपेक्षा रखते हुए परिणाम को उत्पन्न करता रहता है । परन्तु यह 
सरूप परिणाम है। . र /" 


भन्योन्यमिथुनवृत्त-ये परस्पर युग्मभाव से रहते हैं। अर्थात एक दूसरे के सहचर 
या एक दूसरे के अभाव में न रहने वाले होते हैं। इसमें देशी भागवत का प्रमाण है-- 
“अन्योन्यमिथुनाः सर्व सर्वे सवत्र गामिनः। 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो चोपलभ्यते” ॥ 
इस प्रकार ये सर्वादि भिन्न भिन्न क्रियावाले हैं । 
गुणों के स्वरूप एवं निरूप परिणाम-- 


सश्वादि गुणों के दो प्रकार के परिणाम हें (१) सहूप (२) विरूप। प्रलय झी 
अदर्‍्था में प्रत्येक गुण अन्य से सिंचकर स्वयं अपने में परिणत हो जाता है। इस 
सकार सत्व, सत्व में रज, रज में एवं तम, तम में परिणत हो जाता है । एथक-प्रथक रहने के 
कारम इस अवस्था में गुण कोई कायं नहीं कर सकते। दृष्टि के पूर्व यही साम्यावस्था 
रहती है। साम्यावस्था में गुण अस्फुरित रूप से एक पेसे अव्यक्त पिण्ड के रूप में रहते 
/ जिसमें न रूपान्तर है, न कोई विषय है और न शब्द, सपश, रूप, रस, गन्ध आदि 
शम ही हें । हली को साम्यावस्था कहते हैं । और जब प्रकृति और पुरुष का पारस्परिक 
संयोग होता है तर्ब इन ब्रिविध गुणों की साम्यावस्था में डोम (विकार) उत्पन्न होता 
है। इसी को गुणशोम कहते हैं। फलतः प्रकृति में भीषण आन्दोळन' उत्पन्न होता दे 
आर फिर इन्हीं गुणों के न्यूनाधिक्य के अनुपात से नानाविध सांसारिक विषयों की 
Se है। यढी गुणों का सरूप विरूप परिणाम गुणों की परिवंतनझीळता का 
तकहे। | 

साम्यावस्था में गुणों का सरूप होने पर विषम अवस्था में विरूप परिणाम वाळा 

' होबा कोई आश्रये की बात नहीं हे । दीसे-- : 


परिणामतः सछिळवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषाद्‌” । 


नेले एक ही जल अनेक भूविकारों को प्राप्त करके अनेक प्रकार का हो जाता है 


उसी प्रकार प्रत्येक गुण, प्रलयकाल में विघ भी सुष्टिकाछ में अङ्गाङ्िमाव 
2 को प्राप्त होने से विविध परिणाम बत करता र र 
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गुर्णो का प्रयोजन-- रे लेप 
गुणा? इति | परार्थाः 

सत्वादिगुण पुडके भोगापवर्ग के लिये होने के कारण ही गौण कहलाते हैं।. 
अर्थात पुरुष के पूरव कषत कमों के भोगोन्सुख होने पर उनके भोग एवं ओगानन्तर तस्व | 
ज्ञान द्वारा अपवग इन उभय प्रयोजनों की सिद्धि के छिये गुणों में सोम उत्पन्न होता 
है, जिएसे न्यूनाधिक्य या गौण-प्रधान भाव उत्पन्न होता है और उससे विविछ 
परिणामों की सृष्टि होने छयती है। 

गुणों की इन विशेषताओं को देखरुर योगी अरविन्द की निग्न' पंक्ति युद्धियुक्त 
प्रतीत दो दी है-- 

“Gunags are three essential modes of 80100 of Nature. 


सरवायीनामतद्मंत्व॑ तद्रुपत्वाव?” । ( सां. सु. ) 
| (४). 


प्र्न-सयुख्तिक अएवय का स्वरूप स्थापित करिये। क्या पुक पुरष के सुख होने. 
पर ली प्रकृति अपना कार्य करती रहती हे? 
Degoribe the nature of Salvation. State and examine its .' 
nature, 10068 प्रकृति ( creative energy ) function even after the 
salvation ० पुरष ? ३ 


उत्तर--हमारा सांसारिक जीवन दुःख से भरा दे । हमें जीवन में कुछ आनन्द की 
सी अजुभूति होती है, किन्तु यद बहुत अएप साम्ना में है। दुःख, सुख से बढ़कर दै ।.. 
सुख झणिक है, दुःख सनातन है। अतः बौद्धो की भांति सांख्य भी सभी अचुमवों को 
दुःखमय बताता हे। त्रियुणों में तमोगुण दुःख का मतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वस्तु 
या अन्नुराव में तमोगुण सक्षिदित दै । अतः प्रत्येक वस्तु त्या अचुभव दुःख है। सुख 
प्राप्ति के ळिंये किये गये प्रयस्त भी छुस्तदायी हैं। चणिक सुख के पहले तथा घाद में दुःख 
ही दुःख ठे । अतः सनातन दुःख से छुउकारा प्राप्त करना ही मानव का उद्देश्य या 
पुश्षाध दोणा चाहिये । | 

हमारा सांसारिक जीपन सांख्य दुशेन के अनुसार तीन मकार के दुःखा से सरा 

पढ़ा है । दे हैं आध्यात्मिक, भाघिऔतिक एवं साधिदेवि क । 

इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक भर मानसिक रूप से दो प्रकार ' का होता 
है। दात, पित्त भौर कफ नामक निदोष की विषयता से उत्पन्न दुःख को शारीरिक. 
तथा काम, क्रोध, छो म, मोद, भय, ईप्यां, विषाद तया सुन्दर शब्द स्पर्श आदि श्रेष्ठ 
विषयों के अमाव से,उत्पन्न दुःख को मानसिक कहते हैं। ये समी दुःख आन्तरिक 


उपायों से साध्य या निवतंनीय होने के कारण आध्यात्मिक कहळाते हैं। 


दाढ उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार का होता दै आधिभौतिक और आधिदंविक । 
उनमें से मनुष्य, प्रश्न, पक्षी, सपं तथा ढृदादि स्थावरो से उत्पच् होने वाला दुःख 


आधिओतिक है । 


र्ष... सांख्यतस्वष्हौसुदी 
यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाळा दुःख आधिदेषिक 
कहलाता है । | | 
सभी मनुष्य दुःखों से निवृत्ति तथा सुख्न-प्राप्ति को इच्छा करते हें । परन्तु केवल | 
सुख प्राप्ति सस्भत्र नहीं। अतः दुःख निर्वात्त के लिये ही प्रयास करना चाहिये। अतः 
इन तीनों प्रकार के दुःखों की आन्सरिक और ऐकान्तिक निवृत्ति पाना ही सोच या 
अपवर्ग ई-- | 
“दु;खच्यासिघावाज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ” । 


सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति-- 


सुख दुःख तो गुणों से उत्पन्न होते हैं। इनकी अनुभूति मन या बुद्धि को होती है! 
आत्मा या पुरुष इनके प्रभावों से सुक्त दे! किन्तु अञ्चान के कारण आत्मा बुद्धि से | 
अपना पार्थक्य नहीं समझता तथा उन्हें अपनः ही अंग समझने लगता हे । यइ अपने 
वाब्तविक स्वभाव शुद्ध बुद्ध चैतन्य को भूळकर . अपने को शरीर, बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय समझने लगता है।. जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पढ्चान लेता है 
तथा यह जान लेता है कि यह मन, बुद्धि और शरीर से परे हे तब वह मुक्त हो जाता 
` दै । इस भेद का ज्ञान होना छी मो दे । ः | 


कम के द्वारा मोक्ष कौ प्राप्ति नही- 


सोए केम के द्वारा प्राप्त न्दी किया जा सकता । छच्छे, बुरे या उदासीन कमो का 
आधार गुण है। अतः सभी अच्छे बुरे कमरों से बन्धन हो सकता .है, मोच नहीं। - 
सत्कर्मा से स्वयां की प्राप्ति हो सकती है, तथा अत्‌ कर्मा से मनुष्य नरकगामी दो 
सकता है, किन्तु स्वगं और नरक दोनों सांधारिक हैं। ये सांसारिक, जीवन की तरह 
ही ढुःखदायी हैं। अतः ज्ञान ही सोल का कारण है। क्योंकि जब आत्मा को मोक्ष प्रात 
होता है तब उसमें कोई विकार नहीं आता। उसमें किली गुण या धसे का आविर्भाव 
सी नहीं होता ।. [ दे “ 
सांख्य दशन के अनुसार अपूर्ण से पूणे अवस्था प्राप्त करना मोक्ष नहीं-- 
सांश्यदशन में केवण्य या मोउ का अर्थ किली अपूर्ण से पूर्ण अवस्था फो प्राप्त 
करना नहीं। अमरत्व एक सामयिक घटना नहीं। यदि मोक्ष, देश, काल -या का" 
कारण की “खळा में बँघा होता तो आत्मा क्री सुक्ति नहीं होती, तब वह नित्य भी 
महीं कहा खाता । सांल्य के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब पुरुष या आत्मा 
इस तरव का अनुभव करता है कि वह देश, काळ की परिधि से परे है। शरीर, सन, 
इन्दिय से मिश्र है, चह मुक्त, नित्य तथा अमर है। इस तरह की अनुभूति होते ही 
आत्मा शरीर या मन छे विकारों से प्रभावित नहीं होता, वह केवळ उनका साक्षी खन 
जाता है । सांक्य दृर्शन के अनुसार यही मोच का श्व रूप है। 


सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवस्थायें-- 


` ` _ सांक्यदर्शन के अचुसार मोच की दो अवस्थाये हैं (३) जीबचसुक्ति तथा (२) 
4 बिदेह्मुक्ति । बिस समय ज्ञान की प्रातिहो जाती है, पुरुष 4002 मुक्त हो जाता “जे 


>€ 
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है, यथपि उसका शरीर प्रारब्ध कमं के अनुसार 'चछता रहता दे । पर्वे कृत कमा के 
फलस्वरूप शरीर कुछ समय के किये संसार में रहता है। "जिस प्रकार कुम्हार चाक 


: पर से घुमाने वाळी लाठी को हटाकर घुमाना बन्द कर देता है; तव मी चार कुछ 


समय के ळिथे नाचता रहता है, कारण यह है कि पहले की शक्ति कुछ देर तक काम 
करती रहती - दे, उसी प्रकार सुक्त मह्दारमाओं का शरीर भी प्रारठ्घ कर्म के अनुसार 
वळता रहता है। परन्तु मुक्त महात्मा शरीरधारी होने पर भी दारीर से कोइ सम्बन्ध 
नहीं रखता, नवीन कर्मा की उत्पत्ति नहीं होती गर्योकि सभी कर्मा की शक्ति का ध्वंस 
हो जाता दै-- ै 
५सस्यग्जाना छिगमादू धर्मादीनामकारणगप्राप्ठी । 

तिति संस्कारवशाच्चक्रत््मवद्‌ घृतशरीरः” ॥ 

सं हेप में जीवनूमुक्ति का सिद्धान्त यही दे-शान का अभ्युदय हो जाता है परन्तु 
शरीर मारवधकर्सवश चलता रहता है । | ॒ वय 


सत्यु के अनन्तर जब देह से भी युक्ति ' होती है, उसे बिदेदसुक्ति कद्दते हैं। इस 


अवस्था में स्थूल-सूचम, समी शरीरां से सम्बन्ध छूट जाता हे और पूर्ण कैवद्य प्रात 


हो जाता है। अतः सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष एणं निरोध की अवस्था है, यंद सभो 
दुःखों से निशृत्ति की अवस्था है। इस. अवस्था में पुरुष या आत्मा अपनी पूर्ण चेतना 
प्राप्त कर लेता है । इस अवस्था में किसी सुरव या आनन्द का अनुभव नहीं होता 
क्योंकि सुख तथा दुःख सम्बद्ध है। आनन्द सर्वगुण का ही फळ है परन्तु मोच की . 
अवस्था गुणों से परे है । | 
: सांख्य दशन के अनुसार बन्धन तथा मोक्ष व्यावद्दारिक-- 
सांख्य दर्शन के अचुसार बन्धन तथा मोच दोनों लौकिक तथा ब्यावहारिकडें। 
पुरुष या आतमा का बन्धन एक आम है। वन्धन प्रकृति का होता है आप्मा फा नहीं। 
फळतः प्रकृति की ही युक्ति मी होती है। आत्मा न घंद्ध है न मुक्त। अगर आसमा का 
बन्धन होता तो सेकढ़ों जन्म के बाद भी उसे मोह की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यथाथ . 
चन्छन का 'चिनाश नहीं होता है। अतः प्रकृति ही बद्ध दे तया अति ही मुक्त होती 
। अतः ईश्वर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं. कि “पुरुष न तो बद्ध है और न सुक्त। बन्धन 
तथा मोक्ष प्रकृति का होदा है पुरुष फा नद्दी-- 
| “तस्सान्न बध्यते5ढा न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति व्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रक्ृतिः ॥” 
प्रकृति अपने लार्तो स्वरूपो से बद्ध है-+ | 
“रपे: सप्तभिरेव तु बध्नारयास्मानमास्सना प्रकृतिः ॥” 


प्रकृति. से अधिक सरुचम कुछ नहों है। प्रकृति अत्यन्त | सुकुमारी है! वह पुरुष के 
सम्सुख दुचारा प्रकट नहीं हो सकतो । जिस पुरुष ने उसके सातों स्वरूपो को देख 


€ 


कृते: सुकुमारतरं न gps मतिर्भवति । 
या दृष्टाउस्मीति पुनने शनझुपति पुरुषस्य ॥! 


३२८ . साँख्यतत्यकोमुढी 


जिस प्रकार नत॑की दर्शकों को अपना नृत्य दिखका कर और उन्हें सन्तुष्ट कर 
अपने नृत्य से विरत होती है उसी प्रकार प्रकृति अपना भिन्न रूप पुर॒ष॒ को दिखळाकर 
सृष्टि के काय से विरत होती दै-- | 


“रङ्गस्य दुशयित्दा निवत्तंते नतंकी यथा नृत्यात । 
पुरुषस्य तथाऽऽस्मानं प्रकाश्य विनिवतते प्रकृतिः ॥? 


अतः सांख्य दशन के अनुसार प्रकृति ही अपने को .बांघती है तथा सुक्त करती है । 
पुरुष इन दोनों से परे है, क्योकि वह पारमार्थिक सचा हे । पुरुष, निरपेश्ष दै । अतः 
उसे बन्धन में नहीं फंसना पड़ता! ये सभी 'उपाधियां प्रकृति के किये छागू हैं । 


सांख्य में मोच्च को अभावात्मक माना जाता है अवस्था तीनों गुणों की निवृत्ति 
की अवस्था है, आनन्द स्वरूप नहीं दै । सांख्य दर्शय मानता है कि आनन्द सस्व 
गुण का फळ है। अतः मोच मे इसका अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि मोच तीनों 
गुणों से परे की अवस्था है । मोक्त का आनन्द . लौकिक सुख नहीं है । वह 
आनन्द भो पारमार्थिक दे । यह सुख दुःख दोनों से परे है। दुःख के साथ सम्बद्ध 
छोकिक सुख है। आनम्द नहीं। केवल्य की असावात्मक धारणा का ही हीनयान पर . 
` प्रभव पढ़ा है। र 


` श्ष्ठी तक प्रकृति पुरुष के भोगापवगं के लिये बुद्धि अहकारादि की सूष्टि करती है । 
जेसा किकहादै-- | पद : | 
| “पुरुषत्य विमोक्षाय प्रवतंते तद्वदृव्यक्तम ॥” र 

प्रकृति के समस्त विकारों में प्रथम विकार बुद्धि के सुख दुःख इत्यादि घिमिन्त . 
परिणाम अचेतन हैं । इसके विपरीत पुरुष सुख दुःख इत्यादि से सम्बन्ध न रखने वाला 
चेतन है । “पुरुषस्तु सुखयनन्नुषङ्गी . चेतनः” इस प्रकार का यदद पुरुष बुद्धि में 
प्रतिबिग्बित होता हुभा उसके साथ तादात्म्य ग्रहण करके उसमें स्थित ज्ञान, सुख इत्यादि ` 
घर्मो के द्वारा भी उनसे युक्त सा प्रतीत होता है, जिससे कि निष्क्रिय, निर्किपत, 
निस्त्रेगुण्य पुरुष भी अपने” को कर्ता भोरा, आसक्त समझने लगता हे । इसी प्युल्क्रम 
रूप से पुरुष के प्रतिविम्ब से अचेतन बुद्धि अपने को चेतनवत्‌ समझने छयती है । यही 
बुद्धि का पुरुष को विषयों का दिखाना बन्ध दै, और जघ पुरुष को विवेक ज्ञान, हो जाता 
तब पुरुष बुद्धि गत सुखदुःखादि को अपने. में न मानकर बुद्धि में मानता है। 
परन्तु प्रकृति पृक पुरुष के विवेक ज्ञान हो जाने पर उसके प्रति नष्ट होने पर भी 

जो अन्य अक्तां पुरुष हैं उनके प्रति अपने कार्य को समाप्त नहीं करती दे-- 

“कुताथंमेकं पुरुषं प्रति शश्यं नष्टमपि। 
नाश प्राप्तमप्यन्ट तदुन्यएुरुषसाघारणत्वाव ॥'? 

क्योंकि पुरुष अनेक हैं| ,यदि वह एक हाता तो पुक के मरण पर सबका मरण तया 
एक पुरुष के विवेक ज्ञानयुक्त होने पर सबको ज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो जाती । इससे 
सिद्ध हे कि पुषष की अनेकता के कारण पुरुष में नानात्व जन्ममरण, सुखदुःख तया बन्धन 
मोच की ब्यवस्था सिद्ध दे अन्यथा एक को जग्ममरण, सुखदुःख पुवं बन्धमोक्ष होने 


| 
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पर सबको जन्मसरण, सुखदुःख तथा बन्ध मोद होना जाहिये। इससे सिद्ध, दे कि 
पुरुष अनेक दे जेसा कि श्रुति कहती दै— 
“अजामेकां छोडितशुक्लकृष्णा वढ्दो; प्रज्ञाः सुजमानां सरूपाः । 
अज्ञो होकोड्युशेते जद्दात्येनो सुक्तमोगामजञोइन्यः ॥” 
पुरुष की अनेकता के कारण हो प्रकृति के काय को सिद्धि होती है। प्रकृति जिस 
पुरुष के प्रति अपने भोगापवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध कर चुकी दे उनके प्रति पुन, अपने 
कार्य को प्रस्तुत जहीं छरती है। परन्तु वे व्यक्ति जो अक्कवार्थ हैं उनके प्रति प्रकृति 
अपने मोगापवर्श हप प्रयोजन रूप काय को जारी रखती दे। इससे सिद्ध है कि एक | 
पुरुष के मोच की स्थिति में अवस्थित होने पर प्रकृति अपने कार्य को अपबर्ग स्थित पुरुष 
के लिये य करती हुई अन्य पुरुषों के प्रति कार्य में तत्पर रहती दै, क्योंकि प्रकृति का 


. कार्य ही है कि प्रत्येक पुरुष को ओग के पश्चात मोघ की स्थिति में आरूढ कराना । 


(५1०) | 

प्रशन--सांसयदर्शन के अनुसार 'पुरुषर का स्वरूप कया है ! पुरुष एक दे ! अथवा 
अनेक ? पुरुएसिद्धि में क्या प्रसाण है ? प्रकृति से प्रथक पुरुष तत्त्व को मानने की 
आवश्यकता क्यों पड़ी ? | | 

What is ?फपर्क according tu Sankhya!? Is Furush one 

or many ? What sre the proofs for existence.? and why 
should it be recognized as distinguished from प्रकृति ! 

उत्तर-सांखय की भूमि में तीन प्रकार के तत्व हैं व्यक्त, अभ्यक्त तथा ज्ञ । अव्यक्त 
को सूछा प्रकृति या प्रधान कहते हैं। सारा जई जगत इसी जड़ प्रकृति का परिणाम 
है। महन तस्व से लेकर पञ्च महाभूत पर्यन्त समी व्यक्तदें। ये अपने कारण से उत्पन्न - 
होने के कारण अनित्य, अव्यापक, क्रियाश्वीळ एवं अनेक हैं । क्ष चेतन द्दे। 

पुरुष का स्वरूप-- े 

सांख्य में पुरुष आत्मा को कहते हैं । पुरुष आणवानू , सजीव एवं संवेदनशील द्दै। 
येदि सांख्य दशन में पुरुष की योजना न होती तो प्रकृति एवं उससे उद्सूत विषयों 
की कोई उपयोपिता नहीं रह जाती । बिना पुरुष के दिकास सम्भव नहीं । 

आत्मा या पुरुष के अस्तित्व को सभी दार्शनिक मानते हैं। लोकव्यवद्दार में हम 
नित्य अनुभव करते हैं 'अइमस्मि' 'इदं ममास्ति! । दृशंन की दृष्टि से समस्त सांसारिक 
जीव का कोई अस्तित्व नहीं, किन्तु उनके भीतर जो सर्वव्यापक चेतन दै, जिसे हम 
अन्तरास्मा या अन्तश्चेतना कहते हैं यथार्थतः वही सब कुछ है। अतः निर्जीव शरीर 
में आत्मा के आवास के कारण ही दम अपने पराये का अनुभव करते हैं। इसी के 
कारण व्यक्ति का अस्तित्व है । अतः इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अस्वीकार 
करने पर भी हमें चेतन आत्मा की आवश्यकता होती है। अतः सांख्यदशन का मत 


| है कि आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। इसको सत्ता सबको माननी पडती है । 


आत्मा के अस्तिरव को स्वीकार करते हुए भी आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में सभी _ 
दाक्षनिक एकमत नहों हैं। भौतिकबादी चार्वाक इत्यादि स्थूळ शरीर को ही आश्मा 
की संज्ञा देते हें--“देहः स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा. न चापरः” | . 
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कुछ इन्प्रियों को, कुछ प्राण को, कुछ मग को भार्या मानते हे । मोर दार्सनिक 
खात्मा को दिशान फा पवाह मागते हैं । न्याथचेशेषिक तथा शज्राकर आदि सीसासको 
छे जझुहार आत्मा अचेतन रभ्य है। यह विशेष अवस्था में पेतन्य का आधार हो 
सकता है। य मीसांशकों फा कहना है कि आत्मा खेलन पदा है, किन्तु कभी-कसी 
अज्ञान से जाइत दो जाता हैं। इसलिये हमें अपने चिषध में जो शान होता दे चह 
अधूरा रह जाता छै । 
शांकर जेदान्द का अते है कि यारा एक है। बह विभिन्न शारीशं में आउस्थित है। 
यह शुद्ध, इद्ध, निस्य ओर आनन्द्स्वरूप है । घह सच्चिदानन्द कदा साता है । 
सांशय के डाच्नुखार पुरुष अर्थात्‌ आसमा काता है। वह न तो झारीर है, न हन्दिय है, 
न मस्तिष्क ४ और न खुद्धि। वह सांधारिक विषडों से परे हैं। वह कम्री ज्ञान का 
विषय नहीं होता । वह चैतन्य या आधारमूत दष्ये नहीं, किन्तु स्वतः चेतन्श स्वरूप है। 
चैतन्य उसका गुण नहीं, स्वसराष दे । घेबाम्त घात्मा को आनन्द स्वरूप सानता है किन्तु 
सांख्य नहीं। वह आनन्द ओर खेतन्य को दो वम्तु धानता है, एक नहीं। पुरष शुद्ध 
सैसल्य स्वरूप दै जो प्रकृति के प्रश्नाद से परे है । शान उसका स्वभाव ही है। ज्ञान का 
घिषय घदळता रहता दे परन्तु चैतन्य का घकाष सदा एक ही रइता है। आसमा 
लिष्किय तथा अचिकारी है। विकार गा क्रिया सो प्रकृति में उत्पन्न होती है। पुरुष 
उससे अछूता रहता ऐ १ वह स्वयंभू , निर्य तथा सर्वव्यापी सत्ता है! विषय या राग 
से यह प्रभादित नहीं होता । प्रकृति एरिणामिजी है। उसमें प्रतिक्षण परिणाम हुआ 
करता है। खतः ,सभी विकार मन, जुद्धि, अहंकार आदि के घम हैं। मन, ढुखि, 
कार आदि को आस्मा समझना है, इस आम गें पदकर पुरुष अपमे को करस 
कौर ओळा समझने लगता है ' यही बन्धन का कारण दै। संछषेप में कहा जा 
सकता हैं कि अनाशितत्व, अडिङ्गसव, निरवयवस्व; : स्वतन्त्रध्व; अद्रिगुणस्व, विवेकिष्व, 
क्षबिषयस्व, असामान्यत्व, वेतनरव, आप्रसवधर्मित्व, सादिर्व, केदएंय, साध्यश्थ्य 
औदासीन्य, ब्ृष्ट्रव तथा अकतुंस्व ये सभी धम क्ष-पुरुष-से हैं-- 
॥न्िगुणमविचेकि विषयः सामान्यमचेतन प्रसि । 
ग्यक्त तथा प्रधान .तद्विपरीतस्तथा च पुसाव्‌ ॥ 
तश्माख्च विफयांधात्पिदध साचित्वसस्य पुडपस्य । 
कवढ्यं आाष्यरूण दग्टत्वसकतृमावत्र ॥ 
तस्सातरसंयोगाइचेतने चेसमावदिव छिङ्गम्‌ ! 
शुणकतृत्ये ' तथा कतेंव -भवरयुदासोनः ॥!? 
पुरुष की सत्ता कौ सिद्धि-- - 
जिस प्रकार प्रकृति की सत्ता सिद्ध - करने के लिये सांख्य विधारकों ने प्रौए प्रमाण 
दिये हैं पेसे ही पुर्ण की सत्त! के छिये भी । स्वकीय अत के उपन्यास के' लिये ईश्वरक्नष्ण 
पुरष के अस्तिश्व के संवन्ध में निम्नलिखित कारिकां उद्दत करते हैं-- -. 
ओ. “संघातपरात्यात्‌ ब्रिगुणादिविपयंया दधिष्ठानात्‌। 
पुरुषो5स्ति भोक्तृभावात्‌ केवढ्या्थ प्रवृत्तेश्न ॥” 
१० संधातप दार्थत्वात्‌ -- ँ | fd 
> संसारमै. यह देखा जाता दै कि जितने संघात या मिश्रित या अवयर्वो से युक्त पदार्थ 
' ६, जतं प्रछंय, आसन, अङ्गराग . आदि सभी किली अन्य फे उपयोग के _ख्ये होतेहे । 
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उसी शळार सभ्य", सहेत्‌; जइडार इत्यादि छंबास होने के कारण किसी अपर के 
ओग के हेत दं! चद दूलरा अर्थात्‌ पर जीवास वा वर ररत है जिद मोग के लिये भहदू 
इत्यादि ज्यू हैं! | | 
"२. त्रिगुणादिचिपयंयाऽ = 

सन्देइ नहीं करचा चाहिये कि जैसे शयन, आसन आदि छंघात सीर छे 
डिये देखे जाते हैं उसी प्रकाश ये अष्यकादि भी लपते से भिन्न युसरे संघात का अलु" 
सान कराते ४, गसंद्दत पुदण का नहीं। अर्थात्‌ 'यम्न यग्न संधावस्द रय त धन्य सर॑पात- 
प्रयोजनसाषनस्वस्‌+ क्योंकि अध्यर इत्यादि संघात को दूसरे संघात. के जिथे मान 


-ळेने पर संघात होने के कारण एस दूसरे को तीसरे संघात के छिये- आनना पडेगा । 


¢ 


इसलिय इस अनवस्था के अझ से पर अर्थात्‌ पुरुप को संघात से भिन माना गया है। 
व्यक मौर अव्यक्त के त्रियुणत्व, अविवेकिश्व, सामान्यत्च, अचेत नरव तथां असघधर्मित्व 
साधारण धमे कहे गये हें। यदि ये घर्म व्य और ब्यक छे समान हैं हो. प्रश्न 
होता हे कि ये किसके असंमान धमे हैं जिसके ये असमान धर्म हैं, चह सस्व पुरुष की है । 
इसीलिये ईश्वरक्कष्ण के 'ब्िगुणादिविपर्ययात? कहने का तारपर्य यही है कि त्रिगुणादि खे 
भि भी कोई वस्तु है बो संघात रूप नहीं है और वही पुरुष है । 

३. अपिष्ठानात्‌--- न 

सभी जख पदार्थ किसी चेतन वी खा के दारा ही नियंत्रित होते हैं। रघ, सश्ीन 
आदि तभी अपनी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं जब उनकी देखभाल तथा निधन्त्रण करने 
चाला फोई सारथि खा कारीगर हो । उसी प्रकार चरिगुणाःमर प्रकृति उब उसके 
विकार आए होने कै कारण ही किसी पूणष दे हारा प्रेरित धोकर अपनी सरि किया फा 
उत्पादन कहते हैं। दे चिना पुइए की सदावत के सृष्टि नहीं कर सळते ।. अतः वाह 
भधिष्ठाता पुरुष ही है! न्याय दर्शन भी जात्या ळी सिद्धि के लिये ऐसा ही सुइइ 
रमाण प्रस्तुत करता दै-- | 

“अदृस्याणयुसेयोडयँ रथगत्येच सारथिः । 
अहंकारस्याश्रयोऽयं समोग्गरण्य गोखरः प्र" 
४. भोक्तृभावास्‌«*- न्न र 
त्रियुणारमक वश्तुओं के लिये मोका झऐडित होने से भी पुरुष झी सत्ता सिद्ध होगी 


'है। भोक्ता का अर्थ है सुख, दुःख एवं मोएइप वस्तुओं का सोर करने बाळा । यह ओर 


सेतन ही हो सकता हे! अण्डर तथा ज्यर थए होने से भोका नदीं हो सकते हैं, ये 
तो.ओोग्य ही हैं। बड़ी सोक्ता पुरुष या जीवात्मा ठै। . = 

४. कैपल्यार्थ प्रवृते श्व --- े 
५ संसार में पुरुष दुःखा. के अनवरत चक्र से सुक्ति प्राप्त करने कौ चेष्टा करते हैं। 


| केवक्य जिले झाख पुर्व दिश्यदष्टि महर्षि त्रिविध दुःख को सादंकालिक निगत्ति के रूप .. 


स्वीकार करते हैं वह बुद्धि इत्यादि के विषय में असञ्मव है, क्योंकि दुःख इत्यादि तो. 
इनका स्वरूप ही है। फिर ये अपने स्वरूप से वियुक या पृथक कसे किये जा सकते 
है? किन्तु बुद्धि. स्यादि से भिन्न कोई सरव, जिसको स्वरूप तुःख इत्यादि नहीं है उससे 


. _ वेप्‌ किया-ज़ा सकता है। इललिये.शाखों पव॑ अहामतिमान्‌ महदियों ने 'केवल्य के 
| डिये प्रवृत्ति होने से आ खुखदुःखारसक तर्या से सिच पुरुष की एयक सत्ता सिद्ध की 


Uo सा्सतरचस्हौधुदी 


है। अतः यदि हस खेतन पुरुष न आने तो सोत निरथंक छो जाता है। मोक्त की 
'झभिलावा किसको होगी । 
जतः उपर्युक्त सिद्धान्तों द्वारा पुष फी ससा स्वयं सिद्ध है। पुरुष फो न मानने 
का साहस चावांक आदि दाशनिफों को नहीं करवा चाहिये । 
सांख्यदशेन में पुरुष वहुत्व की सिलि--- | 
सांख्य दहन सें अनेक आस्म्ाओं की' ससा स्वीकार छी गई हैं । सांश्यकारिका 
पुरुष छी अनेकता निस्नलिसित-कारिङा से छिद की-वै--._. | 
_ "बन्मसरणकदणानां प्रतिनियमादयुगपच्यवृत्तेख ।. | 
घुस्पचहुस्वं सिद्धं ब्रेशण्यविपययाच्चेद ॥” ` 
१. जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌--- | 
जन्ममरण तथा छरणों अर्थात इन्द्रिया के व्यापार प्रतिपुद्ध के मिज २ रूप से 
नियमित हैं। एक उरएञ्ज छोता है तो दूसरा सरता है यहु भेद इली स्थिति मे 
सस्मव हे कि जब पुरुष अनेक छो । एफ हो पुरुष होता तो पेली दक्षा. देखने मैन 
थाती । अतः जन्स मरण एवं करण की सुष्यवस्था फे खिये पुरुष जहुश्व कों आनना 
अत्यन्त आवश्यक हे । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि एुक पुख्छ होने पर भी शरीर 
इत्यादि उपाधियों के भेद से भी ष्दसल्या हो जायेगी, पर्योक्कि येला होवे पर दो हाथ, 
स्तन एत्यादि उपाधियों के मेद से आ ज्यवस्था छोने येगी । परन्तु द्वाथ के टूट जागे 
षया स्तन इत्यादि अडयया के उप्पण होने से कोई युवती सुत णा उरपञ्च नहीं होती । 
अतः इससे पुरुष बहुर्ण की सिद्धि होती है। | 
२. अयुगपत्मवृत्ते:-- | 
“प्र साथ प्रबुत्ति न होने के छारण' भी प्रत्येक दारीर में पुण्य की सिछता सिद 
होती है.। “जैसे प्रत्येक रथ पुक साथ प्रवर्तित न होने अथवा कपशिव वैखा होने पर भी 
दुर ही प्रकार से प्रवर्तित न होने से प्रत्येक के प्रेरक या चाळक भयर ( सारथी ) के 
अनेक था विभिश्न होने पर अशुमास एोता है, घेते ही प्रत्येक शरीर छे एक साथ ही 
प्रहस या किवाीळ न होने से अथवा छथद्चित वैसा होते पर सी एक छी प्रकार से 
प्रवृत्त न होने से प्रत्येक ( शरीर ) के प्रबतंक दा प्रेरक पुरुष के: विसिग्भ अथवा पथक 
होने का अनुमान होता हे, मेद्‌ से सेद का ही, सामान्यतः कियासेद्‌.से क्रियाश्रयो के 
भेद का ही अनुमान होता है, तथापि शरीरो छे क्रियामेद से पुरुषों के सेद का भनुमाम 
, इसलिये किया जाता है कि शरीर अचेतन होने से स्वयं लो प्रब होता नहीं, उसकी 
प्रवृत्ति तो चेतन पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण उसके ,साहिष्य से होती हे । इसख्यि 
यदि समी शरोरो की एक साथ या एक सी प्रधुसि नहीं होती तो स्पष्ट है छि समी में 


प्रवतैक क | रो एक 
बलक श एक ही नहीं बिच २ हैं। एक ही होता तो एक साथ और 

३. तरेयुण्यविपर्ययात्‌- ` दै RE 

त्रेगुण्य-मेद्‌ के. कारण भी पुरुषमेद सिद्ध होता है। मनुष्य देवतार्था से नीचे ड 
तया पशु परयो से ऊपर हैं । यहि देवता, मनुष्य, पशु, पडी, आदि समी में एक ही 
आरम) रहती तो दिभिञ्नता कैसे होती ? यदि पुक पुरुष होता तो. पुक ही साथ सव में 
सत्यगुणं, रजोगुण या तमोगुण आसे | परन्तु कोई सुखी, कोई दुखी और कोई उदासीन 
दिखाई पर्ता है। अतः पुरुष अनेक हैं। 
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योग भी पुरुषवहुस्द की सिद्धि करता हे, कर्वोकि पुरुषार्य के प्रयोजन से सृष्टि का 
विकास करने वाली प्रकृति पुरुष को अपने शद्ध, जु सुक्त स्वरूप का बोध कराकर - 
उस पुरुष के प्रति सोधरूप प्रयोजन को सिद्ध फरळे भी अन्य पुरुषों को मोणाकढठ 
कराने के लिये तरपर रहती है। अतः यदि पुएष एक होता तो एक के विवेक ज्ञान से 
सयको विवेक शान दो जाता और सभी ओधापञ्च हो आते । परन्तु ऐसा नहीं होता है 


अतः निम्नलिखित पतञलि कृत सूत्र से सी पुरुष बहुस्व की सिदि- see 
प्रति नधमप्यनष्टं तद्न्यधाधारणरवास्‌ ९” उर ढु च सिद्धि होती ह छताथ 


प्रकृति से भिन्न पुरुष की सिद्धि का देतु-- | | 

` प्रति और उसके कार्य सव जह हैं, इर्य हैं, भोग्य हैं । उनकी दश्यता, ओग्यसा 

तभी वन सकेगी... जच उनका कोई द्रष्ट, भोक्ता हो । किसी द्रष्टा, भोक्ता के बिना उन्हें - 

इर्य भोग्य नहीं कहा जा सकेगा, अतः प्रकृति से भिस द्रष्टा, भोक्तारूप पुरुष की सिसि" 
हो जाती हे । १३ TE Pe SF | | 

६ 


| ) 
प्रन-साँख्य के शुष्टि-प्रश्‍च प्ही घक्रिया पताते हुए दसरी समीणा करो ? 
State the ssmkbys doctrine of evolution and distraction 
800 examine it. | 
उत्तर--सांज्य के. प्रमेय था पदार्थ झुल्यतः दो हो हैं।. एक यो जण प्रकृति भौर 
दूसरा चेतन पुरुष, और सारा जब जगत इसी जए प्रकृति का परिणाम है। और इसी 
परिणाम छा भास खभ या दृष्टि है। सांशय के अनुसार खि के पूर्व सश्व रज और 
तम ये तीनों गुण साज्यावश्या में वततमान रइते हैं। जब प्रकृति भोर पुरुष का 
पारस्परिक संशोश होता है लब एम त्रिविध गुणों छी साम्यावस्या में शोम ( विकार ) 
उत्पन्न होता ऐ। इप्ली को 'गुणखोभ' फहते हैं। पहले क्रिवाझीळ रओशुण में स्पन्दन 
होता और उसके बाद सश्च तथा तम आग्द्रोळित होते हैं। फछतः प्रकृति. में 
मीषण आन्घोळन उत्पन्न होता है। ये तीनों गुण पुक दूसरे को अपने भीतर समाहित 
करना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में गुणों में न्यूनाधिष्य की स्थिति पैदा होती है और गुणों 
. के उसी न्यूनाधिन्य फे अनुपात से नानाविध सांसारिक विषयों की उत्पत्ति होती है । 
“प्रक्ृतेम॑द्ान ततो5हड्टारस्तस्माद्‌ गणश्च घोठशकः । 
तस्मादपि षोडशकारपञ्चम्यः पञ्चभूतानि॥ ” 
इन पच्चीस तत्वों की ताछिफा इस प्रकार बनाई -जाती दै-- 





पुरुष. मदि 
मदद (जुद्ध) - 
अहंकार | 
पि छ | याळ 
मन पञ्च जनेन्ति यो । पश्चकर्मन्द्रियों पञ्चतम्माध ` 
( चक्षु. ओत्र. प्राण, (वाक, पाणि, पाद, ९ शब्द, स्प 
रंलना त्वक ) . पायु, उपस्थ . रूप, रस 


| ठाक ) 
पञ्चमहाभूत, पृथ्वी जळ, तेज । चायु, आकास 
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घिगुगास्सक प्रकृति से सर्वप्रथम बुद्धितरव का प्रादुर्माब होता है, सुद्धिचश्व से. 

. अहंकार, अहंकार से मन, पांच ज्ञानेन्ध्रिया, पांच कर्मेन्द्रियोँ और पञ्चतन्सात्न पेद 

होते हैं। अन्त में पञ्च तन्मात्राओों से आकाश, वायु, इत्यादि पांच पद्दाभूत उत्पद्ध 

होते हैँ। यही सृष्टि कही जाती दै। | | ॒ | 

डुद्धितर्व-- - 

“अध्यवसायो डुङिमों शानं, ये राग ऐश्व्यंस्‌ । 

' सारििकमेतद्ूपं तामसमस्माहिपर्यर्तस् ॥” | 

द्धितत्व का ही दूसरा नाम महत्तरव है, इसको महत इस्ळिये कहा आता है 

कि यह घमं, ज्ञान, वेरास्य आदि सभी उत्कृष्ट महान्‌ गुणों छा उसमें आवास रक्ता है। 

किसी विषय के सम्बन्ध का लिळय इम बुद्धि से करते हैं। उसमे खश्च गुण की 

प्रधानता रहती है, किन्तु तस और रज उससे तिशेद्टित रूप में रहते हैं। युद्धि के साथ 

सने और अहंकार को मिछाकर-अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है! अन्तःकरण में उदित 

निश्चयात्मक वृत्ति का नाम ही शुद्धि दे । बुद्धि का धर्म होता है अपने सहित दूसरी 
वस्तुओं को प्रकाशित करना । | 


बुद्धि के दो प्रकार हैं सारिषिक और तामस । घर्म, ज्ञान, वेराभ्य भर्‌ ऐथ्यं 
सारिवक बुद्धि के गुण हैं और अधर्म, अशान, अपेराग्य तथा अनेश्वय तासस बुद्धिके 
गुण हैं । चुद्धि, जीवात्मा, के भोग का प्रधान साधन है! भोग और मुक्ति जो कि क्रमशः 
प्रकृति और पुरुष के स्वभाव हैं, बुद्धि के ही धारा प्रकाशित एवं प्राप्त होते हैं । 
_अहंकार-- कन दि | | 
खुद्धितरव से अहँछार की. उत्पत्ति द्वाली है । बुद्धि में जब 'भै और “मेरा? यह अहंभाव 
पैदा होता है तब उसको अहंकार कडा जाता है। बुद्धि में थह अहमाथ इन्द्रिय और 
मन के द्वारा होता है। पहले इन्व्रियों के हारा विषयों का प्रत्यक होता है और 
. तदनन्तर मन उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। दिवयों का स्वरूए निर्धारित 
- होने के बाद नाना प्रकार के. सांसारिक व्यवहारी में हमारी प्रवृत्ति होती हवै? यही 
भद्दंकार के सेद-- 
“अभिमामोउद्दछ्ठारस्तशमाद्‌ हिविधः पकने सर्गः! 
पुक्रादशकशध गणस्तन्ञात्रः पळकश्येच ॥ 
सारिदिक पुकादुशकः प्रचतंते पैह्तादहंकाराद । 
भूतादेभ्तन्मा्रः स॒ तामसस्तैबसादुमयद” ॥ 
अहंकार तव पेडा होता है, जब बुद्धि तत्द में अवस्थित रोयुण प्रयछ होत! है! 
इसी कारण अहंकार को बुद्धि का विकार जाना जाता है। क्योंकि ुद्धिंतस्व छी भांति 
अहंकार में मी सरव, रभ और तम तीनों गुण वर्तमान रहते हें । इसलिये सात्विक, 
राजस और तामसं इटि से अईकार के तीन प्रमेद होते हैं। सिस न्हकार में सात्विक 
गुण की प्रधानता होती हे. उसे येळत, जिसमें तमोगुण की प्रधारता होतो है उसे 
` भूतादि और जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है उसे सेजल कहते हे । सारिवक 
अहंकार से ग्यारद इन्ब्रियां की उरपत्ति होती दे । तामस अहंकार ले पाँच तन्मात्रार्भा 
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की सृष्टि होती है। राजस अहंकार शेष दोनों अकारो का सहायक होता हे और वह 
उन्हे शक्ति प्रदान करताहे' .' sh | 

इन्द्रिया न ; 
` ववुद्धोन्वियाणि चलुःश्रोन्रश्राणरस नस्वयाख्यानि । 
चाकपाणिपादपायूपस्यानि कर्मेन्द्रियाण्याहुए? ॥ 


उखु, ओघ) घ्राण, रसना और स्वक ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। उन्हें घुद्जीन्त्रिय सी 
कहा जाता हे ! इसके विषय हैं रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पशं। ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां 
अहंकार का परिणाम है और पुरुष के निमित्त उनकी उत्पत्ति द्दोती है । 
वाक, पाणि, पाद, पांयु जोर उपश्थ ये पाँच कर्सेन्द्रियाँ हें । इनके द्वारा क्रमशः जो 
कार्य संग्पादित द्वोते हैं उनके नाम हें वर्णोउचारण, आदान,'गमन, मलप्याग और सन्त» 
'नोस्पसि । | 
ये दुख इन्दिर्या सारििक अहंकार से पेंढा हुईं हैं। आरमा अर्थात पुरुष इनका 
अघिषाता दै । इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष अवयवो में रहती हुई भी अप्रत्यद्ध रहती हैं । इसलिये दे 
अनुमेय दोती हैं । SR | 
मन--- | 
"उमयात्मकसत्र मनः सुएएकमिन्ब्रिय छ साधम्यात्‌ . 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं याहासेवाक्व” ॥ ८ 


. सन उभयात्मक इन्द्रिय दे! ज्ञानेन्द्रिय के साथ काये करने :से वह ज्ञानेम्ध्रिय 
क्रूप घारण कर लेता है और कर्मेन्द्रिय के साथ कार्यं करते समय वह कमग्बिय 
के समान हो जाता है। इसलिये अन वस्तुतः छोखदार इन्द्रिय है । संकल्प और विकद्प 
उसके विषय हैं, धर्म हैं, स्वरूप हैं । किसी कायं को किया जाय या न किया जाय उसको 
संकवप चिकद्प कहते हैं, जो मन की क्रिया है । . 21224 
तन्मात्रा एं-- 
तन्मा . शब्द का अर्थे हाता है । “तदेव इति तन्मात्रम्‌? अर्थात्‌ शानेन्द्रियों के जो 
शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और यन्ध ये पाँच विषय हैं, वे दी पांच तन्मान्राए हैं किन्तु ज्ञाने- 
स्दिर्या की अपेक्षा तन्मात्राओं में कुछ विशेषता होती है अन्यथा उनकी आवश्णकता को 
शामेन्त्रिया ही पूरा कर लेती । | 
अहंकार सें जो तामस अंश होता छै उससे पांच तन्मान्नाशों की असिय्वरि होती है । 
बे सन्साश्राएं इतनी सूचम हैं कि उनका प्रत्यक्ष नहीं किग्रा जा सकता, छनुमान दे 
द्वारा ही उनको जाना जाता है। वाब्द, स्प, रूप, रस छोर रागच ये पॉय तत्व 
अहंकार से उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे स्थूळ हें। उनमें जो पांच तन्मा्रायं उमिण्यरू हैं 
, वे सूचम और अविशेष हैं । | | 
महाभूत | 
' सांख्य के पांच महाभूत ण्यपि स्थूल हैं, किन्तु न्याय वेशेषिक के अहामूतों से चे 
सूचम हैं अर्थांत न्याय यैशोषिक के.ये परमाण दें! पाँच तन्मात्रा को अधिशेज (सूचम) 
और पाँच महाभूर्ता को विशेष ( स्थूळ ) कहा जाता दै-- 
“(तन्माचाण्यविरोषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पडारयः । 
पृते यता. विरोषाः शान्ता घोराश्न सूडाश्च ॥” 


£ 


पांच तन्मात्राओं से प!ंच महाभूत की स्यतन्त्र रूप से सृष्टि होती है। शाउदतन्मात्र 
से आकाय की उरपत्ति होती हे जिसका गुण दै कान से घुननां । स्पशंतन्मात्र से हट 
चायु की उत्पसि होती दं, जिसका गुण है शब्द! रूएतन्मात्र से तेज की उरपत्ति होती है, 
जिसका गुण है स्पशं। रसतन्मात्र से जळ को उत्पत्ति होती है, जिसका गुण रस, 
गन्धतन्मात्र से पृथ्वी की उरपत्ति,होती है; जिलका गुण हे गन्ध । | 
भक्नति से लेकर पांचमहासूतों तक उत्पत्ति के जिस कम को दिखाया गया है उसकी दो 
अवस्थाय होती हें । प्रत्ययसगं या बुद्धिसर्ग, तन्मात्रसगं या भौतिक सर्ग । प्रथम अवस्था 
में बुद्धि और अहंकार एवं एकादश इन्द्रिय का आविर्भाव होता है ओर दूसरी अबस्था 
में पांच -तन्मात्राओं, पंचमहामूर्वो तेथा- उनके विकारों का अविर्भाद होता है। यह 
सांख्यीय सृष्टि को उत्पत्ति का क्रम है। | 
'जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती हे ठीक उसके विपरीत - क्रम में जब 
काये कारण में लीन होते जाते हैं तब विनाण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
कारण में कार्य के विळीन होने से ही इन महत आदि विकारों को लिङ्ग 
कहा जाता है। पञ्चमहासूत कार्य अपने कारण पञ्चतन्मात्र में लीन हो जाते हैं, 
एकादश इन्द्रिय पूवं पञ्चतन्मात्र रूप कार्य अपने कारण अहंकार में, अहंकार महत्‌ 
में, एवं महत अपने सूळकारण प्रकृति में विळीन हो जाता है। मति २३ तत्वों का 
कारण हे, वह किसी का कार्य नहीं है । अतः उस कारण रूप. प्रकृति के अपने फिसी 
' कारण में छीन होने का प्रश्‍न नहीं उठता है । क्योंकि कारण में कार्य विलीन होते 
देखा गया हे । किन्तु कारण में कारण विळीन नहीं होता । प्रकृति सकळ कार्यों की जद है, 
उसकी कोई जड़ नहीं हैं, इसलिये प्रकृति की मूला प्रकृति कद्दा जाता हे । वाचस्पति 
मिश्र का.कहमा है कि-- 
“विश्वस्य कायसङ्घातस्य सा प्रकृति: मूछस्‌ , न त्वस्या मूछान्तरमस्ति, अनवस्था- 
मसङ्गात्‌ । न चामवस्थायां प्रमाणमस्ति” | 


यदि प्रकृति का भी कोई कारण साना जाय तो अनवस्था दोष का प्रसङ्ग उपस्थित 

जाता हे । अतः भनवस्था छे. निवारण के लिये बीजाङ्कुर-न्याय से प्रकृति को ही 
सरका सुळ अर्थात्‌ कारण माना गया है, प्रकृति किसी का कार्य नहीं है । इस प्रकार 
सृष्टिउत्पत्तिक्रम .से ठीक विपरीत कार्य का कारण में विल्लीन होना ही सांशय के 
अजुसार विनाश की स्थिति का उपस्थित होना है । 

सांख्यीय सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त-- 


सांख्य के अनुसार सृष्टि से पूर्व संसार साम्यावस्था में था। उस अवस्था में गुण 
अपनी साम्यावस्था में थे। यह साम्यावस्था प्रकृति है। जब प्रकृति और पुरुष का 
संयोग हुआ तो प्रकृति में क्षोभ ( 12900708108 ) उत्पन्न हुआ। इसी चझ्ोम के 
कारण गुणों का संयोग आरम्म हुआ । जिसके परिणाम स्वरूप जगत की उत्पत्ति हुई । 
भत; प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती हे । यही सांख्यीय सृष्टि की उश्पत्ति डा 
सूळ सिद्धान्त है । 
“३: रका यहाँ यह प्रश्न होता है कि यह संयोग कैसे सम्भव है ? प्रकृति जड़ दे, पसव 
चेतन । प्रक्रति विषय है और पुरुष विषयी है। प्रकृति ब्रिगुणारिमका है और पुरुष निर्गुण 
 है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति सक्रिय है और पुरुष निष्क्रिय है । प्रकृति देश 


डिप्एणी ! नोट्स. | ३३७ 


काळसापेछ है और पुरुष देशका--ळनिरपेक्ष । प्रकृति भोग्या है, पुढच भोक्ता हैं। . 
प्रकृति अविद्य है और पुरुष ज्ञानस्वरूप दै । प्रकृति जगत का आदि कारण है, पुरुष 
जगत से परे दै । प्रकृति बन्धन का कारण है, पुरुष सुक्त है! इस नरह सांख्य दर्धान में 
प्रकृति और पुरुष दो विरोधी स्वा की निरपेछ सत्ता स्वीकार की गई है। इन डो 
निरपेछ तस्वों का संयोग आपस में केसे सम्भव है ? 


'समाधन--सांख्य का कहना है कि प्रकृति और पुष का संयोग साधारण संयोग 
नहीं, दो भौतिक द्वव्यों में जेसे रथ और घोड़े में साधारण संयोग होता है। परन्तु 
पुरुष और प्रकृति का संयोग पुक विशेष संयोग है। यह पंगु =न्छ का सम्बन्ध, हे । 
“बिस प्रकार एक अन्या और छंगड़ा ये दोनों आपल्य में मिळकर एक दूसरे की सहायता , 
से अपना काय सम्पादित कर सकते हैं। प्रधति दशंना्थ पुरुष की अपेक्षा करतीहै ., 
और पुरुष केवल्यार्थं अपना स्वरूप - पृहवानने ळे लिये प्रकृति झी सहायता लेता है” । 
अतः खांख्यकारिका में कट्टा गया डे-- 

“पुरुषश्य दृशचाथ कवल्याथं तथा प्रधानस्थ । - Rr 
| पङ्श्वन्धवहु्अयोरपि संयोगस्तस्कृतः सर्गः ॥7 | i 
* इसतरह प्रकति.-ओर पुरुष के संयोग से डी सृष्टि सम्भव है। यदि दोनों तुर 
भ्रग-अळग हों तो वह प्रलय की अवस्था होगी । दोनों मिळळर डी अन्धे ओर लंगडे 
छी तरह दृष्टि करते हैं । | 

शंका-परन्तु दो विरोधी तथा स्वतन्त्र तत्व आपस में मिलते केसे हें ? 
_ समाधान--सांख्य इस जंझा का समाधान करते हुए कता है कि इन दोनों में . 
प्रास्तविक संयोग नहीं होता, सरिक पुरुष का 'सच्षिधिसात्र' षी प्रकृति की साम्यावस्था 
में वि्ोम उत्पन्न करता है । इस तरद विकास प्रारम्म होता है । :" 

रंका-परम्तु इससे दो कठिनाइयों उपस्थित हो जाती हैं। पुरुष सतंदा प्रकृति के 
साथ रहता हे, फर्योकि निष्क्रिय पुरुप चल नहीं सकता, तव तो सबंदा विकास ही होता 
रहेगा । प्रळय की अवध्था कभी. नहीं आयेगी । विकास का कोई अथे ही नहीं रह 
जाता । प्रकृति की साग्यावश्था तथा तीनों गुणों की कलपना बेकार है | सांख्य ट्रिविधा 
में पड़ जाता है. या तो संयोग सम्भव नहीं फलतः विकास भी नहीं, या साम्यावस्था. 
नहीं फलतः प्रहुति तथा प्रञयावस्था नहीं । दल 

समाधान--हुस शंका क निराकरण सांतय 'संयोगाभास” के सिद्धान्त को धपनाते 
हुए देता है । अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति में वास्तविक संयोग नहीं, परन्तु दोनों में संयोग 
का आभास होता है। इसी आमास से सृष्टि होती है। पुरुष बुद्धि में प्रतिविग्थित 
होता दै ओर अआसवश बुद्धि में प्रतिबिम्बित अपने रूप को छी अपना बारतविक स्वरूप - 
समझने लगता है । पुष्घ के इसी प्रतिविस्व का संयोग प्रकृति से होत! है, पुरुष के ` 
वास्तविक स्वरूप से नहीं । | 
` शंका-परन्तु यहाँ शंका-होती है कि बुद्धि या सहस्‌ प्रहति का. प्रथम विकार 

। अतः बह जन्‍म से पळे ही पुरुष का प्रतिब्स्बि केसे ग्रहण करती है! ; 
समाधान इस शंका के निराकरण के लिये सांख्य का उत्तर हे कि पुरुष प्रकृति में 
"स्वतः प्रतिचिर्बित होता है। इससे सिद्ध दे कि प्रकृति-पुदष के संयोग से विकास 
प्रक्रिया आरग्भ होती है । : 


३३८ . | खाख्यतत्वकोपुदी . 
(७) 


प्रश्त-- प्रकृति का स्वरूप क्या हे । उसके भरितर्द म॑ क्या प्रमाण है १ इसका ब्यक्त 
ओर पुरुष से भेद सिद्ध करो भोर लिखो कि उसे क्यों स्वीकार किया गया है ? 


Whatis Prskrti ९ Wbat are the proofs for its existence. 
Distivguish it from व्यक्त and पुरुष and what is its purpose ९ 


उत्तर--परिणासवाद के आधार पर सांख्य दाशंनिक जगत के सूळ कारण प्रकृति पर 
पहुँचते हैं; जगत्‌ के कारणहीन खूलकारण के रूप में बह प्रकृति कहळाती है प्रत्येक 
` वश्तुका कारण है परन्तु प्रकृति का कोई कारण नहीं वह भादि कारण है । वह सृष्टि से . 
पूर्व है। उस पर समस्त कायं आधारित हैं। वह जगत का प्रथम तत्व हे अतः 
वह प्रकृति कहळाती हे । छोकाचाय॑ लिखतेहे- ' 

“समस्त विकारों का उत्पादन करने के कारण वद्द “प्रकृति! कदळाती है । वह 
“अदिद्या' कहळाती दे क्योंकि वह समश्त ज्ञान की विरोधिनी दै! “माया' कहलाती 

क्थॉकि दह दिचित्र सृष्टि उत्पन्न करती है। वह शत्यन्त सूचम एवं अदृश्य है 
ओर उसकी उत्पत्तियों को देखकर ही उसका अनुमान खगाया जाता है, अचेतन 
तस्व ळे रूप में वह “जड़! कढळाती है। जौर सदेव गतिशीछ अघ्ीम शक्ति के रूए 
में वह 'शक्ति' कहळाती है। समस्त दस्तुओं की अव्यक्त अवश्या के रूप में ' अश्यछ' 
' कहलाती हे । सत्व, रअ और तम इसके तीन गुण हैं अतः यह 'त्रिगुणात्मिका? 
कहलाती है । यह समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने बाडी। हे अतः यही "खा! है। 
यहद विचित्र सृष्टि की रचना करती है अतः आया कहलाती हे-- 


“मह्तिरित्युष्यते बिकारोत्पादकत्वात अविधाज्ञानबिशेषस्दात्‌ आया विधिक 
सृष्टिक तृध्वात”। न [ 


सोस्य प्रकृति की ससा की सिद्धि का अपवाद नहीं है अपितु इसके सूळतस्व 
छ रारण छान्वोस्य एवं रवेताश्वतर उपनिषदो में भी सूचम रूप से मिळते 
हैं । जेंसे-- | 


“तस आहीतमसा गूठमग्रेडप्रकेतस ।” 


स्वेद में सांख्य के भावी “अव्यक्त प्रकृति! का संकेत मिलता दै । श्वेताश्वतर का तो 
. दना ही क्या? वह तो सांख्य-उपनिषद्‌ ही माना खाता है-- 


बर “अजामेकां छोहितशुक्छकूष्णां 
` बही: प्रजाः सुजमानां सरुपाः ॥” 
“माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु मद्देश्वरम्‌ ॥? 


_ दैस्यादि पंक्तियाँ प्रकृति की सत्ता सिद्ध करती हैं । इतना अवश्य है कि घृत्त उपनिषदं 
स साख्यके तत्वों का निर्देश मात्र हुआ हे आगे चलकर यही तरव सांख्यशाखा 
मै स्फुरित हुए। प्रकृति इत्यादि के मूछतत्थ ऋग्वेदा प्राचीन वेदों में पाये जाने 


कारण ही डॉ० जॉनसन ने अपने Early Samkhya मामक ग्रन्ध के आरम्भ में _ 
_ ठीक छिल्ला है रर 


रिप्पणो ; गोद च्छ । | ३३९ 


“Hindu philosophy was in the making for many Oentu- 
jes before any of the extant authoritative treatises on the 
various ०888081 systems was composed” | 


जगत्‌ का भादि कारण प्रकृति-- 4 


सांख्य के अनुसार यह समस्त जगत ऐसी वस्तुओं से वनाहे जो कि कार्य 
द्रब्य हैं। जगत कार्य-कारण का प्रवाह दे! छतः इसका कोई सू कारण सी 
होगा । यह मूल कारण आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि आएमा न कार्य है 
और न कारण, उसका स्चभाच सी जगत्‌ की वस्तुओं से विपरीत दे चार्वाक, 
बौद्ध, जेन, न्याय तथा वेशेषिक सत्ता हें अझुलार जगत्‌ पृथ्वी, जळ, तेज, वायु के . 
परमाणुओं से वना है । सांख्य का कइमा है कि इन भौतिक परमाणुओं से मन, इद्धि 
और अहंकार जेसे सषम तत्वों की उत्पत्ति नहीं हो सकती ! जगत्‌ का मूछकारण ऐसा 
, होना चाहिये जो अइ होने पर भी सूच्मातिसूदल हो। जो अनादि -तथा अनन्त दो 
और जिससे ससध्त दिष्य उत्पक्ष हो खक । ये सय गुण प्रकृति में मिलते हैं। अतः 
प्रकृति ही जगत के समस्त वस्तुओ की सूछकारण है। वह अनित्य और निरपेक्ष है, क्योंकि 
सापेछ और अनित्य तत्व जगत्‌ का भूलकारण नहीं हो सकता । वह गइन, अनन्त 
तथा सूचसातिसूयन शक्ति प्रकृति दै! 
प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि-- 
सांसयकारिका में प्रकृति के अस्पिर की सिद्धि के: उपन्यास के लिये निम्सछिखिव 
कारिका प्रस्तुत की गई है-- ; 
“सेदानां परिमायात्‌ समन्ययाद्‌ कार्यतः प्रदृत्तेच् । 
कारणका्यदिभारादविमायाद वेश्वरूपस्थ ॥ 
/ फारणसरतयध्यकस्‌” 


१, भेदानां परि माणात-- 
०, खगत की समस्त वश्तुएँ सीमित, परतन्त्र, सापेक्ष जोर सान्त हैं अतः उनको ' 
उत्पत करने वाळा कारण सलीम; स्वतन्त्र, निरपेफ खीर अनन्त प्रकृति तत्व ही होना 
पाद्ये । ै 


२. भेदानी समन्वदात्‌-- | : 

महस तशय आदि कार्यों का अव्यक्त कारण हे, इसमें समन्वय भी एक हेतु दे! 
क्योंकि जगद की बस्तुएँ सिनत होने पर भो कुछ सामान्य गुण रखती हें जिनके 
कारण सुर दुःख मुचं मोह उत्पन्न करती हैं। अतः उनको एक सूत्र में साधने वार्त . 
पक ऐसा कारण होना चहिये जिसमें तीनों गुण हों जिसपे संसार छी वस्तुएं 
उत्पन्न हो सङै औत जो समन्वय (सबकी पुद रूपता ) करने वाका हो । वह मूळ कारण 
प्रकृति तरव ही है । 

३. शक्तितः प्रदृत्तश्च--' ` | 5 1 

समी कार्य ऐसे कारणों से उत्पन्न होते हैं लिनम व अव्यक्त था थीजरूर में निहित 


३७४० . साँख्यतस्वष्छौसुदी 


रहते हें। विकास का अथं व्यू का ज्यक होना है। जगत का विकास करने वाळी 
शक्ति जगत्‌ के कारण में निहित होनी 'याहिये । वह कारण प्रकृति तस्व है । 
४. कारणकार्यदिमागात्‌-- त 


कारण ओर कार्य एक दूसरे से मिच्न होते है । कारण और फार्स ३े रूप में सस्वों छा 
विभाग किया जाता है जेसे महत्‌ कारण है और अहंकार उसका कार्य ठे । कर! कयच्छ 
कारण है कौर कारण अव्यक्त कार्य हे ! प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है । भतः 
जग्रत्‌ का सी एक कारण , होगा, जिसमें समस्त जगत्‌ नग्यक्त रूप से अचग्थित है, 
बही प्रकृति है ।. | 
BR अविभागात दे३वर्पस्य-- 
- ` सांख्य के कोरण और काय सें तादात्म्य आना गया है। सरूप या सहक परिणाम के 


-खंमेय अर्थात्‌ चंतमान से अतीत सें जाकर कार्य अपने कारण भें छीन होकर एक हो ` 
आता है । इस प्रक्रिया से क्रमशः प्र्येक कार्य अपने कारण में छीन छो जाला है। शस 
मकार समस्त जगत में तादाएम्य अथदा अविभाग प्रतीत होने के छिये महत्‌ को सी 
अपने कारण में छीन होना चाहिये। अतः जिससे महत्‌ आदि सभी कार्य लीन छोकर 
'जगत्‌ एक मालम होता है ,वही अव्यक्त है। इस प्रकार उपयुक्ध ५ सक्को के आधार पर 
अव्यक्त 'प्रकृतिः की सिद्धि होती छै । * 
` प्रकुतितस्व का व्यक्तनस्वों से समता एवं विषमता --- 
'. महदहव्हारादि प्रकृति रूप कारण के कार्य होने से कार्थ-भर कारण में साध्ये 
होना तो अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि दाझंनिर्का का सिद्धान्त है कि-- 

“कारणगुणा हि छायंगुणानारभन्ते ।” 


अतः प्रकृतिरुप कारण एवं अहव, अहंकार, एकादश इन्द्रिय, उखतन्मात्र एवं 
' अद्दाभूतादि कार्य में निग्नछिखित समानता है--- 

“ब्रियुणमविचेक्रि दिषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्सि । 

व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतश्तथा च पुमान्‌ ॥” 


व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही (१) त्रिगुणात्मफ, (२) झप्ुशक या अभिन्न, 
: (३) विषय (४) सर्वसाधारण (५) जड (६) तथा, परिणामी हैं। परन्तु इस 
> सास्य के साथ निर्न वेषग्य भी है-- 

“हेतुमदनित्यमब्यापि सक्रियमनेकभाश्चितं लिङ्गम्‌ । 

सावयवं परतन्त्रं ब्यक्त, विपरी तमय कम्र ॥” | 

व्यक्त ( १) सकारण उत्पन्न होने वाळा (२) चिनाझी (३) एक देशीय 

८०) क्रियावान्‌ (५) अनेक (६) स्वकारण में आश्रित. ( ७) परतन्त्र (८) अवयव 

युक्त (९) एवं प्रधान के अनुमान में हेतु होता हे । अर्थात्‌ व्यक्त सभी परिणामी . 

कारण को व्याप्त नहीं करते । कारण से कार्य व्याप्त होता है, कार्य से कारण नहीं | 


_ बुद्धि, अहंकार आदि परिणाम परिणामी प्रधान को कभी भी व्याप्त नष्दी करते इसीसे 
` थे अध्यापक हैं । Fn 


बुद्धि इत्यादि सूषम व्यक्त पुनः पुनः ग्रहण किये गये सरीर को छोबकर दूसरे'दूछरे 


१ 


टिप्पणी: नोड | ३७१ | 


रीर को ग्रहण करते हैं। यही उनका कायं दै । शरीर एथिची हस्यादि र भका का 
कर्म तो प्रत्यक्सिद्ध है । अतः ष्यळ सक्रिये थूल उ. 


यद्यपि चुद्धि इश्यादि कार्यों का अपने कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं छै, तथापि 
किसी प्रकार से भेद की अपेदा होने. पर कारण और कार्य में आशय सौर आश्रित का 
सम्बन्ध घटित होता हे लेसे ''इस वच में तिलक के ऐड हें”--इस वाक्य में आये हुए 
वन और तिकक के पेढ़ों में । | कप 

बुद्धि इत्यादि ध्यक्त आपने अव्य रू प्रधान की खा के अचुमान में जिङ्ग बनते हैं । 

पहले भ प्राप्त इई वस्तु का प्राप्त होना संयोग कहलाता है। ऐसे संयोग के साथ 
वर्तमान वस्तु -साययव हुईं। जेसे पथिती इत्यादि व्यक्त परस्पर संयोग प्राप्त करते हैं 
उसी प्रकार अन्य इन्द्रिय सन इत्यादि भी पक दूसरे का संयोग प्राप्त करते हैं । परन्तु 
प्रधान का बुद्धि, अहंकार, इत्यादि के साथ संयोग नहीं होता, क्योकि उनका प्रकृति के 
साथ सदा ताद्वासथ्य रहता है अतः मन ब्यक्त सावय है! 
_ बुद्धि आदि व्यक्त दूसरे. पर आश्रित हैं। अपने कार्य अहंकार को उत्पन्न करने के 
लिये प्रकृति छी सहायता लेनी पडती है, अन्यया असमर्थ होने के कारण वह अहंकार को 
उस्एन्न नहीं कर सकती, यह वस्तु स्थिति है। उसी प्रकार अहंकार हृत्यादि,मी अपने 
कार्य को यरपन्न करने में झकृति के साहाय्य की अपेष। रखते हें । अतः सभी व्यक्त 
अपने कार्य को उत्पन्न करने में स्वतः समर्थ होने पर भी प्रकृति पर आश्रित डोने के 
कारण परतन्त्र है । 


व्यक्त के विपरीत, कारण प्रकृति (१) कारणरहित (अज) (२) अविनाश्ीं 
(३) व्यापक (४) कियाहीन ( यद्यपि अध्यछ में परिणाम रूप क्रिया विद्यमान है. 
तथापि प्रवेश निस्सरण आदि किया का अभाव हे) (५) पक (स्व कारण के 
अभाव में) ( ६) अन्यत्र अनाश्रित ( स्वयं के अनुमान में ज्ञापक हेतु म डोने सेः). 
. (७) अलिङ्ग (८) अवयव हीन ( संयोग रहित ) एवं ( ९ ) स्वतन्त्र है । 
प्रकृति का पुबष के साथ वेधस्यं एवं साव्यं | | 
` प्रकृति का पुरुष के साथ साघस्यं है । जो गुण ब्यक्त में नहीं हे परन्तु साभ्य के साथ 
प्रकृति-पुरुष में नितान्त सेद हैं। ईश्वर कृष्ण की. एक ही कारिका प्रकृति का पुरुष - 
से साधम्यं एवं चेघम्यं का निर्देश करती है-- 
“ब्रिगुणमविवेक्ति विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधामि । 
व्यक्त तथा प्रानं तह्विपरीतस्तथा च पुसान्‌'’॥ 
इस कारिका का. चतुर्थाश 'तद्विपरी तस्तथा च पुमान्‌! प्रकृति का पुरुष से साधम्य पव 
वेध्यं को बताता है! प्रकृति ब्रिगुणाव्मक है, पुरुष अन्निगुण दै । प्रकृति आदिवेष्ही है. 
और पुरुष विवेकी है । प्रकृति विषय दै पुरुष विपयी दे। प्रकृति अचेतन किन्तु पुरुष चेतन, 
` प्रकृति प्रसवधर्मी पुरुष अप्रसवधर्मी है परन्तु इस वेषस्य के साय-साथ समानता भी दै, बह. 
यह है--( १) प्रकृति और पुरुष दोनों ही कारणरहित ( २) अविनाशी ( ३ ) व्यापक 
(४) क्रिप्राहीन (५) एक्‌ (६) अन्यत्र अनाथित (७) लिङ्ग ( <”) जवयवद्दीन 
एवं (५ ) स्वतन्त्र हैं । इस प्रकार 'पर्कातः का व्यक्त और पुरुष से जहाँ पुक तरफ 
साधम्यं दे वहाँ दूसरी तरर देधस्यं भी दे [ 


+ 


पु 
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“अ्रकृति के अप्रत्यक्ष का ऐतु-- 
यंका- पूर्व पत्ती को इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये क्रि जेसे अथाय डे 
कारण खाद्योँ में सातत्रें रसका झान नहीं. होता, उस्ती प्रकार इस घकुसि का भी 
अभाव होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दोता। अततः अदृश्य प्रकृति तत्व को कर्यो जाना घार! 
समाधान--सिद्धान्ती का कहता है कि प्रकृति के अ्रप्रस्यक्ष का देतु ठै नशी 
सृच्मता ! सूचम होने के कारण प्रकृति का प्रत्यय नहीं होता दै! अभाव के कारण नहीं, 
क्योंकि उसके कार्यो से उसकी अवयति होती है ! काचं महत्तत्व आदि हैं जो प्रकृति के 
समान भी. हैं ओर उससे विळकण भी। कहा भी है-- 
| “सौपन्यात्तदजुपलब्धिर्नाञ्मापात कार्यतस्तढुपलब्धै; 1 
. सहदादि तच्च काये प्रकृतिसख्पं. घिहप च ॥ ह 
अतः किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होना या कारण रूप में प्रप्नत्शञ्ष रहना सप्‌ अल्त्‌ का 


निर्णायक नहीं. हो सकता, क्योंकि निम्नलिखित कारण से सत्तावान्‌ पदार्थ यी 


नहीं दिखाई देते-- | 
“अतिदूरात्‌ सामीप्यात इन्द्रियघासान्भनोऽनवश्थानात्‌ | ` 
सौ चम्याद्‌ ब्यवघानात्‌ असिभवात्‌ समानामिहाराज्य ॥” 
५ इससे सिद्ध है क्रि सूचमता का प्रत्यक्ष न होने पर भी कार्य से प्रतिरूप कारण की 
सत्ता का अनुमान किया जाता है। | | 
गीता में भी प्रकृति पुरुष की सत्ता को अनादि स्वीकार करने का उपदेश कृष्ण मे 
_झआरजुनको दिया ऐ-- परि 
“प्रकृति पुरुषं चेव दिदघनादी उभावपि । 
विक्षारांश्र गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसब्भवान्‌ ॥" 


ब्यास जी ने भी प्रकृति के स्वरूप का निर्देश स्पष्ट रूप से किया है-- | 
“निःसत्तासत्त निःसदसशिरसदव्यरूमलिङ्ग प्रधानस्‌? । क 

शाब्द, स्पशं, रूप, ररा, अन्ध और अस्मिता ये छु अविशेष, सहत्तरश में सूच रूप 
से रहते हुए महत्तत्त के साथ ही वह सत्ता और असप्ता दोनों घमो से रहित, काय- 
कारणभाव से रहित, खपुष्प आदि अळीक पदार्थ से विछक्षण, सूचम होने से इन्त्रिय- 
विषयता से रहित, निरुपादान होने से किसी में छय न होने वाळा प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुण 
की साम्यावस्थावाली प्रकृति है, जिसमें उ पयुंक्त तत्व लीन होते हें। > 

प्रकृति का.प्रयोबन-- 


प्रकृति--का प्रयोजन निम्नलिखित पंक्ति से सिद्ध: होता है -- 
“ पुरुषाथ एव हेतूनं केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ । 


डर पुरुष के पूर्यत कर्मो' के भोग के भोग तथा भोगान्तर तत्वज्ञान द्वारा पुरुष के - 


अपचरा की लिदि के लिये विविध सृष्टि अपेखितदै और इल विबिश सृष्टि के दिये गो: : 
में बेविध्य या वेषग्य होना आवश्यक है। इस गुण चोअ के लिये प्रकृति पुरुष का संयोग 


ओ. आवश्यक दे जिस संयोग से सृष्टि का विकास प्रारम्भ होता दै। गीता में कहा है `` 
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सत्वं रजश्तम इति गुणाः प्रछतिसस्भवाः । 
निदध्नन्ति महाबाहो देहे देदिनमव्ययस” ॥ 


१ अतः पुरुष के ओगापवर्ग के लिये ही प्रकृति अपने कार्थं का सर्ज झरती है और 


जिस पुरुष को अपने विषय दर्शन से बद्ध किया है उसे हो विवेक जान से मुक्ति प्रदान _ 
करती है। इसलिये गीता में कहा है कि इस प्रकृति-पुरुष के विभेव ज्ञान से बर की 


स्थिति में पुरुष आारूढ होता है-- 


“जय एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 
सचेथा वर्तमानोऽपि न स भू्रोऽभिज्ञायते ॥” ` 
, तस्वकोसुदीकार चाचस्पति मिश्रन ने कष्टा है-- | 
“अनादिस्वार्थ संयोगपररएरया ' भोगाय संयुक्तोडपि केवल्याय पुनः संथुज्यते 
इति युक्तम” । | fr 
_ इसी प्रयोजन के लिये अक्षति खर्जनास्मक कार्य करती है । ` 
शन्ततः यही कहा जा सकता है कि प्रकृति की इतनी सत्ता नहीं जितनी शकि है । 
हम प्रकृति तथा उसके गुणों का यथार्थ स्वआघ नहीं जानते क्योंकि हमारा साभ वस्तु- 
जगत्‌ तक ही सीमित हे। उसमें स्पर्श और झब्द नहीं है। व्यावहारिक इष्टिसे : 
चह नाम आश है। परन्तु फिर सी उसका होना परम ' सत्य है और शान की वस्तुओं 


. के आधार पर अनुमान से प्रमाणित होता है। 


(८) 

प्रश्‍न--“सांख्य मत में इन्द्रियों की उत्पत्ति एवं अ्योदश करण का विवेचन 
संक्षेप में करो । । | 
` उत्त--विभिन्न भारतीय दझानों में इन्द्रियों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से बचाई 
गई है । इस सम्बन्ध में सांख्यशास्ज की अपनी विशिष्ट प्रणाली हे जहाँ न्याय एव वेदान्त 
में इन्द्रियों भौतिक हैं यहां सांख्य में आहङ्कारिक (अर्थात्‌ अहंकार से उत्पन्त ) सानी _ 
गई हें । ईश्वर कृष्ण ने--“सास्विक'एकादशकः प्रवसते वेकृतादहंकारात” । 

इत्यादि पञ्चीसवीं कारिका में इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से बताई है । “सा स्विः 
कमेकाद्दाकम” दृत्यादि सांख्य सूत्र में भी इन्द्रियों की उत्पत्ति सात्विक अहंकार से कहदी 
गई है। विज्ञानभिड ने । | ु | 

“सात्विक एकाददाकः इत्यनेन मनो ग्राह्म॑ तेजसादु भयमित्युसयपदेन. च द्विदिघ- 
मिन्द्रिय ग्राह्यम्‌” ` 

इस पंक्ति से यह स्पष्ट करने को चेष्टा की हे कि ग्यारहवाँ इन्त्रिय मन ही सात्विक 
हे अन्य दसो इन्द्रियाँ आइक्कारिक होती हुई भी राजस हैं, सारिवक नहीं । परन्तु. 
सांख्य सिद्धान्त की दृष्टि से विज्ञान भिन्न का यह मत युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता हे । 
इसके विपरीत वाचस्पति का सिद्धान्त सुसंगत प्रतीत होता है कि हस्दिर्या की साश्विफ 
सहकार से उत्पत्ति होती है--'सारिवकाहङ्कारो पादानकत्वमिन्द्रियस्वम” । 
सका - यदि वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रतिपादित इन्द्रियों ही उत्पत्ति'के सत के विरोध 
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, में कोई यह शका करे कि सभी इन्द्रियों के साश्विक होने पर कर्मेन्द्रियाँ मी विषयो को 
क्यो नहीं प्रंकाशित करती उन्हें भी मन ओर जानेन्ट्रियों की ही संति विषयों को 
प्रकाशित करना चाहिये। 


विश्ञानमिक्ष के इन्द्र्योत्पत्ति मत का खण्डन-- 


समाधान). वाचस्पति मिश्र जी का कहना है कि ऐसी ही शंका तो बिज्ञानमिन्नु 
के सी मंत के सरवन्थ में होगी, क्योंकि यदि सभी इन्द्रियों सात्विक नहीं हे केवल मच 
` ही सात्विक है नो फिर दुद्धीनिद्रयाँ विषय का प्रकाश क्यों करती हें? ओर फिर मेरे | 
सत के विरोघ में जो शंका उठी डे उसका तो समाधान भी है और बह यह कि चूंकि 
' उत्कु्-सत्व-प्रघान अहंकार से मन, मध्यम-सस्व-प्रधान महकार से छुद्धीनिद्रियोँ तथा 
निकृष्ट सर-प्रधान अहंकार से कमेन्द्रियोँ उस्पन्न होती हे। जहाँ सन: सर्वाधिक विषय 
काशक हे, वहाँ बुद्धीन्ब्रियोँ विषय का प्रकाश करती हुई भी सन की तरह नहीं 
करती और कर्मन्द्रियाँ तो प्रकाश करतीं ही नहीं । तथापि-सास्विक होने से ही वे भी 
लघु द्वो ने के कारण छिप्रकारिणी हैं, अन्यथा ऐसी न होतीं। ओर फिर विज्ञानभिचु के 
के मत के विरुद्ध उठी शक्रा का परिहार केनापि प्रकारेण नहीं दिखाई देना है ! 

नैयायिका के इन्द्रियोत्पत्ति मत का खण्डन-- 


नेयायिक आदि दा्दानिक इन्द्रियों को भौतिक अर्थात्‌ आकाश इत्यादि भूतो से 
क्रमश; उत्पन्न सानते हैं और उसमें-- वली | 
“व्बछुरिन्द्रियं तेभसं रूपादिषु पञ्चसु रूपस्यवाभिव्यं जछस्वाद दापवत'"****” । 
इत्यादि अनुमान प्रमाण देने हैं, वह सवथा भ्रमारमक है क्योंकि विचार करने पर 
इन$ विरुद्ध जो बात आपाततः मन मै आती है वह यह दै कि यदि ये इन्त्रियाँ 
ग्रकाशक सास्विक अहंकार से न उत्पन्न होक! अप्रकाशक आकाश, वायु आदि पाँच 
भूतों से एथक २ उत्पन्न हुईं तो वे प्रकाशक केले हुई? आकाश इत्यादि की भांति 
इन्हे भी प्रकाशय होना चाहिये, प्रकाशक नहीं । दूसरी घात यह भी है कि 
उपयुक्त प्रकार के अनुमाना में नेयायिक जो यह हेतु देते हैं.कि-चक्कु, ओज इत्यादि 
इन्द्रियाँ आकाश, वायु आदि भूतों के शब्द, स्पर्श आदि क्शिष गुणां की उप" 
ढब्धि में, करण हैं, यह ठीक नहीं है, झ्य़ॉंकि यह दीप -हस्यादि उदाहरणों 
प्राप्त नहीं है । जपे दोप ही को लेकर, विचार करने पर ज्ञात होता 
` क्रि दीप 'खूप के प्रत्यक्ष में करण नहीं है, क्योंकि करण तो वह है जिसके होने पर 
` काये अवश्य हो, परन्तु रूप के प्रत्यक्ष में सल्चिकृट -चक्षुरिन्त्रिय ही करण है, दीप नहीं, 
अन्यथा चच्ुरिन्द्रिय, सञ्चिकर्षके जभाव में भी दीप से रूप का प्रत्यक्ष होता । जव 
उदाहरण ही असिद्ध है ता अनुमान कहाँ से सिद्ध होगा १ र 
अतः उपयुक्त विवरण स स्पष्ट हो जाता दे कि उस्कष्-सस्व-प्रधान अहंकार से 
मन, सध्यम-सत्व-प्रधान अहकार से ज्ञानेन्द्रियाँ तथा निकृष्-सस्व प्रधान. अहंकार 
कमेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । | 
[ त्रयोदश करण का विवेचन-- | 
' करण पडविध कारकों में से साधकतम रूप ) कारण विशेष ोता है। “साधक 
तसम्‌'' इति हि पाणिनिसूत्रम्‌ । और किसी फाय के अन्वय अथवा योग बिना अय 
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क्रियावान्‌ हुए बिना कोई वस्तु कारक नहों होती है। सांख्य शाख में १३ करणा का 
निर्देश किया है कल 
“करणं त्रयोदुशाविधस्‌” उन १३ करणों फा समुचय वाचस्पति मिश्र ने इस प्रकार 
किया दै । “इन्द्रियाण्येकादश जुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदज्ञप्रकारं करणम्‌ ”। | र 
बुद्धिकरण-- | 
“अध्यदलायो बुद्धि धर्मा ज्ञाने वेराग ऐखर्यस्‌ । 
सास्विकमेतद्‌ रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तस्‌ ॥” 
क्रिया और क्रियाचान्‌ में अभेद मानकर 'निश्‍चय' को ही बुद्धि कहा है। यह सर्व- 
प्रसिद्ध वात हे कि प्रत्येक कार्य करने वाला मनुष्य पहले उस कार्य का बाह्योन्द्रिर्यो से 


_ ग्रहण करने के वाद मन.से उसका बिचार अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प करके फिर अहंकार से 


है। वे अष्टांग योग ये हैं-- 


में इसे करने में अधिकृत. हुँ, ऐसा अभिमान करके “यह मुझे करना हे-इस प्रकार का 
जो बुद्धि का निश्चय है भोर जिसे वह, चेतन पुरुप के सान्निध्य से चेतन्यवती होकर . 


करती है, वही 'अध्यचसाय? है । यह बुद्धि का असाधारण कार्य है उससे क्रिया और ' | 


क्रियावान्‌ में अभेद के आधार पर अभिन्न बुद्धि कही जाती है । 
इस बुद्धि के धर्म ज्ञान, वेराग्य ओर ऐश्वर्य सारिवक रूप तथा इनके विपरीत तामस. 
रूप हे । धर्म वह है जो लौकिक सुख तथा पारछोक्रिक कड्याण का कारण बनता है 
जैसा कि कणाद सुनि ने कहा है-- | ८ | 
“यठोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स घमः” `. ` 
इसमें यज्ञ, दान, इत्यादि के सम्पादन से उत्पन्न धर्म लौकिक सुख का कारण बनता 
है भर अशांध योग के साधने से उत्पन्न धर्म निःथेयस भर्थात्‌ केदल्य का कारण होता 


“धसनियमासनबग्राणायामप्रत्याहारषारणाष्यानसमाधयोऽशदङ्गान” 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा पुरुष के विवेक या मेद का साक्षात्कार ही ज्ञान है ' राग, 


का अभाव ही वरःग्य दै, उसकी यतमान, व्यतिरेक, एकेन्दिय भौर-वज्ञीकार ४ संशाएँ हैं । 


६। पतञ्जलि सुनि ने लिखा ह 


यतमान--राग, द्वेष आदि चित्त के कषाय अर्थात्‌ मळ हैं। इनके द्वारा इन्द्र्यो 
अपने-अपने विषयों में प्रवर्तित होती हैं। इन विषयों में ये इन्व्रियाँ न 'प्रबुत्त हा, 
इसके लिये इन मळा. का परिपाक अपेक्षित है । एतदर्थ किया गया आरम्भ अर्थात्‌ प्रयत्न 
'यतमान' नामक वेरांग्य है । 

व्युतिरेक--अवशिष्ट मलों की शान्ति के लिये किया जाने चाळा प्रयत्न व्यति रेक' वेराग्य 
है। वेराग्य का पहला प्रकार मळक्षय केलिये केवल प्रयत्न. रूप होने से यतमान कहळाता है _ 
स्तुत अकार 'अप्तुक पळ चुके हैं, असुक अभी बाकी हैं? ऐसे व्यतिरेक अर्थात्‌ भेद के 
साथ क्रिये गये प्रयत्न के रूप का होने से “व्यतिरेक, वराग्य कहखाता है । र 

एकेन्द्रिय--इन्द्रियों की प्रवृत्ति में असमर्थ हो जाने के कारण पक्व अर्थात्‌ निवृत्त किन्तु 
विषयतृच्णा के रूप में भी अवशिष्ट मलों को सन में ही नियत रखना ( अर्थात्‌ उभडने 
न देना ) एकेन्द्रिय संज्ञा देराग्य हे। 

, वशीकार--भोजन, पान, .विळेपन इत्यादि लौकिक और स्वर्गादि वेदोक्त भोग . 

विषयों के उपस्थित होने पर उत्सुकता का भी न' होना वशीकार नामक वेराग्य : 


“इृष्टाजुश्रविकविषयवित्ृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌” , 
२३ साँ० को० 


है 
क 
०० ५ 


. तथा रमण ये पाँच हैं- 
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प्यं भी बुद्धि का घमं दै, इसमें अणिमा आदि की उत्पत्ति होती दे । बुद्धि के तामस 
घर्म से इनक विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य तथा अने रथ की उत्पत्ति होती है । 
अइकारकरण-- Re 
> “। अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतते सर्गः । 
एकाद्राकश्च गणस्तन्मान्रपञ्चकश्वत्र ॥7 


अहंकार अभिमान को कहते हैं, 'जो यह गृहीत और विचारित विषय है, इसमें में 


ही अधिकृत हूँ, में ही इसे करने में समर्थ हूँ, ये विषय मेरे ही लिये हैं, मेरे अतिरिक्त 


अन्य कोई इसमें अधिकृत नहीं है, अतः में ही अधिकृत हुँ " इस प्रकार का यह अभिमान 
अहंकार का असाधारण कार्य होने के कारण “अहंकार! है । 


® 


“सारिविक एकाद्शकः प्रवर्तते चेकृतादहंकारात्‌। ` 
च्छ 
भूतादेस्तन्मात्र। स तामसस्तजसादुभयम्‌ ॥” 


सात्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सात्विक गण -उव्पन्न होता है। तामस 
अहंकार से पञ्च तन्मात्राओं का तामससमूह प्रादुभूत होता है एवं राजस अहंकार से . 


दोनों ही उत्पन्न होते हैं । 
वाह्य दश इन्द्रियकरण-- 
: बुद्धीन्द्रियाणि चक्ुः श्रोत्रत्राणरसनच्वगाख्यानि | 
_ वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमन्द्रियाण्याहुः” ॥ 
क चु, श्रोत्र, प्राण, रसना तथा त्वक्‌ नामक पांच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाक, पाद, पायु 
पर उपस्य पांच क्ेन्प्रियों हें । इन ज्ञानेन्द्रियों का काम रूप, शब्द, गन्ध रस, स्पश 
विषयों को अहण करना है । एवं कमेन्द्रियों के व्यापार भाएण, ग्रहण, गमन, मळत्याग 
“रूपादिषु पञ्चानासालो चनमात्रसिप्यते वृत्तिः । | 
वचनादानविद्रणोस्सर्गानन्‍्दाश्व . पञ्चानाम्‌” ॥ 
5 आन्तर इन्द्रिय मन-- | 
“डउमयात्मकमत्र मनः संकरपकमिन्द्रियं च साध्यत्‌ 
युणपरिणामविरेपाच्रानावं ाह्ममेदाश्च ॥ 
सन दोनों प्रकार की इन्द्रिय हे। यह संकल्प करने वाळा है और इन्द्रियों के सजा- 
'तीय होने से इन्द्रिय कहलाता है। क्योंकि सन से ही संयुक्त होकर चक्षु इत्यादि 


> ज्ञानेन्द्रियों तथा वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय सें प्रवृत्त होती हैं अन्यथा 


नहीं । मन की उभयास्मकता में इष्टान्त माउरबृत्ति में इस प्रकार दिया है-- 
“यथा देवदत्तो गोपालमध्ये स्थितो गोपाछत्वं कुरुते, मञ्जमध्येस्थितो मल्चत्व कुरुते” 


, ` इसी पर परमार्थ-कृत चीनी भाषागत अनुवाद में जो दृष्टान्त हे, उसका संस्कृत रूपान्तर 


इस प्रकार हे-- - a | 
“यथा एकः पुरुषः कदाचित्‌ कमंकर उच्यते, कदाचित्‌ प्रवक्ता. एवं सन. इन्द्रियमिति” 


संकएप करने वाळा अन है। मन का इन्द्रिय होना उसके विशिष्ट व्यापार वाला हीने . 
के कारण नहीं अपितु अन्य इन्द्रिय बा ह 


होता दे, और यद-समानघमंता इस वात की है कि मन और इन्द्रियों दोनों ही सात्विक 


के साथ उसकी: समानधर्मता होने के कारण सिद्ध 


अहंकार से उत्पन्न होती हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वेदान्ती मन को 
इन्द्रिय नहीं मानते हं। ४ | 





टिप्पणा : नोट्स ३४७ 


ऊपर जो अन्तःकरण का बर्णन किया गया हे वे सब इन्द्रियों फे विशिष्ट ब्यापार हैं। 
क्योकि व्यापार विशिष्ट ओर सामान्य के भेद से ढो अकार का है। इन अन्तःकरणों (सन, 
बुद्धि और अहंकार ) का साधारणधर्म पञ्चप्राण, अपान, भ्यान, उदान एवं समान वायु 
को धारण करना है । क्योंकि अन्तःकरण के रहने पर ही माण इस्यादि रहते हैं और 
नरहने पर नहीं रहते . TS म * 
“सामान्यकरणवृत्तिः ग्राणाथा ` वायवः पञ्च” 
मन, बुद्धि अहंकार एवं विशिष्ट इन्द्रिय का युगपत्‌ एवं ऋमशः व्यापार 


` “युगपच्चनुष्टस्य तु वृत्तिः क्रमशञ्च तत्य निर्दिष्ट इडे तथाप्ये त्रयस्य तत्पूर्विकावृत्ति'॥ 

. प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में चारों ही बाह्य एवं त्रिविध अन्तरिक करणो का व्यापार 

कभी एकसाथ और कभी क्रमशः 'होता है। इसी भकार परोक्ष पदार्थ के विषय में 

. भी तीनो अंतःकरणों का व्यापार एक साथ और क्रमशः प्रत्यक्षपुर्वक होता है । | 
प्रत्यक्ष पदार्थ के दिपय में एक साथ व्यापार-- 


जेसे जब घने अन्धकार में बिजली के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ का अपने सम्मुख 
अत्यन्त समीपं देखता है, तब चूँकि उसके बाह्येन्द्रियकृतत आलोचन, मनकृत संकल्प, 
भहुंकारकृत अभिमान तथा इुद्धिकृत निश्चय एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह 
तत्काल ही उस स्थान से कूद कर भागता है । र: ५ ° 


प्रत्यक्षपदार्थ के विषय में क्रमशः व्यापार-- 


जेसे जब कोई व्यक्ति भन्द प्रकाश में पहले केवल वस्तु को अस्पष्ट रूप से देखता है, 
तव एकाग्र मन से विचार करता है कि यह तो कानों तक खिंचे हुए एवं बाणयु्त-धनुष 
वाला क्र चोर है, फिर उसे थह अभिमान होता है कि यह मेरी ओर आ रहा दै, और 
फिर वह यह निश्चय करता है कि इस स्थान से भाग जाउँ | 4 
परोक्ष पदार्थ के दिषय में वाहा इन्विर्था के सहयोग के विना ही तीनो .अन्तःकरणों 
का यौगपद्चेन एवं अयोगपद्येन व्यापार होता है।इस प्रकार ये करण पारस्परिक अभि- 
प्राय एवं संकेत के कारण अपने व्यापार में संलझ होते हॅ--करणो की इस व्यापारः 
शीलता कक ही एकमात्र कारण है, अन्य कोई ईश्वर या आत्मा प्रयोजक या 
कारण नहीं हे-- " । 
_ «स्वाँ स्वां प्रतिपथन्ते परस्पराकृतहेतुकां वृत्तिम । 
` पुरुषार्थ एव हेतुन केनचित्कायंते करणम्‌” ॥. 


आहरण, धारण एवं प्रकाश करने वाले इन्द्रियो के-कार्य-- 


“कार्य च तस्य दृशधाऽऽहायं घाय प्रकाश्यं च? 

तेरह करणो के आहार्य, घाय और प्रकाय कार्य दश-दश प्रकार के हैं । जाहाये का 
भथे है व्याप्य । | | REST 
_ आहाये-वाक आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ,भाषण, ग्रहण, गमन, मखत्याग तथा आनन्द 
में अपने व्यापार से व्यास रहती हैं। ये कार्य दिव्य देवयोग्य तथा अदिव्य 

मयुन्ययोग्य होने से दृश होते हैं। इस प्रकार क्षाहार्य दश प्रकार के हैं । | 
__भर्य-त्रिविध अन्तःकरण का प्राण इत्यादि अपने पचो व्यापारों के द्वारा धारण 
करने योग्य कार्य 'शरीर” है और यह एथ्दी इत्यादि पञ्चमूतों का बना होता है। इन भूते 
म पसवो, शबद, सपर्ण आदि पांचों तन्माश्राओं का समूह होता है। ये पांच दिव्य और 
. दिव्य रूप से द्विविध होने के कारण द होते हैं। इस प्रकार 'घाये' भी दृश प्रकार के हैं। 
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'प्रकाश्य- शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गन्ध पाँच प्रकाशय विषय छानेन्द्रियों से यथा- 
योग्य व्याप्त होते हैं और वे भी दिष्य तथा अदिस्य रूप.से दस होते हैं। इसलिये प्रकाश्यः 
सी छस प्रकार के हैं। ह प | | 

अयोदश करणा का सूक्ष्मतमविभाग-- 

“अन्तःकरणे त्रिविध दक्षणावाहा त्रयस्य दिषयाख्यस्‌ । 
सारप्रतकाळं बाह्यं त्रिकालसाभ्यन्तरं करणस्‌” ॥ | 


' अन्तःकरण बुद्धि, अहंकार तथा सन के भेद से तीन प्रकार के हैं। ये शरीर के 
अन्तर्गत होने से अन्तःकरण कहलाते हैं। वेदान्त के मत में मन, छुद्धि, अइंकार एवं 
चिस इन त्य से अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है। कहा है-- । 

“मनोबुद्धिरहकांरश्वितं करणमान्तरस्‌ । " । 
संशयो निश्चयो शदः स्मरणे विषया इसे” ४ 
बाह्य करण दस प्रकार के हैं। ये दाह्य करण तीनों अन्तःकरणों के/विषयों को प्रस्तुत 
करने में द्वार का काम करते हैं । + 
समस्त करणे में से. बुद्धि को प्रधानता-- 
“सान्तःकरणा इद्धिः सव विषयमवगाहते यस्मात्‌। 
द तस्मारित्नविघं करणं रारि ह्वाराणि दोषाणि” ॥ 
बाह्य इन्द्रियों द्वार - अर्थात्‌ - अप्रधान हैं क्योकि बाहान्विर्या के द्वारा उपस्थित क्वि 
"गने सभी विषयों में मम और भएकार के सहित बुद्धि व्याप्त होती दै, इसलिये बाह्य 
इन्द्रियां द्वार या साधनमत्र हें. और -मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि साधनवती 
_ अर्थात्‌ प्रधान है। ह 2 5 
बाक्षेन््रियों की ही अपला बुद्धि प्रधान नहीं है अपितु अहंकार. और मन जो दो 
अन्य अन्तःकरण प्रधान हैं, उनकी अपेहा भी बुद्धि प्रधान है ह 
'“एते प्रदीपकदपाः परस्पर दिलछुणा गुणविदेषाः । 
बह `, हत्स्ने पुरुषस्यार्थ प्रशाश्य शुद्धौ प्रयच्छुन्ति? ॥ 

- जेसे आमणी सभी गृह-स्वासियों से कर छेकर जनपद या प्रान्द छे अध्य को, 
प्रास्ताध्यक् सारे देश के अध्यक्ष को तथा देशाध्यक्ष सम्राट को सौंपता है उसी प्रकार. 
बाह्य : इन्द्रियाँ विषयों को महण करके सन को सोंपती हैं, मन -उनका संकश्प करके अकार 

“को तथा अहंकार उनका जमसिमान .करके सभी कारणा में प्रधान बुद्धि को सोपता दै । 
अतः गुणों के ही विशिष्ट विकार किन्तु .परस्पर. विल्छषण ये करण प्रदीप के समान हैं। | 
ये समस्त पुरुषार्थ को अरकाशित कर बुद्धि को ससर्पित कर देते हें । 

प्रश्न हो सकता है कि सारे करण समस्तः द्विषयों को -ड को दी क्या सौंपते 
हे, क्या नहीं जुद्धि उन्हे प्रमुख जहंकार या मन फो सौंपी हैं? इसका निःनलिलित 


. झमाघान है-- ` , 
द्द प्रत्युपभाग यर्मोत्पुरकरव साधयति दिः ।. 
सैव च विशिगष्टि पुनः , प्रधामशरपान्तरं छ ॥ -- 
'चूँकि समस्त विषयों के सम्बन्ध में होने वाळे पुरुष के योग को छुद्धि-ही सम्या 
करती हे और वही अक्ृति एवं पुरुष के: सूचम भेदू को प्रकट करती हे-। इसलिए समी 
करण स्प-प्रकाशित समस्त अर्थ बुद्धि फो ही सौंपते हैं और इसलिये वढी प्रधान दै । 
. अन्त में यही कहा जा म्सकत] दे कि विषयों को प्रकाशित करने के लिये 
करण अत्यन्त आवश्यक हैं । * 





न || रया 
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(६) ` | 
प्ररन--साँख्नलिद्धान्त के अचुसार दुःखन्नयामिधात पर संलिप्त टिप्पणी ढिख। । 
Write short note ०1 “दुएखग्रयामिधास्‌' according to Sarikhya 
System. | | 


उत्तर--पाश्वत्य विचारको के अलुलार- दुन की उत्पत्ति आश्चर्य से होती है | 


."'शा[(७०७॥१ begins in wonder’. थह आश्चर्य एक मानसिक कोतूहल है, पुक्‌ 


जिज्ञासा मात्र है! परन्तु भरतवर्ष में दुरच की उत्पति हःखनिवृत्ति 
या पोक्ष-साधन के खिये होती है । > य 28 अति 


. शतः यदि जगत्‌ में दुःख न हो, अथवा होने पर भी उसको छोड्ने की इष्छा न हो 


अथवा '्रोड्ने की इच्छा होने पर भी उसके नित्य दोने के कारण या विनाश के 
उपाय के अझान के कारण उसकी निवृत्ति सभव न हो, अथवा निवृत्ति' सम्भव 
होने -पर भी प्रस्तुत शाख का प्रतिपाण विषय-प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान- 
उस दुःख की निवृत्ति का उपाय न हो. अथवा चेसे होने पर भी इस विवेक-ज्ञान की 
अपेक्षा कोई सुलभ एवं सरळतर उपाय हो तो इसके विषय में जिज्ञासा कदापि न होगी । 
परन्तु जगत्‌ में दुःख है छी नहीं अथवा होने पर भी उसकी निवृत्ति.किसी को अभौष्ट 


` नहीं है-ऐसी बात नहीं है। इसलिये सांण्य में 'दुखत्रयाभिघातात” कहा है। क्योंकि 


सुद्धितस्वान्तर्वती रजोगुण के विशिष्ट परिणाम-शूत एवं प्रत्येक के द्वारा अनुभव किये 
जाने वावे इस दुःख को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट शब्द्‌ 
कहा ६-- ¢ 
“तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीय दुःखं रजःपारिणाम-्भेदो न शक्यते प्रस्याख्यातुम” ` 
त्रिविध दुःख-- | - 
दुःख तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिवेबिक-- : 
“दुःखानां त्रयं वुःखत्रयस । तत्‌ खळ आध्यात्मिकस, आधिभौतिकस्‌ आधिदेविकळ ।” 
आध्यात्मिक दुःख--“तत्राध्यास्सिक द्विविधं शारीरं मानसं.च” 
इनमें आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसिक रूप से दो प्रकार का होता दै! 
चात, पित्त और कफ नामक त्रिदोष की दिषसता से उत्पन्न दुःख को शारीरिक .तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद तथा सुन्दर शब्द स्पशं, आदि श्रेष्ठ विषयों 
के अभाव से उत्पन्न दुःख को मानसिक कहते हैं। ये सभी दुःख आन्तरिक उपायों से 
निवतंनीय होने के कारण आध्यात्मिक केहलाते हैं । | 
वस्तुतः शारीरिक दुःख भी दो प्रकार का होता है । पक नेसर्गिक जेसे अशनाया, 
पिपासा इत्यादि से उत्पन्न, दूसरा त्रिदोष*जन्य जसे ज्वर, अतीसार इत्यादि । 
यथपि सभी दुःख मन्न का घर्स होने कारण मानसिक ही होता दै, अतएव आध्या- 


| रिसक, आधिभौतिक और आधिदैविक रूप से उसका. विभाजन सम्मद नहीं दै, तथापि 


यहाँ ऐसा विभाजन इसं दृष्टि से किया गया है कि जिसमें केवळ मन की अपेक्षा हो, चं 


सो मानसिक और जिसमें उसके अतिरिक्त वाह्य निमित्तों छी भी अपेक्षा हो, वह उससे 


भिन्न अर्थात शारीरिक, अधिभौतिक यां आधिदेविक हैं। 


आधिमोतिक और आधिदेविक दुःख-- कि 
चाह उपायों से साध्य दुःख, दो प्रकार के होते हैं, आधिभोतिक और आघिदेविक । 
“बाह्योपायसाध्य दुःखं द्वेघा आर्घियौतिकस्‌, आधिदेविकडा'! । 


सळ 


Ur 2 सांख्यतत्वकौमुदी 


. उनमें से मनुष्य, पश, पकी, सप तथा दृक्षादि स्थावरों से उत्पन्न होने वाला दुःख, 
आधिभौतिक, तथा यक्त, राइस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने चाला दुःख- 
आधिदेविक कहलता दै । | ४ 

शंका-बौद्धदाशनिक आदि यह शंका कर सकते हैं कि सत्कायंवादी सांख्यके 

मत में दुःख का नाश केसे हो सकता है? 'नासत उत्पादो न वा सतो निरोधः---असत्‌ 

की उत्पत्ति या सद्‌ का विनाश होता नहीं । अतः सत्‌ दुःख का नाश केसे सम्भव है? ' 

` समाधान--यद्यपि सत्‌ होने के कारण दुःख का पूर्ण निरोध या विनाश सम्भव नहीं 

` है, तथापिःउसका अभिमर्व या उसकी शान्ति की ज्ञा सकतीं है । इस प्रकार 'तद्पधातके 
हेतौ? यह कथन युक्त है । अब प्रश्न हाता दै कि 'दुःखन्रर्‍याभिघात' केसे सम्भव दै! 


दुःखत्रयाभिधात के लौकिक उपाय- | | 

यह जगत्‌ त्रिविध दुःखात्मक है, उसकी निवृत्ति-भी अभीष्ट एवं सम्भव है तथा 
शाख्रोक्त उपाय उसकी निवृत्ति करने में समर्थ भी है; तथापि उसके विषय में विद्वानों 
को जिज्ञासा नहीं होगी, क्योकि अहाँ एक ओर उस निवृत्ति का सुकर छौकिक उपाय 
सुळभ है वहाँ दूसरी ओर तत्वज्ञान, जो दुःख की निवृत्ति का शाखोक्त उपाय है, वह 
अनेक जन्मों के सतत अभ्यास से होने वाळे भ्रम के द्वारा साध्य होने के कारण दुष्कर दै। 
लोकोक्ति भी ऐसी है-- ;: | 
“अके चेन्मधु विन्देत - किमथ पर्वत ब्जेत्‌। 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्वान्‌ यरनमा चरेत्‌?” ॥ ` 

यदि मंदार दृक्ष में ही मधु मिल जाय तो पर्वत पर किस लिये जाया जाय ? अभीष्ट 
वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर झळा कौन विद्वान्‌ तदर्थ प्रयत्न करेगा । शारीरिक दुःख की . 
निवृत्ति के लिये सेकड़ों सुकर उपाय चेद्यों के द्वारा बताए गए हैं। मानसिक दुःख के भी 
निवारण का उपाय, जैसे सुन्दर स्री, पान, भोजन, लेप, वख, अलंकार इत्यादि वस्तुओं . 
की प्राप्ति सुकर ही है । इसी प्रकारं आधिभौतिक दुःख के. भी ,निवारण का उपाय, 
जैसे नीतिशाखों के सतत अध्ययन से ८ अत्पन्न चातुर्यं तथा निर्वाध या निरुपद्रवं स्थानों 
में वास इत्यादि भी सुकर है । इसी अकार आधिदेविक दुःख के भी निवारण के मणि" 
धारण, सन्त्राचुडान तथा औषध सेवन इत्यादि उपाय भी सरळ हैं ` 

लोकिक उपाय द्वारा दुःखत्रयाभिघात के समर्थन का खण्डन-- 


: सांस्य-दाशनिकों का कहना.दै कि लौकिक उपाय कभी भी दुःखत्रयाभिघात में 
समथ नहीं हे क्योंकि लोकिक उपाय से अवश्य एवं सावकालिक निवृत्ति नहीं होती दै-” 
“इश्साथ्पार्था चेज्चेकान्तात्यन्ततो डमावात्‌” 

इसका अभिप्राय यह्‌ है कि यथाविधि रसायन, कामिनी, नीतिशाख और मम्त्रादि 
के प्रयोग से भी त्रिविध दुःख की प्रायः निवृत्ति न दिखाई पढ्ने के; कारण वह निदृत्ति 
ऐकान्तिक नहीं हुई । .निवृत्त हुए दुःख की भो पुनः उत्पत्ति दीख पढ़ने के कारण वह 
आत्यन्तिक नहीं हुई । इस प्रकार लौकिक उपाय सरळ होते हुए भी दुःख की पेकान्तिक 
दिह कर पाते। इसलिये शख्रोपाय-विपयिणी जिज्ञासा व्यर्थ नहीं. कही जा 


कर्मेकाण्डपरक वेदिक कार्ये-कलापांदि उपाय का दुःखत्रयामिशात के लिये खण्डन अ 
शंका--दुःख की आस्यन्तिक और - ऐेकान्तिक नित्रत्तिका-छौकिक उपाय न हो तो । 
न सही, किन्तु स्वलपकालसाध्य ज्यो तिष्टोम इत्यादि वेदोक्त यज्ञकर्म त्रिविध दुःख की 
भवरय ही सात्रेकालिक निवृत्ति कर देंगे और भ्रुति का वचन भी है-- : 
र, हू 





दै 
° 
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“यसदुःखेन सग्मिच्न च अस्तसनन्तरम्‌ । 

अभिछापोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदस्‌” ॥ 

जो न दुःख से मिश्रित हो, न भविष्य में क्षय गीर | 
हो अर्थात्‌ परिक्षम-साध्य न हो वही सुख स्म न bbs र चि न 
अन्य श्रुति भी हे-- | 


अपाम सोममझता' अभूम” 


अतः इन वचनों के अनुसार स्वगं दुःखहीन सुखनिरोष है, और चह अपनी सत्ता 
द्वारा दुःख को उसके मूळ कारण के सहित नए कर देता है । वह चयोन्ुख सी नहीं है। 


' और यदि वह चयोन्सुस होता तो इसकी अमरता केले सम्भव होती ? इसलिए अनेक 


जन्मों के सतत परिश्रम से साधनीय विवेकेज्ञान की अपेक्षा मुहूर्त, प्रहर, रात-दिन, : 
मास “तथा वष इत्यादि स्वदप समय में साध्य एवं त्रिविध दुःख के निवसंक वेदिक 
उपाय के सुकर होने के कारण शास्रोक्त उपाय की जिज्ञाला व्यर्थ ही है ' . 
_ समाधान-- | दु | 
“इश्टयदानुअविकः सह्यविशुद्धिक्षया तिदायबरुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानाव”॥ ` 
. कार्यकलापरूप चेदिक उपाय भी लौकिक उपायों के सहश ही दुःखत्रय की ऐका- 


_ न्तिक तथा आत्यन्तिक निदृच्ति में असमर्थ हैं क्योकि यह अशुद्धि, विनाश तथा न्यूना- 


घिक्य दोष. से युक्त है । व्यक्त-अव्यक्त तथा चिद्रूप पुरुष के विवेकज्ञान से उत्पन्न तरव- 
सासास्काररूप सांख्य शास्त्रोक्त उपाय उसंसे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर दै । 
सोमादि यज्ञों का पशु-हिंसा तथा बीज-नाश इत्यादि साधनों से सम्पादित होना 
ही उसकी अशुद्धि चा मळिनता है । जेसा भगवान्‌ पन्चशिखाचायं ने कहा है-- 
म “स्वर्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमपः”? र 
` अर्थात्‌ “ज्योतिष्टोमादि-जन्य पुण्य या धमं से हिंसादि-जन्य पाप या अशुद्धि का 
अत्यद्प मेल या मिश्रण तो रहता ही दै जो प्रतीकायं और सह्य होता है” परन्तु यदि 
प्रमाद्वश्ञ प्रायश्चित्त.नहीं किया गया तो प्रधान कमं के फल-काल में बह जघर भी फल 
देता है । फिर भी यह अधम जो कुछ भी दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, चह सप्रत्यवमपं 
अर्थात्‌ सहने योग्य होता दे, क्योकि पुण्यसन्चय से प्राप्त स्वगरूपी अस्ुत-सरोचर 
में अवगाहन करने वाले लोग किञ्चिन्मात्र पाप से ग्रास दुःखाझि की चिनगारी को 
निस्सन्देह सह लेते हे । ` a की 
मीमांसकमत का खण्डन | | 
मीमांसकों कां यंह कथन भी उचित नहीं है कि-- 
“अप्निषोमीयं पशुमालभेत”' 
अञ्चि और सोम को समर्पित पशु की हिंसा करनी चाहिये। इस विशेष नियम से-- 
डे ५ । «धन्‌ हिंस्यात्‌ सचा भूतानि’, हि 


'किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये इस सामान्य नियम का वाघ ह 


` जाता है। क्‍योंकि दोनों में कोई विरोध नहों दे । जगत में बहुत से ढोग अन्य अनेको 


की अपेक्षा बलवान होते हैं परन्तु समी वलवान सभी निबंलों का दमन करते नहीं 


फिरते । जिस बळवान का जिस किसी निबळ के साथ विरोध होगा, दही बलवान, अपने 
: विरोधी का दमन करेगा सिंह, मश्नक से कितना अधिक बलवान होता है पर क्या वह 


| पन 


० 


“३७९... सांख्यतत्त्वकौसुदी 


, कभी सञ्शक का.दुमन करता हुआ देखा जाता है ? हाँ, हाथी का दमन वह अवश्य करता 
है क्योंकि वह उसका सहज विरोधी है। ऐसी ही स्थिति झाख में भी सामान्य और विशेष 
विधानों की होती है । जहाँ दोनों परस्पर विरोधी होंगे, वही विशेष, सामान्य का वाध 
करेगा अतः उपर्युक्त बाद में तो दोनों नियमों के भिन्न-विषयक होने के कारण 

कोई विरोध दे ही नही! 
उनमे विर ही भिन्न-विषयता स्पष्ट दे। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी 
चाहिये, यह निषेध-वाक्य इतनी ही बात सूचित करता है कि हिंसा अनर्थकारिणी है न 
कि यह बात भी कि वह यज्ञ के लिये अनुपयोगी है । इसी प्रकार “अझि और सोम के 
लिये पशु की हिंसा करनी चाहिये” यह वाक्य इतनी ही वात बताता है कि पशुहिसा 
यज्ञ के लिये उपयोगी है, न कि यह बात भी कि वह अनर्थकारिणी नहीं है क्योंकि वेसा 

_ होने पर वाक्यभेद दोष आ जायगा जिसको मीमांसक सबसे बड़ा दोष मानते हैं। 

इससे स्पष्ट है कि वेदिक ळिय़ा-कलाप से सम्पन्न यज्ञादिअनुष्ठान अशुद्धयात्मक्र होने से 
दुःखत्रय की आंत्यन्तिक निवृत्ति करने में समर्थ नहीं हैं । 

इसी प्रकार ज्यित्व तथा न्यूनाधिक्य वस्तुतः स्वर्गादि फलों में विद्यमान होने पर भी 

गौणरूप से उन यज्ञादि वेदिक उपायों के दोप कहे गये हैं। स्वर्गादि 'भाव' पदार्थ होते 

हुए दूसरे के काय हैं-इसी से उनका क्षयित्व अर्थात्‌ अनित्यत्व सिद्ध है क्योंकि यह नियम 
है झि “यत्‌ कायं तदनित्यम्‌” १ क 


` उ्योतिप्टोसादि यज्ञ केवळ स्वर्ग के साधन हैं, परन्तु वाजपेय आदि स्वर्गाधिपति 


इन्द्र होने के। यही एक की अपेक्षा दूसरे का अतिशय वा आधिक्य हे और दूसरे की 
सम्पत्ति का अतिशय न्यून सम्पत्ति चारे को अवश्य ही दुःख होता है। ` 
औरं जो 'हम - सोस पीकर अमर हो गये' यह कहा गया है वह तो यहाँ “अमर” का 
अर्थ लत्तणा से चिरस्थायी छिया गया है जेसी कि अन्य श्रुति भी है-- 
| (“न कमंणा न प्रंजया घनेन त्यागेनेकेडरतन्वमानशुः” 
दि इस उपर्युक्त मीमांसकमत के खण्डन से सिद्ध है कि लौकिक उपाय की तरह 
बैदिक कमकाण्डपरक उपा आ त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निदृत्ति 
नहीं कर सकते। | ` 
सांख्यशाखन द्वारा प्रतिपादित प्रमेय-पदार्थी--का ज्ञान दुःखत्रयाभिघात का मुख्य उपाय है। 


. सांख्याचारयो का कहना है कि हिंसादि से दूषित अनित्य तथा विषमःफल वाले एवं 
दुःखनाशंक समझे जाने वाले उस सोम दान इत्यादि वेदिक उपायों से भिन्न सांख्यशाख 
. द्वारा प्रतिपादित २५ तस्वों का ज्ञान ही दुःखत्रय की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निदृत्ति 
का मूळ एवं सफल उपाय है । वे २५ तत्व हें व्यक्त, अव्यक्त एवं छ । ग्रन्थकार ने साधक” 
चित्त की एकाग्रता के लिये उन तत्वों का इस प्रकार संक्षेप में उपन्यास किया दै- | 
| “'मूलप्रकतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रक्रतिविक्कतयः सत्त । र 
घोडशक्रस्तु विकारो न प्रकतिन विकृतिः पुरुषः? ॥ 


अतेः दर्शनविद्या का 'दुखत्रयाभिधात प्रयोजन सिद्ध होता है, जो समस्त प्रकार 


के दोषों से विमुक्त है । 
जैसा कि दुःख से साचंकालिक और आत्यन्तिक छुटकारा पान के लिये डा० दासगुत 
दास ने देशन को.ही आभ्य माना है उनका कथन है-- रज 


- “Philosophyshows how extensive is sorrow, why sorrow comes, . 


what ‘is the way.to uproot it, and what is the state, when it is 


टिप्पणी नोड | | ३५३ 


uprooted. The man Who has resolved to uproot: sorrow turns to 
philosophy to find out the means of doing it.” | 


(१०) : 
प्रदन--प्रमाण क्या हे ? सांज्यासिसत प्रमाणो का स्वरूप निर्धारित करो । और 
यह बताओ कि उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिह्य प्रमाणा का सांख्य 


द्वारा स्वीकृत प्रमाणों में अन्तर्भाव कैसे दो सकता दै ? 


What is a Pramana ? Describe briefly the Pramianas 


` accépted by Samkhya School. And Demonstrate 10५ उपमान 


गि जा क र रा? र कि क SR | जस? का रह 


न 


| 
| 


9110 अर्थापचि may be included in the प्रमाण s recognized by the 

Sarhkhya System. 

हक or 

Prove it—“त्रितिध प्रमाणमिष्टं प्रमेयमिद्धिः प्रमाणाद्धि? | 
» स ०755६ 

Explain fully this. Kariks— | 
«ग्रतिविषयाध्यवसायो इष्ट त्रिविधमनुमानमाज्यातम्‌ । 

तह्ञिङ्ग॑छिङ्गि पूर्वक माष्तश्चुतिराप्तवचनं तु” ॥ ; | 

उत्तर--दुःखत्रयाभिषाताजिज्ञासा' २००००टय्रद्वाव्यक्तज्ञविज्ञानात” इन दो कारिकाओं 


` मे ईश्वरक्नष्ण ने सांख्यसम्मत 'चतुब्यूंहता का संकेत किया है। (१) दुःख (२) दुःख 


का कारण (३) दुःखनाश (४) दुःखनाश का उपाय । 
दुःख ( १) इनमें से दुःख का विभाजन निम्न है-- 
| इ 


आन्तरो पायसाध्य बाह्योपायसाध्य 





आध्यात्मिक 
. | ७ 


| | | 
शारीर मागस x Fr 
दुःख का कारण (२) दुःख खुद्धि का स्वाभाविक धमं है। किन्तु पुरुष निगुण 


De 


“ आधिदे - 
आधिभौतिक विक - 





- अतएव निर्देःख है। यदद पुरुष अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित होकर उसमें वतमान 


सुखादि को अपना लना छै । वह मोक्तुत्व-भोग्यत्व रूप सम्बन्ध ही पुरुष के लिये 
दुःखत्रय का कारण है! म | | 
_ दुशखनाश (३) सत्कार्यवादी सांख्य के मत में दुःख रजोगुण का परिणाम हे अतः 
उसका नाश नहीं हो सकता । क्यॉकि-- 

“नासतो विद्यते भावो ना भावों विद्यते सतः” अतः दुःजनाश का मतलब है दःख का 


| अभिभव, तिरोभाव; 


दुःखनाश का उपाय (४) दुःखनाश के तीन उपाय हैं। 


५० = 


७ 
~ बढ 


३५४ . ` सांख्यतत्वकौसुदी 


दल नाश 


| | [mer 628: | 
इष्ट उपाय आनुश्रविक व्यक्ताव्यक्त विज्ञान न 
उक्त तानों उपायों मै से प्रथम दो अपयांस हैं, क्योंकि उनसे दुःखों का. ऐकान्तिक 
( अवश्यंभावी ) और आत्यन्तिक ( सार्वकालिक ) अभाव नहीं होता। 


(११) 


प्रक्ष--12011078/720८ 1097 उपमान, अर्थापत्ति अनुपलब्धि, सरभव दात 


_ ऐतिह्य are included in 00८ प्रम accepted by Sarnkhya System.. 


' उत्तर--प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द्‌ प्रमाणों के अतिरिक्त--न्याय उपमान को और भइ 
तथा वेदान्ती उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि को भी पृथक प्रमाण मानते हैं। किन्तु 
सांख्य उपमान और अर्थापत्ति को अपने तीन प्रमाणा में अन्तर्हित करते हैं। : 
उपमान-ईसके तीन स्वरूप र ( १). प्राचीन नेयायिक-सम्मत ( २.) नेयायिकः 
सम्मतः( ३ ) मीमांसक-सम्मत। | | 
(३) गवय शब्द सुने हुए किन्तु जी.. को न देखे हुए नागरिक के द्वारा--गवय 
केसा होता है (पूछे जाने पर गवय को देखा हुआ आरण्यक, नागरिक एवं आरण्यक 
उभय प्रसिद्ध गौ के साधम्यं से अप्रसिद्ध रवय का बोध--“यथा गौ: तथा रवयः? इस 


“गवयपदवाच्यस्वेन गवयं जानामि” यह पौरुषेय बोध शाब्द प्रमाण होता है। ` 


उपदेश वाक्य का स्मरण हो आता है। गवय शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष हुआ था, अर्थ का 
चाइप प्रत्यक्ष हो रहा है । शेष बचता हे वह ज्ञान कि इसी गो सदृश जीव फे छिपे 
गवय शब्द का प्रयोग होता है । उपमान भी इसी ज्ञान को सिद्ध करता है. “गवयशब्दो 

पहशस्य वाचकः” | व्यापारवदसाधारणं कारणं करणं के अनुसार ' इस उपमान का 
कारणत्व निम्न रूप से ह~ - | | 


| उपमान | ` आवान्तरब्यापार : ` _ उपमिति 
` ( यवय में गो ) सादृश्य ' वाक्यार्थ - संज्ञासंज्ञि 
का प्रत्यक्ष स्मरण सम्बन्ध का जान 


आकार में इस उपमान का अनुमान में अन्तर्भाव कर लिया गया हे! अनुमान का 

। पा ० ० 
 रावयपद, गोसदृशपिण्डस्य चांचकम ( प्रतिज्ञा ) असति लरक्षणा दि- 

.__ ढृत्यन्तरे बुद्ध: गोसदशजीवाभिब्यक्तये ˆ अयुज्यमानस्वात” . 

इस अनुमान की मूल ज्याति का स्वरूप निम्न है-- 9 


4 


पय. दिष्पणी: नोट्स ३५५ 


“य॒त्र यंत्र यः दाब्दः पदार्थाभिन्यक्तये वृद्धेः त 
. `तत्र तत्र स असति वृत्यन्तरे तदर्थस्य वाचको भवति” 
' डयाहि के बाद उपनय ओर निगमन देते हैं-- 


` > भरैयुज्यते चेतरं गवयशब्दः गो सहशे-उपनय . 
, तस्मात्‌ गवयशउदो गो सरशस्य दाचकः--निगमन 


(३) गी को देखने वाले किसी नागरिक ने जंगल में जाकर गौ के सदरा जीव को देखा । 
और उसने पहले से सुन रखा था कि यौ के सदश गवय होता है । अब जब वह गौ के सहदा 
जीव को देखता है तो उसे यह ज्ञान होता दै “गोसदृशो गवयः”। यह प्रत्यक्ष ज्ञान दै । 
क्योंकि इसका अनुयोशी गवय प्रत्यक्ष है । फिर उसे स्मरण होता दै “अनेन सरशी मदीया 
गौ:??। यह स्मरण है, क्योंकि इसका अनुयोगी ( मदीया गौ: ) प्रत्यक्ष नहीं दे और 
साइश्यज्ञान में अनुयोगी (जिससे सादृश्य हो) का प्रत्यक्ष होने पर साइश्यज्ञान 
प्रत्यक्ष कहलाता हे । अतः उक्त स्मरणज्ञान उपमिति प्रमा दे और प्रथम प्रत्यक्षज्ञान 
उपमान प्रमाण है। यद्यपि दोनों साइश्यज्ञान में विषय एवं सादृश्य समान है तथापि 

प्रतियोगी-अजुयोगी के भेद से दोनों ज्ञान भिन्न हैं । । 








उपमान | डपा 
१ (णन कडी 
गों मति पा झुर? वय प्रति० गौः Wa: 
| | | 
सद्दशो सहृशो 


` चाचस्पति का कहना है कि साइश्य तो एक ही है, यद्यपि परिस्थिति अर्थात साइश्य 
के सम्बन्धी-में मेदू भळे ही हो। यह नहीं है कि गो में. दूसरा सादृश्य दै और गवय 
में दूसरा । क्योंकि तदूभिन्न होते हुए भी तद्गत भूयो धर्मवत्व ही सादृश्य होता है 
यदि उस सादृश्य का गवय में प्रत्यक्ष हो रहा है तो गौ में भी प्रत्यक्ष मान लीजिये 
क्योंकि दोनों साइश्य की आत्मा पुंक है । 
. गो -- खुर, पुच्छ आदि गवय -- खुर पुच्छ आदि 
पु, , ब्‌ ३ पु | 
गोस्व -- खुरत्व, पुस्छु'व गवयस्व -- खुरस्व पुच्छुस्व 
यह ^. 8. गत खुरस्व, पुच्छुत्व समान है। और समवायसम्बन्ध से दोनों में रहता 
., है। चूँकि समवाय एक दे और वही सादश्य है अतः साइश्य भी एक द्दे। 


समवाय ( सादृश्य ) 


न्| 
1 3 
यी 


ह | ३ ) 7 
चर पुष्कर EIN, 
गौ दाइश्य । गवय 





अर्थापत्ति-- | 
मोमांसक आदि व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर होने वाले अनुमान को नहीं मानते, 
. क्योंकि उनका कट्टना है कि जव निगमन अन्वित ( 700४० ) निकलता है तो उसके . 





३५६ सांज्यतस्वकोसुदी 
लिये व्यतिरेक व्याप्ति क्यों मानी जाय ? सांख्य जांदि व्यतिरेक ज्यातिको सानकर 
` अर्थापत्ति का खण्डन कर देते हैं। . रक: 
मीमांसक कहते हैं कि जीवित चेत्र को जब हज घर पर नंहो.वेखते आर बाहर 
भी नहीं देखते तो कल्पना करते हैं कि बढ वाहर होगा! यही वहिर्भाव की 
कदपना-उपणादुक-अर्थापत्ति प्रसा है और ग्रुह्मामाव-जो कि उपपाय है--भर्थापत्ति 
प्रमाण है। बहिर्माव प्रत्यक्ष है नहीं; ( ब्यातिरेक-ब्यासि के न मानने से ) अनुमान से भी - 
बहिर्भाव गतार्थ नहीं है । उपमान में दो व्यक्ति चाहिये। और आप्त कोई बताया नहीं 
है कि चेत्र बाहर है। अतः अर्थापत्ति एक नवीन प्रमाण मानिये, : जि्तसे - अर्थापत्तिप्रमा 
का उदय होता है। 
` _ «वाचस्पति मिश्र के मत में इसका अजुमान में अस्तर्भाच हो सकता है। अनुमान 
...का स्वरूप हे-- Se ॒ ; 
जीेंश्रत्रः बहिररिततावान्‌, जीविस्वे सति स्वंगुहेड वत्तेमानत्वात्‌ , स्वशरीरवत्‌। . “ 
` मिश्र जी-इस अनुमान में व्यतिरेक के अतिरिक्त अन्वयब्यामि भी प्रस्तुत करते हैं 
ताकि अर्थापत्ति पूर्णतः खण्डित हो जाय-- 
यदा अव्यापकः सन्‌ एकन्न नास्ति तदा भन्यन्नास्ति । 
ओर व्यतिरेकव्यासि है-- का े 
यदा अव्यापकः अन्यन्न नास्ति तदा एकत्र अस्ति ( अन्यत्र नास्ति इति न) | 
इस मकार जीवित एवं अव्यापक चेत्र के गुहाभावदर्शनरूप हेतु से बहिरस्तिता . . 
का दहन अनुमान से सिद्ध हो जाता है । 
___ यहाँ हेतु में दो प्रकार के आभास की आशङ्का होती है-- 
(१) स्वरूपासिद-“चंत्र: क्वचिदस्ति जीवित्वे सति. गृहासस्चात्‌” : पया 
_ इन अनुमान में चेत्रपक्ष सै छचिस्सरवरूप धर्म को सत्ता है ।, क्रचित्‌ का अर्थ 
देश । इससे देशसस्व मी चेत्र में आया। घर भी देशात्मक हो सकता है अतः 
ग्रृहसत्तत भी चेत्र में आ गया। इस प्रकार गृहसस्वचान्‌ चेत्र :( पक्ष ) में ग्रुहासत्त्वरूप 
. हेतु नहीं रह सकता । जब हेतु ही नहीं है फिर बहिःसच्च साध्य की सिद्धि कसे 
साच ! अतः अर्थापत्ति सानिये। यहाँ साध्य को प्रबल मानकर हेतु को दुवळ 
साना है। . 
( २) साध्यासिद्-यदि गृहेजवर्समानत्वरूप हेतु को प्रत्यक्ष होने से प्रबल मान छे, ' 
ही पक्ष में साध्य के न रहने से सःप्य असिद्ध रहेगा। अतः अनुमान अशऱ्द है। चूँकि 
साध्य और हेतु का विरोध है। भतः अचुमान नहीं हो सकता । ; 
उत्तर में वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यहाँ विरोध ही नहीं है। चेत्र के गुहास'व 
से आप सस्वमात्र का विरोध-मानते हैं या गृहसस्व का । यदि गृहसच्व मात्र से विरोध 
तो कोई हज नहीं क्योकि वह साध्य. ही नहीं है। यदि सस्वमात्र. से विरोध मानते हैं 
,तो विरोध ही नहीं है। क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं । चेत्र में असच्च, ग्रह से निरूपित 
अतः असरव का. निरूपक गृह है। और सत्त्व का निरूपक याह्य प्रदेश है। ओर वाहा 
आभ्यन्तर में कोई विरोध नहीं हे । र मा 
फिर यदि यह कहिये कि देश सामान्य से सुह का भो-देश होने से-आक्षेप हो जायेगा, 
पाक विरोध होगा हो? तो ऐसा न कह सकते दालक उ लि 
- प्रमाण र गृहसच्च पाछिक होने से सांशयिक है। अतः दोनों का मू 
भि होने से कोई विरोष नही हे! पिक होने कक. 








टिप्पणी : नोटस . ३५७ 


अब फिर प्रश्न है कि जेसे गृहसच्व पाछिक संशयिक होने से दुर्बळ है अतः उसका 
बाघ हो जाता है उसी प्रकार बहिर्भाव भी .पाछिक संशयिक होने से दुबळ, अतः वाधित. 
हो जायेगा १ उत्तर दै-यहाँ भी विषय भिन्न है। हेतु है गृददाचच्छिन्न अवत्तंमानता और 
साध्य हे वदिदेशाचच्छिज्न, वत्तमानता। नियम यह है कि तन्निष्ठ अवच्छेदकताक तन्निष्ठ- 
प्रकारताक तद्भाववत्ता चुद्धि, ति अवच्छेदताक तथ्चिष्ठप्रकारताक तद्वत्ता बुद्धि के प्रति 
प्रतिबन्धिका होती है। न कि केवल तद्दत्ताबुद्धि के प्रति। उसके प्रति तो वह उदासीन 
रहेगी । इसलिये गृहामाव हेतु से वहिःसत्वसाध्य की अनुमिति दो जायगी । अर्थापत्ति . 


. अत सानिये। . 1 


कुछ लोग जो 'यह कहते थे कि दो विरुद्ध प्रमाणों का ।वपयव्यवस्था द्वारा अविरोध 
सिद्धि अर्थापत्ति का विषय है, जेसे चैत्रः जीवति शब्द प्रमाण हैं और गुहेश्वरूमानस्वात्‌ 


-गरत्यच् प्रमाण है । वो भिन्न प्रमाणों में सत्ताउसत्तात्मक विधि है । अतः अर्थापत्ति दोनों के 


विरोध को समाप्त कर देती है। उस पर वाचस्पति का कहना है कि यहाँ भिन्न विषय 
होने से विरोध है ही नदीं । अवच्छिन्न और ,अनवच्छिन्न सें कोई विरोध नहीं होता। 


अभाव--इसी प्रकार अभाव भो प्रत्यक्ष प्रमाण ही हैं, उससे भिन्न नहों। घट का 
अभाव भूतळ के घटरहितस्वरूप परिणामविशेष से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि 
एक चितिशक्ति को छोड़कर शेष सभी पदार्थों का प्रतिहग परिणाम होता है। और 
यह घररहितस्दरूप भूतळ का परिणामविशेष इन्द्रियग्राद्म ही है। इसलिये प्रत्यक्ष का 


` शषय न बचने वाळा “अभाव” नामक ऐसा कोई एथकू पदार्थ दी नहीं जिसके ज्ञान के 


लिये अभाद नामक एथक प्रमाण माना जाय । 
सम्मव--खारी में द्रोण, आढक, प्रस्थ, ऊंडव इत्यादि अन्य परिमाण सम्भव है-- 

यह ज्ञान करने चाला सम्भव नामक जो एथक प्रमाण पौराणिकों को मान्य है, चह भी 
अनुमान ही दै, क्‍योंकि म्रोण इत्यादि के बिना न होने वाळी अर्थात्‌ उनसे व्याप्त खारी 
अपने में द्रोण, आढक इत्यादि अशप परिमार्णा की सत्ता का म [न कराती है। जेसे 
अग्नि से व्याप्त घूम व्यापक अग्नि, की सत्ता का अनुमान कराता ह । 

` दतिह्म--इस दृक्ष में यक्ष रहता है, पेसा बृद्धजन कहते हैं इत्यादि प्रकार की परम्परा: | 
गत जनश्रुति जो ऐतिह् प्रमाण दै, वह तो मूछबक्ता का कोई पता न होने से प्रमाण 
है ही नहीं, क्योंकि वक्ता के ज्ञात न होने के कारण यह ऐतिदा सन्दिग्ध रहता 
है और सन्दिग् ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता। यदि यह निश्चितरूप से ज्ञान 
हो कि इंसका वक्ता कोई आस पुरुष है, तब तो वह आगम प्रमाण हवी है। 


. इस प्रकार सिद्धू दे कि तीन ही प्रमाण हैं शेष सभी प्रमाणों का अन्तर्भाव इन्हीं 
तीनों में हो जाता दै। ( डट 


(१२). 
`. अ्रश्न--निम्नछिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए . 
“तदच असन्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः। बोधश्च पौरुपेयः, फळं प्रमा, 
तस्साधनं प्रमाणमिति । पुतैन संशयजिपयंयस्खति साधनेष्वप्रसंगः । 
. '्प्रमाकरणं प्रमाणम इस प्रमाण के लदण के अवयव प्रमा का निर्वचन करते हुए 
वाचस्पति मिश्र ने कहा-- जसन्दिग्ध' ' *” आदि । 





३५८ क सांख्यतच्वकोमुदी 

प्रमात्मक ज्ञान की तान विशेषताएँ होती हैं-- 

(१) असन्दिग्धत्व--प्रमात्मक ज्ञान निश्चित होता है । वृत्त के टूडे को देखकर 'यह 
स्थाणु है या पुरुप है' इस प्रकार का सन्देहात्मक ज्ञान होतं हुए भी प्रमास्मक ज्ञान नहीं है। 


“(२ ) अविपरीतत्- प्रमा, विपरीत नहीं। क्योंकि वह ( प्रभा ) नद्ठतितस्पकारक् 
ज्ञान होंता है। शुक्ति में शक्तित्व प्रकारक शुक्ति विशेष्यक ज्ञान असा है, न कि उसे 
विपरोत रजतत्त्व प्रकारक शुक्ति विशेष्यकज्ञान । | 

(३ ) अनधिगतत्व--वह ज्ञान पहले से प्राप्त नहीं रहता । नूतन रहता है । 


उक्त तीनों विशेषताओं को देने से क्रमशः सन्देह, विपर्यय और स्मृति को हम 


प्रमा नहीं कह सकते । 
प्रभा के स्वरूप सांख्यमत में दो हैं-- 


' (१) चित्तवृत्ति-इन्द्रियः का बाह्य पदार्थसे जब सन्षिकपं होता हे तब शरीर के .. 


भीतर रहने वाली बुद्धि का तम अभिभूत हो जाता है। यह अभिभव उसो. केन्द्र 
पर होता है जहाँ इन्द्रिय बुद्धि से मिलती है । इस तम के असिभून होने के साथ नेजस 
बुद्धि इन्द्रिय फे रास्ते से निकल कर विषयदेश को जाकर विषयाकार में परिणन हो ज्ञानी 
. है, अर्थात्‌ घटादि विषय बुद्धि में प्रतिबिम्ब होने लगता है। फिर बुद्धि उसी विषय के 
रूप में बदल जाती है । यह बदलजाना हों चित्तवृत्ति है । । 


किन्तु यह गौण प्रमा है । इसका स्वरूप है 'अथं घटः ।! इसका भान नहीं होता.। 


न्यायमत में इसे दी व्यवसाय कहते हैं। बुद्धि जड है अतः यह वृत्ति भी जइ होती 
हे। किन्तु वह वृत्ति असन्दिग्धाविपरीतानधिगत होती है । र 


(२) पोर्पेय बोय जब इस बुद्धि में पुरुष प्रतिविस्बित होता है तो विभु होजे के 


कारण चह बुद्धि के कोने २ में प्रतिबिम्बित होता है। फिर घट उसके प्रतिब्रिस्व में . 


` प्रतिविग्बित, होने छगता है चूँकि पुरुष अविद्या अस्त है अतः वह बुद्धि को सूल 
` जाता है और प्रतिबिम्त्र के द्वारा तादालय स्थापित कर लेता है। फिर जेसी ज्ञानवत्ती बुद्धि 
से ही पुरुष भी ज्ञानवान्‌ हो जाता है । 
> यही मुख्य प्रमा है जिसमें पुरुष को बोध होता ' है-“घरज्ञानचानहम्‌”। यह 
नयाथिकों का अनुव्यवसाय हे। . A म 


“ (१३) 
अरन--सोऽयं बुद्धितस्ववर्सिना ` शानसुखादिना - तत्पतिविम्वितस्तच्छायापत्त्या 


ज्ञानसुखादिमानिव भवनीति चेतनोऽनुसु्यते । चितिच्छायापच्च्याञचेतना5पि बुद्धिश्रेतन- ` 


` वद्धवतीति ॥ | 
 _उत्तर-सुष्टिके दो मूछतत्तों सें से पुरुष चेतनमात्र है। किन्तु प्रकृति अवेतन 
एवं त्रिगुणमयी होने के कारण सुख-दुःखादि युक्त है । बुद्धितस्व भी प्रकृति का उपादेय 
होने के कारण सुखादिमय है! किन्तु साथ हो साथ जड़ भी हे । 


, अव प्रश्न हे कि यदि (अध्यवसाया बुद्धि.) इस धारणा के अनुसार ज्ञान, सुख आदि : 


` इद्धि के धमं हैँ तो “सुखी चेतनोऽहं जानाभि’ इस प्रकार की चॅतन्यसामानाधिकरः 
न शान सुखादि की अतीति केसे होती है? इसी के उत्तर में कहते हें-संऽयं 

= चुद्धितत्व' ""इस्यादि ; 2 ५ े र र 
शान सुख आदि से युक्त बुद्धि में पुरुष प्रतिबिम्बित होता है और पुरुष में बुद्धि का भी 
प्रतित्रिम्ब पढ़ता है । इस प्रकरि परस्पर बिम्बप्रतिबिम्बभाव ( बिज्ञानभिचुके मतानुसार ) 


७ । 


> 
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होने से एक के गुण से दूसरा युक्त हो जाता है। पुरुप का प्रतिविस्ब पड़ने से अचेतना 
बुद्धि चेतनवत हो जाती है । जसे जपाकुसुम का प्रतिविम्ब पड़ने पर स्फटिक रक्ती 
मालम पडती है। और बुद्धि का पुरुष में प्रतिबिम्ब पढ्ने से बुद्धि के सुख-दुःखादि 
पुरुष के गुण मालूम पढते हैं तथापि वह सुखाद्यनचुषङ्गी हे। इस प्रकार दोनों आन्त 
डं । यह विम्बप्रतिविस््र भाव अन्य कुछ नहीं, केवळ अचिवेकनियन्धनतादास्म्य हे । 
पुरुष की यह धारणा कि “अहं भोक्ता इयं भोग्या” और बुद्धि की “अहं भोग्या अयं 
भोक्ता? ही अविवेक हे । यह अदिदेक भी बुद्धि का धर्म है, परन्तु पुरुप में चूंकि वह 
प्रतिबिम्बित होती है अनः पुरुष भी अविवेक युक्त हो जाता हे और फिर ओक्तस्व 
भोग्यत्व योग्यता दोनों के बीच बन्धन या तादात्म्य स्थापित कर देती है। परिणाम 
स्वरूप पुरुष समझता है “अह? सुखी और बुद्धि समझती है “अहं चेतना” 'तस्मात्त- 
स्संयोगात्‌? बुद्धि के द्वारा अपने सभी धर्मों का पुरुष को समर्पित कर देना ही पुरुष 


को अनुग्रहीत करना है। 


किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि जेसे आकाश का प्रतिबिम्ब जल में पढ्‌ सकता है 
किन्तु आकाश में किसी का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह मव नहीं है । उसी 
प्रकार पुरुष, बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता है पर-बुद्धि, पुरुष में प्रतिबिम्बित नहीं होती। 
अतः वह तो चेतनावती हो. जाती है परन्तु पुरुष सुखी. आदि नहीं होता। वही: स्वयं 
सुखी-दुखी आदि होती है। इस सिद्धान्त के मूल में वे सांख्य की दो कारिकायें 
रखते हे-- Ite 
“तस्मान्न चध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति कश्चिन्‌ संसरति घध्यते सुच्यते 
च नानाश्रया प्रकृतिः? ॥ “रूपैः सप्तमिरेवतुब्नास्यास्मानमात्मना प्रकृतिः सेव च पुरुषार्थं ` 
प्रति विमोचयर्येक रूपेण” | 
' किन्तु "तस्माच्च विपर्यासातः ` “प्रकृतिं पश्यति पुरुषः” ``“एुंचं तृरवाभ्यासात्‌ः""” आदि 
कारिकाओं की संगति तभी हो सकती है जब कि दोनों को आन्त माना जाय । अर्थात्‌ 
परस्पर बिस्बप्रतिबिग्वभाव हो । यह बिम्बप्रतिविम्व भाव विवरणाचायं का है । वाचस्पति 
मिश्र अवच्छेदवाद को मानते हैं। ॒ | 


( १४) 
. पइन--न हि भूतळस्य परिणामविशेषात्‌ केवक्पकचणादुन्यो घटाभावो नाम ) 
“ग्रतिक्तणपरिणामिनो हि सर्वे आवाः ऋते चितिशक्तेः। स च परिणामभेदः ऐन्द्रियक 
इति, नास्ति प्रत्यक्षानवरुद्धोविषयो यत्राभाषाह्वयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेत । ` | 
उत्तर--अर्थापत्तिप्रमाण को अनुमान में अन्तभूत. करके सांख्यदार्शनिक, भाइ एवं 


| र लोगों के. द्वारा स्वीकृत 'अजुपळब्धि प्रमाण को प्रत्यक्षप्रमाग सें अन्तमूत फर 


प्रश्न होता है कि प्रत्यक्षप्रमाण इन्द्रिया्थसन्निकर्षजन्य होता है किन्तु अभाव के 

साथ इन्द्रियसन्निकर्प हो नहीं सकता! इसलिये अभाव का इन्द्रिय के द्वारा प्रस्य न 
से चह प्रत्यक्ष प्रमाण फे अन्दर नहीं आ सकता ? | 

उत्तर में सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि अभाव का भी प्रत्यक्ष होता हे । | 

सांख्यमत-में प्रकृति से लेकर महद्‌, अहंकार, तन्मात्र, इन्द्रिय, भूतघटपटादि सब के 
सव क्षण-ज्षुण परिणत होते रहते हैं क्योंकि वे त्रिगुणात्मक हूँ और परिणाम का प्रयोजक 
रजस सर्वत्र अनुस्यूत दे! चूँकि सूतल भी त्रिगुणात्मक है। अतः कारणगुणात्मक होने 
से वह भी तणपरिणामी है। छ 


३६० ` ` सांख्यतच्वकोसुदी 


यह परिणाम तीन प्रकार का होता है धर्म-परिणाम, छच्तण-परिणाम एवं अवस्था- 
. परिणाम । सूतल में जब घट था तब उसमें घटवत्ता नामक एक धर्म था । और उस घर्ल- 
रूप व्शिषण के कारण चह घटवद्‌ भूनळम्‌ कहळाता था। भव घट चहाँ.से हट गया तो 
एक धर्म एट गया और अव भूतल पर केवलत्व धर्म आरूढ हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया और अब वह 'केवछं भूतळम्‌' इस प्रकार धर्म विशिष्ट हो गया । इल प्रकार घर्म- 
परिणाम होने पर भी धर्मी तो परिणत नहीं हुआ। ओर जब धर्मी नहीं परिणत हुआ तो 
उसकी योग्यता भी अपरिणत रही। अतः जैसे घटवत्ता दशा में भूतल था चेपा ही घटा- 
भाववत्ता दशा में भी है। घटाभाव उस केवळ भूतळ से पथक कोई पदार्थ नहीं, वह 
तो भूनळ का परिणामविशेषं- है। फिर अभाव प्रत्यक्ष योग्य है ही। क्योंकि धर्मी 
का प्रत्यक्ष होता तो उसळे घम का भी प्रत्यक्ष होगा ही । इस प्रकार अभाव का भो प्रश्यत्त 
होता ही हे । सनक लग 
ऋते चितिशक्तेः$ कहकर चाच«पति मिश्रजी ने बौद्धमत से अपने मत की विशेषता 
प्रकट की दै। बोद्धों के यहाँ चित्रिशक्ति अर्थात्‌ आत्मा भी क्षण-त्षण परिणामी अर्थात्‌ 
द्वितीय क्षणवृत्तिध्व॑स्प्रतियोगी है। पर सांख्यमत में घुरुप कूटस्थ नित्य है । . 
साइ और वेदान्ती सृष्टि को त्रियुणमयी मानते हुए भी प्रत्येक. पदार्थों को क्षण- 
परिणामी नहीं मानते। सम्भवतः उनके: यहाँ त्रिगुण का स्वरूप ही दूसरा है। और 
इसीिये घटवतभूतळ का केवळ भूतळ के रूप सें परिणाम उनके मत में होता नहीं । 
, दस कारण अभाद एक अतिरिक्त पदार्थ है जिसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। अत 
उसके ज्ञान के लिये वे अनुपलब्धि प्रमाण अलग से मानते हैं। . | 


(१५) 


रा मनिक्रियानिरोधबुड्धब्यदेपशार्थ कियासेदाश्य नेकान्तिकं भेदं साधयि- . 
तुमहन्ति । एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविभांवतिरो भाषाम्यामे तेथाविरो धात्‌” 


४ उत्तर--काय कारणव्यापार से पहले भी उपा 0५ सें अनागताबाघ होकर रहता है. 
उसके लिये यो आनुमानिकयुक्तियाँ दो गई हैं वे ये हैं-- 
। “असदुकरणाढुपाद।नग्रहणात्‌ सवंसर्भवाभावात्‌ | 
___ शक्तस्यशक्यकरणात्‌ कारणभादाच्च सत्कार्यम्‌? 
इनमें से अन्तिम-कारणभाबाच का मतलब हे कि कार्य एवं कारण दोनों में 
तादा्म्य--भेद्‌ सहिष्णु अभेद-रहता है। इस प्रकार जब कारण :सत है तो तदात्मक 
काय को भी सत्‌ मानना चाहिये। उसमें चार अनुमान भी प्रमाण दिये हैं-- 


(३ ) काय (घटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) अभिन्न:--कारणघर्मत्वात्‌ (तन्तुसम्बन्धात्‌ ) 

(२) उपादानोपदेय भावात्‌ । 

(३) संयोगविभायामावात्‌। 

(४ ) गुरुत्वान्तरकायांग्रहणाव्‌ । | कक: 

इन चार परिशेषाजुंसानों के द्वारा कार्य एवं कारण का अभेद सिद्ध हो जाने पर यह 
निश्चित है कि तन्तु आदि ही संस्थान अर्थात अदयव संयोगआदि मेद्‌ से अवस्थान्तर 

` को प्रास होने के कारण पट आदि के रूप में व्यवहृत होते हैं। | छ 

अब असत्‌ कार्यवादी नेयायिक कारण से कार्य की भिन्नता सिद्ध करने में निन्ल 
अनुमान देते हा. क | : , 

(3 ) परस्तन्तुभ्यो भिन्न-- . 

तीदयोत्पत्तिनामकक्रियामेदात्‌-यह व्यबहार होता है कि तन्तु से पट की 





स सां० को० 
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उत्पत्ति होती है । यदि तन्तु और पढ एक होते हैं तो हम ऐसा मेवोस्क प्यवहार 
क्रं पाते, उत्पत्ति पट की होती ठ सन्तु की कप नहीं | : चह 


(२) तदौरयिनाझात्मकनिरोभभेदात्‌--हम कहते हैं कि पट फट ( न्ट हो ) गया। 


` इस दशा में तन्तु तो वर्तमान रहता है । यदि सन्तु और पड अभिच हैं तो उच्छ ब्यवहार 


नहीं हो सकेगा! दूसरी वात यदद है कि खसभवायिकारण के नाश से कार्य का जो 
नाश होता है, वह सांजय मत में सम्भव नहीं होया? 


(३) अय पट इति बुद्िभेदात--हम समझते हैं अयं फडः, और अयं सन्तुः। यदि 


सन्तु एवं पट एक हों तो तन्तु से सी अयं पटः यह ज्ञान होने लगेगा । 
(४) पट इति साब्दव्यवहारमेदात्‌--थदि कारण और कार्य में अमेद हो तो पट के 


लिए तन्तु एवं तन्तु के. लिये पर शब्द्‌ का प्रयोग होये ळगेगा । 


(५) प्रावरणाथात्मकार्थक्रियाभेदाद्‌--हम पट से शरीर ढकते हैं। यदि एट पूर्व 
तन्तु अभिज होते तो पट की भाँति तन्तु से भी शरीर क्यों नहीं ढका जाता ? 

( ६ ) प्रावरणादयात्मकार्येक्रियाव्यवस्थामेदात--यह नियम है कि आवरणःमक काये 
पट से ही होता है नकि तन्तु से। अभेद होने पर तन्तु से भी हो सकता थां। जतः 


कारण और कार्य अभिन्न नहीं हैं । 


सेदसाघक उक्त अनुसानों का खण्डन करते हुए श्री वाचस्पति निश ने कहा ऐ-- 
स्वास्मनि ल्या निरोध'"'हृत्यादि। | ai 

चार्य और कारण सर्वथा भिन्न नहीं हं। उनमें आंशिक भेद हे । यदि. तन्तु से पट 
सर्षंथा भिण है तो जैसे तन्तु से अत्यन्तभिन्न पट उरपन्न होता हे उल्ली प्रकार अत्यण्त 
सि धट सी तन्तु से उत्पन्न होना चाहिए, क्योकि घट एवं पढ दोनों में तन्तुगत. 
अस्थम्त भेद. समाम है। पर ऐसा होता नहीं दै । गतः पर तन्तु से मिज होतः हुधा 
जी अभिन्न है ।. | मिड 

उपर्युरू ओ इशु भेद छी सिद्धि में दिये गये हैं वे सांख्य के घं» उषणा 
अबस्था-परिणामों के अज्ञान के कारण हैं | | 

(१) तन्तु का. धमं एवं छक्षणपरिणाम ही वर्तमान पट है । एम इसा भम) ळण 
परिणाम से युक्त तन्तु को कहते हैं कि पढ उप्पल हो गया । 

(२) और अब फिर उसे हस नट मानते हैं। यह उसी प्रकार दे जेसे कच्छप के 


` शरीर से जाहर मिकछते. वयया को देख कर हस उन्हें उत्पक्ध होता समझते हैं। वे अङ्ग 


वस्तुतः उत्पन्न और न्ट नहीं होते, क्योंकि जो सत्‌ हे उसका नाश नहीं होता और असत . 


. की उत्पत्ति नहीं होती । गीसा में कहा है-- 


` नासतोदिद्यते सावो नाभाचोविद्यते सतः। 
उभयोरपि रष्टोऽन्वरश्वनयो स्तरवद्शिभिः ॥ 


(३) इसी परिणामदिशेष के कारण अयं कूः, इमान्यत्त्वाज्ञानि-यद्द झुद्धिमेद भी 
होता है। अन्यथा जो कूम दे दही उसका बक है 110000 
; जे जो भेव प्रतीत होता दे “हृ तन्तुषु पड” यह आधाराषेयभाष रूप 
का या लो धरे तिलका” के समान है। राहु और शिर, तिलकबृूल और 
खन ज़ैसे पुक हैं वेसे तन्तु एवं पट मी । इह तन्तुषु एकः पटः्यह पुकरव व्यवहार भी 
कक्रियोपाधिक है । अर्थक्रियामेव भी कार्य-फारण में भेद नहीं सिद्ध कर 


३६९. सांख्यतस्यकोशुदी | 


सकता। क्योंकि एक ही बस्तु अवस्थासेद से सिज-भिचच काम करती देखी जाती है। जैसे 
एक ही अभि दाह, पचन एवं प्रकाश सथ कुछ करती है। 

यदि आप यह कडे : कि अर्थक्रिया में वयल्या होने से कार्य-झारण सि हैं ? जैले 
. सीवन-किया सन्तु से ही हो सकती है एड से नहीं। प्रावरण पट से ही हो सकता है तन्तु 

से नहीं। इस प्रकार--“पटस्तन्तुम्यो सिः प्रावरणात्‌, तम्तुःपटाद्धिन्नः सीवनात्‌"” 

ये अनुसान करें तो भी भेद नहीं सिद्ध होता। जेसे अलग २ विष्टि अपना २ रास्ता 
देखते हैं पर मिळ कर वे दिविकावछन करते हैं उसी प्रकार अलग २ तन्दु सीवन करते 
` हुए भी आतान वितान सब संस्थानमेद्‌ से प्रावरण का भी कार्य करते हैं। इसकछिये प्ट 


' अवस्था 


क (१६). 
प्श्‍्ः-साँख्यदुर्शन को ट्वेतचावी क्यों कहा जाता है ? क्या आप उससे सहसत ड} 
Why is Sgikhya System called dualistic ? Do you accept 
the Satikhyo argument for: a dualistic metaphysics ? 
, ` सांख्यद्शंन प्रकृति और पुरुष नामक दो दिरोधी तस्वों की निरपेज ससा को 
स्वीकार करता है । अतः उसे हेतवांदी या ट्विलरदवादी कहते हैं। प्रकृति चलायमान है 
पुरुष अचळ है। जब प्रकृति पुरुष के पास आती है तो उसके स्वभाव में ज्ञोभ 
उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप जयत्‌ का विकासक्रम प्रारम्भ हो जाता है। पुरुष 
और .सुक्त होने के नाते जगत्‌ के फन्दे में नहीं बंधता। प्रकृति और पुरुष एक 
दूसरे से भिन्न हैं अतः सांख्य का 'देतवाद' निरन्तर कायम रहता है। 5. 
देतवाद की समीक्षा-- 


एवं तन्तु, एक हैं। भेद जो, दिखाई देता है वह तन्तुरूप कारण का. धर्म, लक्षण प्व 
परिणाम है।. ˆ | 


'परन्तु प्रकृति ओर पुरुष के द्वैत को सिद्ध करने के लिये सांख्यददांन ने उपमाओं ओर . 


रूपको क्रा आरूम्बन छिया है जो उपयुक्त नहीं हे, ऐसा आधुनिक बुद्धिमान्‌ कहते हैं-- 
( १ ) सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष अन्दे और ढंगडे व्यक्तियों के समान हैं जो 
परस्पर मिलकर अपने गन्तव्य स्थळ तक पहुँच जाते हैं। सांख्य वी यह उपमा टीक 
नहीं क्योकि प्रकृति अचेचतन और पुरुष निष्छिय हे जब कि अन्धा और ढँगडा दोनों 
` “ चेतन हैं। चेतना के अभाव में प्रकृति और पुरुष का सहयोग सम्भव नहीं। . - - 
~ _(२) सांख्यविचारको क अनुसार प्रकृति पुरुष के छिये- विश्व की रचना करती है । 
कि अचेतन पदार्थ में चेतन , पदार्थ का भाव-आं हो नहीं सकता । अतः प्रकृति 
पुरुष के लिये रचना नहीं कर सकत्ती। पट 
(३) यदि प्रकृति और पुरुप का संग मान लिया जाय तो प्रलय असरभव हो जावेगी । 
प्रकृति अचेतन होने से पुरुष से दुर नहीं जा सकती है। | 


(४ ) यह कहना कि जैसे बछुडे के छिए गाय क्रे थन से दूध बहता है वसे. ही पुरुष के 


छिये प्रकृति रचना करती है ठीक नहीं, क्योंकि गाय में चेतना है और बछुड़ा भी चेतन . 


तथा गाय में वात्सक्य प्रेम जगा रहता है, जिसके कारण दूध बहता दै । प्रकृति अचेतन 
है। अतः उसमें चेतन तरव उत्पन्न नहीं हो सकते।' करती 

...(9) यह कहना कि जेसे घास दूध बन जाती है वेले ही प्रकृति भी रचना 

` है, ठीक नहीं, क्योंकि रक्खी हुई या चेल को खिलाई हुई घास से दूध नहीं बनता । 
केवळ उसी गाय को घास खिलाने से दूध बनता है जिसे बच्चे को जन्म दिया है । 


~ 
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(६) यह कहना वि जेले खुस्बक लोडे.के कणों को खींच लेता हे वेसे ही चेतन 
पुरुष अचेतन को खींच रेता है, ठीक नहीं, क्योंकि लोहे में खिंचने और चुम्बक में खी उने 
की शक्ति है तथा खोदे के कणों में भी ऊर्मि पे दा होती है। ._ 

(७ ). यह कहना कि जसे पानी ऊँचे से नीचे गिरता है बसे ही प्रकृति भी स्वमा- 
वतः विश्व की रचना करती दै, उचित'नंहीं रगता क्‍योंकि पानी के वहाब का कारण 


, ईश्वर की सत्ता माना गया है न कि अचेतन पानी का स्वभाव ! 


(८) यह कहना कि जेसे दूध से दही बन जाता है -चेसे दी, प्रकृति से यह विश्व 
उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि दही को उत्पन्न करने के गुण दूध में बिद्यमान हैं और अचेतन 
से अचेतनं की रचना हो रहो हे, न कि चेतन की। . 

(९) सांख्य दाशनिकों ने आत्तेयों से बचने के लिये प्रकृति और पुरुष के सहयोग 
फो आभास मात्र माना है । यदि प्रकृति-पुरुष का सान्निध्य आभास है तो यह जगद्‌ मी ' 
आभास ही हुआ क्योंकि भागास से आभास की उत्पत्ति होती है। अतः सांख्य का 
प्रकृति-परिणामवाद वेदान्त के विवर्तवाद में बदल जाता हे जो उपयुक्त नहीं । 

(१०) इस विचित्र और रमजीक संसार की रचना को देख कर 'बडे बढ़े कलाकारों 
के दाँत खट्टे हो जाते हैं ओर दे दाता तळे डँगरी दुबाते हैं। ऐसी स्थिति में इस बिश्व 
की रचना झा कारण अचेतन प्रकृति को मानना समीचीन नहीं । 

आधुनिक छुछ्िसानों को इस प्रकार की आकोचना -का अवसर पाने का एकमान्न 
कारण यही है कि चिरकाल से सांख्यद्शन की अध्ययनाध्यापनपरर्परा उच्छिन्न हो 
गई है, अतः सांख्य के अनेक संप्रदायों का ज्ञान नहीं रदा; परिणाम स्वरूप किसी भी 
संप्रदाय को किसी के. नाम पर संमझा जाने उगा, जिससे सिद्धार्न्ता का सामझ्नस्य नहीं 
बन पाता । आधुनिक बुद्धिमान्‌ यदि सांख्य के मिन्न-मिक्त संप्रदायों की ओर भी ' 
कुपया ध्यान देते, तो ऐसी उटपरांग आलोचना कदापि न करते। . 


( १७ ) | ) न 

प्रश्‍ल--''तद्नेनज्ञानादयः परपुरुषवत्तिनोऽभिप्रायभेदात्‌ वचनमेदात्‌ दा लिझ्लादजु- 
मानादुवा इत्यकामेनापि आअनुसानंप्रमणमम्युपेय म्‌ की व्याख्या करिये। . 

उत्तर--अच्ुमानप्रमाण -न मानने वाळे. अत्यइप्रमाणवादी चार्वाक के लिये भी 

जनुमानग्रमाण मानमा आवश्यक दै । इसी के प्रसङ्ग में वाचस्पति तक देते हैं “तद्नेन "77? 

लोकायतिक छोकब्यवहार में अपने से भिन्न पुरुष के अन्दर रहने वाले अशान, 


क 


भ्रम, चिपर्यंय आदि का ज्ञान तब तक नहीं कर सकते जवतक वे अनुमानप्रमाण की 


शरण नुहीं छेते। क्योंकि किसी के भी ज्ञान आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता । इसळिये उन 
अज्ञान आंदि का अनुमान ही करना पढ़ता है । वह इस प्रकार-- 
यदि अभिप्रायमेदात = वक्ततारपर्यविशेषात्‌, एवं वचनमेदात्‌ = वाक्यबिशेषात्‌ अर्थ 


_ करें तो पहले वाक्यविशेष से .तास्पय विशेष का अनुमान करना होगा, तब  अशानादि 


का अनुमान करना होगा । 
“क्षय वक्ता, ईदशञामि प्रायवांन्‌; ,पृताइश वावयप्रयोकस्वात्‌ सम्प्रतिपञ्चवत्‌” 


यह अभिप्रायविशेष का अनुमान हुआ । फिर--अ्ं वक्ता पतद्विरयकाज्ञानादिमान्‌, . 
पुतादृशासिप्रायवत्वात ॥ 
इसप्रकार अज्ञानादि का अनुमान होता है। यदि अभिप्रायमेदात्‌ = अज्ञानाद्‌ 
विशेषात्‌ तस्माजातो यो वचनभेद्स्तस्मात्‌, अर्थ करें तो अनुमान निञ्च होगा-- 
. “पृतद्ृवचन', पुतदीयाज्ञानप्रयुकम; असम्वद्धव चनत्वात सदीयासम्बद्ददचनवत” 


१ 


त 
Fd 
क 


` उपाधि है । वह दो प्रकार की होती है-- 


चुवङ्वचनम, एसदीयसंशायप्रयुक्तम, जनिश्चितवचनस्थात, मदीयानिश्वितवपवनदत 
, एतहीयबिपयंयप्रयुक्तम्‌) भ्रान्तयःचनस्वास्‌ र त | 
ये उपर्युक्त अनुमान भलुष्य के मन में स्वभावतः असूस्वद्ध यचन सुनने पर तुरन्त 
हो कि ऐसा सबका अनुभव है। अतः अनुमान तो आनना ही पढ़ेगा। | 
इसके अतिरिछ सरयदक्षनसंग्रह्ह के बोददर्वांमवाळे अध्याय में ऐसा कहा गया 
है-प्रमाण और प्रमाणाभास तथा झंभाव का भी अलुमान स्वभावतः होता है । अतः 
चार्वाक को अनुमान माणना ही पड़ेगा । | 


( १८) | 

' प्रश्‍च--ध्ाक्िवसमारीपितोपाधिनिराकरणेन. 'च घस्तुस्नरसावप्रतियद्धं प्याप्यस। येने 
प्रतिवद्ध रहुष्यापकम! की व्याख्या कीजिये 5 के 
उत्तर- प्रत्यक्षोपर्णॅश्य अनुमान का सामान्यलश्षण यव. लें किया गया है 
“तह्िङ्गलिङ्गिपूर्वकमः''! असत्‌ लिङ्क के परिहारार्थं आगे चलकर लिक्क का पर्याय कहा 
शया है--''छिद्वं-व्याप्यस” और बाधित साध्य का यारण करने के खिये छिक्गि ज्यापकम्‌ 
भी कहा दै । अब इसी ग्याप्य और व्यापक का परिष्कार करते हैं “शङ्कित समरोपित"'*” 
“शङ्कित और समारीपित” (निश्चित ) इन दो प्रकार की उपाधियों से रहित होकर, | 
यस्तु= धूम आदि के स्वभाव «बुद्धि आदि के साथ अदिनामाच ( अन्वयन-च्यतिरेक” 
रूप ) नियम से जो प्रतिबद्ध = आक्रान्त हो वही व्याप्य. हे । अथवा ह्वाङ्कित'"“स्वआव 
प्रतिवद्ध जो यस्तु यह व्याप्य है। अथवा शङ्कित' "वस्तु = यहि के साथ जो स्वभाव = 
अविनाआवात्मक प्रतिबन्ध = नियम सदाश्रय ओ हो, वह व्याप्य है । और जिस वहि 
आदि के द्वारा प्रतियद्ध = अधिनायूत-संसर्गवत-होता दे वष व्यापक है। अर्थात उपाधि- 
रहित पोते डुए जो स्वभायतः ( किसी के साथ) सम्पद्ध होता है. यह ज्याष्य और 
जिसके साथ सम्बद्ध होता दै वह व्यापक होता है। व्याप्य = हेतु से व्यापक = साध्य का 


अनुमान करते हैं। सोपाधिक हेतु व्यभिचारी होने से साध्य'का अनुमापक नहीं होता! | 


हेतु के ग्यमिचारावि पाँच दोषों में ले असिद्धि दोष ती र का होता ऐै-- | 
(१) जआाध्यासिदरि, (२ )स्वरूपासिद्धि, (३) ब्याप्यत्बासिटि। आपव लि ही 


जळ 


का 
| सन्दिग्घोपाधि निश्चितोपाधि - 
उपाधि साध्य की व्यापक होती हुईं साधन की शब्यापफ होती है! | 
धि--जिल उपाधि में साध्यव्यापकत्व अथवा साधनाव्यापकश्व फा. 
सन्देह हो । जेसे--“सः श्यामः मित्राउनयस्वात्‌ः’ Er 
यहाँ शाकपाकजर एक उपाधि है जिसको कुसि में रखने के कारण मित्रातनयत्व 
हेतु, >> वस्तु ( साध्य ) के साथ स्वभावतः प्रतिबद्ध हो रहा है । क्योंकि मि 
तच्च 


४€"*> 


सा... ही अ यम 
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प्रयोजक हो सकती है ॥ अब यह सन्दे हो जाता है कि मित्रातनयव्व हेतु, श्यामस्व. की 
सिद्धि कर रहा है उसमें ( हेतु के साय) झाऊपाकजर्व उपाधि है या मातृ-पितृश्यामस्व 
आदि। यद्दी सन्दिग्ध उपाधि है। क्योंकि यहाँ साध्यव्यापकत्व एवं.साघनाव्यापकत्व 
दोनों अंश सन्दिश्घ हैं । ४ 

यह ध्यान रखना चाहिये कि साध्यव्यापकरव का सन्देह भी वहीं होता है जहाँ 
उपाधि साधनवन्छित्न साध्य की व्यापक होती है, जेसे उक्त उदाहरण सें-- 

“यत्र मित्रातनयत्वविशिष्टश्यामत्वं तत्र पुत्रे झाकपाकजत्वम!””। इस व्याप्ति में 
सन्देह है कि “मिग्रातनयत्वचिशिष्टरपासश्वं शाकपाकजन्यव्याप्यम न वा”? । यहाँ साध्य- 
व्यापकस्य सन्दिग्ध है और शाकपाकजत्व उपाधि साधन की अध्यापक भी हे-- 

जहाँ आठवें शुक्ल पुत्र में मिन्नातनयत्व तो दै पर शाकपाकज़रव नहीं दै । 

इस प्रकार हेतु को शङ्कित उपाधि से शून्य होना चाहिये। निश्चितउपांषि,,जेसें-- 
+पवेतो धूमवान्‌ बढ्ने?” । | 4081 

यहां आर्दन्धन संयोग उपाधि है। यह साध्य का व्यापक निश्चितसूप से है। “यत्र- 
यत्र धूमस्तत्रतत्र आव्रन्धनसंयोगः”, और साधन का अव्याएक भी ॥ है क्योकि अयो- 
शोळक में यहि रहती है, पर आदन्‍्धनसंयोग नहीं रहता। हेतु को इससे भी. शून्य 
` शहना चादिये ! क TIF 3.90 

र; (१६) क 
प्ररन--“प्रसकप्रतिपेघेऽन्यग्राप्रसङ्गात्‌ शिष्यमाणे सम्म्रत्यय़ः परिशोषः” क्री व्याख्या 
झौचिये।. . च. ६. 
उत्तर--श्जीवाचर्पति के अनुसार सांख्यमत में अनुमान के दो मेद होते हैं 

A | अजुमान 1 : 
TT Looe sn 
“र ह का) 
| | | झेषवत्‌ ( परिशोषः) 
. 'शरिजिष्यते = साहायकालुमानारना निषेधविक्यो न. अवतीति शेकः । विषयसाः 
सेयपदा्यवद यत्‌; फलितं. अवति- तत. शेषबत्‌। अर्थात्‌ निषेध का विषय रिता 1490 








होते हुए कोई पदार्थ जिस. अनुमानशान का .विषय होता दै, वधी परि 


कहलाता दै! इसी में गौतम सूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन का बचन उत करते दै 
धय्र्चक्त प्रतिषेधे” ७७५००७ | ; ु 
` उदाहरणार्थ-न्यायमत में आस मवात 2 47231 परिरोषएदाघंशगन- 
शेषालुसान है--अ FH हँ 
बिजय हा रित ह नम अष्टद्रब्यानाभ्रितव्वे सति गुणत्वात ” 
किन्तु इस अनुमान तक पहुँचने के लिये हमको योश में कई मनुसान करने 
पढ़ते हैं-- | त 
| ; कवचिद्व्रव्याश्चितः गुणस्वात्‌॥ अ 
ब as शब्द के आश्रय ( क्वचित्पद से) आदा मुग्य उपस्थित होते 
हे । उनमें. प्रस्त प्रतिपेध, अर्थात्‌ आश्रयतया प्रसक्त आद रम्यो का निषेध [किया 
जाता है कि डे झब्द के आश्रय नहीं हो सकते । | 


Ne _ _ सांख्यतच्वकोसुदी 


(२ ) नजा १यिव्यसेजोवायुविशेषगुणः अयावद्द्रत्यभावित्वात्‌ । 

एथिब्यादि के गुण गन्ध आदि सम्मत प्रथिव्यादि में रहते हैं। (३ ) शब्द ध्मायमान 
शङ्क में रहते हुए भी चुपचाप पढ़े शङ्क में नहीं रहता) | 

(४) श्यो, न- आत्मगुणः बहिरिनिद्रयग्राहात्वात्‌ । इन अनुमाना से आश्रयतया 
प्राप्त आठ दण्णां का प्रतिषेध होने पर एवं अन्यत्र = गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय. . 
अभावो में अप्रसंगात्‌>अप्रासि होने से, (क्योकि गुणे गुणानङ्गीकारात नियम है ) : 
झिष्यसाणे गगमनामक द्वव्य में ओ सरप्रत्ययः = झडदाधिकरणता का अनुमान होता है-- . 


(५) शब्दः अष्टद्रव्यातिरिकद्रन्याश्रितः अष्टब्रब्यानाभ्रितस्वे सति गुणत्वात्‌। 
यञ्चेवे तञ्ञेवं यथा गन्धादिः । कट 

यही केवलब्यतिरेकी या परिशेषानुमान है। पूर्ववत्‌, इष्टस्वळक्षणसामान्यविषयक 
होता है, और सामान्यतोदृष्ट, अदृष्टस्थलक्षणसामान्य विषयक होता है तथा शेषवत्‌ में 
प्राप्त का निषेध करते हैं। अन्त में बचे हुए को अनमान के द्वारा ग्रहण करते हैं । 


( २० ) 
अइन--“प्रयोजकबृद्धशब्दअवणसमनसन्तरं प्रयोज्यवृ द्धप्रवृत्तिदे तु ज्ञानानु मान पूर्वक- 
त्वात्‌, शब्दा्थसम्बन्धग्रहणस्य, स्वार्थसम्बम्धज्ञा नसहकारिणश्च शब्दस्यार्थप्रत्याय- 
` कत्वात्‌ भनुमानपूर्वकत्वस” की व्याख्या कीजिये । | > 
उत्तर--प्रयोजकवृद्ध के द्वारा उक्त शब्द सुनने के बाद प्रयोज्यवृद्ध की प्रवृत्ति होती 
है। उस अढ्त्ति के हेतु शब्द, अर्थ एवं सम्बन्ध का ज्ञान ( एक तीसरे व्यक्ति को ) चूँकि 
अलुमान के द्वारां होता है, एवं शब्द तथा अर्थ के बीच वर्तमान सम्बन्ध-शक्ति के ज्ञान 
' में सहायक शब्द के अर्थ का ज्ञान भी अनुमान के द्वारा होता है; ( अतः भनुभान के 
बाद अब्दप्रमाण का निरूपण!करते हैं )। | 
स्पष्टाथ--अहुमान और शब्द्भ्माणों में उपजीव्य-उपजीवकभाव है । शब्दनिष्ठ ` 
शक्ति का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है और उस शक्तिज्ञान के द्वारा शाब्दबोध होता 
- है । किस अनुमान के द्वारा किस व्यक्ति को केसे .शब्दनिष्ठशक्ति का ज्ञान होता है, यही 
बात अयोजककृद्धवाक्य के द्वारा बताई गई है-- ः | 
अ्रयोजकवृद्ध ( पिता ) प्रयोज्यबृद्ध ( पुत्र ) से कहता है कि 'शामानय? । हस शब्द 
को सुनकर पुत्र सास्नादिमती दुग्धदात्री एक व्यक्ति ( जीव ) को छाता है। पास में 
ठा एक छडका, जो गामातय वाक्य का अर्थ नहीं जानता, पिता के आदेश से पुत्र को 


गवानयन सें प्रवृत्त देखकर अनुमान करता है कि- 


` “अयोज्यवृद्धस्थ गवानयनप्रवृत्तिः” गवानयनविषयकज्ञानजन्या, गवानयनविषयक- 
प्रवृत्तित्वात्‌ । | 


“या यदुशोचराप्रवुत्तिः सा तद्विषयकशानजन्या यथा स्वीयस्तन्यपानप्शृत्तिः । 
उक्त अनुमान से एंच दह प्रयोज्यवृद्धगतगव [नयनविधयकज्ञान का अनुमान कर 
लेता है तो फिर दूसरः अनुमान करता है-- IR 


ह. पिकान्‌ प्रयोजकबद्धो शारितवाक्यजन्यम तदुन्वयब्येतिरेकाजु- 


यदू यदुन्वयब्यतिरेकानुविधायि तत्‌ तजन्यं यथा दृण्डान्वयब्यतिरेकानुविधायी घटः। | 


Rf 
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उक्त अनुमान से होने वाळा अन्वयव्यतिरेक इसप्रकार दै--वाक्यभवणेसति गचानथच- 


ग्रबुत्तिजनकशानस्‌ ( तत्सत्वेतस्सत्ता ), चाञ्यश्रवणाभावेखति गवानयनप्रवृत्तिजनक- 
जझानाभावः ( तदृभावेतद्‌ भावः ) ` 


इस प्रकार अनुमान करके दह निश्चित करता है कि 'गासानय' इस परे वाक्य 
'साद्ादिमती व्यक्ति को छाओ' यह अर्थ है। . क १ प 


फिर जब “गां बघान, अश्वमानय,' वाक्य सुनकर पुत्र लाये इए जीव को से 
संयुक्त कर एक दुसरे जीव को छाता है तब, अ्युत्पित्सु बार देखता है कि पिता ने 
'गासानय' इस वाक्य में 'आनय' शब्द का उद्दाप (विक्षेप ) कर यधान पद का 
आवाय ( अक्षेप ) किया तो वही जीव शक्नु-रज्जु के संयुक्त कर दिया गया। अतः ' 
यहाँ भी उक्त रीति से अनुमान कर बाळक यह निश्चय करता है कि गां शब्द की शक्ति 
गो में है और आनय की शक्ति आहरण में तथा वधान की दाह्लु-रज्छुसंयोगाजुकूल- 
व्यापार में है । 

इस प्रकार चाहे वाक्यनिष्ठ , शक्तिज्ञान हो, चाहे पदुनिष्ठ शक्तिज्ञान हो, दोनों के 
सूळ में अनुमान रहता ही है । वेसे अन्यान्य प्रमाणों से भी शक्तिज्ञान होता दै, परन्तु 
जढौँ अनुमान और शब्द की बात आवेगी बढौं अनुमान, शब्दज्ञान का उपजीब्य होने 
से प्राथमिकता को प्राप्त करता ही है । Ma ६ 


( २१ ) 


मदन “बाक्यायों हि प्रमेयः न तु तद्धरो वाक्यं येन तत्र लिङ्ग अवेत्‌। न च वाक्यं... 


वाक्यार्थ बोधयव सम्बन्धग्रहणमपेचते” की व्याख्या कीजिये । 

उत्तर--'“भाप्तवचन तु” में 'तु' कहकर ईश्वरक्कषण ने अनुमान से पथक स्वतन्त्र हे 
शाब्दप्रमाण है इस ओर संक्रेत किया दे और सामान्य अनुभव भी होता है कि 'गौरस्ति' 
वाक्य से यौ एवं अस्तिता के परस्पर सम्बन्ध-ञ्ञान के लिये किसी अनुमान आदि की 
: खअपेछा नहीं होती| .. ` PT | 
परन्तु बौद्ध एवं वेशेषिक शब्दुप्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्भाव करता चाहते 
हि 'हैं। चह इस प्रकार है-” | 8 2 ( 
' «दौः अस्ति” इस वाक्य को सुनने के बाद यह अनुमान होता है-- 

गौः अस्तितावान्‌, अस्तिपद्सममिन्याहतगौरितिपदस्मारितस्वात्‌” । = 

चूँकि सववत्र पद स्वार्थस्मरण द्वारा शाब्दबोध- कराते हैं अर्थात्‌ पदार्थस्मरण वाक्य- 
योध का व्याप्य होने से हेतु होता दै। इस प्रकार उक्त अनुमान सें अस्तिपद्समसिम्या- 
हृत गौ: पद देतु दै जिससे उसके अर्थ ( साध्य ) की अचुमिति होती है। 

वैश्षेपिको की उक्तयुक्ति में असङ्गति दिखाते हुए वाचस्पतिसिश ने कहा दे कि 
बयाच १17 क र 

ने का अभिप्राय यह अस्तिपद्समभिव्याहत गा पद्‌, 

है 2 से न रहने से स्वंख्पासिद्धिरूपदोष से अस्त है अर्थात हेत्वाभास है । अतः 
उससे उचित अनुमान नहीं हो सकता । हेतु का पक्षावृत्तित्व इस प्रकार है-- 


. अनुमान साध्यविशिष्टो को सिद्ध करता है इसलिये यहाँ अस्तित्वविशिष्टगोरूप- 


चाक्याथे को सिद्ध करना हे । गोरूप अधं जो कि पत्त है, उसमें अस्तिपद्समभिव्याहत 
यौः इस पद्‌ को किसी न किसी सम्बन्ध से रहना चाहिये। पर यहाँ पदात्मक हेतु का 


a | सांख्यतस्वकोसुदी 


अथरूप प्त से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । क्रिया कारक आदि के रूप में वर्तमान पदों 
का पर्दो से ही सम्बन्ध होता है । अर्थ से पदों का कोई सम्बन्ध नहीं होता । यदि यह 
कहिये कि शब्द, अथं का विषय होता है अतः अर्थ के साथ शब्द का विषयतासम्बन्ध 
है. अर्थात्‌ दिषयतासम्बन्धेन' "गो पद ( हेतु) जो अर्थ ( पत्त ) में रहेगा, तो यह 
भी ठीक नहीं है क्योंकि. यह सम्बन्ध अर्थबोध होने के बाद उत्पन्न होता है। अतः 
यहाँ अन्योन्याश्य दोष आ जायया । :- 
दूसरी बात यह है कि अझुमान में हेतु की साध्यनिरूपितव्याति से युक्त होना 
चाहिये। किन्तु यहाँ वाक्यरूप हेतु अर्थ ज्ञान ( वाक्यार्थ ) . रूप साध्य से व्याप्त नहीं 
रहता । जैसे यत्र यन्न धूमः तत्र तत्र घहि में घूम और वह्नि की व्याप्ति पूर्वग्रहीत नहीं 
होती । अर्थात्‌ जहों-जहाँ वाक्य दिखाई दे बहो-बही उसके. पहले अर्थज्ञान रद्दना ही 
चाहिये । ऐसी व्याप्ति दिखाई नहीं देती । जेले किसी कवि के द्वारा नयां-नया रचा गया 
पथ जब सुनने को मिलता है तो उस बाक्यभ्रवण के पूर्व उसका अर्थज्ञान कभी नहीं 
रहता जिससे. पहले व्याप्ति बन चुकी हो और फिर अचुमान हो कि--“अभिनवकाव्यं, 
पुतद्थवोधकस एतट्ठाक्यप्रयोगाद्‌ यन्रयत्रेतद्वाव्यप्रयोगस्तत्रतत्रेतदर्थयोधः ।” 
तीसरी बात यह दै कि वाक्यक्षवण के बाद आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति एवं तात्पर्य 
के द्वारा वाक्‍्याथंबोध होने के समय हमें जो अनुभव होता है. वह 'अहमसुसथ प्रत्येमि* 
करके होता है, न कि अमुमर्थभनुमिनोमि करके। यह विछकह्षण अनुभव आगसप्रमाण की 
' स्वतन्त्रता थताता है इसलिये इन तीनों वार्ता को ध्यान में रखने पर यह सिद्ध है कि 
आगसप्रमाण को अनुमान में अन्तभूत नहीं कर सकते। . | 


5 ॒ ( २२) | 

: प्रश्न जाई सत्का्यवाद 0 सांख्य 2nd distinguish it from: 
other. types ० कायंवाद. , म ES 

'उत्तर--सरवचिन्तन की नीव है कार्यकारणभाव व्ही दिचारणा। जहाँ कार्य कारण .. 
आव की विचारणा पदा ही नहीं होती वहाँ कभी तस्यमीमांसा के उद्य का सम्भव ही 
नहीं है। कार्यकारणभाव की विचारणा वेश एवं काल की मर्यादा में ही हो सकती है.। . 
उसमें गहराई आर सुनिश्चितता भी अधिकाधिक आती: ज्ञायेगी.। ऐसे विस्तार, 
विकास एवं संशोधन के कारण ही तत्त्वचिन्तन सें नये २ सिन्ध्यदिषय दाखिल होते. 

- रहते. हैं। उसके. स्वरूपचिन्तन सें. भी परिवर्तन होतां है ।. कार्य किले. कहते दै! - 
कारण क्या है? इसका विशद विवेचन वेद, बाह्मण, उपनिषद्‌, आयम एवं पिटक आदि 
अन्यो में काफी स्प्टरूप से दियागयाहैं। . . ... | 

जगत्‌ की उत्पत्ति.के सम्बन्ध सें दुशन के भिन्न २ सम्प्रदाय के भिन्न २ सत हैं । 
सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण ने 
असद्‌करणाइुपादानग्रहणांत्‌ सर्वंसम्भवाभावात्‌। 
- शक्तस्य शक्यकरणात्‌, कारणभावाच्य सत्कायंय ! 
इस ल के द्वारा सॉख्यसम्मत सत्कार्यवाद की,प्रतिष्ठापना छी है। 
(१) बोद्धदशंन का कहना दै कि असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट उपादान से सदःमाव. 
काय को उत्पत्ति होती है-- | 2 
“सर्वे कार्यरूपाभावा, जमावकारणकाः कार्यत्वात्‌ , वीजनाशोरपख्चाङ्करादिवत्‌।” 
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(२) वेदान्त का भी. विचार हे कि पक अद्वितीय ब्रेकाठिक घाघरहित नित्य- 
धर्म का अतार्विक अन्यथामाव यह संसार है ।. “नेह नानास्ति कि्यन"। “सद 
खल्विदं ब्रह्म? । A | Se 
(३) न्याय बंदोषिक का कहना है कि सत्‌ अर्थात नित्य परमाण से अ अर्थात्‌ 
अनित्य द्वयणुकादि की उत्पत्ति होती है। > bit 
न्द ) इसी गकार सत्‌ शब्दुबद्म से भसत्‌ जगत्‌ उत्पञ्च होता है। यह वैयाकरण 
“अनादि निधनं बह्म शब्दतरव॑ यदपरमस । 
विचरत्ततेऽर्थभावेन "प्रक्रिया जगतो यतः” चा, प. ॥ 


अन्य सर्तोका खण्डन करने के लिये उक्त कारिका कही गई है । , वाचस्पति का कहना 
है कि यह टीक है कि बीज एवं खुतूपिण्ड के नष्ट होने पर अछुर एवं घटादि उत्पन्न 
होते हें तथापि उनका प्रध्वंसाभाव अछुरादि का कारण नहीं है, बदिकि उस उपादान 
कारण की भावात्गकता कारण दै । यदि प्रध्यल ही कारण हो तो तन्तु से जो कि ध्वस्त. 
नहीं होता पट कभी बनेगा ही नहीं । दूसरी बात यह है कि अभाव तो सर्वत्र सुलभ हैं” 
फिर सवंदा सर्वत्र समी कार्यों की. उत्पत्तिद्दो बी चाहिये पर ऐसा कहाँ हाता है ? 


और वेदान्त का यह कहना गी ठीक नहीं हे कि सत्‌ ब्रह्म से मिथ्या संसार की 
उत्पत्ति होती है। यदि यह प्रपक्षप्रत्यय मिथ्या होता दो इसका कभी न कभी बाघ ` 
.होता। पर ऐसा होता नहीं | इसलिये यह संसार मिथ्या अर्थात्‌ स्वाथिकरणनिष्ठास्यन्ता- 
आव का प्रतियोगी नहीं हैं । सु 

न्यायवेशेषिक का कहना है कि कार्य. अपने कारणव्यापार के पूर्व वत्तमान नहीं 
रहता । कारणव्यापार के याद उत्पन्न होने वाली यह एक नवीन वस्तु दै। इसके उत्तर . 
मेँ सांख्य का अनुमान है-- 

१. असदकरणात्‌--“कार्य' कारणव्यापारात्‌ प्रायपि सत्‌ क्रियामाणस्वात” । असद्‌- 
करणात्‌ इसमें व्यतिरेकव्याति अन्तर्भूत दै-- न 

यत्‌ असतम्न टंगतुश्यम्‌ प्रागविधसानस सत्‌ अकरणमअनुत्पत्नस । इसका अन्वय 
इस प्रकार दै--“यञ्च करणस्‌ = क्रियमाणं तत्‌ खत. थथा घटः । वस्तुतः जो चीज कारण 
व्यापार के पूर्व. नहीं है उसको कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सरता | पीतरवाभावयुर् 
नीळ को कभी भी पीत नहीं बनाया जा सकता + 


क्र 


-.. - ... - -यदि यह कहा जाय-कि कार्य के असच्च का अर्थ मृश्क्षवत्‌ नहों दे यहि जसे घर ˆ` ` 


मे पाक के पहले श्यामता (,रक्तस्वामाव १ पाक के याद रक्तत्व की सत्ता दोतीः है | 
उसी प्रकार असंत्व एवं सरव घट के धर्म डे । अन्तर इतना ही है कि पहला घट भो 
उत्पत्ति के पहले और दूसरा वाद में रहता दे! तो दह कहना सी ठीक नहीं। क्योकि 
` सत्व या असरवरूप घर्म विना.धर्मी के विद्यमान रहे तो हिस अंधिङरण में रहेंगे। जिस 
समय इस कएँगे असन्‌ घटः, उस ससय घम और घर्जी में ( सांख्यमत में ) तादास्भ्य 
होने से यढि धर्म ( असत्व ) वर्तमान है सो उसका घर्मी घट अवश्य ही वतमान रहेया । 
इसलिये जैले पीडन से तिळ में तेल व्यक्त होता दै। अवघात से धान्य में सण्डुळ व्यच 
होते हैं.उसी प्रकार कारणब्यापार के द्वारा उपादान से पहछे से विमान फाय की 
अभिव्यक्ति होती है... र | 
२. उपादानग्रहणात-दूसरी बात यह हे कि किसी भो काय को प्राप्त करने के लिये 
इस उसका उपादानकारण खोअते हैं! यदि उस उपादान में काय अनागतावस्थ होकर 
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न रहे तो फिर घह उपादान और दूसरी घस्तु ये दोनों समान हैं। फिर तेल को प्रात 
करने के लिये जेसे तिल का ग्रहण होतः दे चेसे सिकता का भी ग्रहण होना चाहिये। 
पर ऐसा होता नहीं। क्यों ? इसीछिये कि तिल में तेल अनागतावस्थ है और सिकता 
में डका अत्यन्ताभाव है । अतः कार्य से कारण सम्बद्ध होकर हीं कार्य का असिव्यञ्जक . 
होता/ह॥ 50 20 | is | 
ह बर कि हम्न कारण से असभ्बद्ध ही कार्य की उत्पत्ति माने तो क्या हज है ? उत्तर 
में कहते इ-- मसल वे 
३. सवंसम्भवामावात-यदि तिळ को तेळ से असर्बद्ध माना जाय तो जैसे वह तेल ' 
से असर्बद्ध दै उसी प्रकार पर से भी असञ्बद है । फिर जैसे तिल से तेल उत्पन्न होता 
है वेले प्रट भी उत्पन्न होना चाहिये । अर्थात्‌ सबका सभी से सम्भव होना चाहिये । पर 
ऐसा असम्भव है । जतः-- , 
“कार्य कारणेन सम्बद्धम्‌, कारणे नियमेनाभिव्यञ्यसानस्वात्‌ । 
यही बात निम्न कारिका में भी कही गई है— पु 
असत्बे नास्ति सम्बन्धः कारणः सरचसद्विसिः । 
असरबदस्य चोतपत्तिसिच्छुतो न व्यवस्थितिः ॥ 


अर्थात्‌ कारण से असबबद्ध काथ की उत्पत्ति मानने पर तन्तु से ही पट उत्पन्न होता 
है। कपाळ से नहीं । क्‍यों ? इसका कोई उत्तर (व्यवस्था ) नहीं रह जायगा। | 
.. प्रश्न है कि असम्बद्ध भी .सत्कारण उसी कार्य को उत्पन्न करेगा जिसमें जो कारण 
शक्त रहेगा। जेते पट-शक्ति से युक्त तन्तु पट को उत्पन्न करते हैं। और कारण की यह 
शक्ति काय को देखने से अनुमित हो जाती है-- . | 
| “कपालं घरोत्पादनदाक्तिमत्‌ घरजनकत्वात्‌। 
र अव्यवस्था नहीं रहेगी । अतः कार्य को असत्‌ स्ानिये? उत्तर में 
‘ कै = & १ 
3. शक्तस्यशक््यकरणात्‌-जिस कार्य में. जो कारण शद्क है उस शक्त कारण का वही 


. कार्य होगा। यदि कार्य भसत्‌ हो तो शक्ति का भी अभाव माना जायेगा। अतः 
“कारणग्रता शक्तिः ˆ अनागतावस्थकाय॑सम्बद्धा, विद्यमानसतपदार्थविषयकत्वाव्‌, 
झ्ञानवत्‌ || . ॥ ” [ ० 
इस भजुमान से कार्य सत्‌ सिद्ध हाता है । विकहप से भी यही बात सिद्ध होती है-- 
शक्त कारण में रहने वाली बह शक्ति सभी कार्यो में हे या केवल शक्य कार्य में ! 
- यदि,समी कार्यों में है तब तो वढी पहळे की अव्यवस्था हागी। और यदि शक्ष्यमात्र में 
तो धर्मी के अविद्यमान रहने पर केसे उसमें रहेगा ?. अर्थात्‌ शक्ति में असत्‌ कार्य- 
निरूपितस्व केसे रहेगा? २ १, वक 
यदि नेग्रायिक कहे कि शक्ति में ऐसा वेशिष्टथ हे किवह कार्या निरूपित भी किञ्चित्‌ 
को उत्पन्न कर सकता है तव सांख्यवाळे मम ऊरते हैं' कि वह शक्तिविरोष कार्य से 
सम्बद्ध है या असम्बद्ध ? यदि . सम्बद्ध हतो न्ध द्विष्ठ होता है अतः आपको . 
शक्ति और कार्थ दोनों मानना पडेगा । और यदि भसम्बद्ध है तो फिर सदसम्भव की 
- खब्यवस्था आवेगी। वटी कर | 
५. कारणभावाचच--हसके अतिरिक्त हमारे सत में काय, कारण से भिन्न नहीं“होता। 
जे कारण सत्‌ दे तो कायं भो सत. मानिये । कार्य और ( उपादान ) कारण 
अभेद में साधक निम्न अवीताधुमान है-- | | 4 
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(क) पटः तन्तुन्यो न भिद्यते तम्डभत्वात्‌ । व्यतिरेक व्याप्ति है-- 

यदू यतो भिद्यते तत्तस्य धर्मा न भवति ।. यथा गौः अश्वस्य । 

उ पनय--धमश्रपरस्तन्तूनाम्‌ । निगमन--तस्माज्नार्थान्तरम । 

( खर ) परस्तन्तुभ्यो न भिच्चते, उपादानोपादेयभावात्‌ । यद्यस्मात्‌ भिद्यते तयो 
उपादानोपादेयभावः । यथा घरपटयोः । 

उपादानोपादेयभावश्चतम्तुपटयोः तस्माद्‌ न तम्लुपट्यो सेंदः । 

(ग) १५२ तन्तुपटौ परस्परमेदानदु्ोगिनौ संयोगाप्राप््यभावात्‌। यौ परस्पर 
भेदाचुयोगिनौ तौ संयोगाप्रातिमन्तौ यथा. कुंण्डबद्रो, हिमवदूविध्याचळौ ।  सन्धुपरौ . 
न संयोगाप्रासिमन्ती । तस्मात्‌ तो परस्परभेदाननुयोगिनौ । 

(घ॒ ) पटस्तन्तुंभ्यो न भिथते गुइ्स्वान्तंरकार्याग्रहणात्‌ यद्यस्माद्धिन्षम तस्य गुरुत्वा- 
न्तरकाय गुह्यते, यथा पुकपलिकस्य ` स्वस्तिकस्यगुरुत्वकार्योच्दनतिविशेषात्‌ द्विपलि- 
कस्य स्वस्तिकस्य ुरुत्वकार्याचनतिविशेषोऽधिकः। ` ` 

न च तन्तुरुरुत्वकार्यात्‌ परस्य गुरुश्वकायाऽधिकयं.इश्य ते । 

तस्माश्च तन्तुभ्यः पटः भिद्यते । | 222 22 SR 

इस प्रकार पाँच अभेदसाधक *अवीत. अनुमान से उपादानकारण एवं ` कार्य . में . 
अभेद सिद्ध होता है। फिर कारण : सत दै..तो कार्य भी सत्‌ ही होगा। तन्तु का ही. 
धम-लक्षण एवं अवस्था परिणाम. पर हवै UC I 

यदि कोई कहे फि कारण एवं कार्य में क्रिया, निरोध, बुद्धि, व्यपदेश, सर्थीछिया, एवं . 


- र हि | 


अर्थक्रियाव्यवस्थाभेद है। जेसे- ` 


 'क्र्यामेद-पटः उत्पद्यते जब कहते हैं तो उस समय तन्तुः उत्पद्यते यह भी कह 
सकते है । अ ROBE: | 

निरोधभेद--पटः नश्यति, तन्तुनंश्यति।' 

बुद्धिमेद--अर्य पटः, इमे तन्तवः। ` ` 

व्यपदेशभेद--परः, तन्तघः। ` 

अर्थक्रिया--पट से प्रावरण, तन्तु से सीवन। ती 

व्यवस्थाभेद--पट से ही प्रावरण तन्तु से नहीं। तन्तु से ही सीवन पट से नहां। 
अतः इनके द्वारा कायं एवं कारण में भेद सिद्ध होगा तो उत्तर में सांख्य का कहना है 
कि ये हेतु ऐकान्तिक भेद को नहीं सिद्ध कर सकते। क्योंकि एक ही पदार्थ खे तत्तत्‌ 
विशेष धर्मों के आविर्भाव एवं तिरोभाव से आगन्तुक भेद प्रतीत होता है। जेसे कि कूम 
के अङ्गजब निकलते हैं तो वे उसके शरीर से भिन्न माल्म पडते हैं और जब तिरोभूत 
हो जाते हैं तब अभिन्न । अतः कार्य सत्‌ है। गीता में व्यास ने भी कहा दै-- 


“नाअसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः। | 


(२३) 
प्रश्‍न--५॥815 (1211800038 एचया? How it is attained 9 
उत्तर--"स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकाळीनदुःखध्यंसः” “ यो रेकतरस्य 


बा जौदासीत्यमपवर्गः” ( सां० सू० ) | | १ 
“यः पुरुषस्थापवर्गडक्तः स प्रतिविग्वरूपस्य.मिध्यादुःखस्य वियोग एव” | साँ० प्र मा० ॥ 
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प्रकृति (छुद्धि ) एवं पुरुष दोनों का अथवा किसी एकका दूसरे के प्रति उदासीन 


हो जाना ही अपवर्ग है। इस भपवग के बारे में सांख्य ने दो इष्टियों से विचार किया 


है। प्रथम स्थूल या सामान्य इछि, द्वितीय है सूचम या पारमार्थिक दृष्टि । 
स्थूछइृष्टि से यह ष्यवहार होता है कि पुरुष का बन्धन दै और पुरुष का ही मोद 


होता है। सांख्य की प्रथम कारिका में ढुःखत्रयमिघातात्‌ का अथं है दुःखत्रयेण सह 
- आत्मनः प्रतिकूलवेदूनीथत्वाल्यनिष्ठसंयोगाद्धेतोः । त्रिविधदुःख बुद्धि का स्त्राभाडिक 


चरे है । बुद्धि व्याप्य है, पुरुष व्यापक दै। इस. व्यापक पुरुष का प्रतिबिम्ध जव वुद्धि 
के कोने में पढ़ता है तब पुरुष भ्रमवश चुद्धि की सत्ता को भूलकर प्रतिविम्ब को प्रति- 
चिम्ब न समझकर भार्मा समझता है और चूँकि इस प्रतिबिम्व में बुद्धि के समस्त 
धर्म आरोपित हो उठते हैं, उसी. प्रकार जेसे कि खड्ग, मुकुट, तेल, मलिन दपंणरूप 
सिस-सिन्न आधारौं के धर्म सुखप्रतिबिम्ब में आरोपित हो उठते हैं। जेसे हम अविद्या- 
यक्षा खड्गादि आधारों को भूछकर उसमें प्रतिबिम्बित सुख को लम्बा, स्वच्छ, श्याम, 


` मलिन देखकर दुःखी होते हैं, उसी प्रकार पुरुष भरी बुद्धि के सुख-दुःख से सुखी-दुःखी | 


आदि होता हे । 
सृष्टि तो होती. है प्रकृतिपुरुष के संयोग से, परन्तु सुख-दुःखरूप जो भोग अर्थात्‌ 


सुखाद्यास्मकविषयाकाराकारित चित्तवृत्ति जो बनती हे यह बुडिपुरुषसंय्रोग से . 
` बनती दे । और उसके मूल में है अविद्या ( अहं प्रकृतिः )। चूँकि मोर के लिये तरवः 


साक्षाष्कार आवश्यक हे और उसकेलिये आवश्यक हे भोग । इसलिये प्रकृति, महदादि- 
विशेषयूतपर्यन्त को सृष्टि करती दै-- | 


4 प्रकृति छत “पर म इसमे जब महत का कोई सवा नही है। 
वह प्रकार पुरुष प्रदत्त हृ बछुड़े की प्रवृत्त 
` होता है--“वस्सबिवृद्धिनिमित्तम्‌...” व जने सि 


जिसप्रकार सामान्यजन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिये किल्ली क्रिया में 


` प्रदत्त होते हैं उसी प्रकार त्‌ प्रकृति क्रो भी यह उत्सुकता होती है कि प्रत्येक पुरुष सुक्त हो 


जाय । इसका कारण यह दे कि प्रकृति भोग्य दै।- अतः जब् तक पुरुष के द्वारा उसका भोग 
नहीं हो छेता तच तक वह उसीप्रकार अपना मोग कराने के लिये व्याकुळ रहती 


उसी प्रकार अ्रकृृतिं' अपना साक्षात्कार करा देने पर उदासीन हो जाती है । और पुरुष साझा" 
सकार करके उदासीन हो जाता है। चूँकि प्रकृति अत्यन्त छम्मावती कुलाङ्गना के समान. दै 
अतः एकबार. साक्षात्कार हो जाने पर फिर वह पुरुष के सामने अपना रूप नहीं प्रस्तत 
करती। भौर पुरुष भी जब प्रकृति के २५ तत्वात्मक रूप को देख लेता. है तब उसे शार 


: ` होता है कि षह त्रिगुण है, में निगुण हुँ। यह परिणामनित्य- है, मैं कूटस्थ नित्य हुँ। 


“अतः अह प्रकृतेसिन्नः यही विवेकल्याति है।यह जब उत्पन्न हो जाती है तो हेय 
अनागत दुःख का हान हो जाता है और प्रारब्ध का भोग के द्वारा क्षय होता है, फिर 
पुरुष का केवल्य हो जाता है । (५३० । 


बना 


किन्तु यदि सूदम इछि से विचार किया जाय तो बन्ध और मोक्ष बुद्धि का होता हद 
पुरुष का नहीं। वह तो सदेव सुक्त है, क्योंकि वह अपरिणामी है । केस, कमे, आशय 
और विपाक ही बन्धन हैं। ये 'अपरिणामी पुरुष, में -हो नहीं सकते। और चूँकि पद 


- हैं। खेले कि कुछाइना अपना उपभोग पति से कराने के ल्यिं इच्छुक रहती दे । प्रकृति 
“का ओभ है उसका साक्षात्कार  जेसे कुळाङ्गना सुक्त हो जाने पर विरत हो जाती है। '. 


टिप्पणी : नोदस | ३७३ ` 


निष्क्रय है इसलिये इसका संसरण होना भी असम्भव है । 'संघरण खीर 
बन्धन नहीं है उसके सोच का प्रश्‍न ही नहीं उठता । | 4. ठ सिका I 33 
दूसरी घात यह है कि भोग है विषयाकाराचित्तवृत्ति और मोक्ष है स्वरूपाकारा- 
_ -चित्तवृत्ति । यह जत्ति अर्थात्‌ परिणाम चित्त का धर्म हे । फिर an विख सें ही 
होता है। और तरवसाहात्कार ज्ञान हे, वह भी चित्त में ही होगा। विदेक ख्याति भी 
शान ७ बह भी चित्त में होगी ना का हान ( सिरोध = इयमपि हेया ) भी 
गा। एस नाश से जन्य सँस्कार चिल सें छी होगा । 'निष्फ् 
कि चित्त का ही यन्धन और मोक्ष होता है--- Me beso 


“तस्माच्च चध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कद्चित्‌। संसरति वध्यते सुच्यते पव 
नानाश्रया प्रकृतिः १] 33 a i २ 


पुरुष में उस बन्ध और मोच को उपचरित समना चाहिये। जैसे कि वास्तविक 
जय या पराजय सेना का होता है पर चूंकि सेना राजा के अधीन है अतः वह जय-पराजय 
राजा का समझा जाता हे! उसी प्रकार बिवेकाअह के कारण वन्ध और मोक्ष पुरुष फा 
समझा जाता है । | ॒ | 


चाहे. किसी का भी मो मानिये । इस मोल को दो अबस्थायें होती हैं। 
क (१) जीवन्मुक्ति- तत्वों का अदन ( शदिदा) ही छुद्धिपुरुपसंयोग का मूल दै, ` 
जससे भोग होता -है । अबे दर्शान-विद्या-धिवेकण्याति से अदशन हट जाता है तो 
संयोग का अभाव हो जाता दै । यह संयोग है अदिवेकनिबन्धनतादारम्य, जिससे छेरा 
उत्पन्न होता हे । छेश से उसके कर्माशय और उससे त्रिविपाक ( जाति, आयु, भोग ) 
होता दै । किन्तु जब विवेकण्याति दोजाती है तो इस अग्नि से कर्माशय का प्रसव 
सामर्थ्य दृग्घ हो जाता है । और सञ्चितकमं फिर भमिम जाति, आयु, और भोग देने में 
असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार धमाधम, वेराग्यावेराग्य, पेशर्याऽने श्रयं एवं अशान के 
कारण जो बुद्धि अपने को बन्धन में डाळे थी, बह ज्ञान से सुरू हो'गई। और पुरुष का 
जो अविवेकनिवन्धनतादारम्य के नाते अहं कर्ता आदि भ्रम था वह समाप्त हो जाता दै-- 
“पुच तस्वाम्यासान्नास्मि न मे नाउद्ठमित्यपरिशेषम्‌ । अदिपयंयाद्विश॒ङं केवळयुर्पयते 
शानम्‌? । र | 4 र 
और प्रकृति को पुरुष आरूकतिरदवित होकर देखता है। इस अनासक्त के कारण वह 
जीवनावस्था में जीवनयापनार्थ जो कुछ करता है उससे कर्माशय नहीं घनता। इस 
प्रकार संचित और क्रियमाण कर्मों की शक्ति क्तीण हो जाती है । तथापि प्रारब्ध कर्मा फे 
कारण जो शरीर धारण किया है उसका तो फल भोग करना दी पडेगा ! अतः तस्वसा- 
साकार के बाद अविद्यात्मक बुद्धिपुरुषसंयोग हट आने पर पुरुष जीयन्झुक्त हो जाता 
है। और प्रकृति से संयोग रहने पर भी उसके भोग को चह तुच्छु समझता है और इस 
प्रकार सृष्टि से उसको कोई मतलब नहीं रहता--“'दष्टामयेऽत्युपेशकः- प्रयोजनं नास्ति 
सर्गस्य” । तथा केवल प्रारब्धकर्माशयवश झरीर को घारण किये रहता है जैसे कि चक्र 
एकबार घुमा दिये जाने पर संस्कारवश कुछ देर तक घूमता रहता है। यही असम्प्रज्ञात 
७ समाधि को दशा है--“तदा दरः स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ 
. (२) विदेशमुक्ति- किन्तु जब प्रारब्धकमो का भोग समास हो जाता ई तथ - 
LR हे अतः प्रकृति में छीन हो जाता है । और फिर न तो चित्त-पुरुष 
के संयोग की सम्भावना रहती दै, न एनः शरीर धारण करने की । इस प्रकार योगी का 
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शरीरपात हो जाना है । और वह आत्यन्तिक और ऐकान्तिक दोनों केवल्यो को पाजाता 
। प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्यत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ । ऐका'' उभयं केवल्यमाझोति? । 
यही है विदेह सक्ति) | 
ढुःखन्रय की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्तिरूप इस मुक्ति के लिये. प्रत्येक दर्शनों 
की भाँति सांख्य का भी कहना है किं तत्वज्ञान से ही मुक्ति सम्भव है। 


पञ्चविंशतितर्वश्ञः यत्रतत्राश्रमेरतः । जरी सुण्डीजिखीचाऽपि सुच्यते नात्र संशयः ॥ 


इए उपायों जेसे आयुर्वदु, नीतिशाख का अध्ययन, मनोज्ञत्री, पान आदि के द्वार! 
दुःखो की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निवृत्ति सम्भ॑व नहीं है । आजुश्रविक अर्थात्‌ कर्म- 
` काण्ड यज्ञादिजन्य पुण्य से भी उक्त युक्ति की प्राप्ति नहीं आनी जा सकती। वह 
: ( आनुश्चविक ) अविशुद्धि, क्षय, एवं अतिशय से युक्त है । इसप्रकार ईधरकृष्ण को भी 
यही कहना है कि इन दोनों से विपरीत व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ के विवेक झान से ही 
युक्ति सम्भव हे-- 1: 
“तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताज्यक्तशविज्ञानात्‌ ।” 
व्यक्त-अव्यक्त और ज्ञ को इस प्रकार समझना चाहिये । 


पहले व्यक्त .का छान करना चाहिये। ज्ञान का मतलब है साचात्कार । यमनियम 
आदि अष्टांगयोग के द्वारा जब चित्त एकाप्र होता है तब पहले स्थूळ ५ महामूत 
का साज्ञास्‍्कार होता-है फिर तन्सात्र का। यह ग्राह्मसमांपत्ति है। फिर इन्द्रिय 
से छेकर क्रमशः प्रकृति तक का साचात्कार होता है। यह ग्रहणससापत्ति है । और 
जब . पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है तब ग्रहीतृसमापत्ति कहलाती है। 'इसी 
प्रकार स्थूळ तस्वों का साक्षात्कार सर्वितक सूचम का सविचार समापत्ति हैं। इनके 
साक्षात्कार मे जो आनन्द. होता है वह भी सानन्द नामक एक समाधि है और पुरुष का 


साक्षात्कार सास्मित समाधि है। इसके वाद विवेकख्याति का त्यागरूप वैराग्य'होता है र 


भर असम्प्रज्ञात समाधि होती है। फिर योगी सुक्त हो जाता हे । यह क्रमिक साज्ञात्कार 


उसके लिये हे जो योग का अभ्यास करता हे । परन्तु यदि किसी सिद्ध महात्मा आदि . 


की कृपा हो जाय तो अक्रमिक साचातकार भी हो सकता है । जो भी. हो; तरवसाद्षास्कार 
ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है । | | 

“ळढ्घातिशययोगाद्वा तद्वत” सां०. सू० जिसका ज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच 
गया है, ऐसे महापुरुष के संग से भी कोई व्यक्ति विवेक का निष्पादन करसंकने में 
समथ हो होता है । जिस प्रकार अलक नुप ने महायोगी दत्तात्रेय के संग खे विवेक 
प्राप्त किया। | | * 


( २४ ) 


प्रन--2011( out thc arguments that prove the manyness 


:0f पुरुषड, Discuss the nature of them in brief. A. 


उत्तर-'संघातपराथव्वात्‌ः ` के द्वारा प्रकृस्यादि से व्यतिरिक्त पुरुष की सत्ता को सिद्ध 
करने के बाद यह प्रश्‍न उठता है कि पुरुष सभी चेतन शरीरौं में एक है या 
हे? इस प्रकार “आत्मा चेत्रमेदनियमस्वसजातीयप्रतियोगित्वमेद्वान्‌ न वा” 
ऐसा प्कधर्मिकनिरुदकोरिद्वयावगा हिक्षानरूपसंशय होने पर ईश्वरकृष्ण ने ` सांख्य- 
सम्मत पुरुषत्रहुस्व को निम्न कारिका से सिद्ध किया है+- 


“जननसननकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रदतेश्ष । 
हर बन सिद्ध पि ते i हा 56 है 
_ अत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न हे । पय रमा सर त .करनेवाळें पुरुष 
(८२) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌--निकाय ( ti अपूर्वदेद ७०५१ 7९ 
इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि एवं वेदना ( सु बर बाद का व 
_ संयोग ही पुरुष का जम्म है। न कि पुरुष प्र ) के साथ पुरुष का विलुशण 
अपरिणामी हे । और इन्हीं प्राप्त देहादि का परित्याग छ. nine ज न्ह क्योंकि वह 
का विनाश ( जसा कि चर्वाक मानते हैं ), क्योंकि र यु है, ने कि आत्मा 
तात्पय मन, अहंकार, जुदधि-अन्तःकरणों तथा दृश इन्त्रियो से हे. नित्य. दै। करण से 
करणों की एकः व्यवस्था है j अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर में इनकी स्थिति र क्त रर 
भिन्नता तभी सम्भव है यदि प्रत्येक शरीर में पुरुष भिन्न २ माने आ है यह 
उरुष जाना जायया ( जसा कि वेदान्त मानता है ) । तो वढी "प यदि उका 
सम्बद्ध होगा ता सभी शरीरा से होगा । अतः सबका एक क यदि झारारादि से 
प्रकार यदि उसका शरीरादि सै बिच्छेद होगा तो सभो की प्क dre र व 
अकार यदि एक पुरुष को ( भले ही औपचारिक हो तथापि ).यह ति दी हि 
“अह अन्ध तो सभी को यह प्रतीति होनी. चाहिये । परन्तु उरू याते डर में नहीं क्क 
देखी जाती । अतः प्रतिशरीर पुरुष भिन्न २ है और अलग २ सबका 0110170527 ८ 
be वधिरत्व आदि की प्रतीति होती है 1 ` - Mies 
'यदि यह कहा जाय कि ( वेदान्त के समान) एऊ ही प न 
उपाधि के भेद ले प पे पृथक्‌ प्रतीत जा य ल य ईला 
कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तव तो पङ ही शरीर में पाणि एवं स्वन आदि क भेद से 
भी जनन-मरण व्यवस्था होनी चाहिये । अर्थात्‌ युवती के हाथ कट जाने पर युवति सुंता 
यह प्रतीति एवं स्तन के उत्पन्न होने पर युवतिजांता यह प्रतीति होनी चाहिये पर ऐसा 
हर होता! उसी प्रकार शरीर के भेद ते एक ही पुरुष में भेद सम्भव नहीं है । अतः 
यह अनुमान हागा कि र 
“पुरुषः स्वानुयोगिडृत्तित्वस्वप्रतियोगिइत्तित्वोभयसम्बन्धेनमेदृदि्षि्टसाधारण 
धमवान्‌, स्वप्रतियोगिताध्रर्‍यावच्छेदयबुद्धिप्रतिबिम्विततत्वसग्बन्थेन शरीर- 
भेदवत्वात्‌ जननमरणकरणमेदवच्वाञ्च”। | 
( २) अगुगपत्‌ प्रवृत्तेश्च--यद्यपि निष्क्रिय होनेसे प्रवृत्ति, पुरुष का धर्म नहीं है 
तथापि स्वस्वामिभावसम्बन्ध के द्वारा बुद्धिगत इस धमं का पुरुष में आरोप हो जाता 
ष किसी भी काम क छिये सभी की एकसाथ प्रद्रत्ति न देखकर अनुमान 
“प्रस्येकशरीराणि, विभिश्वपुरुषाधिष्ठेयानि, अयुगपत्‌ प्रदृत्तिमस्वात्‌' 
इसप्रकार अयुगपत्‌ प्रवृत्ति की व्यवस्था पुरुष के नानात्व मानने पर ही सम्भव है । 
(३ ) त्रै॒ण्यविपयंयाच्चेव-इसके अतिरिक्त यह भी दिखाई देता है कि मनुष्यों 
या संमस्त चेतन में त्रेगुपयविपयंय है! कुछ छोगों में सत्व अधिक है जेसे योगी लोग । 
कही रजस्‌ अधिक है, जैसे सामान्य मनुष्य ओर तियंक योनिवाळे तुमोबहुळ हैं। यति 
एक ही पुरुष मान ल्या जाय तब तो सवें एक ही गुण रहना चाहिये ! पर ऐसा है नहीं 
` अतः अनुमान होता है--“पुरुषः प्रतिशरीरं मिन्नः एकदे व प्रत्येकप्रथानयणा न्यतमाधि- 
करण तय  पचयंमाणत्वात?-- - 





३७६ शाँख्यसस्वकोसुदी 


इसप्रकार भनुमानपूर्वैक उक्त फारिका के हःरा पुरुषबदुत्व .की सिद्धि की गईं? 
ब्यक्ताव्यक्तविज्ञानात. के अचुसार पुरुष का विज्ञान दुःखत्रयाभिघाता्थ आवश्यक है और 
बह . विवेकशान पुरुष के स्वभाव को जाने चिना नहीं हो सकता ! अतः पुरुष छे घमो को 
भी निम्न कारिका में बताया है-“तस्मालविपयंसात्‌''"'"? ॒ 
`` तस्माद्य विषर्यासाव--पद्‌ का संकेत ११वीं कारिका के एुवांद्ध के विपर्यास से 
है । इस प्रकार पुरुष । | 
अत्रिगुण ( निगुँण) विवेकी = असंडत्यकरी, अविषयी, असाधारण = एृथक-पृथक्‌ 
_ व्यक्तित्व वाळा, चेतन एवं अप्रसवधर्मी है । इन्दी के दारा उसका कैवल्य, माध्यस्थ्य, . 
दृष्टत्व पुवं अकर्तुभाव सिद्ध होता है। इनमें चेतनत्व और अविषयत्व के द्वारा पुरुष 
का साक्षिर्व और इ्टस्व समझना द्विये। जो चेतन होया बही द्रष्टा होगा स कि. 
अचेतन, ने दर्शिनविषय होता है अर्थात, जिसको विषय विखाणा जाता दै, बही 
साक्षी होता है । ne | । 
“साक्षात सम्बन्धात्‌ साखिरवम ( सा० सू० १-१६१) । जैसे छोक में वादी-प्रतियादी . 
अपना विवाद-वियय साची को दिखाते हैं उसी प्रकार डुद्धिरुपेण परिणत प्रकृति औी अपना 
खेष्टितविषयसमूह अपने सञ्चिहित पुरुपःप्रतिधिस् को दिखाती हे अर्थात्‌ भोगाथं 
` झमर्पित करती दे । इस प्रकार पुरुष साक्षी अर्थात्‌ समर्पित का अहीता भी हे ! जो अचेतन 
होगा अथवा जो स्वतः विषय दोगा उसको विषय नहीं दिखाया जा सकता। चूँकि | 
पुरुष चेतन है और व्रिषय नहीं है। अतः यह साक्षी दे और दषा है। इस प्रकार- 
“पुरुष: साच्ची चेतनस्थाव । पुरुषः द्रष्टा अदिषयस्वात” यह अजुसान भी हो जाता है ! 
चूँकि पुरुष अत्रिंगुण दै । अतः उसका केवदय भी अलुमित हो जाता दै 
“पुरुषः केवक्ययोशी अत्रिगुणत्वात!? . 
` ङेबल्य कहते हैं आस्यन्तिक दुःखत्नायाभाव को अर्थात्‌ स्वसमानाधिकरणदुःखप्राग- . 
भाषासमानकालीनदुःस्यंक्ष ही देवस्य है और यह केवल्य पुरुष का स्वभाविक है ! 
बह सदेव सुक्त है। बन्थ और मोक्त बुद्धि का होता है । “तस्माज वध्यतेडद्धा'* ४ 
“दष्टा इक्षिसात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाचुपरयः। - | 
चूँकि यह अत्रिगुण है अतः मध्यस्थ भी हे । त्रिगुण का परिणाम दे सुख दुःख सोइ । 
जो सुख से तृप्त होकर सुख ग्रहण का पडयाती दोगा या दुःख से उद्टिझ होकर उसे हटाना 
` खाहेगा वह मध्यस्थ--ठदासीन अर्थात्‌ उपेछक नहीं दो सकता । उपेश्षक वही होगा झो , 
~ सुख-दुःख से परे हो और यह परत्य तभी सरभव है जब त्रिगुणत्व का अभाव हो । 
चूँकि पुरुष विवेकी है अर्थात्‌ सम्भूयकारिता उसमें महीं दे ओर वह, अप्रसंय 
'चर्मी अर्थात परिणासशुन्य है अतः वह अकर्त माना जाता है। बुद्धि का कतृत्व उसमें 
आरो पित होता है । वस्तुत; कवृत्व त्रिगुण में है। . 
सस्मातत्संयोगात्‌'””””“गुण कठृस्वेडपि तथा करतेच भवत्युदासी न: । 
इस प्रकार-केचल्य माध्यस्थ्य, द्टस्व, साहित्व एवं श्रकतुंसाव पुरुष मे है यह 
जानना चाहिये.। साथ-साथ "तद्विपरीतरदथाचपुमान्‌?” कारिका पर ध्यान देना चाहिये, 
जो इस बात की .तरफ संकेत करती है कि पुरुष में यथपि जन्निगुणरथ, विवेकित्व आदि 
ब्यक्ताव्यरू के विपरीत घम हैं तथापि पुरुष कुछ अंशा में अव्यक्त धर्मवान्‌ है यथा अहेतुमस्व 
` नित्यत्व, व्यापकत्व, निष्क्रियत्व, अनाभितरव, अलिङ्गस्व, निरवग्रवत्व, स्वतन्त्रत्व 
कुछ अंश सें चह व्यक्त घमंवान्‌ भी है जैसे अनेकस्व । hc ळक रत 
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पारिआषिक-शब्दानुक्रम्रणिका 


अकठ्भावः--एव सप्तविधो भवति, आत्मा विषः 
येषु स्वान्तःकरणसान्निध्ये अध्यवसायं न 
कुरुते । युणेः सह कार्य न कुरुते । स्थितप्रयोगं 
न कुरुते । न स्वात्मनः, न परतः, नापि आदेः 
शात, न उभयतः कार्य कुरुते | 'नाध्यवसायं 
कुरुते पुरुपो नेव स्थिति प्रयोगं वा। न स्वा 


त्मनो न परतो न ्यपदेशान्न चोभयत mp 


अचेतनम्‌--स्वप्रंकाशचेतनादूभिन्नम्‌ । .व्यक्त 
तथा धानम्‌ अनवभासकत्वात्‌ अचेतनम्‌ ॥ 

भअतीतर--दृष्टविषयमदृष्टविषयमिति दिविधम्‌ । 
दृष्टविषयम्प्रत्यमिज्चानम्‌ । अदृष्टविषया स्नृत्ति 


सा च स्मृतिकिज्ञागमाभ्यामकस्माद वा 
सवति । 


अदा न. कश्चित्‌ पुरुषो . बध्यतें--वस्तुतः 
` कश्चित्‌ पुरुषो बद्धो न भवति, | 

णस्र-सांख्यस्य अधिकरणानि पञ्च 
सवन्ति-प्रकृतिविकारशृत्तस्‌, कार्यकारणदृत्तम, 
अतिशयाऽनतिशयवृत्तम्‌, निभित्त-नैभित्तिक 
` वृत्तम्‌, विषयविषयिदृत्तस्‌ं इति । 


थित संशयरूपददीनम्‌ ॥ अनुसंधानरूपं. तञ्चित 


च परिकोतितम्‌ । अहंइत्यात्मवृत्त्या तु तदहंका- 
रता गतम्‌ ।? ( वाचस्पत्य ) 
अन्त्ःकरणन्रयस्-मनोबुद्धयइंकारमेदात 
अन्तःकरणं त्रिविधस्‌ । तञ्च भिकाळविषयस्‌ 
न्त :—शरीराम्यन्तरवतिं-} 
चः ग्राणापानसमानोदानव्यानेति पञ्च वायवः । 
अन्तकरणवृत्तिः--असामान्यां सामान्या चेति 
द्विविधा । ` महतोझ्यवसायः अङ्कारस्याऽभिः 
मानः, मनसः सकुर्प इत्यसामान्यां वृत्तिः । 
आणाया: पञ्च वायवः इति सामान्यवृत्तिः । 


अन्तःकरंणानां खुद्धयहंकारमनसां थार्य- 


` विषयः--( १) दिव्य-प्राणः, ( २ ) अदिव्यंः 


प्राणः, (३ ) दिज्यः अपानः, ( ४) अदिव्यः 
अपानः, (५) दिव्यः समानः, (६ ) अदिव्यः ` 
समानः (७) दिव्य उद्नः, ( ८ ) अदिव्य 
उदानः, ( ९ ) दिव्यो व्यानः, ( १० ) अदिञ्यो 
व्यानः । 


अध्यरवसायः्-गोरेताऽयम्‌, पुरुषएवाध्यमिति | अपव्ये आत्यन्तिकी 


यः प्रत्ययो निश्चयः । | 
'अलुमानसु--वीताः्वीतभेदेन द्विविषम्‌-पूर्व 
वत्‌, शेषवत, सामान्यतोदृष्टमिति। ,; . | 
अनुश्रवः— मन्त्र्राह्मणं यावदनुम्ूयमाणस्‌ । 
अनुभूयत इति अनुभवों वेदः। यथाद्यतिनि- | 
बन्धनाः स्मृतयः, । . 
अनेकान्तिकत्वस्‌-- नियमेन अवरयंमावित्वा5 
साववत््तम्‌। | 

अन्तःकरण स्‌---मनो.हक्कारबुद्धयः । . मायावा 
दिनां मते अन्तःकरणं चतुरविषम्‌ । तदुक्तम्‌- 


चिवृत्तेरात्यन्तिकत्वं नाम निवत्यंसजातीयस्य 
पुनस्तत्रानुत्पांदः । शानेन प्रकृतिपुरषयोविभि 
न्त्वशानेन अपवर्यः जीपन्मुर्ि, देहपाते तु 
विदेशकेवल्यम्‌ । “तस्य तावदेव ` चिर यावन्न 
विमोक्ष्ये, अथ सम्पत्स्ये ॥ इति शतेः । त्रिविधो 
मोक्षः इति माय्योक्तेः “अपवयोऽपि .जिविषः । 
तथाहि--आदो तु मोक्षो शानेन द्वितीयो राग- 


संक्षयात्‌ । झच्छक्षयात्तृतीयस्तु - व्याख्यातं 


` मोक्षलक्षणम्‌ ॥ कृच्छृक्षयोनाद सवत्र वासनो 
यत्रासंप्रश्चातसमापेइठता 


मनोबुद्धिरहं छरश्ित्त करणमान्तरम्‌ । संशयो | खपानरतबायुट । अपंकमणादरानः यो वायुः 


निश्चयो गवे स्मरणं ` विषया. शमे-॥. “यदा 
संकल्पविकल्पकृत्यं तदामवेच्चन्मन्न ' इत्य- 

- मिख्यम्‌ | स्यांदनद्धिसंच च यदातुदेत्ति-सुनि 
२५ सां० कौ० 


मूत्रपुरौषादीन्‌ अधो यदति। मछादेरंधो नय- ˆ` 
नादपानः 1 *( दिनिकरी ) युदादीनामध उन्नय 
नादपानः। ( सिद्धान्तचन्द्रोदद ) । 





३७८ सांख्यतत््वकौसुदी 
अपा्थ/--च्यपेः । अवयवाः--दश । वीतस्य अवयवाः--जिश्चासा- 
खड्यज्ञानम्‌--ञदः, शब्दः, अध्ययनं चेति । संशय-प्रयोजन-शक्ष्यप्रासि-संशयन्युदासा व्या- 
खप्र +--पुरुषो दि न कस्माचदुत्प- | ख्याञ्गस्‌ । अतिशा-ेतु-ष्टन्त-उपसंदार-निगम- 
दयते, नापि पुरुषात्‌ किञ्जिदुत्प्यत इतिः सः नानि परप्रतिपादनाङ्गम्‌ , 
अपरकृत्यविक्ृतिः । 'तस्वान्तरानुपादानत्वे सति | अवस्थापरिणामः-घटपटादिपदार्थानां नव 
तंत्वान्तरानुपादेयत्वम्‌ ।? ॒ पुराणानि रूपाण्येव अवस्थापरिणामराब्देः 
अजिदातः--मभिइन्यतेऽनेन । वन्धजनकसं- | नोच्यन्ते । | 
योगः, अतिकूलवेदनीयत्वमितियावत । शब्द” अविकृतिः--अविकारः, अनुपाद्यः, । अन्यस्य 
कस्यचिद्‌ विकारो न; कस्यचित्‌ कार्य न 
भवतीतियावत्‌ । 
अविघात+--विधातः, प्रर्तिद्ननम्‌)” तदभावः 










दंश शब्दादीन्‌ उपमु्ञानो$मिनिविशते भयम्‌ । | अप्रतिदननम्‌, इच्छायाः सवेच्राविषातः । 
अंभिनिवेशलेदाः--अणिमादीनि अष्टौ श्या | यददेवेच्छति तदेव करोतीतियावत्‌ ! 
णि, दिव्यादिव्यमेदेन शब्दादयोदश विषयाः, | जविद्या-तमः। अविद्या विपर्ययेण यदव- 


धार्यते वस्तु अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्त- 
दभिनिविशन्ते । तमसोष्टविधो भेदः--अव्य- 
कमदहददक्लरपब्नतन्मात्रेष्वनात्मसु आत्मबुद्धिः 
अष्टविधविषयत्वात्‌ । सेयमविद्या . पन्नपर्वा, 


इति अष्टादश विषयान्‌ प्राप्य कदाचिदेतान्‌ 
असुरा मापदापुः!--अर्याद एतैवियोगो माभूत्‌ 
इति - देवानां भयं जायते । तथाच-भयरूपा 


.इमिनिवेशविषयाणामणिमशब्दांदीनामष्टदश 
स्वात्त ` तद्विषयकमयरूपाभिनिवेशस्यापिं अष्टा- | प्युच्यते । 
` दश्ञ मेदा भवन्ति । ग अविद्या:-श्ञानामावः । ( न्याय ) 1वे्ाविरोषौ 
अभिमानः--अइंकारः । . धमंस्यामि मानस्य आवपदार्थः । ( वेदान्त ) “अनात्मनि च देषा 
. अंभिणश्ाइंकारस्यामेदविवसृयाऽमि मनोऽहंकार दावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम? .अविया । ( योग ) 
इत्युच्यते । अभिमानवान्‌-जहंकार इतियावत्‌ ' यदेवपररूपादशंनं . सैवाबिधा । ( शांकर ) 
अम्मा-तुडिमेदः । ` असतप्रकाशनशक्तिरविद्या । ( शांकर ) दूरत 
अर्थेतः---पुढपाथंवद्यात्‌ । पित्तदोपेत्यादीन्द्रियदोषजन्यो . वुद्धिविशेषः“7 
अर्थस्‌-=मोगापवसोसाकं प्रयोजनस्‌ । ( अययार्थवुद्धिः )-[ वैशेषिक ] 
अदशाहसे---विषयीक्रोति । अवगाइनमत्र न्‌ त्कारशब्दस्पः 
विडोडनं किन्तु बुडिकर्माध्यवसायपर्यबसायी- | शंख्सरसगन्धतन्मात्रेत्यष्टतस्वेपु आत्मबुडिल्पा 
. त्यतः अध्यवस्यतीत्यथे: ` | अविदा। साचाष्टविधामवति । 
अवयवः द्रव्यावयवः ) द्रव्यस्य समवायि- | अविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य--मरळ्यकाले निल 
कारणम्‌ ( तक॑संग्रहदी० ) यथा कपालं घटस्य |: स्य कार्यस्य तिरोभावात्‌ । 
अवयवः, तन्तुश्चः पटस्यावयवः सचावयवः | अविविदिषा--वेततुभिच्छाया निइतिः .. 
परमाणूमारभ्य कपाछपर्न्तं तन्तुपर्यन्त चाने- | जविशुद्धिः-हिंसा, , प्राणिनामिंथ्शरी रव्यापाई 
कथा । ( न्यायावयवः ) साधनीयस्यार्थस्य | नात । योऽसौ हिंसानिमित्तक कारुण्यान्मनति 


याबति क्षब्द-समूदे सिद्धिः परिसंमाप्यते तरय 
पंचावयवाः प्रतिशादयः समूहमपेक्ष्यावयवा 
उच्यन्ते । तेचावयवाः पन्न--प्रतिज्ञा, हेतुः, 
उदाहरणम्‌, उपनयः - जञिगमनं चेति । 
( नौतमः ) 


पारिमाषिक-शब्दाचुक्रमणिका | 


“क क 


३७९ 


अवीतस्‌-“अनुमानम्‌ | व्यतिरकव्यासिद्देतुकम्‌ । | अष्टघा--अष्टविधम्‌ 


न वीतम्‌ अवीतम्‌ । 


'अव्यक्त उ--मूलप्रकतिः--अव्यक्तम्‌ । | | अशो 
रूपेणनिरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्तीति प्रधान- 
मव्यक्तमित्युच्यते । रूपादिदीनतया चक्षुराच- 


गोचरत्वात्‌ प्रथानस्य अव्यक्तपदवाच्यता । 
अध्यक्तम्‌--अङ्गभावमगच्छतां चिरिंखितविशे 

` षाणां युणानामवस्थितिः । 

'अब्यकस्‌--मूलप्रक्कतिः । 
अव्यक्त घर्माः--अहेतुमत्त्वम्‌ 


धर्माः । 
_झब्यापि--असवंगतस्‌ । 
' झश्टाक्ति-इन्द्रियादिकरणानामसाथ्यंम्‌ । एका 


` दशानाभिन्द्रियाणां विघातादेकादश बुद्धेरशक्तयो 
अवन्ति, नव ठुष्टीनामष्टसिद्धीनाञ्च वेपरीत्या- 


त्सप्रदश भवन्ति चेतिमिलित्वाष्शर्विशत्य 
शक्तयो भवन्ति । 


` 'अशर्िः-करणवेकस्यादसामथ्यंम्‌ । _ इयमेव 
वधशब्देनोच्यते। वाह्मकरणवेकल्यं मनसा सद 
एकादशविषम्‌, सप्तदशविधं च वुदिवेकल्यं 


इत्यष्टार्विशतिमेदाऽसाक्तिर्भेपति । 
'अशकिलेदाः--एकादश इन्द्रियवथाः, 
तुष्टयः, अष्टौ सिद्धयः इति अष्टार्विशतिषा 
अशक्तयः । मन्दता, अन्धता, बधिरता, अजिः 
घता, -कुण्ठता, मूकता, कोण्यम्‌, पहुता, 
उदावते इत्येकादश इन्द्रियवधजन्या अशक्तवः । 
प्रक्कतिविपरीता, उपादानविपरीता, काछवि- 
प्रीता, भाग्यविपरीता, पारविपरीता, झुपार- 
'चिपरीता, पारापारविपरीता, अवुत्तमांमो- 
विपरीता, उत्तमांमोनिपरीता, अध्ययन" 
विपरीता, शब्दविपरीता, ऊहविपरीता, सु 
प्राप्तिचिपरीता, दानविपरीता, आध्यात्मिक 
दुःखनाशविपरीता, आधिमोतिकदुःखनाशः 
विपरीता, आधिदैविकदुःखनाशविपरीता इति 
सप्तदश डद्धिवधजन्याः, मिलित्वा अष्टार्विशतिधा 
भरक्तयः | . 


` ( कारणशन्य- 
त्वम्‌ ), नित्यत्वम्‌, गयापकत्वम्‌, निष्छ्रियत्वम्‌, 
एकत्वम्‌, अनाञ्रितत्वम्‌, अलिङ्गत्वम्‌, निरः 
वयवत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वम्‌ इति अव्यक्तस्य नव 





अष्टौ--अष्टसंख्याकाः सिद्धयो भवन्ति 
मङ्तयः-रान्दादीनि पञ्चतन्मात्राणि, 
न oles Cs अहंकार इत्वष्टौ- “ 
ख क्तमहदहङ्कारस्तया- 
मः । थूतप्रकृतिरुद्दिष्टा । अव्यक्त, महान्‌, 
अइकार:, पञ्चतन्मात्राणि-इत्यष्टो । (चरक) | 
असदृ करणात्‌--असतोनृश्वङगतुस्यस्य प्रागत्रिय- 
मानस्य अकरणात्‌ उत्पादनासंभवात्‌। व्यति 
रेकव्याप्रिमन्त्भांव्य प्रयुक्तोष्त्र हेतुः । यदू 
असत्‌ तत्‌ अकरणम्‌, यथा नृश्ङ्गम्‌ । असतः 
कतुमशक्यत्वात्‌ इत्ति यावत्‌ । 
अंसर्वन्धः--अविदयमानसम्बन्धः, अयुक्तसम्बन्धो 


वा । 


` अस्मिता--मोइ इति यावत्‌ । तेयमष्टविधा 


अष्टविषेश्वयैविषयत्वात्‌ । 
अस्मिता 


लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम्‌ 
वञ्चित्वम्‌, इशित्वमित्येवं सिद्धीनामष्टत्वात्‌ 
तद्विषयिण्या अस्मिताया अपि अष्टविधत्वम्‌ । 


महमिति प्रत्यय उत्पयते स खल्वदद्वारः। स | 
चायं वैकारिक-तेजस-भूतादिभेदेन त्रिविधः । 
अहंकारस्य, इृत्तिः। स चाहंकारः सास्विक- ` 
राजसतामसमेदात्‌ त्रिविषः। ` 
आकूतस--अभिम्रायः, सङ्कल्पः, इच्छा । . 
। 

आधिदेविकं दुः्खस्‌--शोतोष्णवातवर्षां्ञन्य- 
वश्यायाऽ्वेशनिभित्तम्‌। यक्षराक्षसपिश्ञाचा- . 
दिमिर्यद्‌ दुःखं जायते तदाधिदेविकम्‌। देवान्‌ 
अग्निवास्बादीन्‌ अभिक्ऋत्य . निवृंत्तमिति व्यू 
त्पत्तिः ! 


'आधिभौतिकं दुःखस-मनुष्यपशुपक्षिसपादि 


भियंद दुःखे जादवे तदाधि मौतिकम्‌ । भूतानि- 





. ६८० 
व्याप्रसर्पांदीनि अधिकृत्य जातसिति ज्युत्पत्तिः | 
आध्यात्मिक दुःखमेदो--आध्यात्मिकं दुःखं 
द्विविषं शारीरं मानसंचेति। तत्र दारीरे वातपि 
.तकफानामपचयोपचवाभ्यां यज्‌ उवरादिदुःखं 
जायते तच्छांरीरस्‌। यच्च मनसि काम-क्रोष 
.खोमःमोह-भयेष्याविषादादिभिदुःखसुत्पचते त-: 
न्मानसम्‌। आत्मानं मनः दारीरादिकमधिङ्कत्य 
अवमिति व्युत्पत्तिः । - 
_ श्लाध्यांत्मिक्यः--अकृतिमिन्नम्‌_ आत्माननधि 
कृत्य अवन्ति सन्तोषाख्या .अध्यवसायात्तमि- 
क्यो वृत्तयः। . | 
आजुश्रविकः-अनुभवे भवः, वैदिकएत्यथेः । 
जआप्तः--अपगतरागादिदोषः, असन्दिग्धमतिः, 
अतीन्द्यार्थदृः्वा, ईश्वरमइपि प्रभृतिजेन:, यथा- 
-थेवक्ता । 
आहश्चुतिःआप्तवाक्यंम्‌ । आपेभ्यः धुतिः 
अपुरुषबुद्धिपूर्वक आनायः स पुरुषनिःभरेयसार्थ 
म्प्रवर्तमानो निःसंशयस्ञमाणय्‌ । सन्वादिनिब 
न्थनानां च स्मृतीनां वेदाङ्गतकेतिद्ासपुराणाचां 
शिष्टानां नानाशिल्पाभियुक्तानां घादुष्टमञ्रसां 


स्य प्रत्यगाश्भनो.छिन्ग्मनुमापकम्‌। इन्द्र न- घ । 


इम्म्रियवघः--एकादशेन्दियाणामशक्तिरसा मर्थ्य 
बा - वेकल्याद भवति । स्वसंस्कारविषययोगाद्‌ 
प्रर्षाँपरन्नेन तमसा अक्षणरूपस्य.सत्त्वस्य अभि- 
भवात्‌ स्वविषयेष्व॑प्रदुल्िः 1 एकादशविधोऽयं 
वषः । तथाहि--वाधिसेमान्यमन्धत्वं. मूकता 
जडता च या। उन्मादकोडकोण्यानि छैब्यो 
दावतंपङ्गुताई- 

दृष्रियबृत्ति:-“दन्द्रियाणौ' व्यापारः .शब्दादिपु 
‘विषयेषु आछोचगभत्रमिति पञ्चानां बुद्धीन्द्रि 








चिषिक्तमस्ति। नेयायिकानाभिव आत्मा अध्यक्षो: 
नास्ति । सर्व ज्ञानं बुद्धायेवतिषत्ि, आत्मनः 
स्तत्र छायामांत्रं पतति. साक्षात्सम्बन्धस्य ज्ञानं. 
भ्रान्तिरूपमेव । अतः बुद्धिरेव अधाना । 


उस्तमाअयस्‌--तुष्टिमेदः । उपभोगार्थेन अवश्य- ` 


मन्योपधातः कार्यो निहितदण्डेन वा विष- 
योपभोगस्त्याज्य इत्येतस्माद्‌ दशंनान्माध्य- 


' स्थ्यं लभते, ` सा नवमी तुष्टिरुचमाभयभित्यु- 


च्यते। . 


उदासी नः-उपेक्षकः ऊतिरहितः आत्मा । 
उपभोगः-~विषयसेवनजन्यसुखविशेषः। ` 
उपछए्स्तः-प्रयत्नः । 
उपादान्रहणात--उपादानं कारणं तस्यः 


अइणात्‌ । 


उभयात्मक सनः-ज्ञानेन्द्रियाणां प्रवतंकत्वात 


जञानेन्द्रियम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां प्रवतंकत्वात्‌ कर्मे ` 
न्द्रियमंपि । 


ऊध्वंसर्ग'--परथमः ऊर्घ्वसगोर्स्त, यज्ञ “मुवः 


स्वमेइजेनस्तपः ` सत्यम्‌? इति षटू छोका भव- . 
न्ति। अत्र च सत्त्वगुणस्यः प्रधानता वतंते.। 
रजस्तमसी , च गुणम्रावेन विष्ठतः। मध्यसेः 
अस्मिन्‌ सर्गे रजोशुणस्य प्रधानता तिष्ठतिः। 


सूलसर्गः--मूलसगों ` जीवस्य मीचगतेः सरगोऽ 
स्ति । . अस्मिन्‌ तमोञुणस्य प्रधानता भवति । 
सत्त्वरजसी रुणमांवेन तिष्ठतः। - अतप्वायं 
मोइमयो भवति । अस्य गणना पशुतो वृक्षपर्य 
न्तम्‌' -अस्ति। तदित्यं भौतिकः सर्गः:चैतन्यो 


.-त्कर्षनिकर्षतारतम्याभ्याम्‌ ऊर्ध्वांदिभावेन . 


विंविधो जायते 


एकादश इसम्वरियवधा:--दन्दियदोषाः। मन्दत 
अन्बता, बधिरता, अजिप्रता, जडता, कुष्टिता 
मूकता, कौण्यस्‌, पञ्चुता, क्लम्यम्‌, उदावतंग्‌। 
इन्द्रियाणां स्वस्वकार्याक्षमत्वमिम्त्रियवघत्वस्‌ । 


- | एकाग्तः---नियमेन भावः। 





पारिआषिक-वास्दाएदजिका ` इ 


युकेग्द्रियसंशा--दिरागमेद विषरिपक्कसवे 
न्द्रियः संकल्पमात्रावस्थितकषायो यदा. भवति 
त॒दा विरागस्य पकेन्द्रियसंश्ञा भवति । निवृत्त 
सर्वेन्द्रियविषयेच्छस्य यतेरेकंमेव सनो लक्षण 
मिन्द्रियं तदा परिपदं भवति । 

: एणः ्रस्ययसगेः--विपर्ययश्च अशत्तिश्च तुष्टिश्च 
सिद्धिश्च आख्याः नामानि यस्य ताइशः एष 

गणः प्रत्ययसगेः बुडिसृष्टिः । एषः महदादि' 

विशेषभूतपयंन्त महत्तत्त्वप्रभृतिस्थूलभूत 
पर्येन्तः । 


'ऐकान्तिकम्‌---अंवशयंभावि । 


ऐश्वयस्‌--अष्टविधमैश्यंम्‌ अप्रतीघातलक्षणंम्‌ । 


अष्टविधम्‌--अणिमा, महिमा, रूघिमा, गरिमा, 
._ आसतिः, प्राकाम्यम्‌, ईशि चम्‌ , वशित्वम्‌ । 
'ेश्व्यात्‌ अविघातः--अणिमादिल्क्षणात अवि 

घातः इच्छायाअप्रतिवन्धः । यस्य वस्तुन 

एच्छां करोति तदेव तस्य मिलतीत्यर्थः । 
खोषछः--श्तुष्ठिमेदः । प्राणिनां काळानुरूपाः स्व 


सावादारविद्दारव्यवस्था दृश्यन्ते, तत्रासांबेद | पं 


हेतः । तदेकदेझश्चाप्रक्तिविकारमूतो भोक्ते 
त्येतस्भाद्‌ दशनात्‌ सङ्गद्वेषनिवृत्ति लभते । 
- सा तृतीया तुष्टिरोघ इत्युच्यते । 
आष्छुफ्यनिवृस्यर्थ म--इच्छा निवृत्यर्थम्‌ । 
ओत्वुक्यम्‌ इच्छा प्रदर्सिमात्ररूपा । सांख्यनये 
युणच्रयपर्याप्वृत्ति न तु न्यायमत इव 
इच्छायादच्रेतनधमेत्वस्‌ । 

कारण स्‌--निवृत्तविशेषाणामविभागात्मनाऽ 
वस्थानम्‌। 

करणम्‌--एकादधेन्द्रियाणि _ बुरिरहङ्कारश्चेति 


त्रयोदशविधम्‌ । मुद्धिरृ्कारश्चेति भेदात्‌ करणं 


` कत्नांदिषटकारकमध्ये सोधकतमंरूपम्‌ । 
ऊरणकायंस्‌ 


बुद्धिश्चेति उभयविषान्यपि इस्द्रियाणि दिव्या- 
दिव्यता दशेतिदशविधमाद्दायंमपि अन्तः 
करणस्य भयस्य . प्राणादिलक्षणया वृत्या 
पञ्चविषानि शरीराणि दिव्यांऽदिव्यतया दशेति 


“घायमपि दशघा। बुद्धीन्द्रियाणां शब्दसपशँ 


रूपरसगन्धा यथायशं व्याप्याः, तेच दिव्या5- 
दिव्यतया दशेति प्रकाइयमपि ददाथा । 


'करणवकल्याव--वुद्धयादित्रयोदशकरणानाम' 


पारवात्‌ । 


फरणण्यापारः--आइरणम्‌, धारणम्‌, प्रसाशथे- 


तित्रिथा'। 


करणानां प्रधानगुणभावः--स् पेक्षया प्रथाना 


बुद्धिः. वाह्मकरणापेक्षया. मनो5इंकारौप्रधानौ 
=  धपेक्षया च गोणो । 


' करणाश्रथिणः--करणम्‌ बुद्धिमूं आअयन्ते इति 


करणाश्रयिणः बुद्धिनिष्टाः । 


कर्मेन्ब्ियाणां-दसविष आद्दायंविषयः (१) 


दिव्यं वचनस्‌, (२) अदिव्यं 

(१) दिव्यमादानम्‌ ( ४ ) अदिव्यमादानस्‌ 
(५ ) दिव्यो विष्ठारः, ( ६.) अदिव्यो विहारः, 
(७ ) दिव्य उत्सर्गः, ( < ) अदिग्य उत्सगः, 


(९) दिव्य आनन्दः, (१०) अदिव्य आनन्दः । 
कर्सेन्द्रियाणि 


--कमंसाधनानि _ इन्द्रियाणि । 


.वाकू, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थश्वेति पञ्च, 


यैः कार्यं क्रियते । वाक्‌ वदति, दुस्तौ ( पाणी ) 


नाना व्यापार कुरुतः, पादौ गमनागमनं कुरुतः) 
प्रजोत्पत्या 


पायुमेलोत्सर्ग १. उपस्थः 


आनन्दे ददाति । 


: | कळछायाः-गरमेस्यस्य कललादया भावाः स्वा- 


साविकत्वात्‌ सांसिद्धिका: । 


३८९ ; 
न्तर भूतस्‌ । 
_ कायंतः--महत्तत्त्वादिपथिव्यन्त॑ यद कार्य 
तस्मात्‌ । 
का्यस्य-एथिव्यादिमहत्तत्तवान्तस्य। | 
_ कार्याअयिणः--शरीरनिष्ठाः धर्माऽधर्मादिमाव- 
जन्याः स्थूलदेहाः कललाद्यवस्थात्मका अपि 
भावा इत्युपचयन्ते। भवन्तीति भावाः विकारा 
अवस्थाविदेषाः। . 
ङुडुम्बः-दशविधः । सातुपितुपुत्रञ्राठस्वस्‌- 
पत्नी दुहितृयुरु भित्रोपकारिणः । 
कृतस्‌ -¬विस्तृतं कृतं शिष्योपदेशद्वारा प्रकाशि- 
तम्‌। 


हस्स्नस्‌ भर्थस्‌-निखिलं विषयम्‌ । शानेन्द्रिय- ` 

, कर्मेन्द्रियाणि मनोऽइङ्कारौ चेति द्वादरेन्द्रियाणि 

- स्वस्वविषयानुसारं प्रकाशित कृत्वा बुद्धौ स्था- 
पयन्ति । _ 

इस्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य-संपूर्णस्य पुरुष- 
अह्ृत्यादिषष्टि (६० ) पदाथब्युत्पादकशास्रस्य। 
केनचखित्‌--चेतनेन अधिष्ठात्रा 

- केवलम्‌--मिथ्याशानेन अभिश्रितम्‌ । | 

» केवळविकृतिः--मनश्वक्षःओोत्रत्राणरसनत्वगूवाक- 


षोडश पदार्थाः केवळ विकृतयः । .“तत्त्वान्तरो- 
पादेयत्व॑ केव्लविङकतित्वम्‌।? विकृतिशब्दः 


कार्यवाचकः । तथा च--षोडश पदार्या: । 


. कार्याण्येव, न कस्यचित्कारणानीति । 
केवलप्रक्ृतिः--प्रकृतिः ( प्रधानम्‌ ) न कस्मा- 
दिदुत्पद्यते, तस्या ` एव सकाशात साक्षात्‌ 


परम्परया वा सरवैकिमपि : उत्पच्चते इत्ति साः 


` केबल प्रकृति: । ` तस्यास्तु कारणान्तरं नाभ्यु- 
ः सयते, अभवस्था--प्रसंगात्‌ । 
"rl प्रधानस्य चोभयोः 
मेलनं दर्शनार्थ कैवल्यार्थं च भवति। तत्र. 
अधानेन स्वदशेनार्थ सुखाद्यात्मकस्वस्वरूपानु- 
भवरूपभोगार्थ पुरुषोऽपेक्ष्ते, पुरुपेण च 
'स्वकेवल्यार्थ कैवल्यकारण विवेकशानरूप प्रकृति- 
परिणामार्थ प्रधानमपेक्ष्यते । 
थम्‌ प्रवृत्ते:--शाख्राणां महपीणां च 


कैवल्यार्थ मोक्षा प्रवृत्ति यस्य कृते भवति स ` 


मोघञाभिकारी आत्मा मिद्धो भवति । 


साँख्यतरबकौ मुदी 


कोश+--लोम-रुधिर-मांसाइस्थि-स्नायु-शुक्र- 
लक्षणः षड्विषः । अशितपीताभ्यां सदाष्टो- 
इत्यपरे। सूक्ष्मशरीरमेतेः कोशैरावेष्टितम्‌ । 
झऋमशः-प्रयममालोचनं ततः संकल्पस्ततो- 
ऽभिमानस्ततोऽध्यवसाय इति क्रमेण य्यापारा 
वन्ति । १ ह. 
क्रिया--परिणामलक्षणा स्पन्दल्क्षणा चेतिद्विषा । | 
सयः--ध्वंसप्रतियोगित्वमू, अनित्यमित्य्ईः | 


ख्यातिः--सदसत्ख्यातिरेव सांख्यानां सिद्धान्तः। ` 


स्वेषामेव रगवानां स्वरूपेण चैव वाथः 
संमवत्ति नित्यत्वात्‌; संसर्गस्तु वाधः 
स्वीकरणीयः। अत्र बाधोनाम--पुरोवर्तितया 
गृह्यमाणे अधिष्ठाने निपेषधीविपयत्वं, तदेव 
च अस्वं प्रकृते अभिप्रेतम्‌ । 


गर्भेस्थितसंप दोषस्मरणं गर्मोपनिषदि . 


वरण्यते--पूर्वयोनिसहत्राणि दृष्टा चेव ततो 
मया । आहारा विविधा भुक्ताः पौता नाना 
विधाः स्तनाः ॥ जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव 
पुनः पुनः । यन्मया परिजनस्याथे कृतं कर्म- 


शुभाऽशुभम्‌ ॥ एकाकी तेन दह्मेपहं गतास्ते ` 


फलभोगिनः । अहो दुःखोदधौ मझो न पश्यामि 
प्रतिक्रियाम्‌ ॥ तथाहि--“जातों मृतश्च कतिधा 


न कतिस्तनानां पीतं पयो न कलिताः कृति . 


मातरो न । उत्पद्य बन्धविधुतावधुना यतिष्य 
सत्यस्य विप्लवमुपेतिबहिमेनीषा ॥० अतएव 
भृशं रोदिति शिशुः । 
युणा:--सत्त्वरजस्तमोभेदात्‌ युणाः त्रयः सुन्ति । 
तथाहि--'सत्त्वं . रजस्तमद्वेव शुणत्रयमुदाहृ- 
तस्‌? । पुरुपरूपराश्ञो भोगापवर्गेरूपार्थसाधका 
| - ये सस्वादयस्तेष्पि परार्थत्वात्‌ गुणा इति व्यव- 
; हियन्ते । वस्तुतः सत्त्वादयो गुणा द्रब्याण्येव । 
गुणकतृंत्वेडयि-बुद्धयादिरूपेण 
युणानां कृतिमत्वेऽपि । 
गुणानां प्रयोजनस्‌-सत्त्वस्य प्रकाशकरणं, 


रजकः प्रबृत्तिकरणं, तमसश्च नियमनम्‌ ( अबः ' 


'रोधनम्‌ ) । 


गुणानां स्वरूपम--सत्त्व सुखरूपम्‌, रजो ` 
दुःखरूपम्‌, तमश्च मोहरूपम्‌, सतः साघोः भावः . 


सच्तम्‌ प्रकाशकं शान सुखहेतुः । रजो राग" 


परिणतानां- 


Sars 
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त्मकं दुःखहेतुः । ताम्यति ग्छानि प्रामोति | जम्म--मइदाबेः सृश््मशरौरामितस्व छिङ्गस्य 


अनेनेठि तमः आवरकं मोदहेतुः। सत्त्वयुण- | यथासंस्कारं वाहन स्थूछ्शरीरेण सम्बन्छः । 
युक्तस्य मनसो युणाः--'आस्तिक्ष्यं प्रविमञ्य | शम्समरणछरणाणाओ 










मोजजमजुत्तापश्च तथ्यं वचो, मेषा णाय 1 0040 

माश्च करुणा चानं च निदेम्मता। कर्मानिन्दि' | जरामरणकृतस--दारीरादौ छुरुष; जराकृ्त 
तमस्पद्द व विनयो भमः. सदेवादरा--देते | मरणकृतं च दुःखं सूक्ष्मशंरीरस्य निरप्िपर्यम्त 
सत्त्वयुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा शांनिमिः , स्वभावेन प्रामोति । तथाए याक्षणल्क्वः-- 
शुद्त्कम्‌--कॉर्यस्य 'अधोगमनदेतुपंमः । अवेश्या गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । 
शुक्षब--्तत्त्वविषयकधीशन्यानां दुर्बोधम्‌ । आधयो व्याषयः क्लेशा जरारूपविपयेयः ॥ 
शीणस्िय+-अध्ययनम्‌ ( तारम्‌), शब्दः.| “वो जातिसइलेंषु भ्रियाप्रियविपयेयः । 

( सुतारण ) शब्देन अर्थश्ञानस्‌, ऊइः ( तदः ) | बिशासा--शातुमिच्छा 

[ तारतारम्‌ ], सुद्दत्माप्रिः ( मित्रमिलनम्‌ ) | ओीवन्सुरिः--स्वस्वरूपस्य ययार्थश्ञानं जीवन्मु- 


[ रम्यकम्‌ ], दानन्‌ ( विवेकघुद्धिः ) [ सदा- 


मुदितय्‌ ], धत्ति पञ्च गोणसिद्धयः । त्कारः ( न्या. सि. दी. ) अवपारितात्मतत्वस्य . 
प्रहणंख--विषयसम्पकांत्‌ ताद्रुप्यापत्तिरिन्द्रिय- | नैरन्तर्याम्यातापदतमिथ्याशानस्य प्रारब्धं 
वृत्तिः कमे उपमुज्ञानंस्य'जीर्वतः सत एंव जायमानः 
खाझकूस्‌--सदपेक्षापेक्यपक्षितत्वनिवन्धनोऽिष्ट | रचरमदुःखध्बंसः। (गो. इ) | 
ग्रसङ्गेः। ` फानेन्द्रियाणां--दशविषः प्रकाश्यविषयः (१) 
ददमत्वम्‌--स्वसंजातीयपदाथप्रागमावानधिक- | दिव्यः शब्दः+ ( २) अदिंन्यः शब्दः, ( ३") 
रणत्वम्‌ । दिन्यः,स्पशँः, ( ४') अदिर्शयः स्पर्श; (५) 


दिव्यं .रूपम्‌, (६ ) ,अदिव्यं रूपभ्‌, (७) 
. दिव्यी रसः, ( ८ )अंदिव्योरसः, (९) दिव्यो 
- गन्धः, ( १० ) अदिव्यो गम्धः । 

_ तत्कृतः-महदांदिरुक्षणः सर्गः संयोगजन्य 
वित्यर्थः । प्रकृत्यैव कुतोऽरित नान्येन केन 
चिदितियाबत्‌। " 

उदासीनःकतव भवति--उदासीनोर्धपे पुरुष 


'ाफचक्यसू--अ्मोत्पादको दोषविशेषः । झुक्तो 
चाकचत्यदोषवशाद “इद रजतम्‌? इति शान 


खार्थाकः-«“गुहरसपतिशिष्योलोकायताख्योनास्ति 
कः । चारुः लोकसंमतः वाकः वाक्यं. 

स इति व्युत्पत्तिः । 
खिकझीर्षा--कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्य 


क्रियाविषयिणीच्छा । यथा-पाकं कृत्या साथ- | बुद्धौ प्रतिबिम्बितत्वात्‌ कर्ता इव भवति, तेन 

यामि इत्याकारिकेच्छा। यथा वा पाकः | 'करोमि' इति प्रत्यय उपपद्यते । 

कृत्या साध्यताम्‌ इत्याकारिकेच्छा । तद्‌पश्रातके देती जिज्ञासा--दुःखत्रयोच्छेदके 
पूलिकार्थाः--मूलिकार्था अपि एते उच्यन्ते। | विवेके पुरुषाणां विविदिषा शानेच्छा भवति। | 
` तेच दश । तथाहि-प्रथानास्तित्वम्‌, एकत्वम्‌, | सदृनुपलब्धिः--तेषां प्रधानपुरुषादीनाम्‌ अनुः ` 

अर्थवत्वम्‌, अन्यता, पाराथ्यंम्‌, अनैक्यम्‌, | पलब्धि: अप्रत्यक्षम्‌ । 


` वियोगः, योगः, रोषबृत्तिः, अकतृत्वञ्जेति । | तन्मात्राणि--शब्दस्पश्षेरूपरसगन्धेति सूक्ष्मः 

चेतनः पुरुषः--पुरि लिङ्गरारोरे शेते वतेते इति | भूतानि । तथाहि--'शब्दतन्मात्रकं स्पञतन्मात्रं 
पुरुषः । तथाच यौगिकपुरुषपदं चेतनस्य देतु- | रुपमात्रकम्‌ रसतन्मात्रकं गन्धतन्मात्रमिति 
गर्म विशेषणम्‌ । यतश्चेतनः-पुरुषः सूष्मशरीर- | तानितु॥? यान्येव वेदान्तिभिः अपंचीकृत- 
बतीं । अतो जरामरणशइतं दुःखंप्रामोतीत्यर्थः । | भूतानि सूदमभूतानि इति च अभिषीयन्ते, 


३ 
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. न्यायवैशेषिकाम्यांच परभाणुनान्ना धर्मपरिणासः । चिचरूपेषमिणि व्युत्यान पमन, 
.. तान्येव सांख्यशाखे तन्मात्राणीत्यवगन्तव्यस्‌ .! स्याभिभवः तथा निरोधधमँस्य प्रादुर्भाव: । 
। - | न कार्यते---न प्रेरयते । 


९ 
- | न किञ्चित्‌ अस्ति--अन्यद्‌ वस्तु नास्ति | 
न मे--आत्मा न स्वामी । अनेन स्वामिता 
निधिद्धा । - ॒ 
शूडता अख्याता हि तमोगुणेन सहितस्वैते | नाऽहस--आत्मा न कर्ता । अनेनात्मनि कतृंता 
युणाइचेतसः ॥ । निषिद्धा । 
नानाविधेरुपायेः--भोग्य-भोगसाधन-भोगाय- 
तनात्मकेः परिणामैः । ` 

॒ | नास्मि--आत्मा न क्रियावान्‌ । अनेन अध्य- 
तियंम्योनिसगेः-पञ्चवः, साः, पक्षिण» | वसायाऽभिमानंसंकल्पाऽऽछोचनम्यापारा आ- 
सरीसपाः, स्थावराः इति पञ्चविधः तियंग्यो- त्मनि प्रतिषिद्धाः ; 
- निसः । | निम्थेयसस--( मोक्षः ) प्रकृत्युपरमे पुरुषस्य 


तुष्टिमेदाः-प्रङृतिः, उपादानम्‌ , कालः, भाग्यम्‌, | स्वरूपेण अवस्थानम्‌ अदकारनिवृत्तौ औदासी-' 

इति चतस्नः आध्यात्मिकतुष्टयः। अजनदोष- | न्यम्‌, आत्यन्तिकदुःखत्रयविगमो वा मोक्षः । 

दर्शनजन्यविषयोपरमजन्या, रक्षणदोषदर्शन- | (सांख्यः), पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 

तथ, क्षयदोषदशनजन्य-| केवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिच्छक्तिर्मोक्षः |] 
विषयोपरमजन्या, - | (योगः) ! । 


` प्रमजन्या, 


हिंसादोषदर्शनजन्यविषयोपरम- |- निरूपितत्वस्‌--स्वरूपसम्बन्धविद्ञेपः । यथा- 
जन्या, इतति पञ्च याह्मतुष्टयः, भिरित्वा नवधा 
रड 


राशः पुरुष इत्यत्र पुरुषनिष्ठस्वत्वे राजनिष्ठ- 


` , तुष्टयः। संवामित्वचिरूपितत्वस्‌.। . ` 
तुक्यबित्तिवेद्यत्वम--एकदञानविषयत्वस्‌ । निर्धेमेकत्व स-किश्चिश्निष्ठप्रकारत्वानिरूपक- 
दुःखमेदाः--दुःखं॑ त्रिविधम्‌ । आध्यात्मिकम्‌, | त्वम्‌। यथा-निर्विकस्पकक्ानस्य निर्षमे- 
आषिमोतिकय्‌, आधिदैविकं चेति । कत्वम्‌ । मायावादिनस्तु स्वभिन्न पमंशन्यत्वभ्‌ 
देवसर्गः--जाह्मः, .माजापत्यः, ऐन्द्र, पेत्रः, | यथा-जह्मणो निर्थमेकत्वर्‌ । =» 
जय राक्षसः, पेशाचः, इत्ति अष्ट- निर्विकश्‍्पकंस--( प्रत्यक्षम्‌ ) वस्तुस्वरूपमात्र- 
ail 


' अहणस्‌ । संमुच्ध वस्तुमात्रं तु प्राग्गृललात्यविक- 
| स्पितम्‌। तत्सामान्यविशेषाभ्यं कर्पयन्ति 


देषस्यापि ' दशमिधस्वम्‌ः | मनौषिणः ॥ अलौकिक आलोचना त्मकोशान 
तड्विपयकदे पस्यापि अष्टविषत्वमिति भिलित्वा |` विशेष: इति केचित्‌ । अस्ति झाळोचनशानं- 
देषस्य अष्टादश भेदा भवन्ति प्रथमं निविकल्पकस्‌ । वालमूकादिविज्ञानसइशें 
दैयणुकस--परमाणुदयसंयोगेन यदुत्पयते तत्‌। सुग्धवस्तुजम्‌ ॥ ततः पर पुनवंस्तु धमेजांत्या- 
गवाक्षरन्त्र इश्यमानानामेव द त्यादिमियेया । बुद्धयावसीयते सा हि प्रत्यक्ष- 
इभणुके नातीन्द्रिय्‌ ( दिनकरी )। अत्रायं | त्वेन सम्मता ॥ ड 
विशेषः-गवाक्षरन्त्र दययुकस्य | प्नविझतितस्वानि--मूलप्रकृतिः; महत्तत्वम्‌, 
2 रि वसरेणुरित्यपिन्यवदारः 1 इयगुकार्थे श्रसरेणु- अहंकारः, . पञ्चतन्मात्राणि, 9 पश्नमहाभूतानि, 
पतिपद केवररूदमेव ( रामरुदरी ) अतो न | पन्चशनिन्द्रियाणि, पज्ञकर्मेन्हयाणि, उभयात्मरक॑- 
मनुस्पृतेः ( अ. < इलो. १३२ ) विरोधः । मनः, पुरुषश्चेति। ` ` ` 
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"परतः प्रसाणस्‌--प्रमाणान्तरसापेक्षस्वार्थवोधनः 
समर्थम्‌ । | 
परिणामः--अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वथमंनिवृत्तो 
धर्मान्तरोत्पत्तिः । स च धर्मेलक्षुणाग्स्था भेदात्‌ 
त्रिविधः । 
परिणामतः सल्लिवत--यथा सलिलमेकमपि | 
' नारिकेळजम्वीरादिपरिणामभेदात्‌ मधुरतिक्ता 
दिसावं भतिपद्यते, तद्वव प्रक्तिरपि सहकारि 
मेदादेव विषमा भवनि । 
वरिशेषाचुमान म--विशेषाभावसहङ्ृतसामान्य 
हेतुकानुमानम्‌ । तदितरविशेषभाववत्वेंसतिः 
सामान्यवत्त्वरूपो हेतुः । यथा--अविगीत रिष्टा 
चारविषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे मंगलं 
समाप्तिफलक समाप्त्यन्याफलकत्वेसति सफल- ¦ 
त्वात्‌ इत्यनुमानम्‌ । लक्षणसमन्वयः--तस्मात्‌ 
समाप्तिरूपात्फलात्‌ इतरो विशेपः स्वगांदि- 
रूपं फलं तस्याभाववत््वे जनकतासम्बन्धेन 
' स्वगांदिफलस्याप्राववत्त्वे सति सामान्यवत्त्वम्‌ 
फळवत्त्वम्‌'। 
युराणस्‌--सगृंप्रतिसगवंशमन्वन्तरवंशानुचरितेति 
पञ्चछ॑क्षणात्मकः शाख्रविशेषः। | 
'युरुषः--चेतन्यमात्रवपुः कूटस्थः नित्यमुक्तः । 
पुरुषस्य तु. बुद्धिच्छायापत्त्या तदैक्यभिवापन्न- 
"स्य : तददशञनमात्रं भोगः । तस्य विवेकाग्रद्दादा- 
` ध्यासिकं भोक्तृत्वम्‌ । विवेकख्यात्या भोक्तु 
स्वाध्यासमात्रनिवृत्ति्मोक्षः । वस्तुतः पुरुषो 
“न बढो नापि मोझ्यते । क 
तथा हि-'न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धो 
न च साधकः | न गुमुक्लुने वे मुक्त इत्येषा 
परमार्थता ॥? 
अविषयत्वस्‌, असामान्यत्वम्‌ चेतनत्वम्‌ , 
अप्रसवधमित्वम्‌, कारणशून्यत्वम्‌ , नित्यत्वम्‌, 
` व्यापकत्वम्‌, निष्क्रियत्वम्‌ , अनाञ्रितत्वम्‌ , 
. अछिङ्गत्वम्‌, निरक्यवत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वम्‌, 
नानात्वम्‌, साक्षित्वम्‌ द्रष्दत्वम्‌, केवलत्वम्‌, 
. नध्यस्थत्वम्‌, . ` अकतृंत्वम्‌, इति 
युरुषस्य धर्माः। . 


यदेनुघोगः--दूपणार्थं जिज्ञासा । 


प्रकृतिपुरुषयोः साधारणधर्माः-परङति 


पुरुषो उभावपि अनादी, उंमावपिं अनन्तौ 
उभावपिं अलिङ्गो, उभावपि नित्यो, उमावपि 
अपरो, उभावपि सवंगतो । नित्यो ल्यं कचि 


दपि न यातः। उभावपि अपरो-न विद्यते 
परः, अपरः याभ्यां तौ अपरो । 


प्रकुति-विकृतिः-मदरवाहङ्गार झब्दरपशरूपरस- 


गन्धेति सप्तपदार्थाः प्रक्ृति-विक्कतयः। “तत्त्वा- 
न्तरोपादानत्वेसत्ति तत््ान्तरोपादेयत्वं प्रकृति- 
विङ्कत्तित्वम्‌ ।? 


प्रकृस्युपादानकालभाग्याख्याः-प्रकृत्यादिभिन्न- 


त्वेन आत्मसाक्षात्कारो मोक्षोपायः । प्रकृत्यादिः 
आख्या यासां ताः प्रकृत्यादिनामवत्यः चतस्रः 
आध्यात्मिक्यः आभ्यन्तरा तुष्टयः सन्ति। 
अध्यात्मनि भवा आध्यात्मिक्यः; प्रकृत्यादि- 
भिन्नम्‌ आत्मानं ज्ञात्वाऽपि असच्चिन्तनोपदेशा- 
दिना यो नात्मअवणादो प्रयतते तस्य आत्म- 
विषयिण्यः चतस्रः उक्तास्तुष्टयो भवन्ति, 
अतस्ता आध्यार्मिक््य उच्यन्ते । 


ग्रमा--ुडिवृत्तिः पोरुषेयबोधङ्चेत्युभय अपि 


प्रमा। सुख्यासुख्यमेदेन सा द्विषा भवति। 
संशय-विपयेय-विकल्प-स्मृतिरूपचित्तवृत्तिमिन्ना, 
या चित्तवृत्तिः सा प्रेमा इति अमुख्या .बोद- 
प्रभा। चित्तवृत्तेः फलं यः पुरुषवरत्ती बोधः सा 
मुख्या प्रमा । योऽयं प्रमारूपो बोधो, नाघ्सो 
पुरुषस्य मुख्यो धर्मः, असंगसाक्षीत्यादिश्वुति- 


विरोधात्‌, अपितु चित्तप्रतिबिम्वितचेतनस्य ` 
चित्ताऽभिन्नत्वात्‌ पुरुषे स उपचरितः । 


ग्रमाणस्‌--प्रपू्वस्य मा धातोरथः प्रमा, कृत्पत्य- 


यार्थश्च करणत्वं इति प्रमाकरणत्वलाभः । चित्त 
वृत्तेयेत्‌ साधनं सत्चिकषेरूपन्यापारवचक्षरादि, 
यञ्च पोरुषेयवोधकरणं चित्तवृत्तिरूप, 

मपि प्रमाणशब्देनोच्यते । 


याह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च-नाह्यास्तुष्टयः पन्च, 


विषयोपरमात्‌ शब्दस्पशैरूपरसगन्धानां पञ्च 


विषयागां उपरमात्‌ दुःखदोषद्गनेन निवृत्तिः 
भावाल्‌ । 


विशतिः | बुद्वेर्विस्तृतः सर्ग+--अष्टो विपयेयाः, अष्टा- 
| विशतिधा अशक्तयः, नवधा तुष्यः, अष्टौ 
. | सिडेयः इति पञ्चाशत्‌ बुद्धेविस्तृतः सग: । 
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शुद्ध वृत्तिः--अध्यवसायो बु्ेशेसः । . | अख्याता दि रजोगुणेन सहितस्थेते, गुणा- 

भावसगंः--बुद्धितत्वजनिता भादसृष्टि:, इयमैव | ओतसः । 

प्रत्यवसगे इत्युच्यते । भावसंष्टेः संक्षेप: धर्मा- रस्यकस्‌--सिद्धिमेदः । यदा कुशलं सन्मित्र 

दष्टभेदेषु, विस्तारश्च पज्ञाशकेझेदेधु भवति । | माश्रित्य सन्देइनिदसि लमते सा रम्यकमित्ति 

एष च भावसगेर विपयंयाशक्तितुष्टिसिद्धयाख्यो | सप्तमी सिद्धिः । 

महददादिसगेः । राभः--महामोह: । झब्दादियु पश्चसु दिन्याऽ- 
तचा दशविधेबु विषयेयु रअनीयेषु 














आवफठम्‌--धर्माद्‌ ' कध्वंगमनम्‌, अधर्माद्‌ 
अधोगतिः, शानात्‌ मोक्षः, अज्ञानाद्‌ बन्धनम्‌, . 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः, अवैराग्यात संसारः, 


ऐशयांत्‌ शच्छानभिषात्रः अद्नेण्यांद संवंत्रेच्छा- 
विधातः--इति' अँष्टमावानां फलानि । aed तषा दिव्याऽदिग्य 
/सावा/--धर्माष्धम॑ज्ञानाप्ञानवैरा ग्याउवे राग्यैः्व- न दशविधा मव (७ । अतस्तद्‌ विष॑यक- 
. = यॉब्नेश्वये त्यष्टो भावाः । घर्मादिभिरन्विता बुद्धि- रागस्यापि दशविधत्वस, र 
| रूपस्‌--सप्तविधम्‌--धर्म:, वैरारयम्‌ , ऐेश्व्यस्‌ , 


स्तदन्वितं सूक्ष्मशरौरम्‌ । “भावयन्ति यतो 
लिङ्गं तेन सावा इति स्त्रृताः ॥? 
भोगः--सांसारिकसुखदुःखानुभवरूपः । सच 


अधमेः, अशानम्‌, अव्रेराग्यम्‌, असश च । 
"न फेषाश्चिन्मते--मद्यान्‌ १ जइङ्कारः, पत्चतन्मा 


| क तया चे । oe क 
यावत्‌। ` . | र तिसृष्व 
मबुष्यसर्ग-मनुभ्यसषटिः । मनुष्यसर्गे मनुष्य भवति । अयमेव लक्षणपरिणामः । कर 


महाभूता नि--प्रथिव्यभेजोवाब्वाकाशेति पञ्च 
 सहा[भूत[नि । तथाहि-'महाभूवानि ` पन्नैव' 
खानिलाग्न्यम्बु-भूम॒यः ।? 

अुक्यसिद्धयः--आध्यात्मिकदु:खनाझः ( प्रमो- 
'दः ),' आधिभोतिकदुःखनाशः ( मुदितम्‌), 
अधिदेविकदु:ःखनाशः ( मोदमानः) इति 
तिल्नो मुख्यसिद्धयः । 


तन्मात्राणि 


छिक्षख--महत्तत्वादिकाय॑जात॑ लिह्ठमुच्यते । 
पृषोदरादित्वात्साधुत्वम्‌ । 


dh छिङ्ग्सगः-तन्मात्रसर्गः ।' तन्मात्रकृतसूद्ष्म- 
र॒जः उपष्म्मकम्‌ रजोगुणः सत्त्व-तमसो- | लमद्दाभूततत्कृतस्थूलदा- 
ho | रीरादिरूपः । बुद्धितत््वात्‌ द्विविधा सष्टिभवति, 
रयोगुणयुक्तमनसोगुणा-करोधस्ताडनशीरुता 'भावसुष्टिः सिङ्गसृष्टिश्च । तत्र खिङ्गसष्टिः | 
च बहुल दुःखं सुखेच्छाधिका, दम्मः अह कारद्वारा एकादश्ेन्द्रियाणां पञ्चतन्मात्राणां 


च रूपेण भवति, यस्या विस्तारः स्थूलदेइ- 


कासुकत़राऽप्यलीकवचनं चाधीरताऽहङ्ङ्तिः । 
ऐखर्यादमि मानितातिसयितानन्दोऽधिकश्चारनं प्रभृतयः सर्वे एव स्थावरजङ्गमाः सन्ति । | 


` भ्राणि, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानि च ` 
रूपशब्देनोच्यन्ते । 7 !' 


लि्ग्य--किङ्गयतीति सिङ्गनम्‌ शापनस्‌ । | 
ढिङ्गनात्‌ आत्मनोष्नुमापकत्वात 


ज्यं लयं गच्छति प्रधाने इत्ति लिङ्गम्‌ । [ 
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छो कः-त्रिविषः-सत्त्वप्रथानः, रजःप्रधानः, 
तमःग्रथानश्च । 
विकश्पः--शाय्दश्ञानानुपाती वम्तुश्ून्यो 
विकस्पः। ` शाब्दश्च ज्ञानं च शब्दशाने, 
अनुपातिनी जनके यस्य सः दाब्दज्ञानाचुपाती, 
अर्थात्‌ ओतुः भूयमाणदाब्ददेतुकः, प्रयोक्तु 
पदार्थोपस्थितिद्देतुकः, बाधनिश्चयेऽपि कलह्दादो 
नरशङ्गादिग्रयोगे उत््रेक्षांदो च सर्वानुभवसिडः, 
वस्तुशून्यः वाधितविषयप्रत्ययः नरविषाणं, 
खपुष्पं, चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमित्याद्याकारा 
विकल्पाख्या वृत्तिः । 
विकारः--यत्‌ कारणात्‌ उत्पद्यते, यथा-पञ्च 
्चानेन्द्रियाणि, पन्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्रभूतानि 
मनश्चेत्ति पोडदाविकाराः । 
विदेहमसुक्तिः--सृत्योः पश्चात या युक्तिः सा 
विदेइसुक्तिः। दुःखत्रयनिवृत्तिः, स्त्रस्वरूपा 
वस्थानमात्रम्‌, केवलीभावः केवल्यमित्तियावत्‌ । 
बिना विसेषेः-- विशेषैः  सूक्ष्ममातापितृज 
सहंमूतान्यतमं विना । 
` बिपर्ययमेदाः--अविदा ( तमः), अस्मिता 
(मोहः), रागः (महामोहः), द्वेषः (तामिखम्‌), 
अभिनिवेशः ( अन्धताभिस्रम्‌ ) इति पञ्च 
विपर्ययाः । अतस्मिस्तदबुद्धिविपयंयः । ` 
विषयाः---विपिन्वन्तीति विषयाः शब्दादयः । 
अथवा--विषीयन्ते उपलभ्यन्ते इति विषयाः। 
ते च द्विविधाः-विशेषाः पृथिव्यादिलक्षणा 
अस्मदादिगम्याः, _ अविशेषास्तन्मात्रलक्षणा 
योगिनामूष्वंत्रोतसां च गम्याः । 
चैकृतम--सात्तविकम्‌ । 
थेराग्यभेदाः--यतमानसंशा, व्यतिरेकसंश्ञा 
एकेन्द्रियसंशा, वझीकारसंश्ञेति चत्वारो 
वैराग्यस्य भेदाः। तंत्र रागादिकपायाणां 
परिपाकार्थ विषयेपु दोषाणां भूयोभूयश्चिन्तन 
रूपः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा । . पककषायाणा म- 
पक्ककपायेभ्यो विभागेन निश्चयकरणं न्यतिरक 


दुत्तिः-व्यापारः । 

ष्टिः-तुष्टिभेदः । 
ब्यक्तम्‌--महततत््ताहंकारगनश्चक्चःश्रोत्रत्राणरस- 
नत्वग्वाक्पाणिपादपायूपस्थशाब्दर्प्रूपरसय- 
न्थाकारवायुतेजोजळपृथ्वीति त्रयोर्विशतित- 
त्वानि व्यक्तानि। : 

व्यक्ताः हेतुमत्त्वम्‌, अनिस्यत्वम्‌, अव्या- 
पकत्वम्‌, कियावत्वम्‌, नानात्वम्‌, आभितत्वम्‌, 
लिङ्गत्वम्‌, सावयवत्वम्‌) परतन्त्रस्वम्‌, इति 
व्यक्तस्य नवधमाः । 

व्यक्ताव्यक्तयोः साधारण धमाः-त्रियुणत्वम्‌+ 
अविवेकित्वम्‌, विषयत्वम्‌, सामान्यत्वम्‌ 
अचेतनत्वम्‌, प्रसवध्मित्वम्‌, इति षट्‌ व्यक्ता- 
व्यक्तयोः साधारणा धर्माः! 
दोषडुसतिःस्यूरू-सूदमञरीरद्वयस्थितिः । 

घट कोषाः-रोमरक्तमांसेति त्रयो मातृतः, 
स्नास्वस्थिमञ्ञेति त्रयः पितृतः, मिलित्वा षट, 
कोषा भवन्ति । 

सष्टितम्त्रस्य पष्टिः पदार्थाः--प्रधाने वतंमानाः- 
एकत्वम: 'अर्थवत्वम्‌, परार्थता इति त्रयः । 
पुरुषे वर्तमानाः-अन्यत्वस्‌, अकतुंत्वम्‌, नहुत्व- 

इति त्रयः । उसयोवेतंमानाः-अस्तित्वम्‌ , 

योगः, वियोगः इति त्रयः । स्थूल-सूक्ष्मभूतयो 
वँतमानाः-स्थितिः, पन्च विपर्ययाः, अष्टौ 
"सिद्धयः, नव तुष्टयः, अष्टाविशतिधा अशक्तयः 
इति एकपञ्चाशत्‌ । मिलित्वा पष्टिः पदार्थाः । 

संशितो डद्िसरः--विपर्ययाऽझक्तितुष्टिसिद्धीति 
चत्वारो बुद्धेः संक्षिप्तः सगेः । 

समानः--वायुमेदः.। 

सलिलम्‌-_तुष्टिमेदः । 


सांख्यदाखं चचतुष्यूहम्‌--चत्वारोब्यूहा 
यथा--हैयं, हेयसाधनं, हानं, दानसाधनंचेति । 


तत्र हेयं--सवंप्रतिकूलवेदनीयतया दुःखम्‌, 
हेयसाथनम्‌--प्रक्कतिपुरुषयोरविवेकः, हानम्‌ 


संशा । पकानां रागादिकषायाणां चित्ते | दुःखस्यात्यन्तनिवृत्तिः परमपुमथेः, हानसाथंनस्‌ 


स्थितिमात्रम्‌-एवेन्द्रियसंश्ञा । मम 
विषया वयाः, नाहमेतेषांवरयः इति विमो 
बशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ । 


प्रक्कति-पुरुषविवेकद्वारा शास्जम्‌ । 


स। एषा--स्वालक्षुण्यरूप। वृत्तिः। स्वालक्षुण्यम्‌- 
स्वकीयानि लक्षणान्येव । 


३८८. 


साधारणं ग्रकृतिळसणस्‌--'तत्त्वान्ररोपादन- 
त्वम्‌? । सांख्यसूत्रोक्तप्रकृतिलक्षणं तु मूलग्रकृते- 
रेवेतिविवेकः । | 
समानामिहारात्‌--स्वसजातीयवस्त्वन्तरमिभ- 
णाद। ` . 

सामान्य करणब्रृत्तिः-सामान्याचासौ करण- 
बत्तिश्चेति सामान्यकरणवृत्तिः । अन्तःकरणत्रय- 
स्य साधारणोग्यापारः । 


सिद्विमेदाः_अध्ययनम्‌, शब्दः, उदः, सुह- 


, स्रासिः दानम्‌, आध्यात्मिकदुःखनाशः, आधि- | 
भोतिकदुःखनाशः, आधिदैविकदुःखनाशः इत्य- | 


टोसिदधयः। तथा च विपयेयमेदोयाविद्यात 
आरम्य सिद्धिभेदीयाधिदैविकदुःखनाइापर्यन्तेन 
पञ्चाशता विस्तृतो बुद्धेः सर्गः । y 
सुङ्मारठरम्‌-परपुरुषदरानाऽसद्दिष्णु । 
सुतारख--तुष्टिमेदः । 
सुनेम्रम्‌--तुष्टिमेदः । 

सुपारस--तुष्टिभेदः । 
सुमारीचम्‌-तुष्टिमेदः। 

खउप्स्याधवस्थासु गुणानां तारतम्यम-- 


स्थूलशरीरम--अतिरजोगुणोत्थजनुषा रागेण 
र तती: संगमे सति ऋतुकाले गाये 


माते धातूनां वातपित्तसछेष्मणां क्षोभात्‌ भूत | 


सांख्यतत््वकोसुदी १ 


संशुष्कं र अबुंदत्वं ( मांसकोठत्वं ) प्रतो 
ति, “द्वितीये मासे एव गर्भेस्‍्य हि संभवतः 
पूर्व शिरः संभवतीत्याह शोनकः, शिरोमूल- 
त्वादददैन्द्रियाणास्‌ । पाणिपादमितिमाकंण्डेयः. 
तन्मूरत्वाच्चेष्टाया गर्भस्य । नाभिरित्ति पारा- 


` शयेः, ततो हि वर्षते देहो देहिनः । हृदयमिति 
- कृतवीयेः, बुद्धेम॑नसश्चस्थानत्वात्‌ । मध्यशरीर 


मिति सुभूतिगोतमः, तन्षिबडत्वात्सर्वृगात्रस्य । 


` सर्वाङ्गानि युगपत्संभवन्तीति धन्वन्तरिः |” 


( सुधुत ), पृयिव्यादिपञ्चमहाभूतानि, सत्वाः . 
दयोगुणाः, झानेन्द्रियाणि आत्म। चेति गर्म 
जीवयन्ति, यथा मलादिदुगॅन्धिना अंधः पतनं - 
न सवेद तथा रक्षन्ति। यस्मात्‌ गभेवत्या 
रसवहा नाड्यो वाकस्य नाभिनाड्यां लग्ना 
भवन्ति तस्माद ताबदाहदारयोगात्‌ शिशुदृदि 
प्राप्नोति । ततस्तृतीये मासे इन्द्रियाणि उद्ध- 
वन्ति । चतुर्थेमासे स्पन्दते । अङ्गानां स्थैर्यं च 
भवति । पंचमेमासे रुधिरस्य समुद्भवः । षष्ठे 
मासे बळस्य वर्णस्य नखलोम्नां च संभवः। 
सप्तमे मासे शिशु: ¦ नाडीस्नायुशिरायुतः 
समनाः, प्रव्यक्तचेतन्ययुक्‌ च सन्‌ प्रादुर्भूतः 
स्मृतिभवति | सत्र नाडथः 'स्नायुवाहिन्यो 
थमन्यः, स्नायवः ` शरीराच्छादकनाडयः ` 
शिराः--वातपित्तइलेष्मवहाः इत्ति विशेयम्‌ । 
अष्टमे माते ,स शिशुः त्वङ्मांसवान्‌ भवति। . 
नवमै अथवा दशमे माते. ्रसववायुना प्रेरितो . 
गर्भेः सदसा बहिरेति !` कचित्च स्वकर्माधीनो ` 
गर्भ: सप्तमेऽष्टमे वा आयासवशाव्‌, बहिरिति, ` 
परं तत्रोत्पन्नः शिशुः .प्रायो न | जीवति । 
मातुः सकाञ्चादस्य लोमलोहितमांसानि 
जायन्ते, पितुः सकाशाञ्च स्नाय्वस्थिमव्जानो 
जायन्ते, तस्मादिदं वपुः पाट्कोशिकसुच्यतेः। 
बह्दिगेतवायुना संस्पृष्टस्तत्क्षणं विगतस्मृतिः 


. मातुयोनेयेन्त्रात्‌ कनकतन्तुवत्‌ निःसरणेन 


जातपीडः स शिशुः हतधन इव रोरुंचते १ 


स्वतःप्रंमाणख--अन्यप्रमाणनिरपेक्षस्वार्थयोधन- 
सम्थंम्‌ । 


क्या 


साँख्यकारिकानुकरसणिका | 


अतिदुरात्‌ सामीप्यात्‌ 


अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं 
अन्तःकरणं त्रिविधं 


`अभिमानोऽहद्कार 


अविवेक्यादेः सिदिरूगुण्यात्‌ 
अष्टविकल्पो देवस्तेय 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ 
आध्यात्मिक्यश्चतस्रः 

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि . 
उभयारप्रकमत्र मनः 

ऊध्वं सस्वविालस्तमो 

ऊहः शब्दोऽध्ययनं 
एकादशेन्ट्रिययधाः सह 
एतत्‌ पवित्रमग्न्यं 

एते प्रदीपकल्पा 


_ एवन्तत्वाभ्यासाश्नास्मि 


चित्रं ययाअयमृते -स्थाण्वा दिभ्यो 
जननमरणकरणानां प्रति 


` तत्र जरामरणकृतं . 


तन्मांत्राण्य विशेषास्तेभ्यो 
तस्माच्च विपर्मासात्‌ 
तस्मात्‌ तस्संयोगादचेत नं 
तस्मान्न बध्यतेऽद्धा . 


तेन निवृत्तप्रसवामर्थव शात 
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बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च 
भेदस्तमसोष्ट्विधो मोहस्य 
भेदानां परिमाणात्‌ 
मूप्रकृतिरविकृतिमंहाद्या 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्त 
रङ्गस्य दशयित्वा निवतते 
झपेः सप्तभिरेव तु 
वत्सविवुद्धिनिमित्तं 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिलयः 
दब्दादिषु पठर्चानामालोचन 
शिष्यपरम्परयागतमीस्वर | 
संघात्तपराथत्वात्‌ त्रिगुणादि 
सत्यं लघु प्रकाशकमि ष्ट 


सप्तत्यां किल येर्ञ्या 


सम्यगू ज्ञानाधिगमातु 
सब प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ 
सांसिद्धिकादच 


सात्त्विक एकादशकः 
सान्तःकरणा बुद्धि: सवं 


सामान्यतस्तु दृष्टात्‌ 


। सुक्ष्मामातापितृजा: 


सौक्म्यात्‌ तदनुपलब्धिः 
स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते 
स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्यः 
हेतुमदनित्ममव्यापि 


साम 


अकूतत्व 
आन्निगुणरव 
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